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परमपूज्य आचार्य कुन्दकुन्द का ग्रंथाधिराज समयसार आज जन-जन के कंठ का हार बन रहा है। यह 
सब प्रताप आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य श्री कानजी स्वामी का ही है, जिन्होंने इस ग्रन्याधिराज पर आद्योपान्त 
१६ बार प्रवचन किए, जो प्रवचनरत्नाकर के नाम से प्रकाशित होकर जन-जन तक पहुंच रहे हैं। 

भ्री कुन्दकुन्द कहान दिगम्बर जैन वीर्थ सुरक्षा टूस्ट के अन्तर्गत संचालित सत्साहित्य प्रकाशन एवं प्रचार 
विभाग की ओर से आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य श्री कानजी स्वामी जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर 
आचार्य कुन्दकुन्द कृत उक्त ग्रंथराज 'समयसार' का यह नवमा संस्करण प्रकाशित करते हुए हमें अतीव 
प्रसन्‍नता का अनुभव हो रहा है। 

तत्वप्रदीपिका की रचना के लगभग तीन सौ वर्ष बंद अर्यात्‌ आज से लगमग ४०० वर्ष पूर्व सत्रहववीं सदी 
के प्रारंभ में पाण्डे राजमल जी ने आत्मख्याति में समागत कलशों पर दूंढारी भाषा में "बालबोधिनी टीका" 
लिखी तथा इस टीका के आधार पर सत्रहवीं सदी के अन्त में कविवर पण्डित बनारसीदास जी ने हिन्दी पद्य 
में "समयसार नाटक" की रचना करके "समयसार" की प्रसिद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 

विक्रम सम्वत्‌ १८६४ में पण्डित जयचन्दजी छाबड़ा ने आत्मख्याति टीका की दूंढारी भाषा में बचनिका एवं 
भावार्थ लिखकर संस्कृत भाषा से अपरिचित आत्मार्थियों को समयसार के अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करके 
महान उपकार किया है। 

पण्डित जयचन्दजी छाबड़ा कृत भाषा वचनिका के आधार पर पण्डित हिम्मतलाल जेठालाल शाह, 
सोनगढ़ ने इस ग्रन्थ का गुजराती भाषा में अनुवाद किया। स्व. पण्डित परमेष्ठीदास जी न्यायतीर्य, ललितपुर 
ने खड़ी हिन्दी में स्पान्तरित कर इस कृति को जनसामान्य के लिए उपयोगी बना दिया है। पण्डित जयचन्दजी 
छाबड़ा वचनिका्‌ आरंभ करने के पूर्व उसका हेतु बताते हुए लिखते हैं: - 

"इस वचनिका का प्रारम्भ तीन प्रयोजनों को मन में धारण करके किया गया- 

प्रथम तो अन्यमंती वेदान्ती तथा सांख्यमती आत्मा की सर्वथा एकान्तपक्च से शुद्ध, नित्य, अमेद एक-ऐसे 
विशेषणों के द्वारा कहते हैं, और कढते हैं कि जैनी तो कर्मवादी हैं, उनके आत्मा की कथनी नहीं है, अत. 
आत्मज्ञान के बिना वृथा कर्म के क्लेश को करते है; परन्तु आत्मा को जाने बिना मोक्ष नहीं हो सकता। जो 
कर्म में लीन है, उनके संसार का दुःख कैसे मिटे ? ईश्वरवादी नैयायिक कहते हैं कि ईश्वर सदा शुद्ध है, नित्य 
है, एक है, सर्व कार्यों के प्रति निमित्त-कारण है, अतः उसका शुद्ध-ज्ञान करके उसमें ही चित्त लगाने पर मोक्ष 
होगा। जैनी ईश्वर को तो मानते नहीं हैं और जीवन को ही मानते है, परन्त जीव तो अज्ञानी है, असमर्थ है। 
स्वयं ही अहंकार से ग्रस्त है, इसलिए अहंकार छोड़कर ईश्वर का ध्यान करना जैनियों में नहीं हैं, अतः इनके 
मोक्ष नहीं हो सकता | 

लौकिकजन तो उनके मत के है, उनमें यह सब प्रसिद्ध भी है। इसप्रकार वे जिनमत की स्याद्वाद कंथनी 
को तो समझ नहीं सकते और प्रसिद्ध व्यवहार को देखकर निषेध करते हैं, इसलिए शुद्धनय की कथनी प्रगट 
हुए दिना उनका निषेध हो नहीं सकता। ग्रदि यह कथनी प्रगट नहीं हुई तो भोले जीव अन्य मतियों को सुनकर 
भ्रम उत्पन्न करेंगे और श्रद्धान से भ्रष्ट हो जायेंगे। इसप्रकार यह कथन (शुद्धनय का कथन) प्रगट हो तो 
थ्रद्धवान से भ्रष्ट नहीं होंगे। यह तो एक प्रयोजन हुआ ! 


दूसरा प्रयोजन यह है कि इस ग्रन्थ की वचनिका पहले मी हुईं है, उसके अनुसार बनारसीदास ने कलशों 
(आत्मख्याति टीका के अन्तर्गत आनेवाले संस्कृत हन्दों) के देशभाषामय पद्यात्मक कवित्त बनाये है, जो 
स्वमत-परमत में प्रसिद्ध मी हुए है। उन कवित्ठं) से अर्थ सामान्य का ही बोध होता है, उनका अर्थ विशेष 
समझे बिना किसी को पक्षपात भी उत्पन्न हो सकता है। उन कवित्तों को अन्यमती पढ़कर अपने मतानुसार 
अर्थ भी करते है। अतः विशेषार्थ समझे बिना यथार्थ अर्थ का बोध नहीं हो सकता और भ्रम मिट नहीं सकता । 
इसीलिए इस वचनिका में यत्र-तत्र नवविभाग से स्पष्ट अर्थ खोलेगें, जिससे भ्रम का अमाव होगा। 

तौसरा प्रयोजन यह है कि काल-दोष से बुद्धि की मन्दता से प्राकृत संस्कृत के पंढ़ने वाले तो विरले है, 
उनमें भी स्वमत-परमत का मेद समझ करके यथार्थ तत्वार्थ को समझने वाले और भी विरले है, तथा गुरु के 
आम्नायानुसार जैन ग्रन्थों की कमी हो गई ; स्याद्वाद के मर्म की बात कहने वाले गुरुओं की तो व्युच्छिति ही 
दिखाई देती है, हसलिए स्याद्वाद के मर्म की बात को समझे, तब डी यथार्थ होगा। इस उद्देश्य से इस ग्रन्थ की 
वचनिका विशेष अर्थरुप हो तो उसे सभी जन वांचे व पढ़ें जिससे पहली वचनिका के सामान्य अर्थ में जो भ्रम 
उत्पन्न हो गये हों, वे मिट जायें। इसप्रकार इस शास्त्र का यथार्थशञान हो तो अर्थ में विपर्यय नहीं होगा। 

इसतरह उक्त तीन प्रयोजनों को मन में धारण करके वचनिका का प्रारभ करते हैं | 

एक प्रयोजन यह मी है कि जैनमत के वर्णन में सर्वप्रथम सम्यग्दर्शन को मुख्य कहा गया है, परन्तु 
व्यवहारनय से अन्य ड्रन्‍्यों में सम्यग्दर्शन को अनेक प्रकार कहा है, वह प्रसिद्ध ही है। इस ग्रन्थ में शुद्धनय के 
विषयमूंत शुद्धआत्मा के भ्रद्धान को सम्यदर्शन एक प्रकार ही कड़ा है। लोक में यह कथन बहुघा प्रसिद्ध नहीं 
हैं। इसलिए वे व्यवहार को डी समझते हैं। लोक में पहले अशुभ व्यवहार था, उसका निषेध करके व्यवहारनय 
शुभ में प्रवर्तन कराता है। इसप्रकार लोक अशुम को छोड़कर शुभ में प्रवर्तन करते हैं। 

यह जीव कदाचित्‌ शुभ का ही पश्ष पकड़कर इसी का एकान्त करता है, सो पहले अशुभ के पक्ष का 
एकान्त था, अब शुभ का एकान्त हुआ और इसी को मोक्ष मार्ग माना, तब मिथ्यात्व ही दृद हुआ, इसलिए शुभ 
का पक्ष छुड़ाने के लिए शुद्धनय के आलम्बन का उपदेश है। इसी को निश्चयनय कहकर सत्यार्थ कहा है तथा 
अशुद्धनय को व्यवहार कहकर असत्यार्य कहा है, क्योंकि व्यवहार शुभाशुभरुप है, बन्ध का कारण है, इसमें तो 
प्राणी अनादिकाल से ही प्रवर्त रहा है, शुद्धनयरप कभी हुआ नहीं, इसलिए ऐसा उपदेश सुनकर इसमें (शुद्ध 
आत्मा में) लीन होकर व्यवहार का आलम्बन छोडे, तब ही बन्ध का अभाव कर सकता है तथा स्वरुप की 
प्राप्ति होने के बाद शुद्ध व अशुद्ध-दोनों ही नयों का आलम्बन नहीं रहता। नव का आलम्बन तो साधक 
अवस्था में ही प्रयोजनवान है। इस ग्रन्थ में ऐसा वर्णन है, अतः इसका स्पष्ट खुलासा करके वचनिकारुप 
लिखा जाय तो सर्वथा एकान्त का पक्ष मिट जाये, स्याद्वाद का मर्म यथार्थ समझ में आये, यथार्थ भ्रद्धान होवे, तब 
ही मिथ्यात्व का नाश होवे-यह भी वचनिका बनाने का प्रयोजन है ।" 

आचार्य कुन्दकुन्द के जीवन एवं समयसार की विषय वस्तु के सम्बन्ध में कुछ भी लिखना आवश्यक नहीं 
है, क्योंकि हमारे विशेष अनुरोध पर डॉ. हुकमचन्द जी भारिल्ल ने इसकी शोध-खोज पूर्ण एवं समबसार का 
सार बतानेवाली विस्तृत प्रस्तावना लिखने की कृपा की है, जिसमें इन विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला 
गया है। तदर्थ हम उनके आमारी है। 

इस ग्रन्थ को अल्पमूल्य में प्राप्त कराने का श्रेय इस विमाग के प्रभारी श्री अखिल बंसल, एम ए., जे.डी, 
की है, जिन्हेंगे कागज खरीदने तथा मुद्रण व बाइण्डिंग व्यवस्था में कम से कम खर्व में सुन्दर कार्य अल्प समय 
में सम्पन्न किया, अतः ट्रस्ट की ओर से उन्हें भी धन्यवाद देता हूं। 

यह ग्रन्थ जन-जन तक कम से कम मूल्य में उपलब्ध हो सके, इसके लिए जिन दातारों का सहवोग 


प्राप्त हुआ है उनकी सूची पृथक से प्रकाशित की जा रडी है। समी दान दाताओं का मी ट्रस्ट ढदय से आमारी 
है। इस ग्रन्थ के लिए २४ प्रतिशत कीमत कम करने हेतु आधिक सहयोग इस श्री कुन्दकुन्द कढान दि. जैन 
तीर ट्रस्ट द्वारा भी लगाया गया है। इसके साथ डी श्री भगवानजी भाई कचराभाई शाह ट्रस्ट, थाना का भी मैं 
विशेष आभारी हूं जिन्होंने इस ग्रंथ की लागत का ३० प्रतिशत व्यय भार वहन कर ३६ हजार ४३४ रुपए की 
घनराभि का सहयोग प्रदान किया है। 

यहां भ्री कुन्दकुन्द कढान दि. जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट तथा साहित्य प्रकाशन एवं प्रचार दिमाग की 
गतिविधियों का संद्षिप्त परिचव देना अप्रासंगिक नहीं होगा। जिसने इन बड़े-बड़े शास्त्रों को प्रकाशित करने 
का संकल्प किया है| 
भी कुन्दडुन्द कहान दिगम्बर जैन तौर्य सुरक्षा टूस्ट 

भगवान महावीर के २४०० वें निर्वाण महोत्सद वर्ष में सोनगढ़ में सम्पन्न परमागम मंदिर पंचकल्याणक 
प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर स्व्र, आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्व्रामी का ह॒त्र छाया में उनके मंगल 
आशीर्वाद से स्थपित श्री कुन्दकुन्द कहान दिगम्बर जैन तीर्य सुरक्षा ट्रस्ट से अब दिगम्बर जैन समाज 
अपरिचित नहीं रहा है। तीयाँ एवं जीवन्ततीर्य जिनवाणी की सुरक्षा में तत्पर इस ट्रस्ट ने ६ वर्ष के इस 
अल्पकाल में ही दिगम्बर जैन समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। इसका जन्म ही प्राकृतिक और 
अप्राकृतिक आक्रमणों से तीर्थों एवं जीवन्ततीर्थ जिनवाणी की सुरक्षा की पवित्र भावना से हुआ है। समाज से 
भी इसे आशातीत सहयोग प्राप्त हुआ है तथा इसने मी अपने कार्यों से समाज का मन मोह लिया है। 

इस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन १३ मार्च, १६७६ को बम्बई ट्रस्ट के अन्तर्गत हुआ है। 

इस ट्रस्ट के प्रमुखतः दो कार्य है, जौ दिगम्बर जैन तीर्थ एवं जीवन्ततीर्थ जिनवाणी की सुर्श्ना से 
सम्बन्धित हैं। इस दिशा में ट्रस्ट ने महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं - 
(१) तौथक्षेत्रों का जीर्णोद्धार 

तीयक्षेत्रों पर होने वाले प्राकृतिक आक्रमणों से सुरक्षा हेतु उनका जीर्णोद्धार करना आवश्यक है। एतदर्थ 
विभिनन क्षेत्रों पर जीर्णोद्वार हेतु इस संस्था द्वारा विपुल धनराशि प्रदान की गई है। 
(२) तौर्य-सर्वेक्षण योजना 

अप्राकृतिक आक्रमणों से तीर्थों की सुरक्षा हेतु सम्बन्धित वैधानिक दस्तावेजों का होना आवश्यक है, अतः 
एक तीर्व-सर्वेक्षण योजना तैयार की गई है; जिसके अन्तर्गत क्षेत्र का प्रामाणिक इतिहास, आवश्यक दस्तावेज, 
चल-अचल सम्पत्ति का विवरण आदि जानकारी सुरक्षित रखी जाती है। तीर्यों की सुरक्षा एवं सर्वेक्षण योजना 
की सफलता हेतु कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक कार्यकर्ता प्रशिक्षण की योजना भी है। 
(३) जिनदांणी की शोध, प्रकाशन एवं विक्रय 

हमारे प्राचीन ग्रन्थ वर्तमान में यत्र-यत्र अव्यवस्थित और असुरक्षित रुप से पड़े-पड़े नष्ट हो रहे है, 
जिनकी सूची बनाकर उन्हें सुरक्षित रखना सर्वप्रथम कर्तव्य जानकर बैंगलौर एवं मद्रास में श्री जैन लिटरेचर 
रिसर्च इन्स्टीट्यूट की स्थापना की गई है। 

इस दिशा में श्री १००८ गोम्मटेश्वर बाहुबली सहस्त्राब्दी महोत्सव के अवसर पर हिन्दी, अंग्रेजी, 
गुजराती, मराठी, तमिल और कनन्‍्नडु-हस प्रकार कू: माषाओं में सत साहित्य प्रकाशित करके उसे लागत या 
उससे भौ कम मूल्य में जन-जन तक पहुँचाने की व्यवस्था की गई थी। एतदर्य टूस्ट ने पांच लाख से मी 
बाप सुफ्ये खर्च किये बे। यह संस्था इसग्रकार की गतिविधियां संचालित कर महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर 
रहा है। 


(३४) थी टोडरमल दिगम्बर जैन सिद्धान्त मढाविद्यालय 

जिस प्रकार सुयोग्य पुरातत्व एवं कानूनविद्‌ कार्यकर्त्ताओं के अमाव में तीयाँ की सुरक्षा सम्भव नहीं है, 
उसी प्रकार जिनागम के मर्मज्ञ विद्वानों के अभाव में जिनवाणी की सुरक्षा एवं प्रचार-प्रसार मी सम्मव नहीं 
है-इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु नवीन पीढ़ी में आध्यात्मिक रुचि सम्पन्न ठोस विद्वान तैयार करने के लिए २४ 
जुलाई, १६७७ को श्री टोडरमल स्मारक भवन, जयपुर में श्री टोडरमल दिगम्बर जैन सिद्धांत महाविद्यालय की 
स्थापना की गई है। 

निरन्तर अध्ययन-मनन-चिन्तन का वातावरण एवं एकमात्र आत्मढित की तीवरुचि इस महाविद्यालय की 
मौलिक विशेषता है, जिसका वास्तविक श्रेय स्व. पूज्य गुस्देव श्री कानजी स्वामी द्वारा उत्पन्न आध्यात्मिक 
क्रान्ति को ही है, जिसके प्रभाव से लाखों व्यक्ति जिनागम के अभ्यास द्वारा आत्महित में तत्पर हुए हैं। 

इस महाविद्यालय के छात्र भ्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत कॉलेज, जयपुर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, 
अजमेर की प्रवेशिका एवं उपाध्याय परीक्षा तथा राजस्थान विश्वविद्यालय की जैनदर्शन शास्त्री तथा आचार्व 
परीक्षा देते हैं; जो क्रमशः सैकेण्डरी, हायर सैकेण्डरी, बी,ए तथा एम ए, के समकक्ष है। इसके साथ ही 
बंगीय संस्कृत शिक्षा परिषद्‌ कलकत्ता की दिगम्बर न्याय प्रथमा, न्याय मध्यमा व न्यायतीर्थ एवं श्री 
वीतराग-विज्ञान विद्यापीठ परीक्षा बोर्ड, जयपुर की प्रवेशिका, विशारद आदि अनेक ग्रन्थशः परीक्षाओं में भी 
यहां के,छात्र सम्मिलित होते हैं। 

यह लिखते हुए अत्यन्त प्रसन्‍नता है कि प्रारम्भ से ही प्रतिवर्ष इस महाविद्यालय के छात्र बोर्ड एव 
विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते आ रहे है। 

विधार्थियों के आध्यात्मिक चिन्तन को प्रखर बनाने हेतु विद्वद्व्थ श्री लालचन्दभाई राजकोट, श्री 
जुगलकिशोर जी 'युगल' कोटा आदि दिद्वानों को मी वर्ष में समय-समय पर आमन्त्रित करके छात्रों की 
आध्यात्मिक प्यास बुझाई जाती है। 

उक्त अध्ययन-अध्यापन के साथ-साथ आध्यात्मिक वातावरण को निरन्तर गति प्रदान करने हेतु प्रवचन, 
अध्यापन, लेखन आदि का समुचित प्रशिक्षण एवं अन्य सम्पूर्ण कार्य डाँ हुकमचन्दजी भारिल्ल के निर्देशन में 
होते है। छात्रों को जिनागम का ठोस विद्वान तैयार करने के साथ-साथ उनके जीवन को आध्यात्मिक, 
सात्विक, सदाचारमय व निष्पृद्ठी बनाना ही संस्था का मुख्य उद्देश्य है । 

इस महाविद्यालय के प्राचा4 एवं मंत्री क्रमश. श्री प॑ रतनचदजी शास्त्री एव श्री नेमीचन्दजी पाटनी है। 
छात्रों के अध्यापन कार्य में श्री अमयकुमार जी शास्त्री एम काम, श्री रमेशचंद शास्त्री, शान्तिकुमारजी पाटील 
जैनदर्शनाचार्य, श्री अरुण कुमार शास्त्री, श्रीमती कमलाबाई भारिल्ल, श्री परमेश्वरदासजी मिश्र आदि का भी 
सहयोग प्राप्त होता है। 

इसप्रकार आध्यात्मिक रुचि सम्पन्न विद्वान व प्रवचनकार की दृष्टि से विद्यार्थियों की तैयार किया जाता 
है। यह मेहाविद्यालय समाज को प्रतिवर्ष 2 विद्वान (शास्त्री ) उपलब्ध कराता है। 
(५४) सत्साहित्य प्रकाशन एवं प्रचार विभाग 

पूज्य श्री कानजी स्वामी के स्वर्गवास के बाद यह बड़ी व्यग्रता से अनुभव किया जा रहा था कि बड़े-बड़े 
ग्रन्थों का प्रकाशन दुर्लम-सा होता जा रहा है। एक तो इन गन्यों के प्रकाशन में लाखों रुपयों की आवश्यकता 
होती है और दूसरे बहुत समय देने के साथ-साथ शुद्ध प्रकाशन की भी जिम्मेदारी होती है। इस दिशा में 
पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, जयपुर ने समयसार एवं मोक्षमार्गप्रकाशक जैसे बड़े बजट के ग्रन्थों के प्रकाशन 
का कार्यभार अपने हाथों लिया और उनका प्रकाशन मी किया, परन्तु सभी संस्थाओं की अपनी-अपनी सीमायें 


है, मर्यादायें हैं। 

इस क्षेत्र में श्री कुन्दकुन्द कद्दान दिगम्बर जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रक्व ने भी अपने 'जीवन्ततीर्थ जिनवाणी के 
प्रचार-प्रसार' के उद्देश्य की पूर्ति हेतु अनुकरणीय कदम उठाया। श्री वीतराग-विज्ञान शिक्षण-प्रशिक्षण 
शिविर, मीलवाड़ा के तुरन्त बाद १६ जून, १६८३ को श्री टोडरमल स्मारक मवन जयपुर में सम्पन्न तीर्थसुरक्षा 
ट्रस्ट की मीटिंग में बड़े-बड़े ग्रन्थों के प्रकाशन एवं जिनवाणी का प्रचार-प्रसार सामाजिक स्तर पर घर-घर में 
हो- इस दृष्टि से विस्तृत विचार-विमर्श किया गया, तथा इस कार्य की पूर्ति हैतु 'साहित्य प्रकाशन एवं प्रचार 
विभाग' नामक नया विभाग खोला गया; जिसका कार्यालय श्री टोडरमल स्मारक भवन, जयपुर में रखा गया। 
वर्तमान में उसकी व्यवस्था का भार श्री अखिल बंसल सम्माल रहे है। 

साहित्य प्रकाशन एवं प्रचार विभाग के माध्यम से मी अनुकरणीय कार्य इस ट्रस्ट द्वारा हो रहा है। 
आचार्य कुन्दकुन्द के पंच-परमागम समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, अष्टपाहुड तथा पचास्तिकायसंग्रह जैसे 
महत्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रकाशन तो इस विभाग द्वारा हुआ ही-मोक्षशास्त्र, मोक्षमार्ग प्रकाशक, श्रावकधर्मप्रकाश, 
पुस्षार्यसिद्धयुपाय, शानस्वभाव-इ/यस्वभाव, छहदाला समयसार-नाटक, चिद्रविलास, वीतराग-विज्ञान 
( हहदाला ) प्रवचन भाग १,२,३ व ४ आदि का प्रकाशन मी इस विमाग ने किया है। मविष्य में पदमपुराण जैसे 
प्रथमानुयोग के ग्रंथों के प्रकाशन की भी बृहद योजना है। 

प्रचार कार्य को भी गति देने के लिए अनेक विद्वानों को नियुक्त किया गया है। जो गाव-गाव जाकर 
विभिन्‍न माध्यमों से तत्व प्रचार में संलरन हैं। 

इस अनुपम ग्रन्थ के माध्यम से आप अपना आत्म कल्याण कर भव का अभाव करें, इसी मगल कामना के 
साथ। 

- नेमीचन्द पाटनी 





हमारे यहां प्राप्त महत्वपुरण प्रकाशन 
मोक्षशास्त्र/समयसार 

प्रवचननसार /बुहज्जिनवाणी सग्रह/ग्रप्टपाहुड 

पण्डित टोडरमल व्यक्तित्व और कत्‌ त्द 

पचास्तिकाय सम्रह/समयसार नाटक/सिद्धचक्र विधान 
प्रवचनरत्नाकर भाग | या 2ेया उया 4 या 5 
नियमसार 

मोक्षमार्गंप्रकाशक /ग्रा० कुन्दकुन्द और उनके टीकाकार 
तीथैकर महावीर श्रौर उनका सर्वोदियतीर्थ (हिण्गु०्म०्क०श्र०) 
सत्य की खोज (कथानक) (हि०,गु०,म० क०,त० ) 
श्रावकधमंप्रकाण 

क्रमबद्धपर्याय (हिं०,गु०ण्म>,क०,त० ग्र०)/बारह भावना एक अनुशीलन 
ग्रध्यात्म रत्नत्रय/जिनवरय नयचक्रम्‌ 

भ्रा० कन्दकुन्द और उनके पच परमागम/प्म के दश लक्षण 
भक्तामर प्रवचन 

जिनेन्द्र ग्रचंना (पूजन सग्रह)/ज्ञानगोष्टी 

गागर में सागर/ग्राप कुछ भी कहो 

चोबीस तीर्थकर पूजन विधान/बनारसीदास बित्रकथा 
छहढाला (सचित्र)/कटानकथा महानकथा (चित्रकथा) 
बोलबोध पाठमाला भाग ], 2, व 3 (भम्पूर्गा संट) 
बीतराग-विज्ञान पाट्माला भाग । 2 वे 3 (मम्पूरं सेट) 
तत्वज्ञान पाठमाला । श्रौर 2 

बोीतराग-विज्ञान प्रशिक्षण निर्देशका 

चिद्विलास/चौसठ ऋद्धि विधान 

युगपुरुष श्री कानजी स्वामी (हि०,ग्ू०,म०,क ०,त०) 

परमार्थ वचनिका प्रवचन/रामोकार महामन्त्र 

में कौन हूं /म्रहिसा महावीर की दृष्टि में (हि०,अ्र०) 

विदेशों में जनवर्म/कुन्दकन्द शतक 

ग्रद्वितीय चक्ष/चितन्‍्य चमत्कार 

बीर हिमाचल ते निरसी/बारह भावना एड 

लघु जेन सिद्धान्त प्रवेशिव। 

जिनेन्द्र बन्दना 

में जानानन्द स्वभावा //महावार बन्दना (कलेण्डर ) 
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अचूलवाब्य म्व 7 आचार्थ कुन्दकुन्द्‌ 
और 
समयसार 


- डॉ० हुकमचन्द भारिल्‍ल, जयपुर 

झाचाय॑े कुन्वकुन्द 

जिन-अध्यात्म के फ्रतिष्ठापक आचार्य कुन्दकुन्द का स्थान दिगम्बर जिन-आचार्य 
परम्परा में सर्वोपरि है । दो हजार वर्ष से आज तक लगातार दिगम्बर साधु अ्रपते भ्रापको 
कुन्दकुन्दाचायें की परम्परा का कहलाने में गौरव का अनुभव करते रहे हैं ! 

शास्त्रसभा में गद्दी पर बैठकर प्रवचन करते समय ग्रन्थ और ग्रन्थकार के नाम 
के साथ-साथ यह उल्लेख भी झावश्यक माना जाता है कि यह ग्रन्थ कुन्दकुन्द की आम्नाय 
में रचा गया है । प्रवचन के श्रारम्भ में बोली जानेवाली उक्त पंक्तियाँ इसप्रकार हैं :- 

“ग्रस्य मूलग्रन्थकर्त्तारः श्रीसवजश्देवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तार: श्रोगराधरदेवा: प्रतिगरत- 
धरदेवास्तेषां बचमानुसारमासाञद्य श्रीकुन्दकुन्दाम्माये * ******* विरचितम । शोतारः 
सावधानतया श्यूराबन्तु । 

उक्त पंक्तियों के उपरान्त मगलाचरणास्वरूप जो छन्द बोला जाता है, उसमें भी 
भगवान महावीर और गौतम गराधर के साथ एकमात्र आचार्य कुन्दकुन्द का ही समग्र 
झ्राचार्यपरम्परा में नामोल्लेखपूर्वक स्मरण किया जाता है, शेष सभी को आादि' शब्द से 
ही ग्रहण कर लिया जाता है । इसप्रकार हम देखते हैं कि जिसप्रकार हाथी के पैर में 
सभी के पर समाहित हो जाते हैं, उसीप्रकार श्राचार्य कुन्दकुन्द में समग्र श्राचार्यपरम्परा 
समाहित हो जाती है । दिगम्बर परम्परा के प्रवचनकारों द्वारा प्रवचन के आरम्भ में 
मंगलाचरणशास्वरूप बोले जानेवाला छुन्द इसप्रकार है :- 

“मंगल भगवान बीरो, मंगल गोतमों गरणी । 
मंगल क्स्दक्न्दाद्यो, जेनधर्मोपस्तु मंगलस्‌ ।।” 

दिगम्बर जिनमन्दिरों में विराजमान लगभग प्रत्येक जिनबिम्ब (जिनप्रतिसा या 
जिनमूर्ति ) पर #ुन्दकुन्दान्वय' उल्लेख पाया जाता है । परवर्ती ग्रन्थकारों ने श्रापको जिस 
श्रद्धा के साथ स्मरण किया है, उससे भी यह पता चलता है कि दिगम्बर परम्परा मे 
आपका स्थान बेजोड़ है । ग्रापकी महिमा बतानेवाले शिलालेख भी उपलब्ध हैं । 


( ७ ) 


कतिपय महत्त्वपुर्णो शिलालेख इसप्रकार हैं :- 


: क्न्दपुष्ष को प्रभा धारण करनेवाली जिनकी कीति द्वारा विशायें विभूषित हुई 
हैं, जो चारणों के - चाररणण ऋद्धिधारो महामुनियों के सुन्दर कर-कमलों के भ्रमर थे और 
जिन पवित्रात्मा ने भरतक्षेत्र में श्र॒ुत की प्रतिष्ठा को है, थे विभु कुन्दकुन्द इस पृथ्ची 
पर किसके द्वारा बन्च् नहों हैं ।' 

'॥ “बैंतोश्वर (श्री कुन्दकुन्दस्वामी) रजःस्थान पृथ्वोतल को छोड़कर चार श्रंगुल 
ऊपर गनन करते थे, जिससे में समभता हूं कि वे श्रन्तर व बाह्य रज से प्रत्यन्त 
झस्पृष्टता व्यक्त करते थे । (श्रर्थात्‌ वे श्रन्तरंग में रागादिमल से तथा बाह्म में घल से 
भ्रस्पृष्ट थे ।)” 

दिगम्बर जेन समाज कुन्दकुन्दाचायंदेव के नाम एव काम (महिमा) से जितना 
परिचित है, उनके जीवन से उतना ही अपरिचित है। लोकेषणा से दूर रहनेवाले 
जैनाचार्यो की यह विशेषता यही है कि महान से महान ऐतिहासिक कार्य करने के बाद 
भी अपने व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध में कही कुछ उल्लेख नही करते । आचार्य कुन्दकुन्द 
भी इसके शअ्रपवाद नहीं है। उन्होंने भी अपने बारे में कही कुछ नहीं लिखा है। 
द्वादशानुप्रेक्षा' में मात्र नाम का उल्लेख है । इसीप्रकार 'बोधपाहुड' में अपने को द्वादशांग 
के ज्ञाता तथा चौदहपूर्वों का विपुल प्रसार करनेवाले श्रुतकेवली भद्रबाहु का शिष्य 
लिखा है ।* 

ग्रत: उनके जीवन के सबंध में बाह्य साक्ष्यों पर ही निर्भर करना पड़ता है । 
बाह्य साक्ष्यों में भी उनके जीवन संबंधी विशेष सामग्री उपलब्ध नहीं है। परवर्ती 
ग्रन्थकारों ने यद्यपि आपका उल्लेख बड़ी श्रद्धा एव भक्तिपूर्वक किया है, शिलालेखों में 
भी उल्लेख पाये जाते हैं । उक्त उल्लेखों पे आपकी महानता पर तो प्रकाश पड़ता है 
तथापि उनसे भी आपके जीवन के सम्बन्ध अल विशेष जानकारी प्राप्त नही होती । 


बन्चो विभुर्भुवि न कंरिह फोण्डकुन्द: कुन्द-प्रभा-प्रशयि-कीति-विभूषिताश: । 
यश्चार-चा रणा-कफ राम्बज-च>-चरोकश्थक़ अतस्य भरते प्रयत: प्रतिध्ठाम ।। (चन्द्रगिरि शिलालेख 
5 ० कोण्डकुल्हो... यतोन्‍द्रः ॥। 
शलोभि रस्पृष्टतमत्वमन्तर्बाह्य ५पि संव्यअ्जयितु यतोथ: । 
रखज:पद॑ भसितल विहाय चचार मन्ये चतुरंगुलं सः।॥। (विन्ध्यगिरि शिलालेख ) 
3 द्वादशानुप्रेक्षा, गाथा ६० 
* बोधपाहुड़, गाथा ६१-६२ 


जे 


बाह्मसाक्ष्य के रूप में उपलब्ध ऐतिहासिक लेखों, प्रशस्तिपत्रों, मू्तिलेखों, 
परम्परागत जनश्रुतियों एवं परवर्ती लेखकों के उल्लेखों के आधार पर विद्वानों द्वारा 
ग्रालोढ़ित जो भी जानकारी आज उपलब्ध है, उसका सार-संक्षेप कुल मिलाकर 
इसप्रकार है :- 

आज से लगभग दो हजार वर्ष पूर्व विक्रम को प्रथम शताब्दी में कौण्डकुन्दपर 
(कर्नाटक) में जन्मे कुन्दकुन्द अखिल भारतवर्षीय ख्याति के दिग्गज आचाये थे । आपके 
माता-पिता कौन थे और उन्होने जन्म के समय आपका क्‍या नाम रखा था ? - यह तो 
ज्ञात नही, पर नन्दिसघ में दीक्षित होने के कारण दीक्षित होते समय आपका नाम 
पद्मनन्दी रखा गया था । 


विक्रम सम्वत्‌ ४६ में आप नन्दिसघ के पद पर आसीन हुए और मुनि पद्मनन्दी 
से आचार्य पद्मनन्दी हो गये ।' अत्यधिक सम्मान के कारण नाम लेने में सकोच की 
बत्ति भारतीय समाज को अपनी सास्कृतिक विशेषता रही है। महापुरुषों को गाँव के 
नामों या उपनामों से सबोधित करने की वृत्ति भी इसी का परिणाम है । कौण्डकुन्दपुर 
के वासी होने से आपको भी कौण्डकुन्दपुर के आचार्य के भअ्र्थ मे कौण्डकुन्दाचार्य कहा 
जाने लगा, जो श्रुति मधुरता की दृष्टि से कालान्तर मे कुन्दकुन्दाचार्य होगया । 
यद्यपि 'आ्राचाय' पद है, तथापि वह आपके नाम के साथ इसप्रकार घुलमिल गया 
कि वह नाम का ही एक अंग होगया । इस सन्दर्भ में चन्द्रगिरि पंत के शिलालखों में 
अनेको बार समागत निम्नांकित छन्द उल्लेखनीय हैं :- 
“श्रीमन्मुनीन्द्रोत्तमरत्नवरग्गा श्री गौतमाद्याप्रंभविष्णवस्ते । 
तत्राम्बुधो सप्तमहद्धि-युक्तास्तत्सन्तता नन्दिगणे बमृव ।।३॥। 
श्रो पद्मनन्दीत्यनवद्यनामा ह्माचाय्यंशब्दोत्त रकोण्डकुन्दः । 
द्वितीयमासीद्भिधानसुद्यच्चरित्रसउऊजातसुचा र णद्धि ॥४॥॥ 
मुतीन्द्रों में श्रेष्ठ प्रभावशाली महद्धिक गौतमादि रत्नों की रत्नाकर आचाये 
परम्परा में नन्दिगरा में, श्रेष्ठ चरित्र के धनी, चारण ऋद्धिधारी पद्मनन्दी नाम के मुनिराज 
हुए, जिनका दूसरा नाम -आचाये शब्द है अंत मे जिसके - ऐसा कौण्डकुन्द था श्र्थात्‌ 
कुन्दकुन्दाचार्य था । 
_ * नन्दिसघ की पट्टावली _ 
* जेन शिलालेख संग्रह, पृष्ठ, ३४, ४२, ५८ एवं ७१ 
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उक्त छन्दों में तीन बिन्दु अत्यन्त स्पष्ट हैं :- 

(१) गौतम गणाधर के बाद किसी अन्य का उल्लेख न होकर कुन्दकुन्द का ही 
उल्लेख है, जो दिगम्बर परम्परा में उनके स्थान को सूचित करता है। 

(२) उन्हे चारणकऋद्धि प्राप्त थी । 

(३) उनका पद्मनन्दी प्रथम नाम था और दूसरा ताम कुन्दकुन्दाचाययं था। 
आचायं शब्द नाम का ही अश बन गया था, जो कि “श्राचार्यशब्दोत्त रकौण्डकुन्द:' पद 
से अत्यन्त स्पष्ट है । यह भी स्पष्ट है कि यह नाम उनके आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होने 
के बाद ही प्रचलित हुआ? परन्तु यह नाम इतना प्रचलित हुआ कि मूल नाम भी 
विस्मृत-सा हो गया । 

उक्त नामों के अतिरिक्त एलाचाये, वज्रग्रीवाचार्य एवं गृद्धपृच्छाचाये भी आपके 
नाम कहे जाते हैं ।' इस सन्दर्भ मे विजयनगर के एक शिलालेख मे एक श्लोक पाया 
जाता है, जो इसप्रकार है :- 

“श्राचार्य कुन्दकुन्दाख्यों वक्ग्रोवों महासुनिः। 
एलाचार्यो गृद्धपृच्छ इति तन्नाम पञ्चधा ॥। 

उक्त सभी नामों मे कुन्दकुन्दाचार्य नाम ही सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम है । जब उनके 
मूल नाम पद्मनन्दी को भी बहुत कम लोग जानते है तो फिर शेष नामो की तो बात ही 
क्या करें ? 

कुन्दकुन्द जेसे समर्थ आचाये के भाग्यशाली गुरु कौन थे ? - इस सन्दर्भ में 
अन्त क्ष्य के रूप मे बोधपाहुड़ को जो गाथाएँ उद्धृत की जाती है, वे इसप्रकार है :- 

“सहृवियारों भुग्रो भासासुत्तेसु जं जिणे कहिय॑। 
सो तह कहिय॑ राय सोसेरा य भटद्दबाहुस्स ।।६१॥। 
बारस श्रगवियारगं चउदस पुवंग दिउल वित्थररं । 
सुयणारिय भदबाहू गसयगुरू भयवश्रो जयश्रो ॥॥६२।। 

जो जिनेन्द्रदेव ने कहा है, वही भाषासूत्रों में शब्दविकाररूप से परिणमित हुश्ना 
है; उसे भद्व बाहु के शिष्य ने वेसा हो जाना है और कहा भी वंसा ही है । 

वारह अंग और चौदह पूर्वों का विपुल विस्तार करनेवाले श्रुतजज्ञानी गमकगुरु 
भगवान भद्वबाहु जयवन्त हों ।” 
कक श्रुतसागर सूरि: षट्प्राभू षट्प्राभृत टीका, प्रत्येक प्राभृत को श्रंतिम पक्तियाँ 
* जैन सिद्धान्त भाग १, किरण ४ (तीर्थकर भगवान महावीर और उनकी आचार्य परम्परा,पृष्ठ १०२) 


( १० ) 


प्रथम (६१वीं) गाथा में यह बात यद्यपि अत्यन्त स्पष्ट है कि बोधपाहुड के कर्त्ता 
आचार्य कुन्दकुन्द भद्वबाहु के शिष्य हैं, तथापि दूसरी (६२वीं) गाथा जहाँ यह बताती 
है कि वे भद्रबाहु ग्यारह भ्रग और चौदह पूर्वों के ज्ञाता पंचम श्रुतकेवली ही है, वहाँ यह 
भो बताती है कि वे कुन्दकुन्द के गमकगुरु (परम्परागुरु) है, साक्षात्‌ गुरु नहीं । 

इसी प्रकार का भाव समयसार की प्रथम गाथा में भी प्राप्त होता है, जो कि 


इसप्रकार हैः. | 
“बंदित्तु सन्वसिद्ध धुवमचलमणगोवमं गदि पत्ते । 


वोच्छासि समयपाहुडमिशमो सुदकेवलोीभरिद॑ ।।१॥। 

श्रुव, अचल और अनुपम गति को प्राप्त स्बंसिद्धों को बदन करके श्रतकेवली 
द्वारा कथित समयप्राभृत को कहूँगा । 

इसप्रकार तो उन्हें भगवान महावीर का भी शिष्य कहा जा सकता है क्योकि वे 
भगवान महावीर की शासन परम्परा के आचाय॑ हैं। इस सद्भ में दर्शनसार की निम्न 
गाथा पर भी ध्यान देना चाहिए :- 

“जडह पउमरणंदिणाहो सीमंधरसामिदिव्वणाणेण । 
रा विवोहइ तो समरा कहुं सुमग्गं पयारांति ॥। 

यदि सीमंधरस्वामी (महाविदेह में विद्यमान तीर्थकरदेव ) से प्राप्त हुए दिव्यज्ञान 
द्वारा श्री पद्मनन्दिनाथ (श्री कुन्दकुन्दाचाय ) ने बोध नहीं दिया होता तो मुनिजन सच्चे 
मार्ग को कंसे प्राप्त करते ? ' 

क्या इस गाथा के आधार पर उन्हें सीमन्धर भगवान का शिष्य कहा जाय ? 
यहाँ प्रश्न इस बात का नही है कि उन्हे कहाँ-कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ था, वस्तुत बात 
यह है कि उनके दीक्षागुरु कौन थे, उन्हें ग्राचायंपद किससे प्राप्त हुआ था ? 

जयसेनाचायंदेव ने इस ग्रन्थ की टीका में उन्हे कुमारनन्दिसिद्धान्तदव का 
शिष्य बताया है और नन्दिसंघ की पट्टावली' में जिनचन्द्र का शिष्य बताया गया है; 
किस्तु इन कुमारनन्दी और जिनचन्द्र का भी नाममात्र ही ज्ञात है, इनके सम्बन्ध में भी 
विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती । हो सकता है अञ्राचारय कुन्दकुन्द के समान उनके 
दीक्षागुरु के भी दो नाम रहे हों । नन्दिसंघ में दीक्षित होते समय बालब्रह्मचारी ग्रवयस्क 
होने के कारण उनका नाम कुमारनन्दी रखा गया हो, बाद में पट्ट पर आसीन होते समय 
वे जिनचन्द्राचायं नाम से विश्वुत हुए हों। पद्टावली में जिनचन्द्र नामोल्लेख होने का यह 
$ जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग १, किरण ४, पृष्ठ ७८ 


को, 


कारण भो हो सकता है । पट्टावली में माधनन्दी, जिनचन्द्र और पद्मनन्दी (कुन्दकुन्द) क्रम 
आता है । नन्दिसंघ में नन्द्यन्त्‌ ( नन्‍्दी है भ्रन्त में जिनके ) नाम होना सहज प्रतीत होता है । 

पञचास्तिकाय की तात्पयंवृत्ति नामक संस्कृत टीका के आरम्भ में समागत 
जयसेनाचायें का कथन मूलतः इसप्रकार है :- 

“अ्रथ श्री कुमारनंदिसिद्धान्तदेवशिष्यै: प्रसिद्धकथान्यायेन पू्व॑विदेहं गत्वा बीतराग- 
स्वेज्ञश्रीसीमंधरस्वामितीर्थकरपरमदेव दृष्ट्वा तन्मुखकमलविनिरगंतदिव्यवाणीश्रवणाव- 
धारितपदार्थाच्छद्धात्मतत्त्वादिमार्थ गृहीत्वा पुनरप्यागतेः श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्य देव: 
पद्मनन्याद्यपरा भिधेय रन्तस्तत्त्वबहितंत्त्वगौरामुख्यप्र तिपत्यथंमथवा शिवकुमा रमहाराजादि- 
संक्षेपएचिशिष्यप्रतिबोधनार्थ _ विरचिते पज्चास्तिकायप्राभृतशास्त्रे यथाक्रमेणाधिकार- 
शुद्धिपूवक तात्पर्यार्थव्याख्यानं कथ्यते । 

श्री कुमारनन्दिसिद्धान्तदेव के शिष्य प्रसिद्धकथान्याय से पूवंविदेह जाकर वीतराग- 
सवेज्ञ श्रोसीमन्धरस्वामी तीर्थकर परमदेव के दर्शन कर उनके मुखकमल से निसृत 
दिव्यध्वनि के श्रवण से शुद्धात्मादि तत्त्वों के साथ पदार्थों को भ्रवधा रण कर - ग्रहरा कर 
समागत श्री पद्मनन्दी आदि हैं भश्रपरनाम जिनके, उन श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव के द्वारा 
अन्तस्तत्त्व और बहितंत्त्व को गौण और मुख्य प्रतिपत्ति के लिए अ्रथवा शिवकुमारमहाराज 
आदि संक्षेप रुचिवाले शिष्यों को समभाने के लिए रचित पञ्चास्तिकायप्राभृत शास्त्र में 
ग्रधिकारों के अनुसार यथाक्रम से तात्पर्यार्थ का व्याख्यान किया जाता है । 

उक्त उद्धरण में प्रसिद्धकथान्याय के आधार पर कुन्दकुन्द के विदेहगमन की चर्चा 
भी की गई है, जिससे यह प्रतीत होता है कि श्राचायं जयसेन के समय (विक्रम की 
बारहवी शताब्दी में ) यह कथा ग्रत्यधिक प्रसिद्ध थी । 

विक्रम की दसवीं सदी के आचायें देवसेन के दर्शनसार में समागत गाथा में भी 
कुन्दकुन्दाचायं के विदेहगमन की चर्चा की गई है । दर्शनसार के श्रन्त में लिखा है कि मैंने 
यह दर्शनसार ग्रन्थ पूर्वाचार्यों की गाथाओं का संकलन करके बनाया है । इस स्थिति में 
यह बात अत्यन्त स्पष्ट है कि कुन्दकुन्द के विदेहगमन की चर्चा करनेवाली गाथा भी दसवीं 
शताब्दी के बहुत पहले की हो सकती है । 

इस सन्दर्भ में श्रुतसागर सूरि का निम्नांकित कथन भी दृष्टव्य है :- 

श्रीपझनन्दिकुन्दकुन्दाचायंवक्रग्री वाचार्येलाचायंगृुद्धपिच्छाचा यंना मपञ्चन कवि रा जितेन 
चतुरंगुलाकाशगमनद्धिना पूवंविदेहपुण्डरीकिणीनगरवन्दितसीमन्धरापरनामस्वयं प्रभजिनेन 
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तच्छ तज्ञानसंबोधितभरतवषेंभव्यजीवेन श्रीजिनचन्द्रसूरिभट्टारकपट्टाभरणभूतेन कलिकाल- 
स्वेज्ञेन विरचिते षट्प्राभृतग्रन्थे” * **** 

श्री पद्मनन्दी, कुन्दकुन्दाचायं, वक्रग्रीवाचार्य, एलाचार्य एवं ग्रद्धपिच्छाचार्य - 
पंचनामधारी , जमीन से चार अंगूल ऊपर आकाश में चलने की ऋद्धिधारी; पू्वविदेह की 
पुण्डरीकशी नगरी में विराजित सीमन्धर ग्रपरनाम स्वयंप्रभ तीर्थंकर से प्राप्त ज्ञान से 
भरतक्षेत्र के भव्यजीवों को संबोधित करनेवाले; श्री जिनचन्द्रसूरि भैट्टारक के पट्ट के 
आ्राभरण; कलिकालस्ज्ञ (श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव ) द्वारा रचित षट्प्राभृत ग्रन्थ में'* **** । 

उक्त कथन में कुन्दकुन्द के पाँच नाम, पूवविदेहगमन, आकाशगमन झौर 
जिनचन्द्राचाय के शिष्यत्व के ग्रतिरिक्त उन्हें कलिकालसवंज्ञ भी कहा गया है । 

आचाय॑े कुन्दकुन्द के सम्बन्ध में प्रचलित कथाञ्रों का अवलोकन भी आवश्यक है । 

ज्ञान प्रबोध मे प्राप्त कथा का सक्षिप्त सार इस प्रकार है :- 

“मालवदेश वारापुर नगर में राजा कुमुदचन्द्र राज्य करता था। उसकी रानी 
का नाम कुमुदचन्द्रिका था। उसके राज्य में कुन्दश्रेष्ठी नामक एक वरिक रहता था। 
उसकी पत्नी का नाम कुन्दतता था । उनके एक कुन्दकुन्द नामक पुत्र भी था । बालकों 
के साथ खेलते हुए उस बालक ने एक दिन उद्यान में बेठे हुए जिनचन्द्र नामक मुनिराज 
के दर्शन किए और उनके उपदेश को अनेक नर-तारियों के साथ बड़े ही ध्यान से सुना । 

ग्यारह वर्ष का बालक कुन्दकुन्द उनके उपदेश से इत्तना प्रभावित हुआ कि वह 
उनसे दीक्षित हो गया । प्रतिभाशाली शिष्य कुन्दकुन्द को जिनचन्द्राचाये ने ३३ वर्ष की 
अवस्था में ही आचाये पद प्रदान कर दिया । 

बहुत गहराई से चिन्तन करने पर भी कोई ज्ञेय आचारय॑ कुन्दकुन्द को स्पष्ट नही 
हो रहा था । उसी के चिन्तन मे मग्न कुन्दकुन्द ने विदेहक्षेत्र में विद्यमान तीर्थकर 
सीमधर भगवान को नमस्कार किया । 

वहाँ सीमधर भगवान के मुख से सहज ही 'सद्वमंवुद्धिरस्तु' प्रस्फुटित हुआ । 
समवसरगण में उपस्थित श्रोताओ्रों को बहुत आाश्चयं हुआ । नमस्कार करनेवाले के बिना 
किसको भ्राशीर्वाद दिया जा रहा है ? - यह प्रश्न सबके हृदय में सहज हो उपस्थित हो 
गया था। भगवान की वाणी में समाधान झाया कि भरतक्षेत्र के आ्राचाये कुन्दकुन्द को 
यह अश्राशीर्वाद दिया गया है । 

वहाँ कुन्दकुन्द के पूवंभव के दो मित्र चारणऋद्धिधारी मुनिराज उपस्थित थे । 
वे आचाय॑ कुन्दकुन्द को वहाँ ले गये | माग में कुन्दकुन्द की मयूरपिच्छि गिर गई, तब 
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उन्होंने गृद्धपच्छिका से काम चलाया। वे वहाँ सात दिन' रहे । भगवान के दर्शन और 
दिव्यध्वनि श्रवण से उनकी समस्त शकाओओं का समाधान हो गया । 

कहते हैं वापिस आते समय वे कोई ग्रन्थ भी लाये थे, पर वह मार्ग में ही गिर 
गया । तीर्थों की यात्रा करते हुए वे भरतक्षेत्र में आ गये। उनका धर्मोपदेश सुनकर 
सप्त सौ स्त्री-परुषों ने दीक्षा ली । 

कुछ समय पश्चात्‌ गिरि-गिरनार पर श्वेताम्बरों के साथ उनका विवाद हो गयी, 
तब ब्राह्मीदेवी ने स्वीकार किया कि दिगम्बर निग्रन्थ मार्ग ही सच्चा है । 

अन्त में अपने शिष्य उमास्वामी को आचार्य पद प्रदानकर वे स्वगंवासी हो गये ।' 

एक कथा 'पुण्यास्रव कथाकोष' में भी आती है, जिसका सार इसप्रकार है :- 

“भरतखण्ड के दक्षिणदेश में 'पिड्थनाड” नाम का प्रदेश है। इस प्रदेश के 
अन्तर्गत कुरुम रई नाम के ग्राम में करमण्ड नाम का धनिक वैश्य रहता था । उसकी पत्नी 
का नाम श्रीमती था । उनके यहाँ एक ग्वाला रहता था, जो उनके पशु चराया करता था । 
उप ग्वाले का नाम मतिवरण था । एक दिन जब वह अपने पशुओं को एक जंगल मे ले 
जा रहा था उसने बडे आश्चर्य से देखा कि सारा जगल दावाग्नि से जलकर भस्म हो 
गया है, किन्तु मध्य के कुछ वृक्ष हरे-भरे हैं। उसे उसका कारण जानने की बड़ी 
उत्सुकता हुई । वह उस स्थान पर गया तो उसे ज्ञात हुआ कि यह किसी मुनिराज का 
निवास स्थान है और वहाँ एक पेटी में आ्रागम ग्रन्थ रखे हैं। वह पढ़ा-लिखा नहीं था । 
उसने सोचा कि इस आगम ग्रन्थ के कारण ही यह स्थान आग से बच गया है । ञ्रत वह 
उन्हें बडे ग्रादर से घर ले आया । उसने उन्हें अपने मालिक के घर में एक पवित्र स्थान 
पर विराजमान कर दिया और प्रतिदिन उनकी पूजा करने लगा । 

कुछ दिनों के पश्चात्‌ एक मुनि उनके घर पर पधारे। सेठ ने उन्हें बडे भक्तिभाव 
से आहार दिया । उसीसमय उस ग्वाले ने वह आगम उन मुनि को प्रदान किया । उस 
दान से मुनि बड़े प्रसन्न हुए श्नौर उन्होंने उन दोनों को आशीर्वाद दिया कि यह ग्वाला 
सेठ के घर में उसके पृत्ररूप में जन्म लेगा । तब तक सेठ के कोई पुत्र नहीं था । मुनि के 
आशीर्वाद के अनुसार उस ग्वाले ने सेठ के घर में पुत्ररूप में जन्म लिया और बड़ा होने 
पर वह एक महान मुनि और तत्त्वज्ञानी हुआ । उसका नाम कुन्दकुन्दाचार्य था ।” 

इसके बाद पूर्वविदेह जाने की कथा भी पूवेबत्‌ वर्णित है । 

इसी से मिलती-जुलती कथा आराधनाकथाकोश में प्राप्त होती है । 
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ग्राचाय॑ देवसेत, जयसेन एवं भट्टारक श्रुतसागर जैसे दिग्गज आ्राचार्या एवं विद्वानों 
के सहस्नाधिक वर्ष प्राचीन उल्लेखों एवं उससे भी प्राचीन प्रचलित कथाझओ्रों की उपेक्षा 
सम्भव नहीं है, विवेक सम्मत भी नहीं कही जा सकती । 

श्रत: उक्त उललेखों और कथाओं के आधार पर यह निःसंकोच कहा जा सकता है 
कि आाचाये कुन्दकुन्द दिगम्बर आचाये परम्परा के चूडामरिं हैं । वे विगत दो हजार वर्षों 
में हुए दिगम्बर आचार्यो, रुन्‍्तों, आत्मार्थी विद्वानों एवं आध्यात्मिक साधकों के आदर्श 
रहे हैं, मार्गंदर्शक रहे हैं, भगवान महावीर और गौतम गरणधर के समान प्रात:स्मरणीय 
रहे हैं, कलिकाल सर्वज्ञ के रूप में स्मरण किये जाते रहे हैं। उन्होंने इसी भव में सदेह 
विदेहक्षेत्र जाकर सीमधर अरहन्त परमात्मा के दर्शन किए थे, उनकी दिव्यध्वनि का साक्षात 
श्रवण किया था, उन्हें चारणकद्धि प्राप्त थी। तभी तो कविवर वृन्दावनदास को 
कहना पड़ा :- 

“हुए हैं, न होहिंगे; मुनिन्द कुन्दकुन्द से ।' 

विगत दो हजार वर्षो में कुन्दकुन्द जैसे प्रतिभाशाली, प्रभावशाली, पीढ़ियों तक 
प्रकाश बिखेरनेवाले समर्थ आचाये न तो हुए हो हैं और पंचम काल के अन्त तक होने 
की संभावना भी नही है ।” 

भगवान महावीर की उपलब्ध प्रामाणिक श्रुतपरम्प्ररा में आचाये कुन्दकुन्द के 
अद्वितीय योगदान की सम्यक जानकारी के लिए पूर्वपरम्परा का सिहावलोकन श्रत्यन्त 
आवश्यक है । समयसार के आद्य भाषाटीकाकार पण्डित जयचन्दजी छाबड़ा समयसार की 
उत्पत्ति का सम्बन्ध बताते हुए लिखते हैं :- 

“यह श्री कुन्दकुन्दाचायंदेव कृत गाथाबद्ध समयसार नामक ग्रन्थ है। उसकी 
आत्मख्याति नामक श्री अमृतचन्द्राचायंदेव कृत संस्कृत टीका है। इस ग्रंथ की उत्पत्ति 
का सम्बन्ध इसप्रकार है कि अन्तिम तोर्थकरदेव सर्वेज्ष वीतराग परम भद्ठवारक 
श्री वर्धमानस्वामी के निर्वाण जाने के बाद पाँच श्रुतकेवली हुए, उनमें अ्रन्तिम श्रुतकेवली 
श्री भद्वबाहुस्वामी हुए । 


वहाँ तक तो द्वादशांग शास्त्र के प्ररूपणा से व्यवहार-निश्चयात्मक मोक्षमार्ग 
यथार्थ प्रवरतेता रहा, बाद में काल-दोष से अंगों के ज्ञान को व्युच्छित्ति होती गई और 
कितने ही मुनि शिथिलाचारी हुए, जिनमें श्वेताम्बर हुए; उन्होंने शिथिलाचार पोषण 


* प्रवचनसार परमागम (प्रवचनसार छन्दानुवाद ) 
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करने के लिए ग्रलग से सूत्र बनाये, जिनमें शिथिलाचार पोषक अनेक कथाये लिखकर 
अपना सम्प्रदाय दृढ़ किया - यह सम्प्रदाय श्रब तक प्रसिद्ध है । 

इनके अलावा जो जिनसूत्र की भ्राज्ञा में रहे; उनका आझ्राचार यथावत्‌ रहा, 
प्ररूपणा भी यथावत्‌ रही; वे दिगम्बर कहलाये। इस सम्प्रदायाचुसार श्री व्धेमान 
स्वामी को निर्वाण प्राप्त करने के ६८३ वर्ष के बाद दूसरे भद्रबाहुस्वामी हुए; उनकी 
परिपाटी में कितने ही वर्ष बाद मुनि हुए, जिन्होंने सिद्धान्तों का प्रदिपादन किया । 

एक तो धरसेन नामक मुनि हुए, उनको अ्ग्रायणी पूर्व के पाँचवें वस्तु अधिकार 
में महाकमंप्रकृति नामक चौथे प्राभृत का ज्ञान था। उन्होंने यह प्राभूत भूतबली और 
पुष्पदन्त नाम के मुनियों को पढ़ाया । उन दोनों मुनियों ने आगामी काल-दोष से' बुद्धि 
की मन्दता जानकर उस प्राभूंत के अनुसार षट्खण्डसूत्र की रचना करके पुस्तकरूप 
लिखकर उसका प्रतिपादन किया । उनके बाद जो मुनि (वीरसेन) हुए, उन्होंने उन्हीं 
सूत्रों को पढ़कर विस्तार से टीका करके धवल, महाधवल जयधवल आदि सिद्धान्तों की 
रचना की । उनके बाद उन्हीं टोकाग्रों को पढ़कर श्री नेमिचन्द्र आदि आचार्यो ने 
गोम्मटसार, लब्धिसार, क्षपणासार आ्रादि शास्त्र बनाये । 

इसप्रकार यह प्रथम सिद्धान्त को उत्पत्ति है। इसमें जोव और कम के संयोग से 
उत्पन्न हुई आत्मा की संसार पर्याय के विस्तार का गुणस्थान, मार्गणास्थान भ्रादि रूप में 
सक्षेप से वर्गन है। यह कथन तो पर्यायाथिकनय को मुख्य करके है; इस ही नय को 
ग्रशुद्धदरव्याथिकनय भो कहते हैं तथा इसो को अध्यात्मभाषा में अशुद्धनिश्ववनय व 
व्यवहारनय भी कहते हैं । 

भद्वबाहुस्वामी की परम्परा में ही दूसरे गुणधर नामक मुनि हुए। उनको 
ज्ञानप्रवाद पूर्व के दसवें वस्तु अधिकार में तोसरे प्राभूत का ज्ञान था। उनसे उस प्राभृत 
को नागह॒स्ती नामक मुनि ने पढ़ा । उन दोनों मुनियों से यतिनायक नामक मुनि ने पढ़कर 
उसकी चूणिका रूप में छह हजार सूत्रों के शास्त्र की रचना की, जिसकी टीका समुद्धरण 
नामक मुनि ने बारह हजार सूत्र प्रमाण की । 

इसप्रकार आचार्यों की परम्परा से कुन्दकुन्द भुनि उन शास्त्रों के ज्ञाता हुए। 
इसतरह इस द्वितीय सिद्धान्त को उत्पत्ति हुई। इसमें ज्ञान को प्रधान करके शुद्ध 
द्रब्याथिकनय का कथन है। गध्यात्मभाषा में श्रात्मा का ही अधिकार होने से इसको 
शुद्धनिश्वय तथा परमार्थ भी कहते हैं। इसमें पर्यायाथिकनय को गौणा करके व्यवहार 
कहकर असत्या्थ कहा है । 
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इस जीव को जब तक पर्थायबुद्धि रहती है, तब तक संसार रहता हे ! जब इसे 
शुद्धनय का उपदेश पाकर द्रव्यबुद्धि होती है तथा अपने आत्मा को अनादि-अ्रनन्त, एक, 
सर्वे परद्रव्यों व परभावों के निमित्त से उत्पन्न हुए अपने भावों से भिन्न जानता है भर 
झ्रपने शुर्ूरवरूप का अनुभव करके शुद्धोपयोग में लीन होता है; तब यह जीव कर्मों का 
ग्रभाव करके निर्वाण (मोक्ष) को प्राप्त करता है । 

इसप्रकार इस द्वितीय सिद्धान्त की परम्परा में शुद्धनय का उपदेश करनेवाले 
पव्चास्तिकाय, प्रवचनसार, समयसार, परमात्मप्रकाश आदि शास्त्र हैं. उनमे समयप्राभृत 
नामक शास्त्र प्राकृत भाषामय गाथाबद्ध है, उसकी आत्मख्याति नामक सस्कृत टीका 
श्री अमृतचन्द्राचायें ने को है । 

काल-दोष से जीवों की बुद्धि मन्द होती जा रही है, उसके निमित्त से प्राकृत- 
सस्कृत के जाननेवाले भी विरले रह गये है तथा गुरुओं की परम्परा का उपदेश भी 
विरला हो गया है; शअ्रतः मैंने अपनी बुद्धि-अनुसार अन्य ग्रन्थों का अभ्यास करके इस 
ग्रन्थ की देशभाषामय वचनिका करना प्रारम्भ किया है । 

जो भव्यजीव इसका वाँचन करेंगे, पढ़ेंगे, सुनंगे तथा उसका तात्पर्य हृदय में 
धारणा करेगे, उनके मिथ्यात्व का ग्रभाव होगा तथा सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होगी - ऐसा 
ग्रभिप्राय है, अन्य पण्डिताई तथा मान-लोभादि का ग्रभिप्राय नहीं है । 

इसमें कहीं बुद्धि की मन्दता तथा प्रमाद से हीनाधिक अ्र्थ लिखा जाय तो बुद्धि 
के धारक ज्ञानोजन मूलग्रन्थ देखकर शुद्ध करके वॉचन करना, हास्य मत करना; क्योंकि 
मत्पुरुषों का स्वभाव गुरा-ग्रहरा करने का ही होता है - यह मेरी परोक्ष प्रार्थना है ।"” 

इस युग के अन्तिम तीर्थंकर भगवान महावीर की अचेलक परम्परा मे आचार्य 
कुन्दकुन्द का अवतरण उससमय हुआ्ना, जब भगवान महावीर की अचेलक परम्परा को 
उन जैसे तलस्पर्शी अध्यात्मवेत्ता एव. प्रखरप्रशासक आचार्य की ग्रावश्यकता सर्वाधिक 
थी । यह समय श्वेताम्बर मत का आरम्भकाल ही था । इससमय वरती गई किसी भी 
प्रकार की शिथिलता भगवान महावीर के मूलमार्ग के लिए घातक सिद्ध हो सकती थी । 

भगवान महावीर की मूल दिगम्बर परम्परा के सर्वेमान्य सर्वश्रेष्ठ आचार्य होने 
के नाते आचार्य कुन्दकुन्द के समक्ष सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण दो उत्तरदायित्व थे। एक तो 
द्वितीय श्रुतस्कन्धरूप परमागम (भ्ध्यात्म-शास्त्र) को लिखितरूप से व्यवस्थित करना 


१ समयसार प्रस्तावना 
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झौर दूसरा शिथिलाचार के विरुद्ध सशक्त आन्दोलन चलाना एवं कठोर कदम उठाना । 
दोनों ही उत्तरदायित्वों को उन्होंने बखूबी निभाया । 

प्रथम श्रुतस्कन्धरूप आगम की रचना धरसेनाचाये के शिष्य पुष्पदन्त और 
कइुतबलि द्वारा हो रही थी । द्वितीय श्रुतस्कन्धरूप परमागम का क्षेत्र खाली था। 
शुक्तिमा्ग का मूल तो परमागम ही है। अतः उसका व्यवस्थित होना आवश्यक ही नहीं, 
बनिवाय था; जिसे कुन्दकुन्द जैसे प्रखर आचाय ही कर सकते थे । 

जिनागम में दो प्रकार के मूलनय बनाये गये हैं - निश्चय-व्यवहार और द्रव्याथिक- 
फर्योयाथिक । समयसार व नियमसार मे निश्चय-व्यवहार की मुख्यता से एवं प्रवचनसार 
व पंचास्तिकाय में द्रव्याथिक-पर्यायाथिक की मुख्यता से कथन करके उन्होंने भ्रध्यात्म 
शौर वस्तुस्वरूप - दोनों को बहुत ही अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है। उनके ये महान 
ब्न्‍्थ भागामी ग्रन्थकारों को आज तक आरादर्श रहे हैं, मार्गदशंक रहे हैं । 

अष्टपाहुड़ में उनके प्रशासकरूप के दर्शन होते हैं । इसमें उन्होंने शिथिलाचार 
के बिरुद्ध कठोर भाषा में उस परमसत्य का उद्घाटन किया, जिसके जाने बिना साधकों 
के भटक जाने के अवसर अधिक थे । इसमे उन्होंने श्वेताम्बर मत का जिस कठोरता से 
निराकरणा किया है, उसे देखकर कभी-कभी ऐसा विकल्प आता है कि कही इसे पढ़कर 
हमारे श्वेताम्बरभाई उनके अध्यात्म से भी दूर न हो जाये । पर यह हमारा भ्रम ही है; 
क्योंकि आत्ताय कुन्दकुन्द के ग्रन्थों को पढ़कर विगत दो हजार वर्ष मे जितने श्वेताम्बर 
बन्धुओं ने दिगम्बर धर्म स्वीकार किया है, उतने किसी अन्य द्वारा नहीं । कविवर पण्डित 
कनारसीदास एवं आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजो स्वामी इसके जाने-माने उदाहररा हैं । 

ग्राध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी के द्वारा तो कुन्दकुन्द के शास्त्रों के 
माध्यम से लाखों श्वेताम्बरभाइयों को भी दिगम्बर धर्म के प्रति श्रद्धालु बनाया गया है। 
बच्धपि आचाये कुन्दकुन्द दिगम्बर परम्परा के शिरमौर हैं एवं उनके ग्रन्थ दिगम्बर 
साहित्य को अतुपम निधि हैं, तथापि वर्तमान दिगम्बर जेन समाज उनसे अपरिचित-सा 
हो था। दिगम्बर समाज की स्थिति का सही रूप जानने के लिए पण्डित केलाशचन्दजी 
खिद्धान्ताचार्य, वाराणसी का निम्नलिखित कथन दृष्टव्य है :- 

“आज से पचास वर्ष पूर्व तक शास्त्रसभा में शास्त्र बाँचने के पूर्व भगवान 
कुन्दकुन्द का नाममात्र तो लिया जाता था, किन्तु आचाये कुन्दकुन्द के समयसार आदि 
अध्यात्म की चर्चा करनेवाले अत्यन्त विरले थे । आज भी दिगम्बर जेन विद्वानों में भी 
समयसार का अध्ययन करनेवाले विरले हैं। हमने स्वय समयसार तब पढ़ा, जब 


६ जैक) 


श्रो कानजी स्वामी के कारण ही समयसार की चर्चा का विस्तार हुआ; अन्यथा हम भी 
समयसारी कहकर ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी की हँसी उड़ाया करते थे । यदि कानजी 
स्वामी का उदय न हुआ होता तो दिग्रम्बर जैन समाज में भी कुन्दकुन्द के साहित्य का 
प्रचार न होता ।”" 

परमपूज्य आचायें कुन्दकुन्द के साथ-साथ इस युग में कुन्दकुन्द को जन-जन तक 
पहुँचानेवाले पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी का हम जेसे उन लाखों लोगों पर तो 
अनन्त-भ्रनन्त उपकार है, जिन्होने साक्षात्‌ उनके मुख से समयसार आदि ग्रन्थों पर 
प्रवचन सुने हैं भ्रौर समझ मे न आने पर भ्रपनी शंकाओं का सहज समाधान प्राप्त किया 
है। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, पर पेंतालीस वर्ष तक अनवरतरूप से किये गये 
उनके प्रवचन टेपों एवं पुस्तकों के रूप में हमें श्राज भी उपलब्ध हैं । आ्राज वे प्रवचन ही 
हमारे स्वेस्व है । 

पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी ने आचार्य कुन्दकुन्द रचित परमागमों पर मात्र 
सरल प्रवचन ही नही किये, अ्रपितु उक्त परमागमो के सस्ते सुलभ मनोज्ञ प्रकाशन भी कराये; 
तथा सोनगढ (जिला - भावनगर, गुजरात) में श्री महावीर कुन्दकुन्द परमागम मन्दिर 
का निर्माण कराके, उसमें संगमरमर के पाटियों पर समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय 
ग्औौर नियमसार संस्कृत टीका सहित तथा अ्रष्टपाहुड़ उत्कीर्ण कराकर उन्हें भौतिक दृष्टि 
से अमर कर दिया है । उक्त परमागम मन्दिर आज एक दर्शनीय तीर्थ बन गया है । 

पवित्रता और पुण्य के अद्भ्रुत संगम इस महापुरुष (कानजी स्वामी ) के मात्र प्रवचन 
ही नही, अपितु व्यवस्थित जीवन भी श्रध्ययन की वस्तु है; उसका अध्ययन किया जाना 
स्वतत्ररूप से शपेक्षित है, तत्सम्बन्धी विस्तार न तो यहाँ सम्भव ही है और न उचित ही । 

आचार्य कुन्दकुन्द द्वारा रचित उपलब्ध साहित्य इसप्रकार हैं :- 

(१) समयसार (समयपाहुड) (२) प्रवचनसार (पवयरासार ) 

(३) नियमसार (णियमसार) (४) पंचास्तिकायसंग्रह (पंचत्थिकायसंग्रह ) 

(५) अष्टपाहुड़ (श्रट्ठपाहुड़) 

इनके भ्रतिरिक्त द्वादशानुप्रेक्षा (बारस अणुवेक्खा) एवं दशभक्ति भी आपकी 
कृतियाँ मानो जाती हैं । इसीप्रकार रयगणसार और मूलाचार को भी आपकी रचनायें कहा 
जाता है। कुछ लोग तो कुरल काव्य को भी आपकी कृति मानते हैं ।* 


* जैनसन्देश, ४ नवग्बर १६७६, सम्पादकीय 
+ रयणासार प्रस्तावना 


( ?९ ) 


उल्लेखों के आ्राधार पर कहा जाता है कि आपने षट्खण्डागम के प्रथम तीन 
खण्डों पर 'परिकर्म' नामक टीका लिखी थी, किन्तु वह आज उपलब्ध नही । 


अष्टपाहुड़ में निम्नलिखित आठ पाहुड़ संग्रहीत हैं - 

(१) दंसगापाहुड़ (२) सुत्तपाहुड (३) चारित्तपाहुड (४) बोधपाहुड 

(५) भावपाहुड (६) मोक्‍्खपाहुड (७) लिगपाहुड एव (८) सीलपाहुड 

समयसार जिन-द्रध्यात्म का प्रतिष्ठापक अद्वितीय महान शास्त्र है। प्रवचनसार 
और पचास्तिकायसग्रह भी जैनदश्शन मे प्रतिपादित वस्तुव्यवस्था के विशद्‌ विवेचन 
करनेवाले जिनागम के मूल ग्रन्थराज हैं । ये तीनो ग्रन्थराज परवर्ती दिगम्वर जेन साहित्य 
के मूलाधार रहे हैं। उक्त तीनों को नाटकत्रयी, प्राभृतत्रयी और कुन्दकुन्दत्रयी भी कहा 
जाता है । 


उक्त तीनो ग्रन्थराजों पर कुन्दकुन्द के लगभग एक हजार वर्ष बाद एव आज से 
एक हजार वर्ष पहले आचार्य अम्ृतचन्द्रदेव ने सस्क्ृत भाषा में गम्भीर टीकाये लिखी है । 
समयसार, प्रवचनसार एवं पंचास्तिकाय पर ग्राचाय अमृतचन्द्र द्वारा लिखी गई टीकाओों 
के सार्थक नाम क्रमण 'ग्रात्मख्याति', तत्वप्रदीपिका' एवं 'समयव्याख्या' है । 


इन तीन ग्रन्थों पर आाचाये अमृतचन्द्र मे लगभग तीन सौ वर्ष बाद हुए आचार्य 
द्वारा जयसेन लिखी गई तात्पयेवृत्ति! नामक सरल-सुबोध सस्कृत टीकासे भी उपलब्ध है । 

नियमसार पर परमवेरानी मुनिराज श्री पद्मप्रभमलथारिदेव ने विक्रम को 
बारहबी दसी मे सस्कृत भाषा मे तात्पयबृत्ति' नामक टीका लिखी, जो वेराग्यभाव एवं 
शान्तरस से सराबोर है, भिन्न प्रकार की अद्भुत टीका है । 

अप्पाहुड के झआरमभिक छह पाहुड् पर विक्रम की सोलहवी सदी मे लिखी गई 
भट्टारक श्रुतसागर सूरि की सस्क्ृत टीका प्राप्त होती है, जो पट्पाहुड़ नाम से प्रकाशित 
हुई | पठपाहुद कोई स्वतन्त्र कृति नहीं है, अपितु अष्टपाहुड़ के आरभिक छह पाहुड ही 
पट्पाहुड़ नाम से जाने जाते है । 

यहाँ इन सब पर विस्तृत चर्चा करना न तो संभव है और न श्रावश्यक ही | यहाँ 
तो अब प्रस्तुत कृति समयसार के प्रतिपाद्य पर दृष्टिपात करना प्रसंग प्राप्त है । 


( २० ) 


समयसार 


यदि आचार्य कुन्दकुन्द दिगम्बरजिन-आचार्य परम्परा में शिरोमरिंग है तो 
शुद्धात्मा का प्रतिपादक उनका यह ग्रन्थाधिराज समयसार सम्पूर्ण जिन-वांडमय का 
शिरमौर है । आचार्य अ्रमृतचन्द्र ने इसे “इदमेकजगच्चक्षुरक्षय' - यह जगत का अद्वितीय 
ग्स्‍रक्षय चक्ष है" कहा है, तथा इसकी महिमा “न खलु समयसारादुत्तर किचिदस्ति - 
समयसार से महान इस जगत में कुछ भी नहीं है” कहकर गाई है । 

आचार्य कुन्दकुन्द स्वयं इसकी अन्तिम गाथा में इसके अध्ययन का फल बताते 
हुए कहते है - 

“जो समयपाहुडमिणं पढिदृण भ्रत्थतच्चदों णादुं । 
प्रत्थे ठाही चेदा सो होही उत्तम सोबख ॥॥४१५।॥ 

जो आत्मा इस समयसार नामक शास्त्र को पढकर, इसमे प्रतिपादित आत्मवस्तु 
को अर्थ व तत्व से जानकर, उस आत्मवस्तु मे स्थित होता है, अपने को स्थापित करता 
है, वह आत्मा उत्तम सुख अर्थात्‌ अतीन्द्रिय-अनन्त-आननन्‍्द को प्राप्त करता है 

आचार्य जयसेन के अनुसार आचार्य कुन्दकुन्द ने सक्षेपशचि वाले शिष्यों के [लिए 
पंचास्तिकाय, मध्यमरूचि वाले शिष्यों के लिए प्रवचतसार ओर विस्ताररुचि वाले शिष्यों 
के लिए इस ग्रन्थाधिराज समयसार की रचना की है । इस बात का उल्लेख उक्त ग्रन्थों 
पर उनके द्वारा लिखी गई तात्पर्यवृत्ति नामक टीकाओ के आरभ में कर दिया गया है । 

इस ग्रन्थाधिराज पर आद्योपान्त १६ बार सभा में व्याख्यान कर इस युग में इसे 
जन-जन की वस्तु बना देनेवाले आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी कहा करते थे 
कि “यह समयसार शास्त्र श्रागमो का भी ग्रागम है, लाखो शास्त्रो का सार इसमें है । 
यह जैनशासन का स्तभ है, साधको की कामधेनु है, कल्पवृक्ष है । इसकी हर गाथा छठवे- 
सातवे गुगास्थान में भूलते हुए महामुनि के आत्मानुभव में से निकली हुई है ।"' 

इस ग्रन्थाधिराज का मूल प्रतिपाद्य नवतत्वों के निरूपगा के माध्यम से नवतत्वों 
में छुपी हुई परमशुद्धनिश्वयनय की विषयभूत वह आत्मज्योति है, जिसके आश्रय से 
निश्चय सम्यर्दर्शन-ज्ञान-चारित्र की प्राप्ति होती है । 


१, समयसार कलश २४२ 
२ वही र्‌थ४ 


( २१ ) 


ग्राचायंदेव पूवरंग में ही कहते है कि मै अ्रपने सम्पूर्ण वैभव से उस एकत्व-विभक्त 
ग्रात्मा का दिग्दर्शन करूगा, जो न प्रमत्त है, न अ्रप्रमत्त है, न ज्ञान है, न दर्शन है, न 
चारित्र है; मात्र अभेद-अखण्ड एक ज्ञायकभाव रूप है, परमशुद्ध है। परमध्यान का ध्येय, 
एकमात्र श्रद्धेय वह भगवान आत्मा न तो कर्मो से बद्ध ही है और न कोई परपदार्थ उसे 
स्पर्श ही कर सकता है । वह श्र वतत्व पर से पूर्णतः असंयुक्त, अपने में ही सम्पूर्णत: 
नियत, अपने से झननन्‍य एवं समस्त विशेषों से रहित है । 

तात्पर्य यह है कि पर से भिन्न और अपने से अ्रभिन्न इस भगवान आत्मा मे 
प्रदेशभद, ग्‌गाभेद एवं पर्यायभेद का भी अभाव है । भगवान आत्मा के अ्रभेद-अखण्ड इस 
परमभाव को ग्रहणाकरनेवाला नय ही शुद्धनय है और यही भूतार्थ है, सत्यार्थ है, शेष 
सभी व्यवहारनय गअभूतार्थ है, अ्रसत्यार्थ है । जो व्यक्ति इस शुद्धनय के विषयभूत भगवान 
ग्रात्मा को जानता है, वह समस्त जिनशासन का ज्ञाता है; क्योंकि समस्त जिनशासन का 
प्रतिपाद्य एक जुद्धात्मा ही हे, इसके ही आश्रय से निश्चय सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप 
मोक्षमार्ग प्रगट होता है । मोक्षाथियो के द्वारा एकमात्र यही आराध्य है, यही उपास्य है, 
इसकी आराधना-उपासना का नाम ही सम्यर्दर्शन-ज्ञान-चारित्र है । 


इस भगवान आत्मा के अतिरिक्त सभी देहादि पर पदार्थों, रागादि विकारी भावों 
एवं गुणभेदादि के विकल्पों में अपनापन ही मिथ्यात्व है, अज्ञान है। यद्यपि देहादि 
परफ्टार्थों एवं रागादि विकारी भावों को जिनागम मे व्यवहार से आत्मा कहा गया है, 
ग्रात्मा का कहा गया है, पर वह व्यवहार प्रयोजनविशेषपुरत' ही सत्यार्थ है । 


जिसप्रकार अनारय को समभाने के लिए ग्रनायंभाषा का उप्रयोग उपयोगी ही है, 
पर झनाये हो जाना कदापि उपयुक्त नही हो सकता, उसीप्रकार“परमार्थ की सिद्धि के 
लिए परमार्थ के प्रतिपादक व्यवहार का उपयोग उपयुक्त ही है, तथापि व्यवहार-विमुग्ध 
हो जाना ठीक नही है । तात्पयं यह है कि व्यवहार के विषयभूत देहादि एवं रागादि को 
वास्तव में आत्मा जान लेना - मान लेना, अपना जान लेना - मान लेना कदापि उपयुक्त 
नही कहा जा सकता है । 


भगवान आत्मा तो देहादि में पाये जाने वाले रूप, रस, गंध और स्पर्श से रहित 
ग्ररस, अरूप, अ्गंध और ग्रस्पर्शी स्वभाववाला चेतन तत्व है, शब्दादि से पार गअ्रवक्तव्य 
तत्व है, इसे बाह्य चिन्हों से पहिचानना संभव नही है । भले ही उसे व्यवहार से वर्णादि- 
मय भर्थात्‌ गोरा-काला कहा जाता हो, पर कहने मात्र से वह वर्णादिमय नही हो जाता । 


पा 


कहा भी हैं - 
“बघ्रृतकुम्भानिधाने5पि कुम्भो घृतमयों न चेत्‌ । 
जीवो वर्शादिमज्जीवजल्पनेर्धपष न तनन्‍्मय: ॥।' 
जिसप्रकार घी का घड़ा - इसप्रकार का वचनव्यवहार होने पर भी घड़ा घीमय 
नही हो जाता, उसीप्रकार 'वर्गादि वाला जीव ऐसा वचनव्यवहार होने मात्र से जीव 
वर्गादि वाला नही हो जाता ।” 


यह सार हैं समयसार के जीवाजीवाधिकार का । सम्पूर्ण विश्व को स्व और पर 
इन दो भागों में विभक्त कर, पर से भिन्न और अपने से अभिन्न निज भगवान आत्मा 
की पहिचान कराना इस अ्रधिकार का मूल प्रयोजन है । 


जीवाजीवाधिकार के अ्रध्ययन से स्व और पर की भिन्नता अत्यन्त स्पष्ट हो जाने 
पर भी जबतक यह आत्मा स्वय को पर का कर्त्ता-भोक्ता मानता रहता है, तबतक 
वास्तविक भेद-विज्ञान उदित नहों होता । यही कारण है कि आचार्य कुन्दकुन्द ने 
जीवाजीवाधिकार के तुरन्त बाद कर्ता-कर्म अधिकार लिखना आवश्यक समभा । पर के 
कर्तृत्व के बोक से दबा आत्मा न तो स्वतत्र ही हो सकता है और न उसमें स्वावलम्बन 
का भाव ही जागृत हो सकता है। यदि एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य के कार्यों का कर्ता- 
भोक्ता स्वीकार किया जाता है तो फिर प्रत्येक द्रव्य की स्वतत्रता का कोई भ्र्थ नही रह 
जाता है । इस बात को कर्ता-कर्म अधिकार में बडी ही स्पष्टता से समभकाया गया है। 
आ्राचाये कुन्दकुन्द तो साफ-साफ कहते है - 
“कम्मस्स ये परिणाम रोकम्मस्सय तहेव परिराम । 
णण करेड़ एयमादा जो जाणदि सो हवदि राणी ॥। 
जो आत्मा क्रोधादि भावकर्मो, ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्मों एवं शरीरादि नोकर्मों का 
कर्ता नही होता, उन्हे मात्र जानता ही है, वही वास्तविक ज्ञानी है । 
यदि हम गहराई से विचार करे तो यह बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि बदि 
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के कार्यो को करता है, उनके स्वतंत्र परिणमन में हस्तक्षेप करता है, 
उन्हे भोगता है तो फिर प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का क्‍या अर्थ शेष रह जाता है ? इस 
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कर्ता-कर्म-अधिकार की उक्त गाथा में तो यहाँ तक कहा गया है कि पर के लक्ष्य से 
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आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह-राय-द्वेष आदि विकारी भावों का कर्ता भी ज्ञानी नहों 
होता, वह तो उन्हे भी मात्र जानता ही है । 
आत्मा में उत्पन्न होनेवाले मोह-राग-द्वेष के भाव आख्रवभाव है । इस कर्ता-कर्म- 
अधिकार का आरभ ही आत्मा और आ्रास्रवों के बीच भेदविज्ञान से होता है । जब आत्मा 
भिन्न है और आस्रव भिन्न हैं तो फिर आमस्रभावों का कर्त्ता-भोक्ता भगवान आत्मा कंसे हो 
सकता है ” जिनागम में जहाँ भी आत्मा को पर का या विकार का कर्ता-भोक्ता कहा गया 
है, उसे प्रयोजन विशेष से किया -गया व्यवहारनय का कथन समभना चाहिए। 
आवार्य अमृतचन्द्र के शब्दों मे वस्तुस्थिति तो यह है - 
“ग्रात्मा ज्ञान स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत्करोति किम । 
परभावस्य कर्तात्मा मोहोइय व्यवहारिणास्‌ ॥' 
श्रात्मा जानस्वरूप ही है, स्वय ज्ञान ही है, वह ज्ञान के अतिरिक्त और क्‍या 
करे ? आत्मा परभावों का कर्ता है - ऐसा मानना-कहना व्यवहार-विमुग्धो का मोह ही 
है, अज्ञान ही हे । 
कर्ता-कर्म की स्थिति स्पष्ट करते हुए समयसार नाटक के कर्ता-कर्म अभ्रधिकार में 
कविवर बनारसीदासजी लिखते है - 
“प्रयानभाव रानी करे, प्रश्यानो प्रग्यान । 
दर्व कर्म पुदगल फरे, यह निहचे परवान ।। १७।। 
ग्रात्मा में उत्पन्न होनेवाले सम्यग्दअन-ज्ञान-चारित्ररूप ज्ञानभावों का कर्ता ज्ञानी 
ग्रात्मा है, मोह-राग-ढ्व ष आदि अज्ञानभावों का कर्ता अज्ञानी आत्मा है ओर ज्ञानावरणादि 
द्व्यकर्मो, जारी रादि नोकर्मो का कर्ता पुद्ूगल-द्रब्य ही है ।' 
यद्यपि युद्ध योद्याओ द्वारा ही किया जाता है, तथापि व्यवहार में यही कहा जाता है 
कि युद्ध राजा ने किया है। तीब को ज्ञानावरगादि कर्मो का कर्ता कहना - इसीफ्रकार 
का व्यवहार है। जिसप्रकार प्रजा के दोष-गुगगों का उत्पादक राजा को कहा जाता है, 
उसीफप्रकार पुद्गल द्रव्य के परिगामन का कर्ता जीव को कहा जाता है। इसप्रकार अनेक 
उदाहरग्गो द्वारा परकर्तृत्व के व्यवहार की स्थिति स्पष्ट करते हुए आरा० कुन्दकुन्द लिखते है - 
“उप्पादेदि करेदि य बंधदि परिणामएदि गिण्हादि य । 
ग्रादा पोग्गलदव्ब व्यवहार णायस्स वक्तव्व ॥ 
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आत्मा पुदुगल द्रव्य को करता है, उत्पन्न करता है, बॉधता है, परिशामन कराता 
है और ग्रहण करता है - यह सब व्यवहारनय का कथन है ।” 


वास्तव में देखा जाय तो आत्मा का परद्रव्य के साथ कोई भी संबंध नही है । 


अज्ञानी आत्मा देहादि परपदार्थों एव रागादि विकारों को निजरूप ही मानता 
है या फिर उन्हे अपना मानकर उनसे स्व-स्वामी सम्बन्ध स्थापित करता है, उनका स्वामी 
बनता है । यदि कदाचित्‌ उन्हे श्रपना न भी माने तो भी उनका कर्ता-भोक्ता तो 
बनता ही है । 

इसप्रकार ग्रज्ञानी के पर से एकत्व-ममत्व एवं कर्तृत्व-भोक्तृत्व पाये जाते है। 
उक्त चारो ही स्थितियों को ग्रध्यात्म की भाषा मे पर से अभेद ही माना जाता है। अत: 
पर से एकत्व-ममत्व एवं कतंत्व-भोकतृत्व तोडना ही भेदविज्ञान है। जीवाजीवाधिकार मे 
पर से एकत्व-ममत्व और कर्ता-कमे-अ्धिकार मे पर के कतुत्व-भोक्तृत्व का निषेध कर 
भेदविज्ञान कराया गया है। 

इसप्रकार उक्त दोनों ही अ्रधिकार भेदविज्ञान के लिए हो समर्पित है । 


ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्मों एवं रागादिभावकर्मो को पुण्य-पाप के रूप में भी 
विभाजित किया जाता है । इतप्रकार शुभनाव एवं शुभकर्मो को पुण्य एवं अशुभभाव एवं 
अ्रशुभकर्मों को पाप कहा जाता है । यद्यपि शुभाशुभरूप पुण्य और पाप दोनों ही कर्म है, 
कर्मबध्‌ के कारण हैं, आत्मा को बंधन मे डालनेवाले हैं, तथापि अज्ञानीजन पुण्य को 
अच्छा आर पाप को बुरा मानते है । अज्ञानजन्य इस मान्यता का निषेध करने के लिए 
ही आचार्य कुन्दकुन्द ने पुण्य-पाप अधिकार का प्रगण्णयन किया है । 
वे भ्रधिकार के आरंभ में ही लिखते है - 

“कम्ममसुह कुसोल सुहकम्म॑ चाबि जाणह सुसील॑ । 
कह॒ त॑ होदि सुसोल जं संसार पवेसेदि ॥। 
सोवण्णियं पि शियलं बंधदि कालायसं पि जह पुरिसं । 
बंधदि एवं जीव॑ सुहमसुहूं वा कद कम्मं ॥। 
तम्हा दु कुसीलेहि य रागं का कुणह भा व संसग्गं । 
साहीशो हि विशासों कुसोल संसर्ग रायेरा ॥। 
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अज्ञानीजनों को संबोधित करते हुए आचार्य कहते है कि तुम ऐसा जानते हो कि 
शुभकर्म सुशील है और अशुभकर्म कुशील है, पर जो शुभाशुभ कर्म संसार में प्रवेश कराते 
है, उनमें से कोई भी कर्म सुशील क॑से हो सकता है ? 
जिसप्रकार लोहे की बेडी पुरुष को बाँधती है, उसीप्रकार सोने की बेड़ी भी 
बाँधती ही है । इसीप्रकार जैसे अशुभ (पाप) कर्म जीव को बाँधता है, वेसे ही शुभकर्म भी 
जीव को बाँधता ही है । बंधन में डालने की अपेक्षा पुण्य-पाप दोनों ही कर्म समान ही है । 
सचेत करते हुए आचार्य कहते है कि इसलिए पुण्य-पाप इन दोनों कुशीलों के साथ 
राग मत करो, ससर्ग भी मत करो, क्योंकि कुशील के साथ ससर्ग और राग करने से 
स्वाधीनता का नाश होता है । 
उक्त सदर्भ में समयसार नाटक के पृष्य-पाप अधिकार में समागत कतिपय 
महत्वपूर्ण छन्द इसप्रकार है - 
पापबंध पुन्नबंध दूहूं मे मुकति नांहि, 
कट॒क मध्र स्वाद पुग्गल को पेखिए । 
संकलेस विसुद्ध सहज दोऊ क्ंचाल, 
कुगति सुगति जगज़ाल मैं विसेलिए ।। 
कारनादि भेद तोहि सूभत मिथ्यात मांहि, 
ऐसो द्वतभाव ग्यान दृष्टि मै न लेखिए । 
दौऊ महा अंधकप दोऊ कर्मबंध रूप, 
दुहू कौ विनास मोख मारग में देखिए ।॥। ६॥। 
सील तप संजम विरति दान पूजादिक, 
अ्रथवा पभ्रसंजम कषाय विषेभोग है। 
कोऊ सुभरूप कोऊ अशुभ स्वरूप मुल- 
वस्तु के विचारत दुविध कमंरोग है॥ 
ऐसी बंधपद्धति बखानी वीतराग देव, ४ 
ग्रातम धरम में करम त्याग-जोग है। 
भौ-जल तरंया राग-हेष को हरया महा- 
मोख को करंया एक सुद्ध उपयोग है ॥। ७॥। 
करम सुभासुभ दोह, पुद्गर्लापड विभाव मल। 
इनसों मुकति न होइ, नहिं केवल पद पाहुए ॥११॥। 


हज 


शुभाशुभभावरूप पुण्य-पापभाव भावाख्व है एवं उनके निमित्त से पौदगलिक 
कार्माणवर्गंशाओं का प्ुण्य-पाप प्रकृतियोरूप परिणगमित होना दब्यास्रव है। भगवान 
ग्रात्मा (जीवतत्व) इन दोनों ही आख्रवो से भिन्न है। अज्ञानी जीव पुण्य और पाप में 
अच्छे-बुरे का भेद कर पुण्य को अ्रपनाना चाहता है, उपादेय मानता है, मोक्षमार्ग जानता 
है; जबकि आख़वतत्त्व होने से पाप के समान पुण्यतत्त्व भी हेय है, उपादेय नही; 
संसारमार्ग है, मोक्षमा्ग नहीं। यही भेदज्ञान कराना पृण्य-पाप अधिकार का मूल- 
प्रयोजन है । 


ज्ञानावरगादि कर्मो के बध् के कारगा होने से मिथ्यात्व, ग्रविरति, कपाय ओर 
योग अ्राख्नव है । ये मिथ्यात्वादि आखत्रव भावास्रव और द्रव्यास्रव के भेद से दो प्रकार के 
है । मिथ्यात्व, अविरति और कषाय तो मोह-राग-द्ेषरूप ही है, योग मन-वचन-काय की 
चचलता एवं उसके निमित्त से आत्मप्रदेशों में होनेवाल कपन को कहते है । आ्रात्मप्रदेशो 
में होनेवाला कपन भावयोग है और मन-वचन-काय की चंचलता द्रव्ययोग है । इसी प्रकार 
परपदार्थो मे एकत्व-ममत्व-कतृत्व-भोक्तृत्वबुद्धि भावमिथ्यात्व है और उसके निमित्त से 
कार्माग्गवर्गंगा का मिथ्यात्व कमंरूप परिणगमित होना द्रव्यमिथ्यात्व है। इसीप्रकार 
ग्रविरति और कपाय को भी समभ लेना चाहिए । 


उक्त सम्पूर्गा आखस्रवभावों से भगवान आत्मा (जीवतत्व) श्रत्यन्त भिन्न है। 
आखवभावों से भिन्न निज भगवान आत्मा को ही निज जानने-माननेवाले ज्ञानीजनों को 
मिथ्यात्वसबंधी आख्रव नहीं होते । इसकारगा उन्हे निराख्रव कहा जाता है । कहा भी है- 


“जो दरबास्रव रूप न होई। जहूं भावात्रव भाव न कोई । 
जाकी दशा ग्यानमय लहिए । तो ग्यातार निरासख्रव कहिए ॥। 


इस अधिकार में सम्यग्दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को निरास््रव सिद्ध किया गया है 
एवं इस संदर्भ में उठनेवाली शंका-आ्राशंकाओं का निराकरण भी किया गया है। समय- 
सार नाटक के तत्संबधी कतिपय छन्द इसप्रकार है - 


प्रश्न - ज्यों जग मैं विचरे मतिमंद, सुछन्द सदा वरतं बुध तेसो । 
चंचल चित्त ग्रसंजित बन, सरोर-सनेह जथावत जेसो ।। 


१. समयसा र नाटक, श्राख्नवद्वार, छन्द ४ 





( २७ ) 


भोग संजोग परिग्रह संग्रह, मोह विलास करे जहूं ऐसो ! 
पूछित सिष्य प्राचारज सों यह, सम्यकर्बत निरास्व कंसो ।।" 
उत्तर - प्रव श्रवस्था जे करम-बंध कोने ग्रब, 
तेई उदे श्राइ नाना भाँति रस देत हैं । 
केई मुभ साता केई श्रशुभ भ्रसाता रूप, 
दु्ं सौ न राग न विरोध समचेत है ।। 
जथाजोग क्रिया कर फल को न इच्छा धरे, 
जीखन-मुकति को बिरव गहि लेत है । 
याते ग्यानवंत कां न आखत्रव कहत कोऊ, 
मुद्धता सौ न्यारे भये सुद्धता समेत है ॥ 
वस्तुत बात यह है कि शुद्धनय के विषयभूत अर्थ (निज भगवान आत्मा) का 
आश्रय करनेवाले ज्ञानीजनों को अनत ससार के कारगभूत झासख्रव-बध नही होते । रागाश 
के शेष रहने से जो थोडे-बहुत आख्रव-बध होते है, उनकी उपेक्षा कर यहाँ ज्ञानी को 
निरास्रव और निर्बंध कहा गया है । कहा तो यहाँ तक गया है कि- 
“यह निचोर या ग्रन्थ को, यहे परमरस पोख । 
तज्ज सुद्धनय बंध है, गहे सुद्धनय मोख ।। 
आख्रव का निरोध सवर है । अ्रत मिथ्यात्वादि आख्रवों के निरोध होने पर सवर 
की उत्पत्ति होती है । संवर से ससार का अभाव और मोक्षमार्ग का आरभ होता है, अ्रत' 
सवर साक्षात्‌ धर्मस्वरूप ही है । कहा भी है - 
“तेसि हेदू भणिदा अज्भवासाणारि सब्बदरिसीहि। 
मिच्छित्त श्रण्णारंं अभ्रविरषशभावो ये जोगो य।। 
हेदु अभावे सियमा जायदि शारिस्स श्रासबव रोहो। 
झहासवभावेरा बिरा जायदि कम्भस्स वि रिरोहों ॥। 
कम्मस्साभावेर य णोकम्भारंं पि जायदि णिरोहो। 
रणोकम्मणिरोहेण ये संसारणिरोहरण होदि ॥।* 
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५. हैक) 


सर्वदर्शी भगवान ने मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योगरूप अध्यवसानों को 
ग्रास्व का कारण कहा है । भिथ्यात्वादि कारणो के अ्रभाव भे ज्ञानियों के नियम से 
आख्रवो का निरोध होता है और आख्रवभाव के बिना कर्म का निरोध होता है । 
इसी प्रकार कर्म के श्रभाव में नोकम का एवं नोकम के अभाव में संसार का ही निरोध 
हो जाता है ।' 


इसप्रकार हम देखते है कि सवर अनंतदुखरूप ससार का ग्रभाव करनेवाला एवं 
झ्रनत सुखस्वरूप मोक्ष का कारगा है । 


संवररूप धर्म की उत्पत्ति का मूल कारगा भेदविज्ञान है | यही कारण है कि इस 
ग्रन्थराज में ग्रारभ से ही पर और विकारों से भेदविज्ञान कराते आ रहे है । 


भेदविज्ञान की भावना निरन्तर भाते रहने की प्रेरणा देते हुए आ्राचाये ग्रमृतचद्र 
लिखते है - 


“संपद्यते संबर एष साक्षाच्छुद्रात्मतत्त्वस्थ किलोपलंभात्‌ । 
स भेदविज्ञानत एवं तस्मात्‌ तद्भेदविज्ञानमतोब भाव्यम्‌ ।। 
भावषेद्भेदविज्ञानसिदमच्छिक्ष... धारया । 
तावद्यावत्पराच्च्पुत्वा ज्ञान ज्ञाने प्रतिष्ठिते ॥। 
भेदविज्ञानतः सिद्धा: सिद्धा: ये किल केचन । 
अ्रस्येवाभावतोी वद्धा वद्धा ये किल केचन ॥। 


यह साक्षात्‌॒ सवर शुद्धात्मतत्व की उपलब्धि (आत्मानुभव) से होता है और 
गुद्धात्मतत्व की उपलब्धि भदविज्ञान से ही होती है । अत' यह भेदविज्ञान अत्यन्त भाने 
योग्य है । यह भेदविज्ञान तबतक अविच्छिन्न धारा से भाना चाहिए, जबतक कि ज्ञान 
परभावों से छुटकर ज्ञान में ही स्थिर न हो जावे; क्योकि आजतक जितने भी सिद्ध हुए 
है, वे सब भेदविज्ञान से ही हुए है और जितने भी जीव करमंबन्धन में बधे हुए है, वे सब 
भदविज्ञान के अभाव से ही बंध हुए है ।'' 


भेदविज्ञान की महिमा और फल बताते हुए कविवर बनारसीदासजी लिखते है - 


१ समयसार कलश १२६-३१ 


(हू .]) 


छुप्पय - “प्रगटि भेदबिग्यान, श्रापगुन परगुन जाने । 
पर परिणति परित्याग, सुद्ध श्रनुभो थियो ठाने !। 
करि ग्रनुभौ ग्रभ्यास सहज संबर परगासे । 
प्रास्नवद्वार निरोधि, करमघन-तिमिर थिनासे ।। 
छूयथ करि विभाव समभाव भजि, निरविकलप निजपद गहे । 
निर्मल विसुद्धि रासुत सुथिर, परम प्रतोन्द्रिय सुख लहै ।।"” 


सम्यर्दुष्टि ज्ञानी धर्मात्मा के आख्व के अ्भावरूप स्वर पूर्वक निज भगवान 
झ्ात्मा का उग्र आश्रय होता है, उसके बल से आत्मा में उत्पन्न शुद्धि की वृद्धिपू्वक जो 
कर्म खिरते है, उसे निर्जरा कहते है । शुद्धि की वृद्धि भावनिर्जरा है और कर्मो का खिरना 
द्रव्यनिजंरा । कविवर बनारसीदास ने निज्जेरा की वंदना करते हुए उसका स्वरूप 
इसप्रकार स्पष्ट किया है - 


चौपाई - “जो संवरपद पाइ श्रनंदे । सो प्रवकृत कर्म निकंदे ।। 
जो भ्रफंद हू बहुरि न फंद । सो निरजरा बनारसि बंद ।। 


निजरा अधिकार के आरभ मे ही श्राचार्य कहते हैं - 


“उबभोगमिदयेहि दब्बार। मचेदरारामिदराणं । 
ज॑ं कुणदि सम्मदिटठो त॑ सब्ब॑ रिएज्जररिपमित्त ।। 
जहविसमुवभुंजंतो वेज्जो पुरिसो मरणमुवयादि । 
पोग्गलकम्मस्सुदयं तह भुजदि णेंव बज्भदे रपारणी ॥॥ 
जह मज्जं पिबमाणो अ्रदीभावेरा मज्जदि रा पुरिसो । 
दव्वुवभोगे श्ररदों सारी वि शा बज्कदि तहेव 


सम्यग्दष्टि जीव इन्द्रियो के द्वारा जो अचेतन और चेतन द्र॒व्यों का उपभोग 
करता है, वह सर्व निजरा का निमित्त होता है । 


जिसप्रकार वेद्य पुरुष विष को भोगता हुआ भी मरण को प्राप्त नही होता, 
उसीप्रकार ज्ञानीपुरुष पुदूगलकर्म के उदय को भोगता हुआ भी बध को प्राप्त नही होता । 
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जिसप्रकार मदिरा को अरतिभाव से पीनेवाला पुरुष मतवाला नहीं होता, उसी- 
प्रकार ज्ञानी भी द्र॒व्यों के उपभोग के प्रति भ्ररत रहने से बध को प्राप्त नहीं होता ।'' 


सम्यग्दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को क्रिया करते हुए एवं उसका फल भोगते हुए भी 
यदि कर्मबंध नही होता है और निर्जरा होती है तो उसका कारगा उसके श्रन्दर विद्यमान 
ज्ञान आर वेराग्य का बल ही है । इस बात को निर्जेरा अधिकार में बहुत ही विस्तार से 
स्पष्ट किया गया है । उक्त संदर्भ में कविवर बनारसीदासजी के कतिपय छन्द द्रष्टव्य हैं - 


दोहा - महिमा सम्यग्जान की, श्ररु विराग बल जोइ । 
क्रिया करत फल भुंजत, करम बंध नहि होइ ॥ ३ ।। 
सोरठा - पूर्व उदे सनबंध, विष भोगव समकिती । 
करे न नूतन बंध, महिमा ग्यान विराग की ॥ ६ ॥ 
दोहा - ग्यानी ग्यानसगन रहै, रागादिक मल खोइ। 
चित उदास करनो करें, करमबंध नहिं होइ ॥। ३६ ॥। 
चौपाई - मृढ़ करम कौ करता होवे । फल अभिलाष धर फल जोवे ॥ 
ग्यानी क्रिया करे फलसूनी। लगे न लेप निर्जरा दूनी ॥॥ ४३ ॥।' 


परपदार्थ एव रागभाव में रचमात्र भी एकत्वबुद्धि नही रखनेवाले एवं अपने 
आत्मा को मात्र ज्ञायकस्वभावी जाननेवाले आत्मानज्ञानी सम्यग्दृष्टि धर्मात्मा को संबोधित 
करते हुए आचार्यदेव कहते है - 
“एदम्हि रदो शिच्च संतुटठो होहि शिच्चमेदम्हि । 
एदेरा होहि तित्तो होहदि तुह उत्तम सोक्खं ॥॥" 
हे आत्मन्‌ ! तू इस ज्ञानानन्दस्वभावी भगवान आत्मा मे ही नित्य रत रह, 


इसमें ही नित्य सन्तुष्ट रह, इससे ही तृप्त हो - ऐसा करने से तुझे उत्तम सुख की 
प्राप्ति होगी । 


इसप्रकार निजराधिकार समाप्त कर अब बधाधिकार मे कहते है कि जिसप्रकार 
धूल भरे स्थान मे तेल लगाकर विभिन्न शस्त्रों से व्यायाम करनेवाले पुरुष को सचित्त- 





१. समयसार नाटक, निजरा अधिकार 
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अचित्त केले झ्रादि व॒क्षों के छिन्न-भिन्न करने पर जो धूल चिपटती है, उसका कारण तेल 
की चिकनाहट ही है, धूल और शारीरिक चेष्टाये नही । उसीप्रकार हिंसादि पापों में 
प्रवतित मिथ्यादृष्टि जीव को होनेवाले पापबंध का कारण रागादिभाव ही है, अन्य 
चेष्टाये या कमंरज आदि नहीं । बंधाधिकार के ग्रारम्भ में ही अभिव्यक्त इस भाव को 
बनारसीदासजी ने इसप्रकार व्यक्त किया है - 
“कमंजाल-वर्गना साँ जग में न बंधे जीव, 
बंध न कदापि मन-वच-काय जोग सों । 
चेतन अ्चेतन को हिंसा सो न बंध जीव, 
बंधे न अ्रलख पंच विष-विष रोग सों॥ 
कर्म सों श्रबंध सिद्ध जोग सो ग्रबंध जिन, 
हिसा सों श्रबंध साधु ग्याता विष-भोग सौं । 
इत्यादिक वस्तु के मिलाप सों न बंधे जीव, 
बंध एक रागादि श्रसुद्ध-उपयोग सों।॥।'” 
निष्कर्ष के रूप मे कहा जा सकता है कि बध का मूल कारण रागादिभावरूप 
अशुद्धोपयोग ही है । 
यहाँ एक प्रश्न सभव है कि भकेला श्रग़ुद्धोपयोग ही बध का कारण क्‍यों है ? 
परजीवों का घात करना, उन्हे दु ख देना, उनकी सम्पत्ति श्रादि का अपहरण करना, 
भूठ बोलना आ्रादि को बंध का कारण क्यो नहीं कहा गया है ? 
इसका उत्तर देते हुए आचार्यदेव कहते है कि प्रत्येक जीव अपने सुखदु ख और 
जीवनमरणा आदि का उत्तरदायी स्वयं ही है, कोई अन्य जीव अन्य जीव को सुखी-दु .खी 
नही कर सकता और न मार-जिला ही सकता है । जब कोई व्यक्ति किसी का कुछ कर 
ही नही सकता तो फिर किसी अन्य के जीवन-मरण और सुख-दु ख के कारण किसी 
ग्रन्य को बंध भी क्‍यों हो ? 
सभी जीव अपने आ्रायुकम के उदय से जीते है और आायुकर्म के समाप्त होने पर 
मरते है । इसीप्रकार सभी जीव अपने कर्मोदय के अनुसार सुखी-दु.खी होते है । जब कोई 
व्यक्ति किसी अन्य के आयु या अन्य कर्म को ले-दे नहीं सकता तो फिर उसके जीवन- 
मरण और सुख-दु ख का जिम्मेवार भी कंसे हो सकता है ? 
१. समयसार नाटक बधद्दवार, छन्द ४ 


दी 


हाँ यह बात अवश्य है कि जीव दूसरों को मारने-बचाने एवं सुखी-दुखी करने के 
भाव (अध्यवसान) अवश्य कर सकता है और उन भावो के कारण कमंबंधन को भी 
प्राप्त हो सकता है । इसीप्रकार झूठ बोलने, चोरी करने, कुशील सेवन करने एवं परिग्रह 
जोड़ने के संबंध में भी समभना चाहिए । 
उक्त संदर्भ में विस्तृत चर्चा करने के उपरान्त आचार्य कुझकुन्द लिखते है - 
“अ्रज्मवसिदेश बंधो सत्ते मारेड मा व मारेउ। 
एसो बंधसमासो जीवाण॑ रिच्छुयरयस्स ।॥।' 
वत्थुं पड॒च्च ज॑ पुण श्रज्भवसाणं तु होदि जीवारां । 
रा य वत्युदो बु बंधों श्रज्कवसारोरण बंधोत्यि 
बंध के सन्दर्भ में निश्चयनय की दो टूक बात यह है कि जीवों को चाहे मारो 
चाहे न मारो कमबंध अध्यवसान से ही होता है। यद्यपि यह बात भी सत्य है कि 
अध्यवसानभाव वस्तु के अवलम्बनपूर्वक ही होते है, तथापि बंध वस्तु से नहीं, श्रध्यवसान 
भावों से ही होता है । 
यद्यपि यह बात सत्य है कि कमंजाल, योग, हिसा और भोगक्रिया के कारण बंध 
नही होता, तथापि सम्यर्दुप्टी ज्ञानी धर्मात्मा के अनर्गल प्रवृत्ति नही होती और न होनी 
ही चाहिए; क्‍योंकि पुरुषार्थशीनता और भोगों मे लीनता मिथ्यात्व की भूमिका मे ही 
होते है । कहा भी है - 
“कमंजाल जोग हिसा भोग सौं न बंध पे, 
तथापि ग्याता उद्िमी बखान्यों जिनबंन में । 
ग्यानदिष्टि देत विष-भोगनि सों हेत दोऊ- 
क्रिया एक खेत यों तो बने नांहि जन में ॥॥ 
उद्देबल उद्दिम गहै पे फल कौं न चहै, 
निरदे दसा न होइ हिरदे के न॑ंन मैं। 
प्रालस निरुद्दिम की भूमिका मिथ्यात मांहि, 
जहां न संभारे जोब मोह नींद सेन में ॥। 
संक्षेप में बंधाधिकार की यही विषयवस्तु है | भ्रब मोक्षाधिकार में कहते है कि 
जिसप्रकार बधनों में जकड़ा हुआ पुरुष बंधन का विचार करते रहने से बंधन से मुक्त 
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(० हरे: ) 


नही होता, अपितु बंधनों को छेदकर बंधनों से मुक्त होता है, उसीप्रकार कर्मबन्धन का 
विचार करते रहने मात्र से कोई प्रात्मा कर्मबन्धन से मुक्त नहीं होता, अपितु वह 
कमंबन्धन को छेदकर मुक्ति प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि जो प्रात्मा बंध और 
आत्मा का स्वभाव जानकर बंध से विरक्त होते है, वे ही कमंबन्धनों से मुक्त होते हैं । 

बध और आत्मा के बीच भेद करने का काम प्रज्नारूपी छेनी से होता है । कहा 
भी गया है - 

“जेसो छेनो लोह को/ करे एक सौ दोह। 
जई चेतन की भिन्‍नता, त्यों सुबुद्धि साँ होइ ॥।'” 

आत्मा और बंध के बीच प्रज्ञारूपी छेनी को डालकर जो ग्रात्मा उन्हे भिन्न-भिन्न 
पहिचान लेते है, वे बंध को छेदकर शुद्ध आत्मा को ग्रहण कर लेते है । जिस प्रज्ञा से बध 
से भिन्न निज आत्मा को जानते है, उसी प्रज्ञा से बंध से भिन्न निज को ग्रहण भी करते 
है । ज्ञानी आत्मा भलीभाति जानते है कि मै तो ज्ञान-दर्शनस्वभावी ग्रात्मा ही हूँ, शेष 
सभी भाव मुभसे भिन्न भाव है । 


जिसप्रकार लोक मे अपराधी व्यक्ति निरन्तर सशंक रहता है और निरपराधी 
व्यक्ति को पूर्ण निशकता रहती है, उसींप्रकार आत्मा की आराधना करनेवाले निरपराधी 
आत्मा को कर्मबन्धन की शका नही होती । यह सार है मोक्षाधिकार का । 


ग्रब सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार मे कहते है कि - जिसप्रकार आँख परपदार्थो को मात्र 
देखती ही है, उन्हें करती या भोगती नही, उसीप्रकार ज्ञान भी पुण्य-पापरूप अनेक कर्मो 
को, उनके फल को, उनके बध को, निजंरा व मोक्ष को जानता ही है, करता नही । 

“नास्ति सर्वोष्पि सबंध परद्रव्यात्मतत्वयों.  - आचार्य अ्रमुतचन्द्र की इस उक्ति 
के अनुसार जब भगवान आत्मा का पंरद्रव्य के साथ कोई भी सबंध नही है तो फिर वह 
परपदार्थों का कर्त्ता-भोक्ता कंसे हो सकता है ? 

एक द्रव्य को दूसरे पदार्थों का कर्त्ता-भोक्ता कहना मात्र व्यवहार का ही कथन 
है, निश्चय से विचार करे तो दो द्रव्यों के बीच कर्त्ता-कर्मभाव ही नहीं है । कहा भी है - 

“व्यावहारिकदशव केवल कत्तु कर्म च विभिश्नमिष्यते । 
निश्चयेन यदि वस्तु चित्यते कत्त्‌ कर्म च सदेकमिध्यते ॥। 
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| रह. ॥ 


केवल व्यावहारिक दृष्टि से ही कर्त्ता और कर्म भिन्न जाने जाते है, यदि निश्चय 
से वस्तु का विचार किया जाये तो कर्त्ता और कम सदा एक ही माने जाते है | 


स्पर्श, रस, गध, वर्गा और शब्दादिरूप परिणमित पुद्गल आत्मा से यह नही कहते 
कि 'तुम हमें जानो' और झात्मा भी अपने स्थान को छोडकर उन्हे जानने को कहीं नही 
जाता, दोनों अपने-अपने स्वभावानुसार स्वतंत्रता से परिग्गमित होते है। इसप्रकार 
स्वभाव से आत्मा परद्रब्यों के प्रति अत्यन्त उदासीन होने पर भी ग्रज्ञान अवस्था मे उन्हे 
अंच्छे-बुरे जानकर रागद्वेष करता है । 


शास्त्र में ज्ञान नही है, क्योंकि शास्त्र कुछ जानते नही है, इसलिए ज्ञान भ्रन्य है 
और शास्त्र अन्य है - ऐसा जिनदेव कहते है। इसीप्रकार शब्द, रूप, गध, रस, स्पर्श, 
कर्म, धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, काल, आकाश एवं अध्यवसान में भी ज्ञान नही है, क्‍योंकि ये 
सब कुछ जानते नहीं*है, अत. ज्ञान अन्य है और ये सब अन्य है। इसप्रकार सभी परपदार्थों 
एवं अध्यवसानभावो से भेदविज्ञान कराया गया है। 
अन्त में आ्राचायंदेव कहते है कि बहुत से लोग लिंग (भेष) को ही मोक्षमार्ग 
मानते है, किन्तु निश्चय से मोक्षमार्ग तो सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र ही है- ऐसा जिनदेव 
कहते हैं । इसलिए है भव्यजनो ! अपने आत्मा को आत्मा की आराधनारूप सम्यग्दर्शन, 
ज्ञान, चारित्रमय मोक्षमार्ग में लगांग्रो, अपने चित्त को भ्रन्यत्र मत भटकाओं । 


अ्रत्यन्त करुणा भरे णब्दों में आरचार्यदेव कहते है - 
“मोक्खपहे प्रप्पाणं ठवेहि त॑ चेव भाहि तं चेय । 
तत्थेव विहर रिच्च मा विहरसु पश्रण्णदव्वेसु ।॥४१२॥ 
हे आत्मन्‌ ! तू स्वय को निजात्मा के अनुभवरूप मोक्षमार्ग में स्थापित कर, 
निजात्मा का ही ध्यान धर, निजात्मा में ही चेत, निजात्मा का ही अनुभव कर एवं निजात्मा 
के अनुभवरूप मोक्षमार्ग में ही नित्य विहार कर, अन्य द्वव्यों में विहार मत कर, उपयोग 
को अन्यत्र मत भटका । समयसार शास्त्र का यही सार है, यही शास्त्र तात्पयं है । 


इसप्रकार आचार्य अमृतचन्द्र के अनुसार ४१५ गाथाओं में आचार्य कुन्दकुन्द कृत 
समयसार समाप्त हो जाता है । इसके उपरान्त आचार्य अमृतचन्द्र आत्मख्याति टीका के 
परिशिष्ट के रूप में अनेकात-स्याह्गाद, उपाय-उपेयभाव एवं ज्ञानमात्र भगवान आत्मा की 
४७ शक्तियों का बड़ा ही मामिक निरूपण करते है, जो मूलत पठनीय है । 


( ३५ ) 


परिशिष्ट के आरंभ में ही आचार्य अ्रमृतचन्द्र कहते हैं - 


“श्त्र स्याद्रादशुद्धययर्थ वस्तुतत्त्वव्यवस्थितिः । 
उपायोपेयभावश्च मनाग्मुयोषपि चिन्त्यते ॥२४७॥ 


यहाँ स्पाद्वाद की शुद्धि के लिए वस्तुतत्त्व की व्यवस्था और उपाय-उपेयभाव का 
जरा फिर से विचार करते है ।' 

इसप्रकार इस ग्रन्थाधिराज समयसार मे नवतत्त्वों के माध्यम से मुलप्रयोजनभूत 
उस शुद्धात्मवस्तु का प्ररूपण है, जिसके आश्रय से निश्चय सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारित्ररूप 
मोक्षमार्ग प्रगट होता है | अत प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के इसका स्वाध्याय 
ग्रवश्य करना चाहिए । 


द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव का बहाना लेकर परमाध्यात्म के प्रतिपादक इस शास्त्र के 
अध्ययन का निषेध करनेवाले मनीषियों को पण्डित टोडरमलजी के इस कथन की ओर 
ध्यान देना चाहिए - 


“यदि भूठे दोष की कल्पना करके भ्रध्यात्मशास्त्रों को पढने-सुनने का निषेध करे 
तो मोक्षमार्ग का मूल उपदेश तो वहाँ है, उसका निषेध करने से तो मोक्षमार्ग का निषेध 
होता है । जैसे - मेघवर्षा होने पर बहुत से जीवों का कल्याण होता है और किसी को 
उल्टा नुकसान हो, तो उसकी मुख्यता करके मेघ का तो निषेध नहीं करना, उसीप्रकार 
सभा में अ्रध्यात्म-उपदेश होने पर बहुत से जीवों को मोक्षमार्ग की प्राप्ति होती है, परन्तु 
कोई उल्टा पाप मे प्रवर्ते, तो उसकी मुख्यता करके अध्यात्मशास्त्रो का निषेध नही करना । 


तथा श्रध्यात्मग्रन्थों से कोई स्वच्छन्दं हो, सो वह तो पहले भी मिथ्यादृष्टि था, 
अब भी मिथ्यादृष्टि ही रहा । इतना ही नुकसान होगा कि सुगति न होकर कुगति होगी । 
परन्तु अध्यात्म-उपदेश न होनेपर बहुत जीवो के मोक्षमार्ग की प्राप्ति का अभाव होता है और 
इसमें बहुत जीवो का बुरा होता है, इसलिये अध्यात्म-उपदेश का निषेध नही करता ।”' 


भव और भव के भाव का अभाव करने मे सम्पूर्णत समर्थ इस ग्रन्थाधिराज का 
प्रकाशन, वितरण, पठन-पाठन निरन्तर होता रहे और आप सबके साथ में भी इसके मूल 
प्रतिपाद्य समयसारभूत निजात्मा मे ही एकत्व स्थापित कर तल्लीन हो जाऊं अथवा मेरा 
यह नश्वर जीवन भी इसी के अध्ययन, मनन, चिन्तन, तथा रहस्योद्घाटन मे ही भ्रविराम 
लगा रहे - इस पावन भावना के साथ विराम लेता हूं । 


१ नवम्बर, १६८६ ई. , “डॉ. हुकमचंद भारिल्ल 


१ मोक्षमार्म प्रकाशक, पृष्ठ २६२ 
( २६ ) 


प्रस्तुत संस्करण की कीमत 
कम करने वाले दातारों की सूची 


श्री भगवान जी माई कचरामाई शाह ट्रस्ट, थाणा ३६४३४-४० 
थ्री नेमीचन्द जैन शांतिकुरु चेरिटी ट्रस्ट, नई दिल्ली ४००00500 
श्रीमती मीना गोवल, रायपुर १00१-00 
श्री सौमाग्यमल जी पाटनी, बम्बई १000-00 
झनकारीबाई खेमराज बाफना चेरिटेबल ट्रस्ट, सैरागढ़ १०00-00 
गुलकन्दाबेन सुन्दरलाल जी जैन, भिण्ड ४०0१-०० 
शिल्पाबेन कुमुदचन्द्र सुतरिया, बम्बई ४०१5०० 
स्व, श्री पूनमचन्द जी सेठी, बारां ४005-00 
डॉ उज्जवलता दिनेशचन्द शाढ, बम्बई ४०00-00 
स्व लक्ष्मीबाई घ.प॒ श्री मोतीलाल जी मेहता, सेमारी ३४00-00 
थ्री प्रेमचन्दजी जैन, जयपुर ४०0०-०७ 
श्री शामजी भाणजी शाद, गोरेगांव-बम्बई २३१८-०० 
भ्रीमती अमृतबैन प्रेमजी जैन, मलाड़-बम्बई २३४१-०० 
थ्री हंसमुखलाल एस जैन, कात्रजगाव २४०५०० 
श्री मनोहरलाल जी काला २०१७०० 
श्री मननालाल जी कलशघरजी, जाबरा २०१5-०० 
श्री प्रकाशच्द जी गंमीरचन्द जी जैन, अहमदाबाद २४१५-०० 
श्री अरुण कुमार जी सर्राफ, भीलवाड़ा २०१5-०० 
श्री मदनराज जी छाजेड, जोधपुर २००००० 
फुटकर राशि २१४६३-०० 


कुल योग: ४०२१७-४० 


विषयानुक्रमणिका 


पूर्वेरंग 
विषय गाथा पृष्ट 
( प्रथम ३८ गाथाओंमें रंगभूमिस्थल बाँधा है, उसमें जीव नामके पदार्थका स्वरूप कहा है ) 
मंगलाचरणा, ग्रन्थप्रतिज्ञा भू 


यह जीव-अभ्रजी बरूप छह द्रव्यात्मक लोक है इसमें धर्म, भ्रधमं, श्राकाश, 
काल ये चार द्रव्य तो स्वभावपरिर तिस्वरूप ही हैं और जीव पुदुगलद्वव्य 
के अ्रनादिकालके सयोगसे विभावपरिणति भी है, क्योकि स्पशे, रस, गंध 
वर्ण शब्दरूप मूर्तिक पुद्गलकों देखकर यह जीव रागद्ठे षमोहरूप 
परिणमता है और इसके निमित्तसे पुदूगल कमेरूप होकर जीवके साथ 
बंघता है । इस तरह इन दोनोंके अनादिसे बंधावस्था है। जीव जब 
निमित्त पाकर रागादिकरूप नहीं परिणमता तब नवीन कम भी नहीं 
बंधते, पुराने कर्म भड़ जाते हैं, इसलिये मोक्ष होती है, ऐसे जीवके 
स्वसमय-परसमयकी प्रवृत्ति होती है। जब जीव सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चा रित्र- 
भावरूप अपने स्वभावरूप परिणमता है तब स्वसमय होता है और जब 
मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्र परिणमता है तब पुदुगलकमंमे ठहरा हुश्रा 
परसमय है ऐसा कथन २ छ 
जीवके पुदुगलकमंके साथ बध होनेसे परसमयपना है सो सुन्दर नहीं है, 
कारण कि इसमे जीव ससार मे भ्रमता अनेक तरहके दुख पाता है; 
इसलिये स्वभावमे स्थिर होकर सबसे जुदा होकर अकेला स्थिर होय 
तभी सुन्दर ( ठोक ) है ३ १० 
जीवके जुदापन और एकपनका पाना दुलंभ है, क्योकि बधकी कथा तो 
सभी प्राणी करते है, एकत्वकी कथा विरले जानते हैं जो कि दुलंभ है, 
उस सम्बन्धी कथन छः 


इस कथाको हम सब अपने अनुभवसे बुद्धिके अनुसार कहते हैं, उसको ग्रन्य ५५ 

जोव भी अपने अनुभवसे परीक्षा कर ग्रहश्‌ करना भर १३-१४ 
शुद्धनयसे देखिये तो जीव अप्रमत्त प्रमत दोनों दशाग्रोंसे जुदा एक ज्ञायक- 

भावमात्र है जो कि जाननेवाला है वही जीव है उस सम्बन्धी दर श्र 
इस ज्ञायकभावमात्र आत्माके दर्शन-ज्ञान-चा रित्रके भेदकर भी ग्रशुद्धपन नहीं 

है, ज्ञायक है वह ज्ञायक ही है ७ १७ 


विषय गाथा पृष्ठ 


प्रात्माको ध्यवहारनय श्रशुद्ध कहता है उस व्यवहारनयके उपदेशका प्रयोजन ] १६ 
व्यवहारनय परमार्थंका प्रतिपादक कंसे है ? ६-१० २०-२१ 
शुद्धनय सत्या्थ और व्यवहा रनय असत्यार्थ कहा गया है ११ २२-२३ 


जो स्वरूपसे शुद्ध परमभावको प्राप्त हो गये उनको तो शुद्धनय ही प्रयोजनवान 
है. भौर जो साधक श्रवस्थामें है उनके व्यवहारनय भी प्रयोजनवान है 


ऐसा कथन १२ रड्से २८ 
जीवा दितत्त्वोंकी शुद्धनयसे जानना सो सम्यक्त्व है ऐसा कथन १३ २6 से ३४ 
शुद्धनयका विषयभूत भ्रात्मा बद्धस्पृष्ट, भ्रन्य, अनियत, विशेष शौर सयुक्त- 

इन पांच भावोंसे रहित होने सम्बन्ध कथन १४ ३५ से ४० 
शुद्धनयके वियषभूत झात्माको जानना सो सम्यरक्षान है ऐसा कथन १५ ४९१ से ४३ 
सम्यग्दर्शनज्ञानचा रित्ररूप आत्मा ही साधुके सेवन करने योग्य है, उसका 

इष्टांससहित कथन १६ से श८ ४४से ४६ 
शुद्धनयके विषयमभूत ग्रात्माको जबतक न जाने तबतक वे जोव शज्ञानी हैं १्ह ५०-५१ 
अप्रतिबुद्ध ( श्रश्ानी ) को कंसे पहिचाना जा सकता है ? २० से २२ ५२ से ५४ 
झज्ञानीको समभानेकी रोति २३१ से २५ ५४५ से ५८ 


श्रज्ञानीने जीव-देहको एक देखकर तीथद्भुरकी स्तुतिका प्रश्न किया उसका उत्तर २६-२७ ४५८ से ६० 
इस उत्तरमें जीव देहकी भिन्नताका रश्य तथा जितेन्द्रिय, जितमोह क्षीणमोह र८ष्से ३३ ६० से ६८ 
चारित्रमें जो प्रत्याख्यान कहनेमे श्राता है वह क्या है ? ऐसे शिष्यके प्रइन का 


उत्तर प्राप्त होता है कि प्रत्याख्यान ज्ञान ही है ३४-२५. ७०-७१ 
प्रनुभूतिद्वारा परभावका भेदज्ञान तथा शेयभावके भेदज्ञानके प्रकार ३६-३७ ७३ से ७६ 
दर्शनज्ञानचा रित्रस्वरूप परिणत हुए आ्रात्माका स्वरूप कह कर रंगभूमिका 

स्थल ( ३८ गाथाओंमें ) पूर्ण ड्रेप ७६ 

१ जोव-शझ्रजीव भ्रधिकार ८० 


जीव, अ्रजीव दोनों बन्धपर्यायरूप होकर एक देखनेमें भ्राते हैं उनमें जीवका 
स्वरूप न जाननेसे अज्ञानीजन जीवकी कल्पना अध्यवसानादि भावरूप 


ग्रन्यथा करते हैं, इस प्रकारका वर्णन ३६ से ४३ ८१से ८४ 
जीवका स्वरूप भश्रन्यथा कल्पते हैं उनके निषेधकी गाया डी प्भ्रसे ८७ 
अ्रध्यवसाना दिकभाव पुदूगलमय हैं जीव नहीं हैं ऐसा कथन ड्भ्‌ पप-८ ६ 


अध्यवसानादिकभावको व्यवहारनयसे जीव कहा गया है तथा स्ट्टांत ४६ से ४५ ८६ से ६२ 


२० 


विषय गाथा पुष्ठ 
परमार्थरूप जीवका स्वरूप ( प्रलिंगग्रहरा ) ४६8 ६२ से ८७ 
वरशंको आदि लेकर गुरास्थानपर्यन्त जितने भाव हैं वे जीवके नहीं है ऐसा 
छह गाथाओंमें कथन भू०स ५५ €एप १०४ 
ये वर्शादिक भाव जीवके हैं ऐसा व्यवहारनय कहता है, निशवयनय नहीं 
कहता ऐसा दृशंतपू््वंक कथन ५६ से ६० १०५ से १०६ 
बरगादिक भावोका जीवके साथ तादात्म्य कोई अज्ञानी माने उसका निषेध ६१ से ६८ १०६ से १२४ 
२ कतकिर्माधिकार १्२५ 
झज्ञानो जीव क्रोधादिमें जबतक वर्तंता है तबतक कमंका बंध करता है. ६६-७० १२६ से १२८ 
झाख्रव भौर आझ्ात्माका भेदज्ञान होने पर बन्ध नहीं होता ७१ १२८-१३० 
ज्ञानमात्र से ही बन्धका निरोध कंसे होता है ७२ १३० से १३३ 
झाखवोंमे निवत्त होनेका विधान ७३ १३३ से १३५ 
ज्ञान होनेका और आझासख्रवोंकी निवृत्तिका समकाल कंसे है ? उसका कथन ७४ १३५ से १३८ 
ज्ञानस्वरूप हुए आत्माका चिह्न ७५ १३८ से १४१ 
झाख्रव भौर आत्माका भेदज्ञान होने पर झ्रात्मा ज्ञानी होता है तब कतू- 
कमंभाव भी नहों होता ७६-७ १४१ से १४७ 
जीव-पुद्गलकमंके परस्पर निमित्तनेमित्तिकभाव है तो कतूं कमं भाव नही 
कहा जा सकता ८० से ८२ १४८ से ९४६ 
निशचयनयसे आत्मा और कतू कमंभाव और भोक्‍तृभोग्यभाव नही है, अपने 
मे ही कत कं भाव और भोवतृभोग्यभाव है ८३ १५० 
ब्यवहारनय प्रात्मा भौर पुदुगलकमंके क॒तृ कर्मभाव भ्रौर भोक्‍्तृभोग्यमभाव 
कहता है द्ड १५२ 


आत्माको पुद्गलकमंका कर्ता प्रौर भोक्ता माना जाय तो महान दोष- 
स्‍्वपर के अभिषन्नपनेका प्रसग-आाता है; वह मिथ्यात्व होनेसे जिनदेव 


सम्मत नही है ८५-८६ १४३ से १५८ 
मिथ्यात्वादि आखव जीव-ग्रजीवके भेदसे दो प्रकारके हैं ऐसा कथन भौर 

उसका हेतु ८-८८ १५६ से १६१ 
झ्रात्माके मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति ये तीन परिणाम आानादि है उनका 

करत पना और उनके निमित्तसे पुदुगलका कमरूप होना प्ध्से€र॒ १६२ से १६७ 


ग्रात्मा मिथ्यात्वादिभावरूप न परिणमे तब कमंका कर्ता नही है ६३ १६८-१६ ६ 


२१ 


विषय गाथा पृष्र 
प्रज्ञानसे कम कैसे होता है ऐसे शिष्यका प्रश्न और उसका उत्तर ६४-६५ १७० से १७१ 
कम के कर्तापनका मूल अ्रज्ञान ही है ६६ १७२ से १७४ 
ज्ञानी पैनेपर कतपिन नहीं होता €७. १७४ से १७६ 
व्यवहारी जीव पूृद्गलकमंका कर्ता भ्रात्माको कहते हैं यह ग्रज्ञान है ६ ८-६ ६ श्द० 


आत्मा पुदूगलकमेका कर्ता निमित्तने मित्तिकभावसे भी नही है, झ्रात्माके 
योग, उपयोग है वे निमित्तने मित्तिकभावसे कर्ता है शौर योग उप- 


योगका प्रात्मा कतो है १०० श्८ १ 
ज्ञानी ज्ञानका हो कर्ता है १०१ श्व्३े 
प्रज्ञानी भी प्रपने प्रज्ञानभावका तो कर्ता है, पुरुगलकर्म का कर्ता तो ज्ञानी या 

ग्रज्ञानी कोई नही है क्योकि परद्रव्योंके प्रस्पर कतृ कम भाव नही हैं १०२ श्प्ड 
एक द्रव्य अन्य द्रव्यका कुछ भी कर सकता नही १०३-१०४ १८६-१८७ 
जीवको परद्रव्यके कर्तापनेका हेतु देख उपचारसे कहा जाता है कि यह 

कार्य जीवने किया १०४५-६०८. १क६८-१६१ 
मिथ्यात्वादिक सामान्य प्राख्रव और विशेष गुगस्थान ये बधके कर्ता हैं 

निश्चयकर इनका जीव कर्ता भोक्ता नही है-स्पष्ट सूक्ष्म कथन १०६-११२ १६३-१६५ 


जीव पश्लौर प्राखठोंका भेद दिखलाया है ग्रभेद कहनेमें दूषण दिया है. ११३-११५. १६६-, ६७ 
साख्यमती, पुरुष और प्रकृतिको प्रपरिस्णामी कहते हैं उसका निषेघ कर 

पुरुष और पुदुगलकों परिशामी वहा है ११६-१२५. १६८-२०४ 
ज्ञानसे ज्ञानभाव और ग्रज्ञानमे भ्रज्ञानभाव ही उत्पन्न होता है १२६-१३१ २०५४-२१ १ 
ग्रज्ञानी जीव द्रव्यकमं बधनेका निमित्तरूप भ्रज्ञानादि भावोका हेतु होता है ११२-१३६.. २१२-२१४ 
पुदुगलका परिगाम तो जीवसे जुदा है और जीवका पुद्गलसे जुदा है. १३७-१४० . २१४-२१७ 
कर्म जीवसे बद्धस्पृष्ट है या अवद्धरपृष्ट, ऐसे शिष्यके प्रश्नका निश्चय व्यवहार 


दोनों नयों से उत्तर १४९ २१८ 
जो नयोके पक्षसे रहित है वह कत॒ कम भावसे रहित समयसार शुद्ध आत्मा 

है ऐसा कहकर अधिकार पूर्ण १४२-१४४ . २१६-२४० 

३. पुण्य-पाप भ्रधिकार २४१ 

शुभाश्युभ कर्मके स्वभावका वर्णन रेड २४३-२४५ 
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विषय 
ऐसे शिष्यके प्रश्नका उत्तर यह दिया है कि प्रतिक्रमणा-अप्रतिक्रमणसे 
रहित प्प्रतिक्रमर्तादिस्वरूप तीसरी अवस्था जुद्ध श्रात्माका ही ग्रहरा 
है, इसीसे भ्रात्मा निर्दोष होता है 
€. सर्वविशुद्धज्ञान भ्रधिकार 
झात्माके भ्रकर्तापना दरृष्टांतपूर्वक कहते हैं 
कर्तापना जीव ग्रज्ञानसे मानता है, उस अज्ञानकी सामथ्यं दिखाते हैं 


जब तक आत्मा प्रकृतिके निमित्तसे उपजना विनशना न छोडे तब तक 
कर्ता होता है 


कतृ त्वपना भोक्‍तृपना भी झात्माका स्वभाव नही, अज्ञानसे ही भोक्ता 
है ऐसा कथन 

ज्ञानी कर्म फलका भोक्ता नहीं है 

ज्ञानी कर्ता-भोक्ता नहीं है उसका रृष्टात पृवंक कथन 

जो आत्माको कर्ता मानते है उनके मोक्ष नही है ऐसा कथन 

अज्ञानी अपने भावकपका कर्ता है ऐसा युक्तिपूर्वक कथन 

आत्माके कतपिना और ग्रकतपिना जिस तरह है उस तरह स्याद्वाद द्वारा 
तेरह गाथाग्रोमे सिद्ध करते है 

बौद्धमती ऐसा मानते है कि करंको करनेवाला दूसरा है और भोगनेवाला 
दूसरा है उसका युक्तिपू्वेक निषेध 

कवू करमंका भेद-ग्रभेद जेसे है उसीतरह नयविभाग द्वारा रुष्टातपूर्वक कथन 

निश्चयव्यवहारके कथनको, खडियाके रष्टातसे दस गाथाओमें स्पष्ट करते है 

'ज्ञान और ज्ञय स्वथा भिन्न है ऐसा जाननेके कारगा सम्यग्शश्टिको विघयो 
के प्रति रागद्रेष नही होता, वे मात्र अज्ञानदब्ामे प्रव्तमान जीवके 
परिग्गाम है 

अन्यद्रव्यका अन्यद्रव्य कुछ नही कर सकता ऐसा कथन 

स्पर्श आदि पुद्गलके गुग है वे आत्माको कुछ ऐसा नही कहते कि हमको 
ग्रहण करो और आत्मा भी अपने स्थानसे छुट कर उनमे नही जाता है 
परन्तु ग्रज्ञानी जीव उनसे वृथा राग-द्रेष करता है 

प्रतिक्रमगा, प्रत्याख्यान और आालोचनाका स्वस्प 

जो कर्म और कमफलको ग्रनुभवता अपनेको उसरूप करता है वह नवीन 
कमंको वाधता है। ( यहीं पर टीकाकार अभ्राचायंदेव क्ृत-का रित-अनु- 
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विषय गाथा 
मोदनासे मन-वचन-कायसे अतीत, वर्तमान और अनागत करके त्यागकों 
उनचास उनचास भजु द्वारा कथन करके कमंचेतनाके त्यागका विधान 
दिखाते हैं तथा एक सौ श्रडतालीस प्रकृतियोंके त्यागका कथन करके 


कर्मफलचेतनाके त्यागका विधान दिखाते हैं ३८७-३८६ 
आनको समस्त अन्य द्रव्योंसे भिन्न बतलाते है ३६०-४०४ 
आत्मा अमूृर्तिक है इसलिये इसके पुदुगलमयी देह नहीं है ४०५- ४०७ 
द्रव्यलिंग देहमयी है इसलिये द्रव्यलिग झत्माके मोक्षका कारण नहीं है, 

दर्शनज्ञानचा रित्र ही मोक्षमार्ग है ऐसा कथन ४०८-४१० 
मोक्षका श्रर्थी दर्शनज्ञानचा रित्रस्वरूप मोक्षमारगंमे ही आत्माको प्रवतावे 

ऐसा उपदेश किय। है ४११-४१२ 
जो द्रव्यलिगमें ही ममत्व करते हैं वे समयसारको नहो जानते है ४१३ 
व्यवहारनय तो मुनि श्रावकके लिगको मोक्षमार्ग कहता है और निशचयनय 

किसी लिगको मोक्षमार्ग नही कहता ऐसा कथन ४१४ 
इस ग्रन्थकी पु करते हुए उसके अभ्यास वगेरहका फल कहते है ४१५ 


इस ग्रन्थमे भ्रनन्त धममवाले आत्माको ज्ञानमात्र कहनेमे स्याद्रादसे विरोध 
कैसे नही श्रातः है ? इसको बताते हुए तथा एक ही ज्ञानमे उपायभाव 
झ्रौर उपेयभाव दोनों किस तरह बनते है ? यह बताते हुए टीकाकार 
ग्राचायंदेव इस सर्वविशुद्धज्ञान अधिका रके अ्न्तमें परिशिष्टरूप स्याद्वाद 
झौर उपाय-उपेयभावमें थोडा कहनेकी प्रतिज्ञा करते है 

एक ज्ञानमे ही “तत्‌, अतत्‌, एक, झनेक, सत्‌, असत, नित्य, अनित्य 
इन भावोंके चौदह भेद कर उनक्ते १४ काव्य कहते है 

ज्ञान लक्षण है और आत्मा लक्षय है, ज्ञानकी प्रसिद्धि ही श्रात्माकी प्रसिद्धि 
होती है इसलिये आत्माको ज्ञानमात्र कहा है, एक ज्ञानक्रियारूप ही 
परिणत आत्मामें प्रनन्तशक्तिया प्रगट है, उनमेसे सेतालीस शक्तियोके 
नाम तथा लक्षणोका कथन 

उपाय-उपेयभावका वर्णन, उसमें आत्मा परिणामी होनेसे साधकपना और 
सिद्धपना-ये दोनों भाव अ्रच्छी तरह बनते हैं ऐसा कथन 

थोड़े कलशोंमे अनेक विचित्रतासे भरे हुए श्रात्माकी महिमा करके सर्व- 
विशुद्धज्ञान अधिकार सम्पूर्ण 

टीकाकार आराचायेदेवका वक्तव्य, भ्रात्मख्याति टीका सम्पूरा 

श्री प० जयचन्दजी छाबड़ाका वक्तव्य, ग्रन्थ समाप्त 
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जरतद हए5 नपद जतद जप नएद तप पद कतद अत कद हद हा तप दर 
प्रवचन भक्ति 


सर्वाज्ञी सन्‍्मति' श्रूत धारा, गुरु गौतमने मुख धारी, 
थी करुणा हो भाव मरगा बिन, तृषित तप्त भवि ससारी । 
हृदय शुद्ध मुनि कुन्दकुन्दने वह सजीवनः दया विचार, 
घट 'प्रवचन , पचास्ति, समयभे ली लख झोपित अमृत धार ।। 
कुन्द रचित पद सार्थक कर मुनि अमृत ने ग्रमृत सीचा, 
ग्रन्थराज त्रय तुमने अद्भुत मृदुरस ब्रह्म-्भाव सीचा ।। 

वीर वाक्य यह अहो नितार साम्य सुधारस 

भर हृदयान्जुलि पिये मुमुक्ष वमे विषपय-विष 

गहरी-मूर्छा प्रबल-मोह दुस्तर-मल उतरे 

तज विभाव हो स्वमुख परिणाती ले निज लहरे 

यह है निश्चय ग्रन्थ भग सयोगी भदे 

ग्रर है प्रज्ञा-गस्त्र उदय-मति सथी छेदे 


साधक साथी जगत सूर्य संदेश वीरका 
क्लान्त जगत विश्वाम स्थान सतप्थ सुथीरका 
सुने, समझले, रुचे, जगत रूचिसे अलसावे 
पडे बधरस शिथिल हृदय ज्ञानीका पावे 
कुन्दन पत्र बना लिखे, अक्षर रत्न तथापि 
कुन्द सूत्रके मुल्यका अकन हो न कदापि 
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शास्त्रका श्रथ करनेकी पद्धति 


व्यवहारनय स्वद्रव्य-परद्रव्यको तथा उसके भावोकों एव 
कारण कार्यादिकों किसीके किसीमे मिलाकर निरूपण करता है, 
इसलिये एसे ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है, अत इसका त्याग करना 
चाहिय । और निश्चयनय उसीको यथावत्‌ निरूपण करता है, 
तथा किसीकों किसीमे नहीं मिलाता, इसलिये ऐसे ही श्रद्धानसे 
सम्यकक्‍त्व होता है, अत' उसका श्रद्धान करना चाहिये । 
प्रश्न--यदि ऐसा है तो, जिनमार्गमें दोनों नयोका ग्रहगा 
करना कहा है, उसका क्‍या कारण ? 
उत्तर--जिनमार्गमें कही तो निश्चयनयकी मुख्यता 
सहित व्याख्यान है, उसे तो “सत्यार्थ इसी प्रकार है” ऐसा 
समभना चाहिये, तथा कही व्यवहारनयकी मुख्यता लेकर कथन 
किया गया है, उसे “ऐसा नहीं है किन्तु निमित्तादिकी अपेक्षासे 
यह उपचार किया है” ऐसा जानना चाहिये; और इस प्रकार 
जाननेका नाम ही दोनो नयोंका ग्रहण है। किन्तु दोनों नयोंके 
व्याख्यान ( कथन-विवेचन ) को समान सत्याथ जानकर “इस 
प्रकार भी है और इस प्रकार भी है ' इसप्रकार भ्रमरूप प्रवतंनेसे 
तो दोनो नयोंका ग्रहण करना कहा नहीं है । 
प्रशन--यदि व्यवहारनय असत्याथ है तो जिनमार्गमें उसका 
उपदेश क्यो दिया है ? एक मात्र निश्चयनयका ही निरूपण 
करना चाहिय था । 
उलर--एऐसा ही तर्क इस श्री समयसारमें भी करते हुए 
यह उत्तर दिया है कि-जँसे किसी अनारय॑म्लेच्छको म्लेच्छ भाषाके 
बिना ग्थ ग्रटण करानेम कोई समर्थ नही है, उसी प्रकार व्यवहार 
के बिना परमार्थका उपदेश अ्रणक्य है इसलिये व्यवहारका उपदेश 
है । और फिर इसी सूत्रकी व्याख्यामें ऐसा कहा है कि--इस 
प्रकार निश्चय क्री अगीकार करानके लिये व्यवहारके द्वारा उपदेश 
दत है, किन्तु व्यवहारनय है वह अगीकार करने योग्य नही है । 
--श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक 
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-- नेम; सबमयसाराय --- 


श्रोमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचायं देववि रचित 


श्रो 
“८: समयसार 2- 


नाश सका: 


#52520/८८८८०३४७६४४२८२/४८ :::२४करिकिर2४९०३ 
० 
 पू्वरंग ; 
कलम, 
00 8.4 
श्रीमदमृतचन्द्रसरिकृता श्रात्मख्यातिः । 


( अनुष्ट्भ ) 
नम: समयसाराय स्वानुभृत्या चकासले । 
चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे ॥॥१॥। 





श्रोम:ड्गवत्कुन्दकुन्दाचायंदेव कृत मूल गायाश्रों और श्रीमद्‌ 
ग्रमृतचन्द्रसूरि कृत झ्रात्मख्याति नामक टीकाकी 


हिन्दी भाषा वचनिका 


श्री परमातमको प्ररशामि, शारद सुगुरु मनाय। 
समयसार शासन करू देशवचनमय, भाय ॥१॥ 


र्‌ समयसार 


( अनुष्टुम्‌ ) 
अ्रननन्‍्तधर्म रास्तत्त्वं पश्यंती प्रत्यगात्मनः । 
शनेकांतसयी सुतिनित्यमेव प्रकाशताम्‌ ॥२॥ 





शब्दब्रह्मपरब्रह्मकं वाचकवाच्यनियोग । 
भंगलरूप प्रसिद्ध द्वं, नमो धर्मंघनभोग ॥२॥। 
नय नय लहइ सार शुभवार, पय पय दहइई मार दुखकार । 
लय लय गहइ पार भवधार, जय जय समयसार अ्रविकार ।।३॥। 
शब्द अर्थ अरु ज्ञान समय त्र4य आगम गाये 
मत सिद्धान्त रु काल भेदत्रय नाम बताये । 
इनहि झादि शुभ अथेसमयवचके सुनिये बह 
अर्थशभमयमे जीव नाम है सार सुनहु सह । 
ताते जु सार बिन कर्म मल शुद्ध जीव शुध नय कहै । 
इस ग्रन्थ मॉहि कथनी सर्बे समयसार बुधजन गहै ॥४॥ 
नामादिक छह ग्रन्थमुख, तामे मगल सार । 
विघन हरन नास्तिक हरन, शिष्टराचार उचार ।।५॥ 
समयसार जिनराज है, स्याद्वाद जिनवेन । 
मुद्रा जिन निरग्रन्थता, नमू करें सब चेन ॥६॥। 
प्रथम, संस्कृत टीकाकार श्रीमदु अमृतचन्द्राचार्यदेव ग्रन्थके प्रारम्भमे मगलके लिये इष्टदेवको 
नमस्कार करते है -- 
इ्लोकार्थ :--[ नमः ससयसाराय ] समय अर्थात्‌ जीव नामक पदार्थ, उसमे सार जो 
द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म रहित शुद्ध आत्मा--उसे मेरा नमस्कार हो। वह कंसा है ? [ सावाय ] 
शुद्ध सत्तास्वरूप वस्तु है। इस विशेषरापदसे सवेथा अभाववादी नास्तिकोंका मत खडित हो गया | और 
वह कंसा है ? [ चित्स्वमावाय ) जिसका स्वभाव चेतनागुणरूप है। इस विशेषणासे गुण-गुणीका 
प्वंधा भेद माननेवाले नेयायिकोका निषेघ हो गया। और वह कंसा है ? [ स्थानुभृत्या खकासते ] 
प्रपनी ही अनुभवनरूप क्रियासे प्रकाश करता है, भर्थात्‌ भ्रपनेको भ्रपनेसे ही जानता है--प्रगट करता 
है। इस विशेषणसे, आत्माको तथा ज्ञानको सर्वथा परोक्ष ही माननेवाले जेमिनीय-भट्ट-प्रभाकरके 
प्दवाले मीमांसकोंके मतका खण्डन हो गया। तथा ज्ञान भ्रन्य ज्ञाससे जाना जा सकता है-स्वय 
ग्पनेको नहीं जानता, ऐसा माननेवाले नेयाय्रिकोंका भी प्रतिषेघ हो गया। और वह कंसा है ? 
सर्दभावान्तरच्छिदे ] स्वत. अन्य स्व जीवाजीव, चराजर पदार्थोंकों सर्व क्षेत्र काल सम्बन्धी सर्व 
वशेषणोंके साथ एक ही समयमे जाननेवाला है। इस विश्वेषणसे, सर्वज्षका ग्रभाव मानमैवाले 


पृर्वेरंग ३ 


( मालिनी ) 
परपरिणतिहेतोर्मोहनाम्मो5नु मावा- 
दविरतमनुभाव्यध्याप्तिकल्माषिताया: । 


मीमासक आदि का निराकरण हो गया। इसप्रकारके विशेषणो (गुणों ) से शुद्ध आत्माकों ही 
इश्ददेव सिद्ध करके ( उसे ) नमस्कार किया है। 

भावषा्ं --यहाँ मगलके लिये शुद्ध ग्रात्माको नमस्कार किया है। यदि कोई यह प्रदन करे कि 
किसी इष्टदेवका नाम लेकर नमस्कार क्यो नही किया ? तो उसका समाधान इस प्रकार है.--वास्तवमें 
इश्टदेवका सामान्‍य स्वरूप सर्व कर्म रहित, सर्वेज्ञ वीतराग शुद्ध आत्मा ही है, इसलिये इस श्रध्यात्म 
ग्रन्थमे 'समयसार' कहनेसे इसमे इश्टदेवका समावेश हो गया । तथा एक ही नाम लेनेमें अ्रन्यमतवादी 
मतपक्षका विवाद करते है, उन सबका निराकरण समयसारके विशेषणोंसे किया है। और अन्य- 
वादीजन अपने इश्टदेवका नाम लेते है, उसमें इष्ट शब्दका अये घटित नहीं होता, उसमें अनेक बाघाए 
आती हैं। और स्यथादवादी जेनोको तो सर्वज्ञ वीतरागो शुद्ध आत्मा ही इष्ट है, फिर चाहे भले ही 
इच्ददेवकों परमात्मा कहो, परमज्यीति कहो, परमेश्वर, परब्रह्म, शिव, निरजन, निष्कलंक, ग्रक्षय, 
ग्रव्यय, शुद्ध, बुद्ध, अविनाशी, अनुपम, अच्छेद्य, अभेद्य, परमपुरुष, निराबाघ, सिद्ध, सत्यात्मा, 
चिदानंद, सर्वज्ञ, वीतराग, अहंत्‌, जिन, आप्त, भगवान, समयसार--इत्यादि हजारो नामोसे कहो, 
वे सब नाम कयचित्‌ सत्यार्थ हैं। सर्वेथा एकान्तवादियोकों भिन्न नामोमे विरोध है, स्थादवादीको 
कोई विरोध नही है। इसलिये अथेको यथार्थ समभना चाहिए। 





प्रगटे निज अनुभव करे, सत्ता चेतनरूप । 
सब ज्ञाता लखिक नमौ समयसार सब भूप ॥--॥। १॥ 


ग्रब सरस्वतीको नमस्कार करते है-- 


श्लोकार्थ --[ ध्नेकान्तमयी मूतिः | जिसमे अनेक अन्त ( धर्म ) हैं ऐसे जो ज्ञान तथा वचन 
उसमयी मूर्ति [ नित्यम्‌ एव ] सदा हो [ प्रकाशताम्‌ ] प्रकाशरूप हो। [ भ्रनंतधमंरा: प्रत्यगात्मन: 
तत्त्ण॑ ] जो अनन्त घर्मांवाला है और परद्रव्योंसे तथा परद्रव्योके ग्रुण-पर्यायोंसे भिन्न एवं परद्वव्यके 
निमित्तमे होनेवाले अपने विकारोसे कथचित्‌ भिन्न एकाकार है, ऐसे श्रात्माके तत्त्वकों श्रर्थाते 
ग्रसाधा रग--सजातीय विजातीय द्रव्योंसे विलक्षण--निजस्वरूपको [ पश्यन्ती ] वह मूर्ति भ्रवलोकन 
करती है । 

भावार्थ --यहा सरस्त्रतीकी मूरतिको आशीवेचनरूपसे नमस्कार किया है। लौकिकमे जो 
सरस्वतीकी गति प्रसिद्ध है वह यथार्थ नही है, इसलिये यहा उसका यथार्थ वर्णन किया है। सम्यक ज्ञान 
ही से रस्व॒तोकी सत्यार्थ मूति है। उसमे भी सम्पूर्ण ज्ञान तो केवलज्ञान है, जिसमें समस्त पदार्थ प्रत्यक्ष 


्ड समयसार 


मम परमविशुद्धिः शुद्धचिन्मात्रमुर्ते- 
भंवतु समयसारब्याख्ययेवानुमूते: ।।३॥। 


भासित होते हैं। वह श्रनन्त घर्म सहित श्रात्मतत्त्वको प्रत्यक्ष देखता है, इसलिये वह सरस्वतीकी मूर्ति 
हैं, और उसीके भ्रनुसार जो श्र्‌ तज्ञान है वह आरात्मतत्वकों परोक्ष देखता है इसलिये वह भी सरस्वती- 
की मूर्ति है। और द्रव्यश्रुत वचन रूप है, वह भी उसकी मूर्ति है, क्योंकि वह वचनोके द्वारा अनेक 
घमंवाले श्रात्माको बतलाती है। इसप्रकार समस्त पदार्थोंके तत्त्वको बतानेवाली ज्ञानरूप तथा 
वचनरूप झनेकांतसयी सरस्वतीकी मूर्ति है; इसीलिये सरस्वतीके वाणी, भारती, शारदा, वाग्देवी 
इत्यादि बहुतसे नाम कहे जाते हैं। यह सरस्वतीकी मूर्ति भ्रनन्तधर्मोको 'स्थात्‌ पदसे एक धर्मीमें 
झविरोधरूपसे साधती है, इसलिये सत्यार्थ है। कितने ही अन्यवादीजन सरस्व्रतीकी मूर्तिकों अन्यथा 
( प्रकारान्तरसे ) स्थापित करते हैं, किन्तु वह पदार्थकों सत्यार्थ कहनेवाली नही है । 


यहाँ कोई प्रइन करता है कि आत्माको अ्रनन्तधमं वाला कहा है, सो उसमे वे अनन्त धर्म कौन 
कौनसे हैं ? उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि--वस्तुमें श्रस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, 
अचेतनत्व, मूतिकत्व, अमृर्तिकत्व इत्यादि (धर्म) तो गुण है; झ्रौर उन गुरगोका तीनो कालमें समय--- 
समयवर्ती परिणमन होना पर्याय है, जो कि अनन्त है। और वस्तुमे एकत्व, अनेकत्व, नित्यत्व, 
भनित्यत्व, भेदत्व, भ्रभेदत्व, शुद्धत्व, अ्रशुद्धत्व, आदि श्रनेक धर्म है। वे सामान्यरूप धर्म तो बचन- 
गोचर हैं, किन्तु भ्रन्य विशेषरूप ग्नन्‍्त धर्म भी है जो कि वचनके विषय नही है, किन्तु वे ज्ञानगम्य है। 
ग्रात्मा भी वस्तु है, इसलिये उसमें भी अपने भ्नन्त धर्म है। 


आ्रात्माके अनन्त धर्मोंमें चेतनत्व ग्रसाधारण धर्म है वह शभ्रन्य ग्रचेतन द्रव्योमें नही है। 
सजातीय जीवद्रव्य अनन्त हैं, उनमें भी यद्यपि चेतनत्व है तथापि सबका चेतनत्व निजस्वरूपसे भिन्न 
भिन्न कहा है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्यके प्रदेशभेद होनेसे वह किसोका किसीमे नहीं मिलता । वह चेतनत्व 
अपने अनन्त धर्मोमें व्यापक है, इसलिये उसे झ्रात्मा का तत्त्व कहा है, उसे यह सरस्वतीकी मूर्ति देबवती 
है, और दिखाती है। इसप्रकार इसके द्वारा सर्वे प्राशियोंका कल्याण होता है, इसलिए 'सदा प्रकाशरूप 
रहो इसप्रकार इसके प्रति आशीर्वादरूप वचन कहा ॥२॥! 


अब टीकाकार इस ग्र थका व्याख्यान करनेका फल चाहते हुए प्रतिज्ञा करते है .-- 


श्लोकार्थ:--श्रीमद्‌ श्रमृतचन्द्राचायंदेव कहते हैं कि [ समयसार-ब्याल्यया एवं |] उस समयसार 
( शुद्धात्मा तथा ग्रंथ ) की व्याख्या (टीका ) से ही [ सस झनुभूतेः | मेरी अनुभूतिकी श्रर्थात्‌ 
ग्रनुभवनरूप परिणातिको [ परमविशुद्धिः ] परमविशुद्धि ( समस्त रागादि विभावपरिणति रहित 
उत्कृष्ट निमंलता ) [ जबतु ] हो। कंसी हैँ यह मेरी परिणति ? [ परफरिणतिहेतो: मोहनास्न: 


पूवरंग प्र 
झ्थ सृत्रावतार:-- 


बंदित्तु सन्वसिद्ध धुवमचलमणोवमं गदि पत्त । 
वोच्छामि समयपाहुडमिणमो सुदकेवलीभनणिदं ॥१॥। 


बंदित्वा सर्वेसिद्धान्‌ क्र वामचलामनौपम्यां गति प्राप्तान्‌ । 
वक्ष्यासि समयप्राभृतमिदं श्रहों श्रुतकेवलिभरिणतस्‌ ॥१॥। 


बहा > २ अक न्ननजजजनजनत+।. जजननननननीजलननननजन-न ता त5++ा : -+ ++ अनिनी। जल व७?त नली यणनीण-3ल >००+नकनन-- 


प्नुभावात्‌ |] परपरिसण्ण तिका कारण जो मोह नामक कर्म है, उसके अनुभाव ( उदयरूप विपाक ) से 
[ अविरतम प्रनुमाव्य-व्याप्ति-कल्माषिताया: ] जो अनुभाव्य ( रागादि परिणामों ) की व्याप्ति है, 
उसमे निरन्तर कल्मापित श्रर्थात्‌ मैली है । और मै | शुद्ध-चिन्मात्र-मुर्ते: | द्रव्यरष्रिस शुद्ध 
चेतन्यमात्र मूर्ति हूँ। 


भावार्थ:--आचरार्यदेव कहते है कि घुद्ध द्रव्याधिवनयकी हृष्टिस तो मै घुद्ध चेतन्यमात्र मुति हैं, 
किन्तु मेरी परिणति मोहकर्मके उदयवा निमिन्त पा करके मेली है. राग्रादिस्वरूप हो रही है। ट्सलिए 
छुद्ध आत्माकी कथनीरूप इस समयमसार ग्रथकी टीका करनेका फल यह चाहता हैं कि मेरी परिगाति 
रागादि रहित होकर शुद्ध हो, मेरे शुद्ध स्वसूयकी प्राप्ति हो। मैं दूसरा कुछ भी ख्याति, लाभ, पुजादितव 
नहीं चाहता, इस प्रकार आचार्यने टोका करनेकी प्रतिज्ञामभित उसके फलकी प्रार्थना की है ।।॥२॥। 


अब मूलगाथासूत्रकार श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेव ग्रस्थके प्रारम्भ मगलपूर्वक प्रतिज्ञा 
करते है-- 


( हरिंगीतिका छुन्द 


ध्रूव अ्रचल अरु अनुपल गति, पाये हुए सब सिद्धको, 
में बंद श्रुतकेवलिकथित, कहूँ समयप्राभृतको अहो ॥१॥ 


गाथार्थ:--[ ध्रुवां | ध्रुव, [ अचलां ] अचल झौर [ श्रसोपस्यां ] अनुपम-इन तीन विशेषगासि 
युक्त | गति ] गतिकों [ प्राप्तान्‌ ] प्राप्त हुए [ स्वसिद्धान्‌ ] सर्वे सिद्धोंकी | बंदित्वा ] नमस्कार 
करके [ झ्रहो | प्रहो ! [ श्रुतकेवलिभरितं | श्रुतकेवलियोंके द्वारा कथित [इृंद | यह? 
[ समयप्राभतं ] समयसार नामक प्राभृत [ बक््यासि | कहूँगा। 


द्‌ समयसार. 


झ्रथ प्रथमत एवं स्वभमावभावभूततया श्र वत्वमवलंबमानामनादिभावांतरपरपरि- 
वत्तिविश्वांतिवशेनाचलत्वमुपगतामखिलोपमानविलक्ष णादभुतमाहात्म्यत्वेनाविद्यमानौ प- 
स्यासपवर्गेसंज्ञिकां गतिसापन्नान्‌ मगवत: सर्वेसिद्धान्‌ सिद्धत्वेन साध्यस्यात्मनः प्रतिच्छंद- 
स्थानीयान्‌ भावद्रव्यस्तवास्यां स्वात्मनि परात्मनि च निधायानादिनिधनश्र्‌ तप्रकाशितत्वेन 
निखिलार्थसार्थसाक्षात्कारिकेव लिप्र रशीतत्वेन श्र्‌ तकेवलिभि: स्वयमनुभवदस्वि रभिहितत्वेन 


टीका:--यहा ( संस्कृत टीकामे ) अथ' शब्द मगलके ग्रर्थकों सूचित करता है। ग्रथके 
प्रारम्भमें से सिद्धोंकी भाव-दद्वव्य स्तुतिसे अपने झात्मामे तथा परके आत्मामे स्थापित करके इस 
समय नामक प्राभूतका भाववचन और द्रव्यवचनसे परिभाषणा ( व्याख्यान ) प्रारम्भ करते है-- 
इस प्रकार श्री कुन्दकुन्दाचायंदेव कहते है--वे सिद्ध भगवान, सिद्धत्वके कारगा, साध्य जो आत्मा 
उसके प्रतिच्छन्दके स्थान पर है,--जिनके स्वरूपका ससारी भव्यजीव चितवन करके, उनके समान 
भपने स्वरूपको ध्याकर उन्हीके समान हो जाते है और चारो गतियास विलक्षण पैचमगति-मोक्षकों 
प्राप्त करते है। वह पच्रमगति स्वभावसे उत्पन्न हुई है, इसलिए प्र बत्वका अ्रवलम्बन करती है। 
चारों गतिया परनिमित्तसे होती है, इसलिए ध्रूव नहीं किन्तु विनाण्ीव है। “पध्र्‌व” विशेषगणसे 
पंचमगतिमें इस विनाशीकताका व्यवच्छेद हो गया। और वह गति अनादिकालसे परभावोके 
निर्मित्तसे होनेवाले परमें भ्रमण, उसकी विश्वाति ( अ्रभाव ) के वश अ्चलताको प्राप्त है। इस 
विशेषणसे, चारों गतियोंमें पर निमित्तसे जो भ्रमण होता है, उसका ( पचमगतिमे ) व्यवच्छेद हो 
गया। भौर वह जगतमें जो समस्त उपमायोग्य पदार्थ है उनसे विलक्षरा - अदभुत महिमावाली है, 
इसलिए उसे किसीकी उपभा नही मिल सकती । इस विशेषगास चारो गतियामे जो परस्पर कथचित्‌ 
समानता पाई जाती है, उसका ( पंचमगतिमे ) निराकरण हो गया। और उस गतिका नाम 
झपवर्ग है। धर्म, भ्र्थ श्र काम त्रिवर्ग कहलाते है, मोक्षणगति इस वर्गमे नहीं है, इसलिए उसे 
झपबरगें कही है। ऐसी पंचमगतिको सिद्ध भगवान्‌ प्राप्त हुए हैं। उन्हे अपने तथा परके आात्मामे 
स्थापित करके, समयका ( सर्वे पदार्थोंका भ्रथवा जीव पदार्थका ) प्रकाशक जो प्राभत नामक ग्रटतू- 
प्रवचनका अ्रवयव है उसका, अनादिकालसे उत्पन्न हुए अपने और परके मोहक. नाश करनेके लिए 
परिभाषणा करता हूँ | वह अहेत्‌प्रवचनका ग्रवयव अ्रनादिनिधन परमागम शब्दबद्यास प्रकाशित होनेस, 
सब पदार्थोके समहकों साक्षात्‌ करनेवाले केवली भगवान्‌-सर्वज्ञदेव द्वारा प्रात ने और 
केवलियोके निकटवर्ती साक्षात्‌ सुननेवाले तथा स्वय अनुभव करनेवाले श्रुतकंवलो- गशाथर दबोके 
द्वारा कथित होनेसे प्रमाशताको प्राप्त है। यह अन्यवादियोक आ्रगमकी भाति छद्मस्थ ( ग्रल्प 
ज्ञानियों ) को कल्पनामात्र नही है कि जिससे अप्रमाण हो । 


पवेरग ७ 
च प्रमाणतामुपगतस्थास्थ समयप्रकाशकस्य प्राभताह्वयस्याहंत्म्वचनावयवस्थ स्वपर- 
योरनादिमोहप्रहाणाय माववाचा द्रव्यवाचा च परिमाषरणमुपक्रम्यते ॥१॥ 


तत्र तावत्समय एवाभिधीयते--- 





भावाय:-गाथासूत्रमे ग्राचायदेवने 'वक्ष्यामि' कहा है, उसका अर्थ टीकाकारने 'वच्‌- 
परिभाषरों धातुसे परिभाषण किया है। उसका आशय इसप्रकार सूचित होता है कि-- चौदह पूर्वो- 
मेसे ज्ञानप्रवाद नामक पॉँचवे पूर्वमे बारह “वस्तु अधिकार है, उनमे भी एक एकके बीस बोस 'प्राभ्ृत' 
प्धिकार है। उनमेसे दशवे वस्तुमे समय नामक जो प्राभूत है उसके मूलसूत्रोके शब्दोका ज्ञान पहले 
बडे आचायोको था और उसके अर्थका ज्ञान आचार्योकी परिपाटीके अनुसार श्री कुन्दकुन्दाचाययंदेवको 
भी था। उन्होंने समयप्राभूतका परिभाषण किया--परिभापासूत्र बनाया । सूत्रकी दश जातिया 
कही गई है, उनमेसे एक “परिभाषा जाति भी है। जो अधिका रको अर्थके द्वारा यथास्थान सूचित 
करे वह 'परिभाषा कहलाती है। श्री कुन्दकुन्दाचार्य देव समयप्राभुतका परिभाषण करते है,--अर्थात्‌ 
वे समयप्राभुतके अर्थकी ही यथास्थान बतानेवाला परिभाषासूत्र रचते है । 


आचारययने मगलके लिए सिद्धोको नमस्कार किया है। ससारीके लिए शुद्ध आत्मा साध्य है 
और सिद्ध साक्षात्‌ छुद्धात्मा है, इसलिए उन्हे नमस्कार करना उचित है। यहा किसी इझृष्टदेवका नाम 
लेकर नमस्‍्कार क्‍यों नहीं किया ? इसकी चर्चा टीकाकारके मगलाचरण पर की गई है, उसे यहा 
भी समभ लेना चाहिए। सिद्धोंको 'सर्व' विशेषण देकर यह अभिप्राय बताया है कि सिद्ध अनन्त है। 
इसमे यह माननेवाले अ्रन्यमतियोंका खण्डन हो गया कि “शुद्ध भ्रात्मा एक ही है । 'श्रुतकेवली  शब्द- 
के अथमे (१) श्रुत अर्थात्‌ अनादिनिधन प्रव्महरूप ्रागम औ्रौर केवली भ्रर्थात्‌ सर्वज्ञदेव कहे गये है, 
तथा (२) श्रुत-अपेक्षासे केवली समान ऐसे गणाधरदेवादि विशिष्ट श्रुतज्ञानधर कहे गये है, उनसे 
समयप्राभृतकी उत्पत्ति बताई गई है । इसप्रकार ग्रन्थकी प्रमाणता बताई हैँ, और अपनी बुढ्िसे 
कल्पित कहनेका निषेध किया हूँ । अन्यवादी छद्मस्थ ( अल्पन्न ) अ्रपनी बुड्धिसे पदार्थका स्वरूप चाहे 
जेसा कहकर विवाद करते है, उनका असत्यार्थपन बताया हूँ । 


इस ग्रन्थके अ्रभिधेय, सम्बन्ध ओर प्रयोजन तो प्रकट ही है। शुद्ध आत्माका स्वरूप प्रभिधेय 
( कहने योग्य ) है । उसके वाचक इस ग्रंथमें जो शब्द हैं उनका और शुद्ध आत्माका वाच्यवाचकरूप 
सम्बन्ध है सो सम्बन्ध हें। और शुद्धात्माके स्वरूपकी श्राप्तिका होना प्रयोजन है । 


प्रथम गाथामें समयका प्राभृत कहनेकी प्रतिज्ञा की हूँ । इसलिए यह प्राकांक्षा होती हूँ कि 
समय क्‍या है ? इसलिए पहले उस समयको हो कहते हैं -- 


पर ' समम्रसार 


जोवो चरित्तदंसणणाणद्टिदो तं हि ससमयं जाण । 
पोग्गलकम्मपरदेसद्विंद च त॑ जाण परसमयं ॥२॥। 


जोवः चरित्रदशंनज्ञानस्थित: त॑ हि स्वसमयं जानोहि। 
पुदुगलकमंप्रदेशस्थितं च त॑ जानीहि परसमयस्‌ ॥२॥ 


योय॑ नित्यमेव परिरामात्मनि स्वभावे श्रवतिष्ठमानत्वात्‌ उत्पादव्ययश्रौव्येक्यानु- 
भूतिलक्षणया सत्तयानुस्यृतइच तन्पस्वरूपत्वान्नित्योदितविशदद्शिज्नप्तिज्योतिर नंतधर्मा- 


जीव चरितदरद्व नज्ञानस्थित, स्वसमय निशचय जानना; 
स्थित कमंपुद्गलके प्रदेशों, परसमय जीव जानना ॥२॥। 


गायाथ्थ:--हे भव्य ! [ जोब: | जो जीव [ धघरित्रदर्शनज्ञानस्थित: ) दर्शन, ज्ञान चारित्रमे 
स्थित हो रहा है [ त॑ |] उसे [ हि] निशचयसे ( वास्तवमे ) [ स्वसमयं | स्वसमय [ जानीहि | 
जानो [ च ] और जो जीव [ पुद्ंगलकमंप्रदेशस्थितं | पुदुगलकमंके प्रदेशोमे स्थित है | त॑ | उसे 
[ परसमय ] परसमय [ जानीहि ] जानो । 

टीका:--'समय शब्दका अर्थ इस प्रकार है .--'सम्‌' उपसग्ग है, जिसका ग्र्थ 'एकपना ' है, ग्रौर 
“अ्रयू गतौ' धातु हे, जिसका अर्थ गमन और ज्ञान भी है, इसलिए एक साथ ही (युगपद्‌) जानना और 
प्रिणमन करना,--यह दोनो क्रियाये एकत्वपूर्वक करे वह समय है। यह जीव नामक पदार्थ एकत्व- 
पूर्वक एक ही समयमे परिणमन भी करता है श्रौर जानता भी है। इसलिये वह समय है । यह जीव- 
पदार्थ सदा ही परिस्णामस्वरूप स्वभावमें रहता हुआ होनेसे उत्पाद-व्यय-भ्रौव्यकी एकतारूप अनुभूति 
लक्षणयुक्‍त सत्ता सहित हैं । ( इस विशेषणसे जीवकी सत्ताको न माननेवाले नास्तिकवादियोका मत 
खण्डन हो गया, तथा पुरुषको-जीवको अपरिणामी माननेवाले साख्यवादियोका मत परिणमन- 
स्वभाव कहनेसे खण्डित हो गया। नेयायिक श्रौर वंशेषिक सत्ताकों नित्य ही मानते है, और 
बौद्ध क्षरिक ही मानते हैं; उनका निराकरण, सत्ताको उत्पाद-व्यय-भ्रौव्यरूप कहनेसे हो गया। ) 
झौर जीव चंतन्यस्वरूपतास नित्य उद्योतरूप निर्मल स्पष्ट दर्शनज्ञानज्योतिस्वरूप हैं, ( क्योंकि 
चेतन्यका परिणमन दश्शनज्ञानस्वरूप है)। ( इस विशेषणासे चेतन्यको ज्ञानाकारस्वरूप न माननेवाले 
साख्यमतवालोंका निराकरण हो गया ।) भौर वह जीव, भ्रनन्त धर्मोंमे रहनेबाला जो एकधर्मीपना है 
उसके कारणा जिसे द्रव्यत्व प्रगट है, ऐसा हैँ , (क्योंकि भ्रनन्‍्त घर्मोंकी एकता द्रव्यत्व है) । (इस विशेषणसे, 


पूवरंग & 


घिरूढे कध्मित्वादुद्यो तमानद्रव्यत्वः. क्रमाक्रमप्रवत्तविचित्रभावस्वमावत्वादुत्संगितगुण- 
पर्याय: स्वपराकारावमासनसमथंत्वादुपात्तवेइवरूप्येकरूप: प्रतिविशिष्टावगाहगतिस्थिति- 
वत्तंनानिभित्तत्वरूपित्वाभावादसाधार राचिद्र पतास्वमावस-द्वावाच्चाकाशधर्माधमंकालपु - 
दृगलेभ्यो भिन्नोःत्यंतमनंतद्रब्यसंकरेपि स्वरूपादप्रच्यवनाट्टडुगेत्कीरंचित्स्वभावो जीवों 
नाम पदार्थ: स समयः, समयत एकत्वेन युगपज्जानाति गच्छति चेति निरुक्त: भ्रयं खलु 
यदा सकलभावस्वभावमासनसम्थ विद्यासमुत्पादक विवेकज्योतिरुद्ग मनात्समस्तपरद्रव्या- 
त्यच्युत्यथ वृशिश्षप्तिस्वभावनियतवृत्तिरूपात्मतत्त्वेकत्वग॒तत्वेन वत्तंते तदा वहानज्ञान- 
चारित्रस्थितत्वात्स्वसेकत्वेन युगपज्जानन्‌ गच्छुंइबच स्वसमय इति। यदा त्वनाद्यविद्याकंद- 
लीमूलकंदायमानभोहानुवत्तितश्रतया दशिशप्तिस्वभावनियतव॒त्तिरूपादात्मतत्त्वात्प्रच्युत्य 
परद्रव्यप्रत्ययमोहरागठ षादिमावंकत्वगतत्वेन बत्तंते तदा पुद्गलकमंप्रदेशस्थितत्वात्पर- 
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वस्तुको धर्मेंसि रहित माननेवाले बौद्धमतियोंका निषेध होगया । ) और वह क्रमरूप और श्रक्रमरूप 
प्रवतेमान अनेक भाव जिसका स्वभाव होनेसे जिसने गुशपर्यायोको ग्रंगीकार किया है,--ऐसा है। 
( पर्याय क्रमवर्ती होती है और गुण सहवर्ती होता है, सहवर्तीको भ्रक्रमवर्ती भी कहते है। ) ( इस 
विशेषगासे, पुरुषको निगु ण माननेवाले साख्यमतवालोंका निरसन हो गया। ) और वह, अपने और 
परद्रब्योके ग्राकारोंकी प्रकाशित करनेकी सामथ्य होनेसे जिसने समस्तरूपको प्रकाशनेवाली एकरूपता 
प्राप्त की है,--ऐसा है, ( ग्रर्थात्‌ जिसमें अनेक वस्तुओझंके आकार प्रतिभासित होते है, ऐसे एक ज्ञानके 
ग्राकाररूप है ) इस विशेषगासे, ज्ञान अ्पनेको ही जानता है परको नही,--इसप्रकार एकाकारको ही 
माननेवालेका, तथा अपनेको नही जानता किन्तु परको जानता है, इसप्रकार अनेकाका रको ही मानने- 
वालेका व्यवच्छेद हो गया । और वह, भ्रन्य द्रव्योंके जो विशिष्ट गुश-प्रवगाहन-गति-स्थिति-वर्त ना- 
हेवत्व और रूपित्व है, उनके भ्रभावके कारण और असाधारण चंतन्यरूपतास्वभावके सद्भावके 
कारण ग्राकाश, धर्म, श्रधर्मं, काल और पुदुगल--इन पाच द्रव्योसे भिन्न है। ( इस विशेषणसे एक 
ब्रह्म वस्तुको ही माननेबालेका खण्डन हो गया। ) श्रौर वह, अनन्त अन्य द्रव्योके साथ अत्यन्त एक- 
क्षत्रावगाहरूप होनेपर भी, अपने स्वरूपसे न छूटनेसे टकोत्कीर्ण चेतन्यस्वभावरूप है। (इस 
विशेषरासे वस्तु-स्वभावका नियम बताया है। )--ऐ सा जीव नामक पदार्थ समय है। 

जब यह ( जीव ), सर्वे पदार्थोंके स्व्रभावकों प्रकाशित करनेमें समर्थ केवलज्ञानकों उत्पन्न 
करने वाली भेदज्ञानज्योतिका उदय होनेसे, सर्व परद्रव्योसे छुटकर द्शन-ज्ञानस्वभावमे नियत वृत्तिरूप 
(ग्रस्तित्वरूप) आत्मतत्त्वके साथ एकत्वरूपमें लीन होकर प्रबुत्ति करता है तब दर्शन-ज्ञान-चा रित्रमें 
स्थित होनेसे भ्रपनि स्वरूपको एकत्वरूपसे एक ही समयमें जानता तथा परिग्णमता हुआ वह 'स्वसमय' 
है, इस प्रकार प्रतीत किया जाता है, किन्तु जब वह, शभ्रनादि अविद्यारूपी केलेके मूलकी गांठकी भाँति 


१० समयसार 
सेकस्वेन युगपज्जानन्‌ गच्छंडच परसमय इति प्रतोयते । एवं किल समयस्य हूं विध्य- 
भुडावति ॥ 
अथंतद्बाध्यते-- 
एयत्तणिच्छवगदो समझो सव्वत्थ सुन्दरों लोए । 
बंधकहा एयरत्ते तेण विसंवादिणी होदि ॥।३॥। 


एकत्वनिइचयगत: समय: सत्र सुन्दरों लोके । 
बंधकथथकत्वे तेन विसंवादिनी सवति ॥३॥ 





( पृष्ट हुआ ) मोह उसके उदयानुसार प्रबृत्तिकों आधीनतासे, दर्शनज्ञानस्वभावमे नियत बुत्तिरूप 
आत्मतत्त्वसे छूटकर परद्वव्यके निमित्तसे उत्पन्न मोहरागढ़ं पादि भावोमे एकतारूपसे लीन होकर 
प्रवृत्त होता हैं तब पुदूगलकमंके ( कार्माणिस्कन्धरूप ) प्रदेशों स्थित होनेसे युगपद्‌ परको एकत्वपूर्वक 
जानता और पररूपमे एकत्वपूर्वक परिणमित होता हुआ “परसम 7 है, इस प्रकार प्रतीति की जाती 
है । इसश्रकार जीव नामक पदार्थकी स्वसमय और परसमयरूप 5 ।वेधता प्रगट होती है । 


भावार्थ:--जीव नामक वस्तुको पदार्थ कहा है। 'जीव' इसप्रकार अक्षरोका समूह “पद है 
श्रौर उस प दसे जो द्रव्यपर्यायरूप अनेकातस्वरूपता निश्चित की जाये वह पदार्थ है। यह जीवपदार्थ 
उत्पाद-व्यय-ध्रोव्यमयी सत्तास्वरूप है, दशनज्ञानमयी चेतनास्वरूप है, अनतधरमंस्वरूप द्रव्य है, द्रव्य 
होनेसे बस्तु है, गुरपर्यायवान है, उसका स्वपरप्रकाशक ज्ञान अनेकाकाररूप -एक है, और वह ( जीव- 
पदार्थ ) श्राकाशादिसे भिन्न असाधारण चेतन्यगुगास्वरूप है, तथा अन्य द्रव्योके साथ एक क्षेत्रमे 
रहने पर भी प्रपने स्वरूपको नही छोडता | ऐसा जीव नामक पदार्थ समय है । जब वह अपने स्वभाव- 
मे स्थित हो तब स्वसमय है, और परस्वभाव-रागद्र षमोहरूप होकर रहे तब प्रसमय है। टसप्रकार 
जीवके द्विविधता आती है ।। 


अरब, समयकी द्विविधतामें ग्राचायं बाधा बतलाते है :--- 


एकत्व-निईवय-गत समय, सबंत्र सुन्दर लोकमें । 
उससे बने बंधनकथा, जु विरोधिनी एकत्वमें ॥३॥ 


गाथार्थ:--[ एकत्वनिश्वयगतः ] एकत्वनिर्चयको प्राप्त जो [ समयः | समय है वह [ लोके ] 


पू्वरंग ११ 


समयदाब्देनात्र सामान्येन सर्व एवार्थोइसिधीयते । समयत एकीमावेन स्वगुरण- 
पर्यायान्‌ गच्छतीति निरुक्त :। ततः सर्वेत्रापि धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवद्रव्यात्मनि 
लोके ये यावंत:ः केचनांपप्यर्थास्ते सर्व॑ एवं स्वकोयद्रव्यांतर्मंग्नानंतस्वधर्मचक्रचुम्बिनोपि 
परस्परमचुम्बंतोत्यंतप्रत्यासत्तावपि नित्यमेव स्वरूपादपतंत: पररूपेरापरिरणमनाद- 
बिनष्टानंतव्यक्तित्वाटूडूपेत्को रण इदब॒तिष्ठंत: समस्तविरुद्धाविरुद्धकार्यहेतुतया शइवदेव 
विश्वमनुगृह्ल तो नियतमेकत्वनिद्वयगतत्वेनव सोंदर्यमापद्चंते, प्रकारांतरेरा सर्वंसंकरादि- 
दोषापत्त : । एवमेकत्वे सर्वार्थानां प्रतिष्ठिते सति जीवाह्नययस्य समयस्य बंधकथाया एव 
विसंवादापक्ति: । कुतस्तन्मुलपुद्गलकमं प्रदेशस्थितत्यमुलपरसमयत्वोत्पादितमेतस्य द्वँ - 
विध्यम्‌ । श्रतः समयस्येकत्वमेवावतिष्ठते ॥ 





लोकमें | सर्वत्र | सब जगह [ सुन्दरः | सुन्दर है [ तेन ] इसलिये [ एकत्वे | एकत्वमें [ बंधकथा ] 
दूसरेके साथ बधकी कथा | विसंवादिनी | विसवाद-विरोध करनेवाली [ भवति | है। 

टीका:--यहा समग्र शब्दसे सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते है, क्योंकि व्युत्पक्तिके अनुसार 
'समयते अर्थात्‌ एकीभावसे ( एकत्वपूर्वक ) अपने गुगा-पर्यायोको प्राप्त होकर जो परिणमन करता 
है सो समय है। इसलिये धर्म-अ्धमं-आ्रकाश-काल-पुदुगल-जीवद्रध्यस्वरूप लोकमे सर्वत्र जो कुछ 
जितने जितने पदार्थ है वे सभी निश्चयसे ( वास्तवमें ) एकत्वनिह्चयको प्राप्त होने से ही सुन्दरताकों 
पाते है. क्योंकि अन्य प्रकारसे उसमे सवेसकर आदि दोष आझ्ाजायेगे। वे सब पदार्थ अपने द्रव्यमें 
अन्तमंग्न रहने वाले अपने अनन्त धर्मकि चक्रको ( समृहकों ) चुम्बन करते है-स्पर्ण करते है तथापि 
बे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, अत्यन्त निकट एकक्षेत्रावगाहरूपसे तिष्ठ रहे है तथापि वे 
सदाकाल अपने स्वरूपसे च्युत नहीं होते, पररूप परिगामन न करनेसे अनन्त व्यक्तिता नष्ट नही होती 
ड्सलिये वे टकोत्की्ं की भाति ( शाश्वत ) स्थित रहते है ग्रौर समस्त विरुद्ध कार्य तथा अविरुद्ध 
कार्य दोनोकी हेतुतासे वे सदा बिध्वका उपकार करते है-टिकाये रखते है । इसप्रकार सर्व पदार्थोंका 
भिन्न २ एकत्व सिद्ध होनेसे जीव नामक समयको बधकी कथासे ही विसवादकी आपत्ति आती है, तो 
फिर बध जिसका मूल है ऐसा जो पुदुगलकमंके प्रदेशोंमें स्थित होना, वह जिसका मूल है ऐसा परस- 
मयपना, उससे उत्पन्न होनवाला (परसमय-स्वसमयरूप) द्विविधपना उसको (जीव नामके समयको) 
कहांसे हो ? इसलिये समयके एकत्वका होना ही सिद्ध होता है । 

भावार्थ:--निशचयसे सर्व पदार्थ अपने २ स्वभावमे स्थित रहते हुए ही शोभा पाते हैं। परन्तु 
जीव नामक पदार्थकी भ्रनादि कालसे पुदूगलकरम के साथ निमित्तरूप बंध-अ्रवस्था है, उससे इस जीवमें 
विसंवाद खडा होता है, इसलिये वह शोभाको प्राप्त नहीं होता । इसलिये वास्तवमें विचार किया 
जाये तो एकत्व ही सुन्दर है; उससे यह जीव शोभाको प्राप्त होता है | 





५२ समयसार 


झ्रथेतवसुलमत्वेन विभाव्यते-- 


सुदपरिचिदाणभूदा सव्वस्स वि कामभोगबंधकहा । 
एयत्तस्सवलंभो णवरि ण सुलहो विहृत्तस्स ॥४॥ 


श्रुतपरिचितानुभूता सर्वस्यापि कामभोगबंधकथा । 
एकत्वस्योपलंभ: केवल न सुलभो विभक्तस्य ॥॥४॥ 


इह किल सकलस्थापि जीवलोकस्य संसारचक्रक़ोडाधि रोपितस्याश्रांतमनंतद्रव्य- 
क्षेत्रकालमवभावपरावत्तें: समुपक्रांतश्रांतरेकचछनत्नोफृतविश्वतया मह॒ता मोहग्रहेरणा गोरिव 
वाह्ममानस्थ प्रसभोज्जम्मिततृष्णातंकत्वेन व्यक्तांतराधेरुत्त म्योत्तम्य म॒गतृष्णायमा्न 


ग्रब, उस एकत्वकी असुलभता बताते है -- 


है सर्व श्रुत-परिचित-अ्रनुभृत, भोगबंधन की कथा । 
परसे जुदा एकत्वकी, उपलब्धि केवल सुलम ना ॥४॥ 


गाथार्थ :-[ सर्वेस्थ श्रपि | सर्वे लोककों | कासमोगबन्धकथा ) कामभोगसंबधी बन्धकी 
कथा तो [ श्रुतपरिखितानुभूता ] सुननेमे ग्रागई है, परिचयमे आरागई है, और ग्रनुभवमे भी आगई है, 
इसलिये सुलभ है. किन्तु | विभक्तस्य ] भिन्न आत्माका [ एकत्वस्थ उपलंभ:ः ] एकत्व होना क्रभी न 
तो सुना है, न परिचयमे आया है, और न अनुभवमे आया है, इसलिये [ केबल ] एकमात्र वही 
[ न सुलभः | सुलभ नहीं है । 

टीका:--इस समस्त जीवलोककों, क्रामभोगसम्बन्धी कथा एकत्वसे विरुद्ध होनेसे अत्यन्त 
विसवाद करानवाली है ( आत्माका अत्यन्त अनिष्ट करनवाली है ) तथापि पहले श्नन्त धार सुननेमे 
श्राई है, अनन्त बार परिचयमे आई है, और अनन्त बार अनुभवमे भी आई है। वह जीवलोक, 
ससाररूपी चक्रके मध्यमे स्थित है, निरन्तर द्रव्य, क्षेत्र काल, भव और भावरूप अनन्त परावतंनके 
कारग अमगणाको प्राप्त हुआ है, समस्त विश्वको एकछत्र राज्यमे वश करनेवाला महा मोहरूपी भूत 
जिसके पास बेलकी भाति भार वहन कराता है, जोरसे प्रगट हुए तृष्णारूपी रोगके दाहम॑ ग्रतरगमे 
पीडा प्रगट हुई है, आकुलित हो होकर मृगजलकों भांति विषयग्रामको ( इन्द्रियविषयोंके सथ्हको ) 
जिसने घेरा डाल रखा है, श्रौर वह परस्पर आचायंत्व भी करता है ( अर्थात्‌ दूसरोसे कहकर उसी 
प्रकार अ्गीकार करवाता है )। इसलिये कामभोगकी कथा तो सबके लिये सुलभ है। किन्तु निर्मल 


पूवरंग १३ 


विषयग्राममुपरुन्धानस्थ परस्परमाचारयंत्वभाचरतो5नंतशः श्रुतपूर्वानंतश: परिचितपूर्बा- 
नंतशो5नुभृतपूर्वा चेकत्वविरुद्धत्वेनात्यंतविसंवादिन्यपि कामभोगानुबद्धा कथा । इदं तु 
नित्यव्यक्ततयांत:प्रकाशभानसपि कषायचक्रेरा सहेकीक़ियसारपत्वादत्यंततिरोमृत॑ सत्‌ 
स्वस्थानात्मज्ञतया परेबामात्मज्ञानामनुपासनाच्च न कदाख्िदपि श्र्‌ तपूर्व न कदाचिदपि 
परिचितपूर्व न कदाचिदपष्यनुमृतपूर्व च निर्मेलविवेकालोकविविक्त' केवलमेकत्वस्‌ । श्रत 
एकत्वस्य न सुलभत्वम्‌ ॥। 
अत एबेतदुपदइयेते--- 
त॑ एयत्तविह॒त्त दाएहूं भ्रप्पणो सविह॒वेण । 
जदि दाएज्ज पम्माणं चक्‍केज्ज छल ण घेत्तव्यं ॥३५॥। 
तमेकत्वविभक्त दर्शयेहमात्मन: स्वविभवेन । 
यदि दर्शायेयं प्रमारं स्खलेयं छल न गृहीतव्यम्‌ ॥॥५॥॥ 


भेदज्ञानरूपी प्रकाणसे स्पष्ट भिन्न दिखाई देनेवाला यह मात्र भिन्न आत्माका एकत्व ही है,--जो कि 
सदा प्रगटरूपसे ग्रन्तरद्भमे प्रकाशमान है, तथापि कषायचक्र ( -कषायसमूह ) के साथ एकरूप जेसा 
किया जाता है, इसलिये अत्यन्त तिरोभावको प्राप्त हुआ है ( -ढक रहा है ) वह, अपनेमे अ्रनात्मज्ञता 
होनेसे ( -स्त्य ग्रात्माको न जाननेसे ) और अन्य आत्माको जाननेवालोंकी सगति-सेवा न करनेसे, 
न तो पहले कभी सुना है, न परिचयमे झाया है और न कभी अनुभवमे आया है, इसलिये भिन्न आत्मा- 
का एकरव सुलभ नही है। 

मावाथ:--इस लोकमे समस्त जीव ससाररूपो चक्रपर चढ़कर पच परावरत॑नरूप भ्रमग करते 
है। वहा उन्हे मोहकर्मोदयरूपी पिशाचके द्वारा जोता जाता है, इसलिये वे विषयोकी तृष्णणारूपी 
दाहसे पीडित होते है, और उस दाहका इलाज (उपाय) इन्द्रियोके रूपादि विषयोंको जानकर उनकी 
श्रोर दौडते हैं, तथा परस्पर भी विषयोका ही उपदेश करते है। इसप्रकार काम तथा भोगकी कथा 
तो प्रनन्तबार सुनी, परिचयमें प्राप्त की और उसीका अनुभव किया इसलिये वह सुलभ है। किन्तु 
सर्व परद्रव्योंसे भिन्न एक चंतन्यचमत्कारस्वरूप अपने आ्ात्माकी कथाका ज्ञान अपनेको अपनेसे कभी 
नही हुआ, भ्रौर जिन्हे वह ज्ञान हुआ है उनकी कभी सेवा नही की, इसलिये उसकी कथा न तो कभी 
सुनी, न परिचय किया और न अनुभव किया इसलिये उसकी प्राप्ति सुलभ नही, दुलंभ है ।। 

झब आचाय॑ कहते हैं कि इसी लिये जीवोको उस भिन्न आत्माका एकत्व बतलाते हैं :-- 


दर्शाउं एक विभक्तको, आस्मातने निज विभवसे । 
दर्दाउँ तो करना प्रमाण, न छल ग्रहों स्ललना बने ।।५॥। 











१४ समयसार 


इह किल सकलोड्धासिस्यात्पवमुद्वितशब्दब्रह्मोपासनजन्मा समस्तविपक्षक्षोद- 
क्षमातिनिस्तृषयुकत्यवलंबनजन्मा निर्मलविज्ञानधनांतनिमग्नपरापरगुरुप्रसादीकृतशुद्धा त्म- 
तस्वान॒ुशासनजन्मा भ्रनवरतस्यंदिसुन्दरानंदमुद्रितामंदसंविदात्मकस्वसंवेदनजन्सा च यः 
कदचनापि ममात्मनः स्वो विभवस्तेन समस्तेनाप्ययं तमेकत्वविमक्तमात्मानं दर्शयेहमसिति 
बद्धव्यवसायोस्मि । कितु यदि दर्शयेयं तदा स्वयमेव स्वानुभवप्रत्यक्षेर! परीक्ष्य प्रमाणी- 





गायार्थ:--[ त॑ ] उस [ एकत्वविसक्स ] एकत्वविभक्‍त आत्माको [ शझ्रहूं ] में [ भ्रात्मनः ] 
ग्रात्माके [ स्थविभबेन ] निज वेभवसे [ द्शये ] दिखाता हूँ, [ यदि | यदि मैं [ बर्शयेयं ] दिखाऊं 
तो [ प्रमाण | प्रमाण ( स्वीकार ) करना, [ स्खलेयं ] और यदि कही चूक जाऊँ तो [ छल ] छल 
[ न ] नही [ गृहीतब्यं ] ग्रहण करना । 


टीका:--भ्राचाय कहते हैं कि जो कुछ मेरे आत्माका निजवेभव है, उस सबसे मैं इस एकत्व- 
विभक्त आत्माकों दिखाऊँगा, ऐसा मैंने व्यवसाय ( उद्यम, निर्णय ) किया है। मेरे प्रात्माका वह 
निज वेभव इस लोकमें प्रगट समस्त वस्तुओोंका प्रकाशक है, और 'स्यात्‌' पदकी मुद्रावाला जो शब्द- 
ब्रह्म-भरहेन्तका परमागम है, उसकी उपासनासे उसका जन्म हुआ है। ( 'स्यात्‌' का पश्रर्थ 'कथंचित्‌' है 
अर्थात्‌ किसी प्रकारसे किसी भ्रपेक्षासे कहना। परमागमको शब्दब्रह्म कहनेका कारण यह है कि- 
अरहेन्तके परमाग्रममें सामान्य घर्मोके-वचनगोचर समस्त धर्मोके नाम आते है और वचनसे अगोचर 
जो विशेषधर्म है उनका अ्रनुमान कराया जाता है; इस प्रकार वह सव वस्तुझ्रोंका प्रकाशक है, इसलिये 
उसे सर्वेव्यापी कहा जाता है, और इसोलिए उसे शब्दब्रह्म कहते हैं। ) समस्त विपक्ष--अन्यवा दियोके 
द्वारा गृहीत सर्वंथा उकान्तरूप नयपक्षके निराकरण में समर्थ भ्रतिनिस्तुष निर्बाध युक्तिके भ्रवलम्बनसे 
उस निज वेभवका जन्म हुआ है। भौर निर्मल विज्ञानधन श्रात्मामें प्रत्तनिमग्न ( भ्रन्तलीन ) परम- 
गुरु--सर्वज्ञदेव और अपरगुरु--गरशधरादिकसे लेकर हमारे ग्रुरुपयेन्त,--उनके प्रसादरूपसे दिया गया 
जो छुद्धात्मतत्त्वका अनुग्रहपू्वक उपदेश तथा पूर्वाचार्योके श्रनुसार जो उपदेश है उससे निज वेभवका 
जन्म हुआ है। निरन्तर भरता हुआ--स्वादमें श्राता हुआ जो सुन्दर भ्ानन्द है, उसकी मुद्रासे युक्त 
प्रचुरसवेदनस्वरूप स्वसवेदनसे निज गैभवका जन्म हुआ है। यों जिस जिस प्रकारसे मेरे ज्ञानका 
वेभव है उस समस्त वेभवसे दिखाता हैँ। मैं जो यह दिखाऊँ तो उसे स्वयमेव प्रपने भ्रनुभव-प्रत्यक्षसे 
परीक्षा करके प्रम/ण करना, और यदि कही भअक्षर, मात्रा, अलंकार, युक्ति श्रादि प्रकरणोंमें चूक 
जाऊं तो छल ( दोष ) ग्रहण करने में सावधान मत होना । शास्त्रसमुद्रके वहुतसे प्रकरण हैं, इसलिए 
यहा स्वसंवेदनरूप श्र प्रधान है; इसलिए श्रभंकी परीक्षा करनी चाहिए । 


पूवेरंग १५ 
कतंव्यम्‌ । यदि तु सखलेयं तदा तु न छलग्रहराजागरूके भंवितव्यम्‌ ॥॥ 
को$सो शुद्ध श्रात्मेति चेत-- 
ज वि होदि अ्रप्पमत्तो ण पमत्तो जाखगो दु जो भादो | 
एवं भण्ंति सुद्ध णादो जो सो दु सो चेव ॥६४॥ 


नापि मवत्यप्रमतो न प्रमत्तो ज्ञायकस्तु यो मावः । 
एवं भरांति शुद्ध ज्ञातो यः स तु स चेव ॥॥६॥ 


थो हि नाम स्वतःसिद्धत्वेनानादिरनंतो नित्योशद्योतों विशदज्योतिर्शायक एको 
भाव: स संसारावस्थायामनादिबंधपर्यायनिरूपरफ्या क्षीरोदकवत्कमंपुद्गल: समसेकत्वेषि 


सावार्थ:--भ्राचायं भ्रागमका सेवन, युक्तिका अवलंबन, पर और अपर गुरुका उपदेश और 
स्वसंवेदन--यों चार प्रकारसे उत्पन्न हुए अपने ज्ञानके गैभवसे एकत्व-विभकत शुद्ध श्रात्माका स्वरूप 
दिखाते है। है श्रोताझ्रो ! उसे अपने रवसंवेदन-पप्रत्यक्षसे प्रमाण करो; यदि कही किसी प्रकरण में भूल 
जाऊँ तो उतने दोषको ग्रहण मत करना । कहनेका आशय यह है कि यहा अपना अनुभव प्रधान है; 
उससे शुद्ध स्वरूपका निदचय करो || 


अब यहा यह प्रइदन उठता है कि ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए ? 
इसके उत्तरस्वरूप गाथासूत्र कहते हैं :-- 


नहिं अ्रप्रभत प्रमत्त नहिं, जो एक ज्ञायक भाव है। 
इस रीति शुद्ध कहाय झ्रु, जो ज्ञात वो तो वो हि है ॥६॥ 


गायार्थ.-- [यः तु ] जो [ ज्ञायकः भावः ] ज्ञायक भाव है वह [ प्रप्रमराः क्रषि ] अ्रप्रमत्त 
भी [ न भवति | नहीं और [ न प्रमत्तः ] प्रमत्त भो नही है, [ एवं ] इसप्रकार [ शुद्ध | इसे शुद्ध 
[ भणणंति | कहते हैं। [ चयः ] भौर जो [ शातः ] ज्ञायकरूपसे ज्ञात हुआ [ सःतु ] वह तो 
[ श्र एवं | वही है, भ्रन्य कोई नहीं । 

टीका:---जों स्वयं अपनेसे ही सिद्ध होनेसे ( किसीसे उत्पन्न हुआ न होनेसे ), झ्रनादि सत्तारूप 
है, कभी विमादाको प्राप्त न होनेसे प्रनन्त है, नित्यउ्द्योतरूप होनेसे क्षरितक नही है और स्पष्ट प्रकाश- 
भान ज्योति है, ऐसा जो श्ञायक एक “भाव है, वह संसारकी भ्रवस्थामें ग्रनादि बन्धपर्यायकी निरूपणासे 
( अपेक्षासे ) क्षीरनीरकी भांति कर्मपुदुगलोंके साथ एकरूप होने पर भी, द्रव्यके स्वभावकी अपेक्षासे 


क्र सममबसार 


“दृब्यस्वभावनिरूपरणया दुरंतकथायचक्रोदयवे चित्र्यवशेन प्रवत्तमानानां पृुण्यपापनिवंत्तका- 
नामुषात्तवेश्वरूप्यारणां शुमभाशुभभावानां स्वभावेनापरिशमनात्प्रमत्तोष्प्रमत्तइच न भवति । 
एव एवाहेषद्रव्यांतरभावेम्यो भिन्नत्वेनोपास्यमान: शुद्ध इत्यभिलप्यलते । न चास्य 
शेयनिष्ठत्वेन ज्ञायकत्वप्रसिद्ध: दाह्मनिष्ठदहनस्येवाशुद्धत्वं, यत्तो हि. तस्यामवस्थायां 


ज्ञायकत्वेन यो ज्ञात: स स्वरूपप्रकाशनदशायां प्रदोपस्येव कत्‌ कमेरणो रनन्यत्वात्‌ 
जशञायक एव । 


प्रवत्त मान पुण्य-पापको उत्पन्न करनेवाले समस्त अनेकरूप शुभाशुभ भाव, उनके स्वभावरूप परिणमित 


नही होता ( ज्ञायकभावसे जडभावरूप नही होता ) इसलिये वह प्रमत्त भी नही है और अ्रप्रमत्त भी 
नही है, वही समस्त अन्यद्रव्योंके भावोसे भिन्‍नरूपसे उपासित होता हुआ 'शुद्ध कहलाता है । 


और जंसे दाह्मय ( “जलने योग्य पदार्थ ) के आकार होनेसे अग्निको दहन कहते है तथापि 
उसके दाह्मकृत अशुद्धता नही होती, उसी प्रकार ज्ञेयाकार होनेसे उस 'भाव के ज्ञायकता प्रसिद्ध है, 
तथापि उसके ज्ञेयक्ृत अशुद्धता नही है, क्योंकि ज्ञेयाकार अवस्थामें जो ज्ञायकरूपसे ज्ञात हुआ वह 
स्वरूपप्रकाशनकी ( स्वरूपको जाननेकी ) अवस्थामे भी, दीपककी भाति, कर्ताकर्म का अनन्यत्व 
( एकटा ) होनेसे ज्ञायक ही है-स्वय जाननेवाला है इसलिए स्वय कर्ता और अपनेको जाना इसलिए 
स्वय ही कम है। ( जेसे दीपक घटपटादि को प्रकाशित करनेकी श्रवस्थामें भी दीपक है, और भ्रपने 


को-अ्पनी ज्योतिरूप शिखाको प्रकाशित करनेको अ्रवस्थामे भी दीपक ही है, अ्रन्य कुछ नही, उसी- 
प्रकार ज्ञायकका समभना चाहिये। ) 

भावायं:--अशुद्धता परद्रव्यके सयोगसे झ्ाती है। उसमे मूल द्रव्य तो ग्रन्य द्रव्यरूप नही होता, 
मात्र परद्रव्यके निभित्तसे अवस्था मलिन हो जाती है। द्रव्य-दृष्टिसे तो द्रव्य जो है वही है, और पर्याय 
( अवस्था ) -इृष्टिसे देखा जाये तो मलिन ही दिखाई देता है। इसीप्रकार झात्माका स्वभाव ज्ञायकत्व- 
मात्र है, और उसकी अ्रवस्या पुद्गलकमंके निमित्तसे रागादिर्प मलिन है, वह पर्याय है। पर्यायदृष्टिसे 
देखा जाये तो वह मलिन ही दिखाई देता है प्रौर द्रव्यरष्टिसे देखा जाय तो ज्ञायकत्व तो ज्ञायकत्व ही है; 
यह कही जड़त्व नहीं हुआ । यहाँ द्रव्यरृष्टिको प्रधान करके कहा है। जो प्रमत्त-प्रप्रमत्तके भेद हैं वे 
परद्रव्यकी सयोग॑जनित पर्याय हैं। यह भशुद्धता द्रव्यदृष्टिमें गौर है, व्यवहार है, भ्रभूतार्थ है, असत्यार्थ 
है, उपचार है, द्रव्यदृष्टि शुद्ध है, अभेद है, निश्वय है, भूतार्थ है, सत्या्थ है, परमार्थ है । इसलिये आत्मा 
ज्ञायक ही हैं, उसमे भेद नही हैं इसलिये वह प्रमत्त-पअ्रप्रमत्त नही हूँ । 'शायक' नाम भी उसे शेयकों 
जाननेसे दिया जाता हे, क्योंकि शेयकः प्रतिबिम्ब जब भलकता है तब ज्ञानमें वैसा ही प्रनुभव होता है । 
तथापि उसे ज्ञेयक्ृत अशुद्धता नही है, क्योकि जैसा ज्ञेय ज्ञानमें प्रतिभासित हुआ वसा ज्ञायकका ही अनुभव 
करने पर ज्ञायक ही है । 'यह जो मैं जाननेवाला हूँ सो मैं ही हैँ, श्रन्य कोई नहीं -ऐसा भ्पनेको भ्रपना 
ग्रभेदरूप अनुभव हुआ तब इस जाननेरूप क्रियाका कर्ता स्वयं ही है, भ्ौर जिसे जाना वह कमे भी स्वयं ही 


पूर्वेरंग १७ 
दर्शनज्ञानचारित्रवत्त्वेनास्याशुद्धत्वमिति चेतु-- 
वबहारेणुवविस्सदि जाणिस्स चरित्त दंसणं णाणं । 
ण वि शाखं ण चरित्तं ण दंसणं जाणगो सुद्धो ॥७॥। 


व्यवहारेणोपदिश्यते ज्ञानिनहचरित्र दर्शनं ज्ञानस । 
नापि ज्ञानं न चरित्र न दर्शनं ज्ञायकः शुद्ध: ॥॥७॥ 





है । ऐसा एक ज्ञायकत्वमात्र स्वयं शुद्ध है ।--यह शुद्धनयका विषय है। अन्य जो परसयोगजनित भेद हैं 
वे सब भेदरूप अशुद्धदव्याथिकनयके विषय है। अशुद्धद्रव्याथिकनय भी शुद्ध द्रव्यकी दृष्टिमें पर्यायाथिक 
ही है इसलिये व्यवहारनय ही है ऐसा आशय समभना चाहिए। 





यहां यह भी जानना चाहिए कि जिनमतका कथन स्याद्वादरूप है, इसलिए श्रशुद्धनयको 
स्वथा ग्रसत्याथ न माना जाये; क्योकि स्याद्वादप्रमाणसे शुद्धता और अशुद्धता-दोनों वस्तुके धर्म है 
और वस्तुधर्म वस्तुका सत्त्व है, अन्तर मात्र इतना ही है कि अशुद्धता परद्वव्यके संयोगसे होती है । 
अशुद्धनयको यहा हेय कहा है क्योकि--भ्रशुद्धयका विषय ससार है और ससारमे आत्मा क्लेश 
भोगता है, जब स्वय परद्रव्यसे भिन्न होता है तब ससार छृटता है और क्लेश दूर होता है। इसप्रकार 
दुख मिटानेके लिये शुद्धनयका उपदेद प्रधान है। अशुद्धनयको असत्या्थ कहनेसे यह न समझना 
चाहिए कि श्राकाअके फूलकी भाति वह वस्तुधर्म सबंथा ही नही है, ऐसा सर्वंधा एकान्त समभनेसे 
मिथ्यात्व होता है, इसलिये स्थाह्ादकी छारण लेकर शुद्धनमयका आलम्बन लेना चाहिए। स्वरूपकी 
प्राप्ति होनेके बाद शुद्धनयका भी आलम्बन नहीं रहता । जो वस्तुस्वरूप है वह है--यह प्रमागारष्टि 
है। इसका फल वीतरागता है । इसप्रकार निश्चय करना योग्य है । 

यहाँ, ( ज्ञायकभाव ) प्रमत्त-अप्रमत्त नही है ऐसा कहा है। वह गुणस्थानोंकी परिपाटीमे 
छठ गुगस्थान तक प्रमत्त और सातवसे लेकर भ्रप्रमत्त कहलाता है। किन्तु यह सब गुगास्थान अशुद्ध- 
नयकी कथनीमे है, शुद्धनयसे तो आत्मा ज्ञायक ही है । 

अब, प्रश्न यह होता है कि दश्शन, ज्ञान और चारित्रको आत्माका धर्म कहा गया है, किन्तु यह 
तो तीन भेद हुए, और इन भेदरूप भावोंसे श्रात्माको अशुद्धता आती है ” इसके उत्तरस्वरूप गाथासूत्र 
कहते हैं -- 

चारिश्र, दर्शन, ज्ञान भी, व्यवहार कहता ज्ञानिके । 
चारित्र नहि, दर्शन नहीं, नहि ज्ञान, ज्ञायक शुद्ध है ।।७॥॥ 

गायाजे:--[ शामिब: ] ज्ञानीके [ चरित्र दर्शन ज्ञान ] चारित्र, दशंन, ज्ञान-यह तीन भाव 

[ व्यवहारेश ] व्यवहारसे [ उपदिश्यते ] कहे जाते हैं; निम्रयसे [ श्ञार्म श्रषि न ] ज्ञान भी नहीं है, 


श्द समयसार 


प्रास्तां तावदूबन्धप्रत्ययात्‌ ज्ञायकस्थाशुद्धत्वं, द्शनशानचारित्राण्येव न विद्यन्ते । 
यतो ह्ानन्तध्ंण्पेकस्मित्‌ु धर्मिण्यनिष्णातस्थांतेवासिजनस्थ तटवबोधविधायिभिः 
के श्चिद्धमेंस्तमनुशासतां सूरिणां धर्मंघमिरों: स्वभावतोः्मेदेषि >यपदेशतों भेदसुत्पाद् 
व्यवहारमात्रेणेव ज्ञानिनो दहन ज्ञानं चारित्रमित्युपदेश: । परमार्थतस्त्वेकद्रब्यनिष्पीता- 
नम्तपर्यायतयेक॑ किचिन्मिलितास्वादमभेदमेकस्वभावसनुमदतो न दर्शन न ज्ञान न 
चारित्रं, ज्ञायक एवक: शुद्ध: । 
[ चरित्र न ] चारित्र भी तही है और [ वर्शनं न ] दर्शन भी नहीं है, ज्ञानी तो एक [ ज्ञायकः 
शुद्ध: ] शुद्ध ज्ञायक ही है। 
टकाः--इस ज्ञायक आत्माको बन्धपर्यायके निमित्तसे भ्रशुद्धता तो दूर रहो, किन्तु उसके दर्शन, 
ज्ञान, चारित्र भी विद्यमान नही है, क्‍योंकि ग्रनन्त धर्मोवाले एक धर्मीमें जा निष्णात नही है ऐसे 
निकटवर्ती शिप्योको, धर्मीको बतलानेवाले कितने ही धर्मोंके द्वारा, उपदेश करते हुए आचार्योका-यद्यपि 
धर्म और धर्मीका स्वभावसे अभेद है तथापि नामसे भेद करके--व्यवहारमात्रसे ही ऐसा उपदेश है कि 
ज्ञानीके दशन है, ज्ञान है, चारित्र है। किन्तु परमा्थंसे देखा जाये तो अनन्त पर्यायोंकी एक द्रव्य पी 
गया होनेसे जो एक है ऐसे कुछ--मिले हुए आास्वादवाले, अभेद, एक स्वभावी (तत्त्व)--का अनुभव 
करनेवालेको दर्शन भी नही है, ज्ञान भी नही है, चारित्र भी नही है, एक शुद्ध ज्ञायक ही है। 
मावार्थ:--इस शुद्ध भ्रात्माके कमंबन्धके निमित्तसे अशुद्धता होतो है, यह धात तो दूर ही रहो, 
किन्तु उसके दशेन, ज्ञान, चारित्रके भी भेद नही है, क्योंकि. वस्तु अनन्तधमंरूप एकधर्मी है। परन्तु 
व्यवहारीजन धर्मोको ही समभते हैं, धर्मीको नही जानते; इसलिये वस्तुके किन्ही भ्रसाधारण धर्मोंको 
उपदेशमें लेकर ग्रभेदरूप वस्तुमे भी धर्मेके नामरूप भेदको उत्पन्न करके ऐसा उपदेश दिया जाता है 
कि ज्ञानीके दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। इस प्रकार भअ्रभेदमे भेद किया जाता हैं, इसलिए वह व्यवहार 
है। यदि परमार्थसे विचार किया जाये तो एक द्रव्य अनन्त पर्यायोको श्रभेदरूपसे पी कर बैठा है, 
इसलिये उसमें भेद नही है । 
यहा कोई कह सकता है कि पर्याय भी द्रव्यके हो भेद है, भ्रवस्तु नही, तब फिर उन्हे व्यवहार 
कैसे कहा जा सकता है ? उसका समाधान यह है --यह ठीक है, किन्तु यहां द्रव्यशृष्टिसे श्रभेदको प्रधान 
करके उपदेश दिया है ! अ्रभेददृष्टिमें भेदको गौण कहनेसे ही अमेद भलीभाति मालूम हो सकता है। 
इसलिये भेदको गौण करके उसे व्यवहार कहा है। यहा यह अभिप्राय है कि भेददृष्टिमें भो निविकल्प 
दशा नहीं होती श्लौर सरागीके॑ विकल्प होते रहते है; इसलिये जहाँ तक रागादिक दूर नही हे! जाते 
वहां तक भेदको गौर करके अ्रभेदरूप निविकल्प अनुभव कराया गया है। वीतराग होनेके बाद 
भेदामेदरूप वस्तुका ज्ञाता हो जाता है, वहां नयका आलम्बन ही नही रहता । 


पूवेरंग १६ 
तहि परमार्थ एबेको वक्तव्य इति चेत-- 
जह ण वि सक्‍कसणज्जो भ्रणज्जभासं विणा दु गाहेदु । 
तह ववहारेण विणा परमत्थुवदेसगमसक्क ॥॥८॥। 
यथा नापि शक्यो&नायेज्नायंमाणां जिना तु ग्राहयितुस । 
तथा व्यवहारेरण विना परमार्थोपदेशनमशक्यस्‌ ।॥॥८॥। 


यथा खलु स्लेच्छः स्वस्तीत्यमिहिति सति तथाविधवाच्यवाचकसंबंधावबोध- 
बहिष्कृतत्वान्न किचिदपि प्रतिपद्यमानों सेष इवानिमेषोन्सेषितचक्षुः प्रेक्षत एवं । यदा तु 
स एव तदेत:द्भराषासंबंधेकार्थ शेनान्येन तेनेव वा स्लेच्छमाषां समुदाय स्वस्तिपदस्थाविनाशो 
मबतो भसवत्वित्यभिधेयं प्रतिपाद्यते तदा सद्य एबोद्यदमंदानंदमयाश्रुकलज्कलल्लोचनपात्र- 











अब यहां पुन. यह प्रश्न उठा हे कि--यदि ऐसा है तो एक परमार्थका ही उपदेश देना 
चाहिये; व्यवहार किसलिये कहा जाता है ? इसके उत्तरस्वरूप गाथासूत्र कहते है :-- 


भाषा श्नाय॑ बिना न, समभाना ज्यु शक्‍्य अनायंको । 
व्यवहार बिन परमार्थका, उपदेश होय भ्रशक्य यों ।॥८॥। 


गायाथ:--[ यथा ] जंसे [ श्रनायंः ] अनार ( म्लेच्छ ) जनको | श्रनायंमायां बिना तु ] 
ग्रनायंभाषाके विना [ ग्राहथितुम्‌ ] किसी भी वस्तुका स्वरूप ग्रहण करनेके लिये [ न भ्रपि शक्यः ] 
कोई समर्थ नही हैं [ तथा ] उसीप्रकार [ व्यवहारेश बिना] व्यवहारके बिना [ परमार्थोपदेशनम्‌ ] 
परमार्थका उपदेश देना [ श्रशक्यम्‌ ] भ्रशक्य है । 


टीका:--जैसे किसी म्लेच्छसे यदि कोई ब्राह्मण 'स्वस्ति' ऐसा शब्द कहे तो वह म्लेच्छ उस 
शब्दक वाच्यवाचक सम्बन्धको न जाननेसे कुछ भी न समभकर उस ब्राह्मशकी श्रोर मेंढेकी भांति 
प्राखे फाड़कर टकटकी लगाकर देखता ही रहता हे, किन्‍्त जब ब्राह्मणकी और म्लेच्छकी भाषाका- 
दोनोंका भ्रर्थ जाननेवाला कोई दूसरा पुरुष या वही ब्राह्मण म्लेच्छुभाषा दोलकर उसे समभाता है कि 
'स्वस्ति शब्दका अर्थ यह हे कि “तेरा अ्रविनाशी कल्याण हो , तब तत्काल ही उत्पन्न होनेवाले 
भ्रत्यन्त श्रानंदमय अश्वुओसे जिसके नेत्र भर जाते हैं ऐसा वह म्लेच्छ इस 'स्वस्ति' शब्दके अर्थको 
समभ जाता हैँ, इसीप्रकार व्यवहारीजन भी 'भात्मा' शब्दके कहनेपर 'आत्मा' शब्दके प्र्थका ज्ञान न 
होनेसे कुछ भी न समभकर मेंढेकी भांति भ्रांखे फाड़कर टकटकी लगाकर देखते रहते हैं, किन्तु जब 
व्यवहार-प रमाथ मार्ग पर सम्यग्ज्ञानरूपी महारथको चलानेवाले सारथीकी भांति भ्रन्य कोई आचार्य 
अथवा “भ्रात्मा शब्दको कहनेवाला स्वयं ही व्यवहारमागंमें रहता हुआ आत्मा शब्दका यह भअ्र्थ 


२० समयसार 


स्तत्प्रतिपद्यत एवं । तथा किल लोकोप्यात्मेत्यभिहिते सति यथावस्थितात्मस्वरूपपरि ज्ञान- 
बहिष्कृतत्वान्न किचिदपि प्रतिपद्य मानों मेष इवानिमेषोन्मेषितचक्षु: प्रेक्षत एवं । यदा तु 
स एव व्यवहारपरमार्थपथप्रस्थापितमम्यग्बोधमहारथरथिनान्येन तेनेब वा व्यवहारपथ- 
मास्थाय दर्शनज्ञानचा रित्राण्यततीत्यात्मेत्यात्मपदस्याभिधेयं प्रतिपाद्यते तदा संद्य एवोद्यद- 
मंदानंदांतःसुन्दरबंधुरबोधतरंगस्तत्प्रतिपद्यत एव । एवं स्लेच्छस्थानीयत्वाज्जग तो व्यवहार- 
नयोपि स्लेच्छमाषास्थानीयत्वेन परमार्थप्रतिपादकत्वादुपन्‍्यसनीय:, श्रथ च ब्राह्मणों न 
सलेच्छितव्य इति वचनाह्यवहारनयो नानुसत्तंव्य: । 
कथं व्यवहारस्प प्रतिपादकत्वसिति चेत्‌-- 

जो हि सुदेणहिगच्छदि श्रप्पाणमिणं तु केवल सुद्ध । 

त॑ सुदकेवबलिसिसिणों भणंति लोयप्पदीवयरा ॥।ढै।। 

जो सुदणाणं सब्व॑ जाणदि सुदकेवलि तमाहु जिणा । 

णाणं श्रप्पा सव्व॑ जम्हा सुदकेवली तम्हा ॥॥१०॥ जुम्म॑।। 


बतलाता है कि--“दर्शन, ज्ञान, चारित्रको जो सदा ्राप्स हो वह आत्मा है, तब तत्काल ही उत्पन्न 
होनेवाले अत्यन्त आनन्दसे जिसके हृदयमे सुन्दर बोधतरग ( ज्ञानतरग ) उछलने लगती है ऐसा वह 
व्यवहा रीजन उस “आत्मा  शब्दके अर्थको अच्छी तरह समझ लेता है। इसप्रकार जगत तो म्लेच्छ॒के 
स्थान पर होनेसे, और व्यवहारनय भी म्लच्छभाषाक स्थान पर होनेसे परमार्थका प्रतिपादित 
( कहनेवाला ) है इसलिये, व्यवहारनय स्थापित करने याग्य है, किन्तु ब्राह्मगको म्लच्छ नहीं हो 
जाना चाहिए---इस वचनसे वह ( व्यवहारनय ) अनुसरण करने योग्य नहीं हैं 
भसावारथ:--लोग शुद्धनयको नहीं जानते, क्योकि शुद्धनयका विषय अभेद एकरूप वस्त है, 
किन्तु वे प्रशुद्धनयको ही जानते हैं क्योकि उसका विषय भदरूप अनेकप्रकार है, इसलिये वे वध रह 
द्वारा ही परमार्थकों समझ सकते हैं । झ्रत व्यवह्वारनयकों परमार्थका कहनेवाला जानकर उसका 
उपदेश किया जाता है। इसका ग्र्थ यह नठी समझना चाहिए कि यहा व्यवहारका झ्रालम्बन 
कराते हैं, प्रत्युत व्यवहा रका झआलम्बन छुडाकर परमार्थमें पहुँचाते है,--यह समभना चाहिये । 
अब, प्रश्न यह होता हे कि व्यवहारनय परमार्थका प्रतिपादक कैसे है ? इसके उद्धर-स्वरूप 
गाथासूत्र कहते है :-- 
इस आत्मको श्रुतसे नियत, जो शुद्ध केवल जानते । 
ऋषिगरण प्रकाशक लोकके, श्रुतकेवली उसको कहें ॥॥६॥। 
श्रुतज्ञान सब जानें जु, जिन श्र्‌ तकेवली उसको कहे । 
सब ज्ञान सो प्रात्मा हि है, श्र्‌ तकेवली उससे बने ॥१०॥॥ 


पूवेरग ग 


यो हि श्र्‌ तेनाभिगच्छति श्रात्मानमिमं तु केवल शुद्धम्‌ । 
त॑ श्र तकेवलिनमृषयो मरंति लोकप्रदीपकराः ॥६॥ 
यः श्र तज्ञानं सर्व जानाति श्र्‌ तकेवलिनं तमाहुजिना: । 
ज्ञानमात्मा स्व यस्माच्छु ,तकेवलो तस्मात्‌ ॥ १ ०॥।युग्मस।॥। 


यः श्र तेन केवल शुद्धमात्मानं जानाति स श्र्‌ तकेवलीति तावत्परमार्थो, यः 
श्र्‌ तज्ञानं सर्व जानाति स श्र्‌ तकेबलीति तु व्यवहार: । तदत्र सर्वमेव तावत्‌ ज्ञान 
निरूप्यमारां किमात्मा किसनात्मा ? न तावदनात्मा समस्तस्याप्यनात्मनवचेतनेतरपदार्थे- 
पंचतपस्य ज्ञानतादात्म्यानुपपत्ते: । ततो गत्यंत्तराभावात्‌ ज्ञानमात्मेत्थायाति । श्रतः 
श्र्‌ तज्ञानमप्यात्मंव स्थात्‌ । एवं सति यः ग्रात्मानं जानाति स श्र्‌.तकेवलीत्यायाति, स 
तु परमार्थ एवं । एवं ज्ञानज्ञानिनोभेंदेन व्यपदिशता व्यवहारेशापि परभार्थमात्रमेव 








गाथार्थ :--[ यः ] जो जीव [ हि ] निश्चयसे ( वास्तवमे ) [ श्र॒तेन तु |] श्रुतज्ञानके द्वारा 
[ इस | इस अनुभवगोचर [ केबल शुद्धमू | केवल एक शुद्ध [ झ्रात्मानं ] आत्माकोी [ श्रभिगच्छति ] 
सम्मुख होकर जानता हैं, [ त॑ | उसे [ लोकप्रदीपकरा: | लोकको प्रगट जाननेवाले [ ऋषपधः ] 
ऋषीश्वर | श्र्‌ तकेवलिनं | श्रुतफवली [ भरंति ] कहते है, [ यः ] जो जीव [ सर्व ] सर्व 
[ श्र्‌तज्ञानं ] श्रुतज्ञानकों [ जानाति ] जानता है [ त ] उसे [ ज्नाः ] जिनदेव [श्र्‌ तकेवलिनं ] 
श्र तकेवली [ श्राहुः ] कहते है, [ यस्मात्‌ ] क्योकि [ ज्ञान सर्व ] ज्ञान सब [ श्रात्मा ] आत्मा ही 
है [| तस्मात्‌ ] इसलिये [ श्र्‌तकेवली ] ( वह जीव ) श्र्‌ तकेवली है। 


टीका:--प्रथम, ' जो श्र तसे केवल झुद्ध श्रात्माको जानते है वे श्र्‌ तकेवली है वह तो परमार्थ 
है, और “जो सव श्र, तज्ञानको जानते है वे श्र तकेवली है. यह व्यवहार है। यहा दो पक्ष लेकर परीक्षा 
करते है--उप रोक्त स्व ज्ञान आत्मा है या अनात्मा ? यदि अनात्माका पक्ष लिया जाये तो वह ठीक 
नही है, क्योकि जो समस्त जड़रूप झनात्मा आकाशादिक पाच द्रव्य हैं, उनका ज्ञानके साथ तादात्म्य 
बनता ही नही ( क्योकि उनमे ज्ञान सिद्ध नही है )। इस लिये ग्रन्य पक्षका भ्रभाव होनेसे 'ज्ञान आत्मा 
ही है यह पक्ष सिद्ध हुआ। इसलिये श्र्‌ तज्ञान भी झात्मा ही है। ऐसा होनेसे 'जो आत्माकों जानता 
है, वह श्र्‌ तकेवली है ऐसा ही घटित होता है, श्रौर वह तो परमार्थ ही है। इसप्रकार ज्ञान और 
ज्ञानीके भेदसे कहनेवाला जो व्यवहार है उससे भी परमार्थ मात्र ही कहा जाता है, उससे भिन्न कुछ 
नहीं कहा जाता । भर “जो श्र्‌ तसे केवल शुद्ध आात्माकों जानते हैं वे श्र्‌ तकेवली हैं, इसप्रकार 
परमार्थका प्रतिपादन करना प्रशक्य होनेसे, “जो सर्व श्र्‌ तज्ञानको जानते हैं बे श्र्‌ तकेवली हैं ऐसा 
व्यवहार परमार्थके प्रतिपादकरवसे झपनेको दृढतापूर्वक स्थापित करता है । 


श्र समयसार 


प्रतिपादयते, न किचिदषप्यतिरिक्तम्‌ । श्रथ च॒ यः श्रुतेन केवल शुद्धमात्मानं जानाति स 
श्र तकेवलीति परसार्थस्य प्रतिपादयितुमशक्यत्वाद्य: श्र्‌ तज्ञानं सब॑ जानाति स श्र्‌ त- 
केवलोति व्यवहार: परमार्थप्रतिपादकत्वेनात्मानं प्रतिष्ठापयति । 
कुतो व्यवहारनयों नानुसत्तंव्य इति चेतु-- 
वबवहारो भदत्थो भदत्यों देसिदो दु सुद्धणश्रो । 
भूदत्यमस्सिदो खलु सम्माविट्टी हवदि जीवों ॥॥११॥ 
व्यवहारो5मृतार्थो मृतार्थों दशितस्तु शुद्धनयः । 
भूतार्थभाश्चितः खलु सम्यग्दशिभेबति जीवः ॥११॥ 
व्यवहारनयो हि सर्व एवामुतार्थत्वादमृतमर्थ प्रद्योतवति, शुद्धनय एक एवं भुताथे- 
त्यात्‌ भृतमर्ण प्रद्योततति । तथा हि-यथा प्रबलपंकसंवलनतिरोहितसहजेकाच्छमावस्य 





भावार्थ:--जो शास्त्रज्ञानसे भ्रभेदरूप ज्ञायकमात्र शुद्ध श्रात्माको जानता है वह श्र्‌ तकेवली है, 
यह तो परमार्थ (निम्बय कथन) है । शौर जो सर्व शास्त्रज्ञानको जानता है उसने भी ज्ञानको जाननेसे 
भ्रात्माको ही जाना है, क्योंकि जो ज्ञान है वह आ्रात्मा ही है; इसलिये ज्ञान-ज्ञानीके भेदकों कहनेवाला 
जो ब्यवहार उसने भी परमार्थ ही कहा है, भ्रन्य कुछ नहीं कहा । और परमार्थका विषय तो कथंचित्‌ 
वचनगीचर भी नहीं है, इसलिये व्यवहारनय ही आ्रात्माको प्रगटरूपसे कहता है, ऐसा जानना चाहिए। 
झब, यह प्रइन उपस्थित होता है कि-पहले यह कहा था कि व्यवहारको श्रद्भीकार नही करना 
चाहिए, किन्तु यदि वह परमार्थको कहनेवाला है तो ऐसे व्यवहारको क्‍यों अ्रद्भीकार न किया जाये ? 
इसके उत्तररूपमें गाथासूत्र कहते हैं :-- 
व्यवहारनय प्रभृतार्थ दशित, शुद्धनय भूतार्थ है । 
भूतार्ण आश्चित झात्मा, सदृष्टि निकचय होथ है ॥११॥ 
गायार्थ:--[ ब्यवहारः ] व्यवहारनय [ भ्रमृता्थ: | अ्रभूताथ है [ तु ] भ्रोर [ शुद्धनयः ] 
शुद्धनय [ भूता्थ: ] भूतार्थ है, ऐसा [ बशिदः |] ऋषीश्वरोंने बताया है; [ जोबः ] जो जीव 
[ भूता्थ ] भूताथंका [ झ्लाश्चितः ] प्राश्नय लेता है वहजीव [ खलु ] निश्चयसे ( वास्तवमें ) 
[ सम्यस्दष्टिः ] सम्यग्दष्ट [ सबति | है। 
टीका:--व्यवहा रनय सब ही भभूता्थ है, इसलिये वह प्रविद्यमान, असत्य, भ्रधूत, भ्रथंको प्रगट 
करता है; शुद्धनय एक ही भूतार्थ होनेसे विद्यमान, सत्य, भूत श्र्थको प्रगट करता है। यह बात दृष्टान्तसे 
बतलाते हैं:--जैसे प्रबल कीचड़के मिलनेसे जिसका सहज एक निर्मलभाव तिरोभूत ( झाच्छादित ) 
होगया है, ऐसे जलका अनुभव करनेवाले पुरुष--जल झौर कीचडका विवेक न करनेवाले ( दोनोंके 


पूर्वेरंग २३ 


पयसोनुभवितार: पुरुषा: पंकपयसोविवेकमकुबंतो बहवोनच्छुमेव तदनुमवंति । केचित्तु 
स्वकरविकोरांकतकनिपातमात्रोपजनितपंकपयोविवेकतया स्वपुरुषकाराविर्भावितसहजे- 
काच्छमावत्वादच्छमेव तदनुमवंति । तथा प्रवलकमंसंवलनतिरोहितसहजेकज्ञायकमाव- 
स्यात्मनो5नुमवितार: पुरुषा श्रात्मकर्म रपोविवेकमकुरबवतो व्यवहारविमोहितहृदया: प्रद्योत- 
सानभाववेह्वरूप्यं तमनुमवंति। भूतार्णदर्शिनस्तु स्वमतिनिषातितशुद्धनयानुबोधमात्रोपज- 
नितात्मकर्मंविवेकतया स्वपुरुषकारावि्मावितसहरजकज्ञायक मावत्वात्‌ प्रद्योतमानेक- 
जशायकमाव तसनुमवबंति । तदत्न ये भूतार्भभाअ्रयंति त एवं सम्यक्‌ पदयंतः सम्यग्दृष्टयो 
मर्बति, न पुनरन्ये, कतकस्थानोयत्वात्‌ शुद्धनयस्य । श्रतः प्रत्यगात्मदशिभिव्यंवहारनयों 
नानुसत्तंव्यः । 
भेदको न समभनेवाल )-बहुतसे तो उस जलको मलिन ही अनुभवते है, किन्तु कितने ही अपने हाथसे 
डाले हुवे कतकफल' के पडने मात्रसे उत्पन्न जल-कादवके विवेकतासे, अपने पुरुषार्थ द्वारा आविभू त 
किये गये सहज एक निर्मेलभावपनेसे उस जलको निर्मल ही अनुभव करते है, इसीप्रकार प्रबल कर्मोंके 
मिलनेसे जिसका सहज एक ज्ञायकभाव तिरोभूत हो गया है, ऐसे झात्माका भ्रनुभव करनेवाले पुरुष- 
आत्मा और कमंका विवेक (भेद) न करनेवाले, व्यवहारसे विमोहित हृदयवाले तो, उसे (भ्रात्माको) 
जिसमे भावोकी विश्वरूपता ( अनेकरूपता ) प्रगट है ऐसा अनुभव करते है; किन्तु भृतार्थदर्शी 
( शुद्धनयको देखनेवाल ) अपनी बुडिसे डाले हुवे शुद्धनयके अनुसार बोध होनेमात्रसे उत्पन्न आत्म- 
करमंके विवेकतासे, अपने पुरुषार्थ द्वारा आविभूत किये गये सहज एक ज्ञायकभावत्वके कारण उसे 
( झ्रात्माको ) जिसमे एक ज्ञायकभाव प्रकाशमान है ऐसा भ्रनुभव फरते हैं। यहां, शुदनय कतकफलके 
स्थानपर है, इसलिये जो शुद्धनयका आश्रय लेते है वे ही सम्यक अ्रवलोकन कः से सम्यग्दृष्टि है, दूसरे 
( जो अशुद्धनयका सर्वथा ग्राश्रय लते हैं वे ) सम्यग्दृष्टि नही है। इसलिये कर्मोसे भिन्न ग्रात्माके देखने 
वालोंको व्यवहा रनय अनुसरण करने योग्य नही है । 

भावार्थ:--यहा व्यवहारनयकों अ्रभूतार्थ, और शुद्धनयको भूतार्थ कहा है। जिसका विषम 
विद्यमान न हो, गअसत्यार्थ हो उसे अ्भूतार्थ कहते है। व्यवहारनयको ग्रभूतार्थ कहनेका श्राशय यह है 
कि शुद्धनयका विषय अभेद एकाकाररूप नित्य द्रथ्य है, उसकी दृष्टिमें भेद दिखाई नही देता; इसलिए 


उसकी दृष्टिमें भेद श्रविद्यमान, असत्यार्थ ही कहना चाहिए। ऐसा न समझना चाहिए कि भेदरूप कोई 
वस्तु ही नहीं है। यदि ऐसा माना जाये तो जैसे वेदान्त मतवाले भेदरूप भ्रनित्यको देखकर भ्रवस्तु 


मायास्वरूप कहते हैं प्रौर सर्वव्यापक एक अभेद नित्य शुद्ध ब्रह्मको वस्तु कहते हैं वेसा सिद्ध हो और 
उससे सर्वथा एकान्त शुद्धनयके पक्षरूप मिथ्यारष्टिका ही प्रसंग भ्राये, इसलिए यहाँ ऐसा समभना 
चाहिए कि जिनवारणी स्याद्वादरूप है, वह प्रयोजनवश नयको मुख्य-गौण करके कहती है। प्राणियोंको 

१. कतकफल - निर्मली, ( एक ओषधि जिससे कोचड़ नीचे बैठ जाता है ) | ; 


र्‌४ समयसार 


झथ च केषांचित्कदाचित्सोपि प्रयोजनवान्‌ । यतः-- 
सुद्धों सुद्धादेसो णादव्यों परसभावदरिसोहि । 
ववहारदेसिदा पृण जे दु अ्परमे ट्विदा भावे ॥॥१२॥। 


शुद्ध: शुद्धादेशो ज्ञातव्यः परमभावदशिभि:ः । 
व्यवहारदेशिताः पुनर्ये त्वपरमे स्थिता भावे ॥१२॥ 


ये खलु पर्यंतपाकोत्तीर्णजात्यकात्तंस्वरस्थानीयं परम मावमनुभवंति तेषां प्रथमद्वितीया- 
घनेकपाकपरंपरापच्यमानकात्तंस्वरानुभवस्थानीयापरसभावानुभ वनशून्यत्वाच्छुड द्रव्यादे - 





भेदरूप व्यवहारका पक्ष तो श्रनादि कालसे ही है श्लौर इसका उपदेश भी बहुधा सववे प्राणी परस्पर 
करते है। और जिनवाणीमे व्यवहारका उपदेश शुद्धनयका हस्तावलम्बन ( सहायक ) जानकर बहुत 
किया है; किन्तु उसका फल ससार ही है । शुद्धनयका पक्ष तो कभी आया नही श्ौर उसका उपदेश 
भी विरल है--वह कही कही पाया जाता है। इसलिए उपकारी श्रीगरुरुने गुद्धनयके ग्रहणाका फल मोक्ष 
जानकर उसका उपदेश प्रधानतासे दिया है कि--शुद्धनय भूतार्थ है, सत्यार्थ है, इसका आश्रय लेनेसे 
सम्यक्रष्टि हो सकता है, इसे जाने बिना जबतक जीव व्यवह्वारमे मग्न है तबतक आत्माका ज्ञान-- 
श्रद्धानकूप निश्चय सम्यक्त्व नही हो सकता। ऐसा आशय समभना चाहिए । 





अब, “यह व्यवहारनय भी किसी किसीको किसी काल प्रयोजनवान है, सर्वथा निषेध करने 
योग्य नहीं है, इसलिए उसका उपदेश है. यह कहते है-- 
देखें परम जो भाव उसको, शुद्धनय ज्ञातव्य है । 
ठहरा ज्ञु अ्रपरमभावमें, व्यवहारसे उपदिष्ट है ।।१२।। 
गायाय:--[ परमभावदशिभिः ] जो शुद्धनय तक पहुँचकर श्रद्धावान हुए तथा पूर्ण ज्ञान- 
चारित्रवान हो गये उन्हे तो [ शुद्धादेश: ] शुद्ध ( आत्मा ) का उपदेश (आज्ञा) करनेवाला [ शुद्धः | 
शुद्धनय [ ज्ञातव्यः ] जाननेयोग्य है, [ पुनः ] और [य्रेतु ] जो जीव [ झपरमे भावे ] अ्रपरम- 
भावमें--प्र्थात्‌ श्रद्धा तथा ज्ञानचारित्रके पूर्ण भावकों नहीं पहुँच सके है, साधक अवस्थामे ही- 
[ स्थिताः ] स्थित हैं वे [ व्यकहारदेशिता: ] व्यवहारद्वारा उपदेश करने योग्य है । 
टीका:--जो पुरुष अन्तिम पाकसे उतरे हुए शुद्ध स्वर्णके समान ( वस्तुके ) उत्कृष्ट भावका 
पनुभव करते है उन्हे प्रथम, द्वितीय झ्रादि पाकोकी परम्परासे पच्यमान ( पकाये जाते हुए ) झणुद्ध 
स्वणंके समान जो अनुत्कृष्ट मध्यम भाव है उनका अनुभव नही होता, इसलिए, शुद्धद्रव्यको कहनेवाला 
होनेसे जिसने प्रचलित भ्रखण्ड एकस्वभावरूप एक भाव प्रगट किया है ऐसा शुद्धनय ही, सबसे ऊपरकी 


पूवेरंग २५ 


शितया समुद्योतितास्खलितकस्वभाबंकभाव: शुद्धनय एवोपरितनंकप्रतिवर्णिकास्थानीय- 
त्वात्परिज्ञायमान: प्रयोजनवान्‌ । ये तु प्रथमद्वितीयाद्यनेकपाकपरंप रापच्यमानकात्तेस्वर- 
स्थानीयमपरमं भावमनुमवंति तेषां पर्यंतपाकोत्तीराजात्यकात्तंस्वरस्थानीयपरममावानु- 
भवनशुन्यत्वादशुद्धदरव्यादेशितयोपद्शित प्रतिविशिष्टेक सावानेक मावो व्यवहारनयों 
विचित्रवर्रामालिकास्थानोयत्वात्परिज्ञायमानस्तदात्वे प्रयोजनवान, तोथंतीर्थफलयो रित्थ- 
सेव व्यवस्थितत्वात्‌ । उक्त च--“जइ जिरामयं पवज्जह ता भा ववहाररिच्छए 
मुयह । एकक्‍्केरा विराा छिज्जद तित्थ॑ भ्रण्णोरण उरग तच्च ।॥। 

एक प्रतिवशिका ( स्वरो-वर्गा ) समान होनेसे, जाननेमें ग्राता हुआ प्रयोजनवान है। परन्तु जो पुरुष 
प्रथम, द्वितीय आदि झनेक पाकी (तावों) की परम्परासे पच्यमान अशुद्ध स्वंके समान जो (वस्तुका) 
अनुत्कृष्ट मध्यमभावका अनुभव करते है उन्हें श्रन्तिम तावसे उतरे हुए शुद्ध स्वरणके समान उत्कृष्ट 
भाव का अनुभव नही होता; इसलिये, अशुद्ध द्रव्यकों कहनेवाला होनेसे जिसने भिन्न भिन्न एक एक 
भावस्वरूप अनेक भाव दिखाये हैं ऐसा व्यवहारनय, विचित्र अनेक वर्गामालाके समान होनेसे, जाननेमे 
ग्राता ( -ज्ञात होता ) हुआ उस काल प्रयोजनवान है। क्‍योंकि तीर्थ और तीर्थके फलकी ऐसी ही 
व्यवस्थिति है! ( जिससे तिरा जाये वह तीर्थ है, ऐसा व्यवहार धर्म है और पार होना व्यवहारघमं- 
का फल है, अथवा अपने स्वरूपको प्राप्त करना तीर्थेफल है । ) अन्यत्र भी कहा है कि:--- 

श्रथं:--आचाय कहते है कि हे भव्य जीवो ! यदि तुम जिनमतका प्रवर्ताना करना चाहते हो 

तो व्यवहार श्रौर निश्वय--दोनो नयोंको मत छोडो, क्‍योंकि व्यवहारनयके बिना तो तीर्थ--व्यवहार 
मार्गका नाश हो जायगा और निश्चयनयके बिना तत्त्व ( वस्तु ) का नाश हो जायेगा। 


भावाथें:--लोकमे सोनेके सोलह वान (ताव) प्रसिद्ध हैं। पन्द्रहवे वान तक उसमें चुरी भ्रादि 
परसंयोगकी कालिमा रहती है, इसलिए तबतक वह अ्रशुद्ध कहलाता है, और ताव देते देते जब ग्रन्तिम 
तावसे उतरता है तब वह सोलह॒वान या सौटंची शुद्ध सोना कहलाता है। जिन्हे सोलहवानवाले सोनेका 
ज्ञान, श्रद्धान तथा श्प्ति हुई है उन्हे पन्द्रह-वान तकका सोना कोई प्रयोजनवान नही होता, और जिन्हें 
सोलह-वानवाल शुद्ध सोनेकी प्राप्ति नही हुई है उन्हें तबतक पन्द्रह-वान तकका सोना भी प्रयोजनवान 
है। इसीप्रकार यह जीव नामक पदार्थ है, जो कि पुदुगलके सयोगसे अशुद्ध अनेकरूप हो रहा है। 
उसका, समस्त परद्रव्योंसे भिन्न, एक ज्ञायकत्वमात्रका-ज्ञान, श्रद्धान तथा आचरणारूप प्राप्ति--यह 
तीनो जिसे हो गये है उसे पुदूगलसयो गजनित भ्रनेकरूपताकों कहनेवाला अशुद्धनय कुछ भी प्रयोजनवान 
( किसी मतलबका ) नही है, किन्तु जहाँ तक शुद्धभावकी प्राप्ति नही हुई वहां तक जितना अशुद्धनय- 
का कथन है उतना यथापदवो प्रयोजनवान है। जहां तक यथार्थ ज्ञानश्रद्धानको प्राप्तिरूप सम्यकदर्शन- 
को प्राप्लि नहीं हुई हो वहां तक तो जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है ऐसे जिनवचनोंको सुनना, 
धारण करना तथा जिनवचनोंको कहनेवाले श्री जिन-गुरुकी भक्ति, जिनबिम्बके दर्शन इत्यादि 


२६ समयसार 


( मालिनी ) 
उमयनयविरोधध्वंसिनि स्यात्पदांके 
जिनवचसि रसंते ये स्वयं बांतमोहा: । 
सपदि समयसारं ते परं ज्योतिरुच्चे- 
रनवसनयपक्षाक्षण्णणमीक्षंत एवं ॥४॥॥ 











व्यवहारमारंमें प्रवृत्त होना प्रयोजनवान है; शौर जिन्हें श्रद्धान-जश्ञान तो हुआ है किन्तु साक्षात्‌ प्राप्ति 
नही हुई उन्हें पुवंकथित कार्य, परद्रव्यका झालम्बन छोड़नेरूप अखुब्रत-महात्रतका ग्रहण, समिति, 
गुप्ति, भर पंच परमेष्ठीका ध्यानरूप प्रवतेन तथा उसीप्रकार प्रवतेन करनेवालोंकी संगति एवं विशेष 
जाननेके लिये शास्त्रोंका भ्रभ्यास करना इत्यादि व्यवहारमागंमें स्वय प्रवर्तेन करना श्र दूसरोंको 
प्रवतेन कराना--ऐसे व्यवहारनयका उपदेश अज्जीकार करना प्रयोजनवान है। क्रव्यवहारनयको 
कथचित्‌ असत्यार्थ कहा गया है, किन्तु यदि कोई उसे स्वेथा असत्यार्थ जानकर छोड़ दे तो वह शुभो- 
पयोगरूप व्यवहारको ही छोड़ देगा और उसे शुद्धोपयोगकी साक्षात्‌ प्राप्ति तो नही हुई है, इसलिए 
उल्टा अ्रशुभोपयोगमें ही झ्राकर, भ्रष्ट होकर, चाहे जंसी स्वेच्छारूप प्रवृत्ति करेगा तो वह नरकादि 
गति तथा परम्परासे निगोद को प्राप्त होकर संसारमें ही भ्रमण करेगा । इसलिए शुद्धनयका विषय 
जो साक्षात्‌ शुद्ध आत्मा है उसकी प्राप्ति जबतक न हो तब 7क व्यवहार भी प्रयोजनवान है--ऐसा 
स्याद्वाद मतमें श्रीगुरुओओंका उपदेश है। 

इसी श्रर्थका कलशरूप काव्य टीकाकार कहते हैं :-- 

श्लोकार्य:--] उमय-नय-विरोध-ध्दंसिनि | निश्चय श्रौर व्यवहार--इन दो नयोंके विषयके 
भेदसे परस्पर विरोध है, उस विरोधका नाश करनेवाला [ स्यात्‌ पद-अंके | 'स्थात्‌-पदसे चिह्नित 
जो [ जिनवचसि ] जिन भगवानका वचन (वाणी) है उसमें [ग्रे रमन्‍्ते ] जो पुरुष रमते है (-प्रचुर 
प्रीति सहित भ्रभ्यास करते है ) [ ते | वे [ स्वयं ] प्रपने श्राप ही ( अन्य कारणके बिना) [ बान्त 
मोहाः ] मिथ्यात्वकमंके उदयका वमन करके [ उच्च: परं ज्योति: समयसारं ] इस अतिशयरूप परम 
ज्योति प्रकाशमान शुद्ध आत्माको [ सपदि ईक्षन्ते एव ] तत्काल ही देखते हैं। वह समयसाररूप शद्ध- 
झ्रात्मा [ भ्रमवम्‌ ] नवीन उत्पन्न नही हुआ; किन्तु पहले कर्मोंसे अच्छादित था सो वह प्रगट व्यक्ति 


रूप होगया है। भौर वह [ प्रनय-पक्ष-पक्षुण्णम्‌ ] स्वंथा एकान्तरूप कुनयके पक्षसे खण्डित नहीं 
होता, निर्बाध है । 


के व्यवहा रनयके उपदेशसे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि झ्ात्मा परद््यकी क्रिया कर सफता है, लेकिन 
ऐपा समझना कि ध्यवहारोपदिष्ट शुभभावोको प्रात्मा ब्यवक_्षरसे कर सकता है। धौर उस उपदेशले ऐसा भी नहीं 
समझना चाहिए कि शुभ भाव करनेसे पात्मा शुद्धताको प्राप्त करता है, परम्तु ऐसा समभता कि साधक दल्ञामें 
भूमिकाके भ्नुसार शुभ भाव प्राये बिना नही रहते । 


पूवेरंग २७ 


( मालिनी ) 
व्यवह्ररणानयः स्याद्यशपि प्राक्पदव्या- 
मिह निहितदानां हंंत हस्तावलंब: । 
तदपषि परमसर्थ चिच्चमत्कारमाक्न 
परविरहितसंतः पद्यतां नंष किचित्‌ ॥५॥। 
भावार्थ:--जिन वचन (जिनवारणी) स्थाद्वादरूप हैं । जहां दो नयोंके विषयका विरोध है, जैसे 
कि---जो सत्रूप होता है वह भ्रसत्रूप नही होता, जो एक होता है वह श्ननेक नहीं होता, जो नित्य 
होता है वह प्रनित्य नही होता, जो भेदरूप होता है वह अभेदरूप नहीं होता, जो शुद्ध होता है वह 
प्रशुद्ध नही होता दृत्यादि नयोंके विषयमे विरोध है-वहा जिनवचन कथंचित्‌ विवक्षासे सत-अ्रसत्रूप, 
एक-अनेकरूप, नित्य-अरनित्यरूप, भेद-अभेदरूप, शुद्ध-अभशुद्धरूप जिसप्रकार विद्यमान वस्तु है उसी- 
प्रकार कहकर विरोध मिटा देता है, असत्‌ कल्पना नही करता। जिनवचन द्रव्याथिक और पर्यायाथिक- 
दोनों नयोमें, प्रयोजनवश शुद्धद्रव्याथिक नयको मुख्य करके उसे निश्चय कहते हैं श्रौर भ्रशुद्धद्रब्याथिक- 
रूप पर्यायाथिकनयको गौण करके व्यवहार कहते हैं ।--ऐसे जिनवचनमें जो पुरुष रमण करते हैं वे 
इस शुद्ध श्रात्माकों यथार्थ प्राप्त कर लेते हैं, अन्य सर्वधा--एकान्तवादी सांख्यादिक उसे प्राप्त नहीं कर 
पाते, क्योंकि वस्तु सरवेथा एकान्त पक्षका विषय नहीं है तथापि वे एक ही धर्मको ग्रहण करके वस्तुकी 
झसत्य कल्पना करते है--जो श्रसत्यार्थ है, बाधासहित मिथ्यारृष्टि है।॥४॥ 
इसप्रकार इन बारह गाथाप्रोंमें पीठिका ( भूमिका ) है। 


श्रब प्राचायं शुद्धनयको प्रधान करके निश्चय सम्यक्त्वका स्वरूप कहते हैं। '्रशुद्धनयकी 
( व्यवहारनयकी ) प्रधानतामे जीवादि तत्त्वोंके श्रद्धानकों सम्यक्त्व कहा है, जब कि यहां उन जीवादि 
तत्त्वोंको शुद्धनयके द्वारा जाननेसे सम्यक्त्व होता है, यह कहते हैं। टीकाकार इसको सूचनारूप तोन 
इलोक कहते हैं, उनमेंसे प्रथम इलोकमें यह कहते हैं कि व्यवहारनयको कथश्ंचित्‌ प्रयोजनवान कहा 
तथापि वह कुछ वस्तुभूत नही है :-- 

श्लोकार्थ:--[ ध्यवह रण-नयः ] जो व्यवहारनय है वह [यश्चपि ] यद्यपि [ इह प्राक-पदव्यां ] 
इस पहली पदवीमें ( जब तक शुद्धस्वरूपकी प्राप्ति नहीं हो जाती तबतक ) [निहित-पद्षामां | जिन्होंने 
भ्रपना पेर रखा है ऐसे पुरुषोंको [ हन्त ] भरे रे ! [ हस्तावलंबः स्यात्‌ ) हस्तावलम्बन तुल्य कहा 
है, [ तद-भपि ] तथापि [ लित्‌-चमत्कार-सात् पर-विरहितं परम शर्थ प्म्तः पश्यतां ] जो पुरुष 
चुतन्य-चमत्कारमात्र, परद्रव्यभावोंसे रहित ( शुद्धनयके विषयभूत ) परम 'पर्थ को भप्रन्तरज़में 
अवलोकन करते हैं, उसकी श्रद्धा करते हैं तथा उसरूप लीन होकर चारित्रभावको प्राप्त होते हैं उन्हें 
[ एव: | यह व्यवहारनय [ किडज्चित्‌ न ] कुछ भी प्रयोजनवान नहीं है । 


रश्८ समयसार 


( शादूं लविक्रीड़ित ) 
एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्तुयदस्यात्मनः 
पुर्णेज्ञानधनस्थ दर्शनमिह द्रव्यांतरेम्यः पृथक्‌ । 
सम्पग्द्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयं 
तम्मुक्त्वा नवतत््वसंततिमिसासात्मायमेकोस्तु नः ॥६॥। 


सावार्थ:--शुद्ध स्वरूपका ज्ञान, श्रद्धान तथा आचरणा होनेके बाद अशुद्धनय कुछ भी प्रयोजन- 
कारी नही है ।॥५॥। 

अब निश्चय सम्यक्त्वका स्वरूप कहते है -- 

श्लोकार्थ:---[ भ्रस्य झात्मनः ] इस आत्माको [ यद्‌ हह द्रस्यान्तरेम्य पृथक्‌ दर्शनम | अन्य 
द्रव्योंस पृथक्‌ देखना ( श्रद्धान करना ) [ एततू ए4 नियसात्‌ सम्यग्द्शनस्‌ ]-ही नियमसे सम्यक्दर्शन 
है, यह श्रात्मा [ व्याप्तुः] अपने गुरा-पर्याबोमें व्याप्त रहनेवाला है, और [ शुद्धनयत' एकत्वे नियतस्य ] 
शुद्धनयसे एफत्वमे निश्चित्‌ किया गया है तथा [ पूर्णा-शान-घल्स्य ] पूर्ण ज्ञाधघन है। [च ] एवं 
[ तावान्‌ भ्रयं आत्मा ] जितना सम्यक्दशन है उतना ही ग्रात्मः है, | तत्‌ ] इसलिए आचायें प्रार्थना 
करते हैं कि [ इमाम नव-तस्‍््व-सर्न्तात मुक्त्वा | “इस नवतत्त्वकी परिप्राटीकों छोडकर, [ भ्रयम 
झात्सा एक: भ्रस्तु न: | यह आत्मा एक ही हमे प्राप्त हो । 

भावार्थ --सर्व स्वाभाविक तथा नैमित्तिक अ्रपनी अवस्थारूप गुगापययिभेदोंमे व्यापनेवाला 
यह ग्रात्मा शुद्धनयसे एकत्वमें निश्चित किया गया है--शुद्धनयसे ज्ञायकमात्र एक-प्राकार दिखलाया 
गया है, उसे सवे श्रन्यद्रब्यों और अन्यद्रब्योंके भावोंसे श्रलग देखना, श्रद्धान करना सो नियमसे सम्यक- 
दर्शन है। व्यवहारनय श्रात्माको अनेक भेदरूप कहकर सम्यकदर्शनकों श्रनेक भेदरूप कहता है, वहां 
व्यभिचार ( दोष ) श्राता है, नियम नहीं रहता | शुद्धनयकी सीमा तक पहुैचनेपर व्यभिचार नहीं 
रहता इसलिये नियमरूप है, शुद्धनयका विषयभूत आत्मा पूर्ण ज्ञानधन है--सर्वे लोकालोकको जानने- 
वाला ज्ञानस्वरूप है। ऐसे भ्रात्माका श्रद्धानरूप सम्यकद्शन है। यह कही पृथक पदार्थ नही है,-- 
आत्माका ही परिणाम है, इसलिये आत्मा ही है। श्रत: जो सम्यकदशन है सो ग्रात्मा है, अन्य नही। 

यहां इतना विशेष समझना चाहिए कि जो नय है सो श्रुतप्रमाणका श्रंश है, इसलिये शुद्धनय 
भी श्रुतप्रमाणका ही पझ्रश हुवा । श्रुतप्रमाण परोक्ष प्रमाण है, क्योकि वस्तुको सर्वज्ञके आगमके वचनसे 
जाना है; इसलिये यह शुद्धनय सर्वद्रव्योसे भिन्न, भ्रात्माकी सर्वे पर्यायोंमें ब्याप्त, पूर्ण चैतन्य केबलज्ञान- 
रूप-सवे लोकालोककों जाननेवाले,.भसाधारण चेतन्यघधमंको परोक्ष दिखाता है। यह व्यवहारी छप्चस्च 
जीव आगमको प्रमाण करके शुद्धनयसे दिखाये गये पूरों झ्रात्माका श्रढ्धान करे सो बह श्रद्धान निश्चय 
सम्यक्दर्शन है। जबतक केवल व्यवहारनयके विषयभूत जीवादिक भेदरूप तत्त्वोंका ही श्रद्धान रहता है 








पूवेरंग २६ 
( अनुष्ट्मभ ) 
भ्रत: शुद्धनयायत्तं प्रत्यग्ज्योतिइवकास्ति तत्‌ । 
नवतत्त्वगतत्बेषि यदेकत्व॑ न मु चति ॥७॥ 
भृदत्थेणाभिगदा जोवाजीवा थ पृण्णपावं च । 
श्रासवसंवरणिज्जरबंधो मोक्‍्खो य सम्मत्त ॥॥१३॥। 


भृतार्थेनाभिगता जोवाजीवौ चर पुण्यपापं च । 
झासत्रवसंवरनिर्जरा बंधो मोक्षश्व सम्यक्त्वस १३४ 





तबतक निशचय सम्यकदर्णनन नहीं होता । इसलिये आचाये कहते है कि इन नवतत्त्वोकी सतति ( परि- 
पाटी ) को छोडकर शुद्धनयका विषयभूत एक आत्मा ही हमे प्राप्त हो, हम दूसरा कुछ नही चाहते । 
यह वीतराग अवस्थाकी प्रार्थना है, कोई नयपक्ष नहीं है। यदि सर्वेथा नयोंका पक्षपात ही हुआ करे तो 
मिथ्यात्व ही है । 

यहा कोई प्रबन करता है कि--आरात्मा चेतन्य है. मात्र इतना ही अनुभवमे आये तो इतनी श्रद्धा 
सम्यक्दशन है या नहीं ? उसका समाधान यह है ->तास्तिकोंकों छोड़कर सभी मतवाले आत्माको 
चेतन्यमात्र मानते है, यदि इतनी ही श्रद्धाकों सम्यकदर्शन कहा जाये तो सबको सम्यक्‍्त्व सिद्ध हो 
जायेगा, इसलिए सर्वज्ञकी वार्णीमे जेसा सम्पुर्रो आत्माका स्वरूप कहा है वसा श्रद्धान होनेसे ही निश्चय 
सम्यक्त्व होता है, ऐसा समभना चाहिए ।॥।६॥ 

अब, टीकाकार-आचाय निम्नलिखित इलोकमे यह कहते है कि--तत्पश्चात्‌ शुद्धनयके 
ग्राधीन, स्व द्रव्योस भिन्न, आत्मज्योति प्रगट हो जाती है -- 

श्लोकार्थ:--[ अतः ] तत्पश्चात्‌ [ शुद्धनय-श्रायत्तं | शुद्धनयके आ्राधीन | प्रत्यग ज्योति: ] 
जो भिन्न आत्मज्योति है [ तत्‌ ] वह [चकास्ति] प्रगट होती है [ यद्‌ ] कि जो | नव-तत्त्व-गतत्वे 
झ्रपि | नवतत्त्वोमे प्राप्त होने पर भी [ एकत्व ] अपने एकत्वको [ न शुचति ] नहीं छोडती । 

भावार्थ:--नवतत्त्वोमे प्राप्त हुआ ग्ात्मा अनेकरूप दिखाई देता है, यदि उसका भिन्न स्वरूप 
विचार किया जाये तो वह अपनी चेतन्यचमत्कारमात्र ज्योतिको नहीं छोडता ।॥७॥ 


इसप्रकार ही शुद्धनयसे जानना सो सम्यक्त्व है, यह सूत्रकार इस गाथामे कहते है --- 
मूतार्थसे जाने भ्रजीब जीव, पुण्य पाप रु निजेरा। 
आख्व संबर बंध मुक्ति, ये हि समकित जानना ॥१३॥। 


३३० समयसार 


अमूनि हि जीवादीनि नवतत्त्वानि भृतार्थेनाभिगतानि सम्यरद्शनं संपद्यंत एव, 
श्रमोषु तीर्थ प्रवत्तिनिमित्तमनृतार्थनयेन व्यपदिश्यमानेषु जीवाजीवपुण्यपापात्नरवसंवर निज रा- 
बंधमोक्षलक्ष रोषु नवतत्तवेष्वेकत्वद्योतिना भृतार्थनयेनंकत्वमुपानोय शुद्धनयत्वेन व्यवस्था- 
पितस्यात्मनोनुभूतेरात्मख्यातिलक्ष शाया: संपद्यमानत्वात्‌ । तञ्न विकार्यविकारकोभयं पुण्य 
तथा पापस्‌, श्राख्राव्यात्लावको भयसाल्रव:, संवायंसंवारको भय संवर:, निर्जेयेनिजरकोंमर्य 
निर्जरा, बंध्यबंधकोमयं बंध!, मोच्यमोचकोमयं मोक्षः, स्वयमेकस्य पुण्यपापास्रव्संवर- 





गायार्थ:--[ मुता्थेन झभिंगताः | भूतार्थ नयसे ज्ञात [ जीवाजोबो ] जीव, भ्रजीव [छऋ ] 
»। | पृण्यपापं ] पृण्य, पाप [ क्ष ] तथा [ आखवबसंवरनिजंराः ] श्रास्रव, संवर, निजरा | बंधः | 
“4 | थे ] और [ मोक्ष: | मोक्ष | प्रस्यक्त्वम ]-यह नव तत्त्व सम्यकत्व है। 


टोका:--यह जीावाद नवत्य भूता्थ नयसे जाने हुवे सम्यग्द्शन ही है (-यह नियम कहा ); 
बयाक तीर्थकी ( व्यवहार धमकी ) प्रवुत्तिके लिये अभूतार्थ ( व्यवहार ) नयसे कहा जाता है ऐसे 
नवतक््य -जिनके लक्षण जीव, अजीत पृण्प, पाप, आख््रव, सवर, निर्जरा बन्ध और मोक्ष है--उनमें 
( कत्व प्रगंट करनेवाले भृतार्थनयसें 7ए ते टाप्त के रके, शुद्धनयरूपसे स्थापित ग्रात्माकी अनुभूति-- 
जिनका लक्षर आत्मख्याति है- बह ब्राए: टोनी हैं (शुद्धनयस नवतत्त्वोको जाननेसे आात्माकी झनुभूति 
गाती है. _स हतुस यह लिवम "हो है । बहा विदारी होने योग्य और विकार करनेवाला-दोनो 
५०५ ४ तथा दोनों पाए है श्राखत्र हाल उपम्य और आख्रव करनेवाला--दोनों आख्रव है, सवर रूप होने 
"हक ई खताये )और सबर ७ «वी ना । सवारक)--दोनों सवर है, निर्जेरा होनेके योग्य और निजजेरा 
, »» थ। “दोनों निजेरा है, बधलऊे बोसए बोर बन्धचन करनेवाला-दोनों बन्ध हैं, और मोक्ष होने 


4 सजी! भाक्ष कस्तवाला .द। मोक्ष है. क्योकि एकके ही अपने आप पुण्य, पाप, झाख्रव, सवर, 
॥77। बअन्ध, मोक्षका एपर्षा दि ) नही कनती । ते दोनों जीव श्रौर अजीव है ( ग्रर्थात्‌ उन 


3 7के जीव है और दूस?। शर्जीबव । ) 


बह ६ स्थल ) 7० से देखा! जाये तो--जी व-पदगलकी अनादि बन्धपर्यायके समीप जाकर 


* ।। आर्ुभव ४२१ ७५ «० भवतत्त्व भतां है, सत्याथे है और एक जीवद्रव्यके स्वभावके समीप 
फ्वेनेंष करना वे "जाप है असध्याणद हे. ' बे आफ एकाकार स्वरूपमे नही हैं, ) इसलिये 
6 ई में द्ाथ 9 कि बीब ही प्रकाशसात है। दसीप्रकार ग्रन्तरं छ्िसे देखा जाये तो-ज्ञायक 


नशा गीचट +। रुका हेतु अजाब है पौर पृण्य ताप झाखब, संवर, निजेरा, बन्ध तथा 


पूर्वेरंग ३१ 


निर्जराबंधमोक्षानुपपत्ते: । तदुभयं च जीवाजीवाविति । बहिद्‌ श्या नवतत्त्वान्यमूनि 
जीवपुद्गलयोरमादिदंधपर्यायभुपेत्येकत्वेनानुभुयसानतायां भूतार्थानि, अ्रथ चेकजीवद्रव्य- 
स्वमावसुपेत्यानु भूषभानतायामसभूतार्थानि । ततोष्मीषु नवतस्वेषु भूतार्थनयेनेंको जीव एव 
प्रयोतते 4 तथांतद षथा ज्ञायको भावों जीवो, जीवस्थ विकारहेतुरजीबवः । केवलजीव- 
विकाराइच पृण्यपापास्तवसंवरनिजंराबन्धमोक्षलक्षणा:, केवलाजीवविकारहेतव: पुण्यपापा- 
घबसंवरनिर्जराबन्धमोक्षा इति। नवतत्त्वान्यमुन्यपि जीबद्रव्यस्वभावमपोह्य स्वपरप्रत्ययेक- 
द्रव्यपर्यायत्वेनानुभूयमानतायां भूतार्थानि, अथ च सकलकालमेवास्खलंतमेक॑जोवद्रव्य- 
स्वभावसुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थानि । ततोक्मोष्वपि नवतस्वेधु भूतार्थनयेनंकों जीव 
एव प्रद्योत्ते । एवमसावेकत्वेन द्योत्तमान: शुद्धनयत्वेनानुभूयत एवं । या त्वनुभूतिः 
सात्मस्यातिरेवात्मस्थ निस्तु सम्यग्वशंनभेव । इति सम्रस्तमेव निरवचयस्‌ । 





मोक्ष जिनके लक्षरा है ऐस केवल जीवके विकार है और पुण्य, पाप, आस्रव, सबर, निजेरा, बन्ध 
फयी शोजइ-स विकारश्तु करत अजीव है। ऐसे यह नव तत्त्व, जीवद्रव्यके स्वभावकों छोड़कर, स्वय 
गोल पर जिनया कारण हे ऐस एक द्रव्यकी पर्यायोके रूपमे श्रनुभव करनेपर भूतार्थ हैं और सर्व कालमे 
ग्ररखलित एक जींवग्रब्यके स्वभावके समीप जाकर अनुभव करनेपर वे अभूतार्थ है--असत्यार्थ है। 
उसलिये इन तच््वोसे भूतार्थ नयसे एक जीव ही प्रकाशमान है। इसप्रकार यह, एकत्वरूपसे प्रकाशित 
हीता हुआ शुद्धलयर्णसे अनुभव किया जाता है। और जो यह प्रनुभूति है सो आत्मस्याति (आत्माकी 
पह़िनचान) हो है, और जा झात्मख्याति है सो सम्यकदर्शन ही है। इसप्रकार यह से कथन निर्दोष 
है --याधा एड्ित है । 

सावार्थ:--इन नव तत्त्वोमें, शुद्धनयसे देखा जाये तो जीव ही एक चेतन्य-चमत्कार मात्र 
प्रकाशरूप एगट हो रहा है, इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न नवतत्त्व कुछ भो दिखाई नहीं देते । जबतक 
इसप्रकार जीव तत्त्वकी जानकारी जीवको नहीं है तबतक वह व्यवहाररंष्टि है, भिन्न भिन्न नवतत्त्वोंको 
मानता है | जीवपुदूगलकी बन्धपर्यायरूप दृष्टिसे यह पदार्थ भिन्न भिन्न दिखाई देते है; किन्तु जब शुद्ध 
नयसे जीव-पुदुगलका निज स्वरूप भिन्न भिन्न देखा जाये तब वे पुण्य, पापादि सात तत्त्व कुछ भी वस्तु 
नहीं हैं; वे निमित्त नैमित्तिक भावसे हुए थे इसलिए जब वह निमित्त-नेमित्तिकमाव मिट 
गया तब जीव, पुद्गल भिन्न भिन्न होनेसे अन्य कोई वस्तु ( पदार्थ ) सिद्ध नही हो सकती । वस्तु तो 
द्रव्य है, और द्रव्यका निजभाव द्रव्यके साथ ही रहता है तथा निमित्त नैमित्तिक भावका अभाव ही 
होता है, इसलिये शुद्धनयसे जीवको जाननेसे ही सम्यक्दशनकी प्राप्ति हो सकती है। जबतक भिन्न 
भिन्‍न नव पदार्थोंकों जाने, और शुद्धनयसे झ्रात्माको न जाने तबतक पर्यायबुद्धि है। 


अथहा, इस अ्रथंका कलशरूप काव्य कहते है :-- 


३२ समयसार 


( मालिनी ) 
जिरसिति नवतत्त्वच्छन्नमुन्नोयम। नं 
कनकमिय निमग्नं बरा मालाकलापे । 
झ्रथ सततविविक्तं दृश्यतामेकरूप॑ 
प्रतिषववमिदसात्मज्योतिरुद्योतमानस्‌ ॥॥५॥। 


भ्रथेवमेकत्वेन ्योतमानस्यथात्मनो<षधिगमोपाया: प्रमारानयनिक्षेपा: ये ते खल्‍्व- 
भतार्थास्तेष्वप्ययमेक एवं भूतार्थ: । प्रमारं तावत्परोक्ष॑ प्रत्यक्ष च्‌ । तत्रोपात्तानुपात्तपर- 
द्वारेश प्रवरत्तमानं परोक्ष केवलात्मप्रतिनियतत्वेन प्रवत्तमानं प्रत्यक्ष च। तदुभयमपि 
प्रमातप्रमारप्रमेयमेदस्यानुभूयमानतायां भूता्थम्‌, प्रथ च व्युदस्तसमस्तभेदकजीवस्वभाव- 
स्थानुभूयमानतायाममृतार्थम्‌ । नयस्तु द्रव्याथिकः पर्यायाथिककच । ततन्न द्रव्यपर्यायात्मके 


इलोकार्थ:--[ इति ] इसप्रकार [ चिरम्‌-नव-तस्‍्त्य-सुछकन्नम इृदम भ्रात्मज्योति: ] नव 
तत्त्वोंमें बहुत समयसे छिपी हुई यह ग्रात्मज्योति [ उन्नौयमानं ] शुद्धनयसे बाहर निकालकर प्रगट 
की गई है, [ बर्णमाला-कलापे निमग्नं कनकम्‌ इब |] जेसे वरणोके समूहमें छिपे हुए एकाकार स्वर्ण को 
बाहर निकालते है। [ श्रथ ] इसलिए अब हे भव्य जीवो ! [ सतलविविक्त ] इसे सदा श्रन्य द्रव्योंसे 
तथा उनसे होनवाले नेमित्तिक भावोसे भिन्न, [ एकरूपं ) एकरूप [ दृश्यताम्‌ ] देखो। [ प्रतिपदम्‌ 
उद्योतमानम्‌ ] यह ( ज्योति ), पद पद पर अ्रर्थात्‌ प्रत्येक पर्यायमे एकरूप चित्वमत्कारमात्र 
उद्योतमान है । 

भाजायें:--यह आत्मा सर्व अवस्थाओंमे विविधरूपसे दिखाई दैता था, उसे शुद्ध नयने एक 
चेतन्य-चमत्कारमात्र दिखाया है, इसलिए अब उसे सदा एकाकार ही अनुभव करो, पर्यायबुद्धिका 
एकान्त मत रखो--ऐसा श्री गुरुओंका उपदेश है ॥॥८।। 

टीोका:--भ्रब, जैसे नवतत्त्वोंमे एक जीवको ही जानना भूतार्थ कहा है, उसीप्रकार, एकरूपसे 
प्रकाशमान भ्रात्माके श्रधिगमके उपाय जो प्रमाण, नय, निक्षेप है वे भी निश३चयसे भ्रभूतार्थ है, उनमे भी 
यह आत्मा एक ही भूतार्थ है ( क्योकि ज्ञेय और वचनके भेदोसे प्रमाणादि झनेक भेदरूप होते है )। 
उनमेसे पहले, प्रमाण दो प्रकारके हैं--परोक्ष और प्रत्यक्ष । *उपात्त और *अनुपात्त पर (पदार्थों) द्वारा 
प्रवर्ते वह परोक्ष है श्र केवल आत्मासे ही प्रतिनिष्चितरूपसे प्रधृत्ति करे सो प्रश्यक्ष है। (प्रमाण ज्ञान 
है। वह ज्ञान पाच प्रकारका है--मति, श्रुत, श्रवधि, मनःपर्यय भ्रौर केवल । उनमेंसे मति भ्ौर श्रतज्ञान 
परोक्ष हैं, म्रवधि और मन पर्ययज्ञान विकल-प्रत्यक्ष है और केवलज्ञान सकल-प्रत्यक्ष है। इसलिये यह दो 





१. उपाक्त > प्राप्त । ( इर्द्रिय, मन दत्यादि उपा्त पर पदार्थ हैं। ) 
२. घनुवात्त 5 प्रप्राप्त । ( प्रकाश, उपदेश इत्यादि प्रनुपात्त पर पदार्थ हैं। ) 


पूवेरंग ३३ 
वस्तुनि द्रव्यं मुख्यतयानुभावयतीति द्रव्याथिक:, पर्याय मुख्यतयानुभावयतीति पर्यायाथिक: । 
तदुमयमपि द्रव्यपर्याययो: पययिरानुभूयमानतायां भुतार्थम्र, श्रथ च॒ द्रव्यपर्यायानालीढ- 
शुद्धवस्तुमात्रजीवस्वमावस्यानुमूयमानतायासमभूतार्थम्‌ । निक्षेपस्तु नाम स्थापना द्रव्य 
मभावदत । तत्रातदगुणे वस्तुनि संज्ञाकररणं नाम । सोयमित्यन्यत्र प्रतिनिधिव्यवस्थापनं 
स्थापना । वर्त्तमानतत्पर्यायादन्यद्‌ द्रव्यम । वर्क्तमानतत्पर्यायो भाव:। तच्चतुष्ट य॑ 
स्वस्वलक्षरणवबेलक्षण्पेनानुभूयमानतायां मुृतार्थमू, श्रथ. च निर्विलक्षरास्वलक्ष रंकजीव- 
स्वभावस्यानुभूयमानतायामभूतार्णम्‌ । श्रशैवसमीषु प्रमाशनयनिष्षेपेषु भृतार्थत्वेनेको 
जोव एव प्रद्योतते । 


प्रकारके प्रमाण है। ) वे दोनों प्रमाता, प्रमाण, प्रमेयके भेदका भ्रनुभव करनेपर तो भूताथ है, सत्यार्थ 
है, और जिसमे सर्वेभेद गौण हो गये है ऐसे एक जीवके स्वभावका अनुभव करनेपर वे अभृतार्थ हैं, 
असत्यार्थ है । 
नय दो प्रकारके है--द्रव्याथिक और पर्यायाथिक । वहां द्रव्य-पर्यायस्वरूप वस्तुमें द्रब्यका 

मुख्यतासे अनुभव कराये सो द्रव्याथिक नय है और पर्यायका मुख्यतासे अ्रनुभव कराये सो पर्यायाथिक 
नय है । यह दोनो नय द्रव्य और पर्यायका पर्यायसे ( भेदसे, क्रमसे ) अनुभव करने पर तो भूतार्थ है, 
सत्यार्थ है, और द्रव्य तथा पर्याय दोनोंसे श्रनालिगित ( आलिगन नही किया हुआ ) शुद्धवस्तुमात्र 
जीवके ( चेतन्यमात्र ) स्वभावका अनुभव करनेपर वे अभृतार्थ है, असत्यार्थ है । 

निक्षेपके चार भेद है--नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव । वस्तुमें जो गुण न हो उस गुगके 
नामसे (व्यवहारके लिए) वस्तुको सज्ञा करना सो नाम निक्षेप है। 'यह वह है इसप्रकार अन्य वस्तुमें 
अन्य वस्तुका प्रतिनिधित्व स्थापित करना ( -प्रतिमारूप स्थापन करना ) सो स्थापना निक्षेप है । 
बर्तमानसे अन्य ग्रर्थात्‌ अतीत अथवा अनागत पर्यायसे वस्तुको वर्तमानमे कहना सो द्रब्य निक्षेप है । 
वर्तमान पर्यायसे वस्तुको वतमानमे कहना सो भाव निक्षेप है। इन चारो निक्षेप्ोंका अ्रपने अ्गने 
लक्षणाभेदसे ( विलक्षणारूपसे--भिन्न भिन्न रूपसे ) ग्रनुभव किये जानेपर वे भूतार्थ है, सत्यार्थ है भ्ौर 
भिन्न लक्षणसे रहित एक अपने चेतन्यलक्षणरूप जीवस्वभावका अनुभव करनेपर वे चारो ही अभूतार्थ 
है, प्रसत्यार्थ है। इसप्रकार इन प्रमाण-नय-निक्षेपोंमें भूतार्थरूपसे एक जीव ही प्रकाशमान है । 

मावार्थ:--इन प्रमाण, नय, निक्षेपोका विस्तारसे कथन तद्विषयक ग्रन्थोसे जानना चाहिये, 
उनसे द्रव्यपर्यायस्वरूप वस्तुकी सिद्धि होती है। वे साधक अवस्थामें तो सत्यार्थ ही है क्योकि वे ज्ञानके 
ही विशेष हैं। उनके बिना वस्तुको चाहे जैसे साधा जाये तो विपर्यय हो जाता है। अ्वस्थानुसार 
व्यवहारके अभावकी तीन रोतियां है : प्रथम भ्रवस्थामें प्रमाणादिसे यथार्थ वस्तुको जानकर ज्ञान-- 
श्रद्धानकी सिद्धि करना, ज्ञान-श्रद्धानके सिद्ध होनेपर श्रद्धानके लिये प्रमाणादिकी कोई ग्राव्यकता 
नही है । किन्‍त अब यह दूसरी अवस्थामें प्रमाणादिके श्रालम्बनसे विशेष ज्ञान होता है और राग-दव प- 








४ समयसार 


( मालिनी ) 
उदयति न नयश्रोरस्तमेति प्रभार 
क्वचिदपि च न विद्यो याति नि्षेषच्क्रस । 
किसपरमभिदध्मों धास्नि सर्वकथे८स्सि- 
स्ननुभवभुपयाते भाति न हं तमेव ॥8॥॥ 


मी. 3 अली अब कली का कलम आ अब कल 





मोहकर्म का सर्वथा अभावरूप यथाख्यात चारित्र प्रगट होता है, उससे केवलज्ञानकी प्राप्सि होती है । 
ईला हू रु 

कैवलज्ञान होनेके पश्चात्‌ प्रमाणादिका आलम्बन नहीं रहता। हत्फ्ण्या। तीसरी साक्षान सिद्ध 

अवस्था है, वहां भी कोई आलम्बन नहीं है। इसप्रकार सिद्ध श्रवस्थार प्रमारा-वय-निक्षपया 


ग्रभाव ही है । 


इस अर्थका कलशरूप इलोक कहते है'-- 

श्लोकार्थ:--आचार्य शुद्धागका अनुभद करके कहते है कि--; अध्सिनू संसझ्यूले धाधश्त 
प्रमुमवर्म उपयाते | इन समस्त भेदोंकों गौणा। करनेवाला जो शुद्धनयका विधशशन चेँदम्य-चअ्कर 
मात्र तेज:पुद्ध ग्रात्मा है, उसका भ्रनुभव होनेपर | नयश्री, न उबयति | उप्रीकी लक्ष्मा उॉड्स नहीं 
होती, [ प्रभार प्स्‍स्तम्‌ एति ] प्रमाण अस्त हो जाता है | झवि ञ् | होर ६ मि्वांपसक्रणू द्बासितु 
याति, न विद्यः] निक्षेपोंका समूह कहा घजा जाता है सो हम नहीं जातते : [ किस अपरओ शलियस्म | 
इससे अधिक कया कहें ? [ हं तम्‌ एव न माति ] द्वत ही प्रतिभारित नहीं होता । 

भावार्थ:--भेदको अत्यन्त गौण करके कहा है कि -प्रमा/ण, दयादि भदकी तो बात ही क्‍या ? 
शुद्ध अनु भवके होनेपर 6 ते ही भासित नही होता, एकाकार चिन्मात्र ही दिखाई देता है | 

यहाँ विज्ञानादं तवादी तथा बेदान्ती कहते है कि--अन्तमे परमार्थरूप तो श्रद्वं तका ही अ्रमभव 
हुआ । यही हमारा मत है; इसमें आपने विशेष क्या कष्ठटा ? इसका उत्तर'-सुम्हारें मतमे सर्वथा ञ्रहँ ते 
माना जाता है। थदि सर्वथा गझ्रद् त माना जाये तो बाह्य वस्तुका भ्रभाव ही हो जाये, भौर ऐसा अधाव 
तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है । हमारे मतमें नयविवक्षा है जो कि बाह्यवस्तुका लोप नही करती | जब शुद्ध 
अनुभवसे विकल्प मिट जाता है तब आत्मा परमानन्दको प्राप्त होता है इसलिए प्रनुभव करानेके लिए 
यहकहा है कि--“शुद्ध भ्रनुभवमें 6 त भासित नहीं होता ।' यदि बाह्य वस्ल॒का लोप किया जाये ते 
झात्माका भी लोप हो जायेगा और शुन्यवादका प्रसद्भ श्रायेगा । इसलिए जंसा तुम कहते हो उस- 
प्रकारसे वस्तुस्वरूपकी सिद्धि नही हो सकती भोर वस्तुस्वरूपकी यथार्श श्रद्धाके विदा जो शुद्ध झनुभव 
किया जाता है वह भी मिथ्यारूप है; शुन्यका प्रसजज होनेसे तुम्हारा अनुभव भी झाकाश-कुसुमके 
भ्रनुभवर्क समान है ॥६॥ 


आ्रागे शुद्धभयका उदय होता है उसकी सूचनारूप दइलोक कहते हैं :--- 


पूर्वेरंग 4 
( उपजाति ) 
झात्मस्वभावं परभावभिन्न- 
मापूर्णामाद्य तविमुक्तमेकम्‌ । 
विलीनसंकल्पविकल्पजालं 
प्रकाशयन्‌ शुद्धनयोम्युदेति ॥१०॥। 
जो पस्सदि श्रप्पाणं, भ्रबद्धपूद्टु प्रणण्णयं णियदं । 
अ्रविसेसमसंजत्तं त॑ सुद्धणयं विधाणीहि ॥१४॥। 
यः पदयति आत्मानम्‌ श्रबद्धस्पष्टमनन्यक॑ नियतमस्‌ । 
अविशेषमसंयुक्त त॑ शुद्धनयं विजानीहि ॥।१४।॥ 


श्लोकार्थ:--[ शुद्धनयः श्रात्मस्थभावंप्रकाशयन्‌ ग्रम्युदेति | शुद्धनय आरात्मस्वभावको प्रगट 
करता हुआ उदयरूप होता है। वह आ्रात्मस्वभावकों [ परमावभिनश्नम्‌ | परद्रव्य, परद्रव्यके भाव तथा 
परद्रव्यके निमित्तसे होनेवाले अपने विभाव-ऐसे परभावोसे भिन्न प्रगट करता है। और बह, 
[ प्रापूर्णम | आत्मस्वभाव सम्पुर्णरूपसे पूर्ण है-समस्त लोकालोकका ज्ञाता है-ऐेसा प्रगट करता है; 
( क्योकि ज्ञानमें भेद कर्म सयोगसे हैं, शुद्धनयमें कर्म गौर हैं। ) और वह, [ आ्रादि-श्रन्त-विमुक्तम ] 
ग्रात्मस्वभावको आदि अन्तसे रहित प्रगट करता है ( अर्थात्‌ किसी आदिसे लेकर जो किसीसे उत्पन्न 
नहीं किया गया, और कभी भी किसीसे जिसका विनाश नहीं होता, ऐसे पारिणासिक भावकों प्रगट 
करता है।) और वह, [ एकम्‌ ] भ्रात्मस्वभावकों एक--सर्व भेदभावोंसे (द्वतभावोसे) रहित एकाकार 
--प्रगट करता है, भर [ विलीनसंकल्प-विकल्प-जाल ] जिसमे समस्त संकल्प--विकल्पके समूह 
विलीन हो गये हैं ऐसा प्रगट करता है। ( द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म आझ्रादि पुद्गलद्गथ्योंमें अपनी 
कल्पना करना सो संकल्प है, और शेयोंके भेदसे ज्ञानमें भेद ज्ञात होना सो विकल्प है। ) ऐसा शुद्धनय 
प्रकाशरूप होता है ॥१०।॥। 


उस शुद्धनयको गाथासूत्रसे कहते हैं.--- 


अ्रनयद्धस्पृष्ट अ्नन्य झरु, जो नियत देखे आत्मको । 
झविशेष भ्रमसंयुक्त उसको शुद्धनय तू जानजों ॥१४।॥ 
गायार्थ:--[ यः ] जो नय [ प्रात्मानं ] झात्माकों [ अझ्रबद्धस्पृष्टप ] बन्ध रहित और परके 
स्पशंसे रहित, [ प्रमन्यक ] प्रन्यत्व रहित, [ नियतम्‌ ) चलाचलता रहित, [ अझविशेषम | विशेष 
रहित, [ भ्रसंयुकत ] भ्रन्यके संयोगसे रहित--ऐसे पांच भावरूपसे [ पश्णनि ] देखता है [ त॑ | उसे, 
हे शिष्य ! तू [ शुद्धनयं | शुदइनय [ विजानोहि ] जान। 
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या खल्वबद्धस्पृष्टस्थानन्यस्थ नियतस्याविशेषस्यासंयुक्तस्थ चात्मनो5नुभूतिः स 
शुद्धनयः, सा त्वनुभूतिरात्मेव । इत्यात्मेक एवं प्रयोतते । कर्थ यथोदितस्यात्मनोनुभृति- 
रिति चेद्बद्धस्पृष्टत्वादीनामभूताथंत्वात्‌ । तथा हि-यथा खलु बिसिनीपत्रस्थ सलिल- 
निमग्नस्य सलिलस्पृष्टट्वपययिरणानुभूयभानतायां सलिलस्पृष्टत्वं भूतार्शमप्येकांततः सलिला- 
स्पृश्यं बिसिनीपत्रस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थम । तथात्मनोनादिबद्धस्य बद्धस्पृष्ट- 
त्वपर्यायिशानुभूयसानतायां बद्धस्प्रष्टत्वं भृतार्थमप्येकांततः पुद्गलास्पृश्यमात्मस्वभाव- 
मुपेत्यानभूयमानतायामभूतार्थम्‌ । यथा च मृत्तिकाया: करककरोरककंरोकपालादिदवर्याये- 
णानभयमानतायामन्यत्वं भृतार्थभपि सर्वतोप्यस्खलंतमेक॑ मृत्तिकास्वभावमुपेत्यानु- 

टीका.--निश्चयसे ग्रबद्ध-अस्पृष्ट, श्रनन्य, नियत, अ्विशेष और असंयुक्त--ऐसे श्रात्माकी 
अनुभूति शुद्धनय है, और वह अनुभूति आत्मा ही है, इसप्रकार झात्मा एक ही प्रकाशमान है । (शुद्धनय, 
आत्माकी अनुभूति या आत्मा सब एक ही है, अलग नहीं । ) यहा शिष्य पूछता है कि जेसला ऊपर कहा 
है वैसे आत्माकी अनुभूति कैसे हो सकती है ” उसका समाधान यह है.--बद्धस्पृष्टट्व ग्रादि भाव 
अभूतार्थ है इसलिए यह अनुभूति हो सकती है। इस बातको दृष्टान्ससे प्रगट करते है--जेसे कमलिनी- 
पत्र जलमे डबा हुआ हो तो उसका जलसे स्पर्शित होनेरूप अवस्थासे अनुभव करनेपर जलसे स्पर्शित 
होना भूतार्थ है--सत्यार्थ है, तथापि जलसे किचित्‌ मात्र भी न स्‍्पशित होने योग्य कमलिती-पत्रके 
स्वभावके समीप जाकर अनुभव करनेपर जलसे स्पर्शित होना अभृतार्थ है- असत्याथ है, इसीप्रकार 
अ्रनादि कालसे बँघे हुए आत्माका, पुदूगलकमोसे बेंधने-स्पर्शितहोनेरूप अवस्थासे अनुभव करने पर 
बद्धस्पृष्टता भूतार्थ है-सत्यार्थ है, तथापि पुदगलसे किचित्‌मात्र भी स्परशित न होने योग्य झात्मस्व- 
भावके समीप जाकर अनुभव करने पर बद्धस्पृष्टता अभूतार्थ है- असत्याथ है। तथा जैम मिट्टीका, 
टढबकन, घडा, भारी इत्यादि पर्यायोसे अनुभव करने पर अन्यत्व भूताथथे है-सत्यार्थ है, तथापि स्वत 
प्रस्वलित (-सर्व पर्यायभेदोसे किचित्‌म।त्र भी भेदरूप न होनेवाल ऐसे) एक मिट्टीके स्वभावके समीप 
जाकर अनुभव करनेपर अन्यत्व अभूताथथ है--असत्याथ है, इसीप्रकार आत्माका, नारक आदि पर्यायो 
से अनुभव करनेपर (पर्यायोके अन्य-अन्यरूपसे) ग्रन्यत्व भूतार्थ है-सत्याथ है, तथापि स्वतः ग्रस्वलित 
( सर्वे पर्यायभेदोसे किचित्‌ मात्र भेदरूप न होनेवाले ) एक चेतन्याकार आत्मस्वभावके समीप जाकर 
अनुभव करने पर अन्यत्व अ्भूतार्थ है--असत्यार्थ है। जैसे समृद्रका, वृद्धिहानिरूप अबस्थासे अनुभव 
करने पर श्रनियतता ( अनिश्चितता ) भूतार्थ है--सत्यार्थ है, तथापि नित्य-स्थिर समुद्रस्वभावके 
समीप जाकर अनुभव करनेपर अ्रनियत ता अभृत्तार्थ है--अ्रसत्यार्थ है, इसी प्रकार आत्माका बृद्धिहानि 
रूप पर्यायभेदोंसे अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है-सत्यार्थ है, तथापि नित्य-स्थिर (निश्चल ) 
आत्मस्वभावके समीप जाकर अनुभव करने पर अझनियतता अभूतार्थ है--असत्यार्थ है। जैसे सोनेका, 
चिकनापन, पीलापन, भारीपन इत्यादि गुणरूप मेदोंसे अनुभव करने पर विशेषता भूताथ हे-- 
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मुयसानतायामभ्ता्थंस्‌ । तथात्मनों नारकादिपययिणानुभूयमानतायामन्यत्व॑ भूतार्थमपि 
सर्वतोप्यस्खलंतमेकसात्सस्वमावसुपेत्यानुभूयमानतायामसभूतार्थम्‌ । यथा च वारिधेवं द्वि- 
हानिपययिरानुमुयमानतायासनियतत्व॑ भृतार्थभपि नित्यव्यवस्थितं वारिधिस्वमाव- 
मुपेत्यानुमुयमानतायाममृतार्थम्‌ । तथात्मनो वृद्धिहानिपययिरणानुभुयमानतायासनियतत्व॑ 
भूतार्थभपि नित्यव्यवस्थितमात्मस्वभावमुपेत्यानु मृषमानतायामभूतार्थम। यथा च कांचनस्य 
स्निग्धपीतगुरुत्वादिपय यिरणानुभूयमानतायां विशेषत्वं मृतार्थभपि प्रत्यस्तमितसमस्तविशेष 
कांचनस्वभावमुपेत्यानुभुयमानतायामसभूतार्थभ्‌ । तथात्मनो ज्ञानदर्शनादिपर्यायेरपानु- 
भूयमानतायां विशेषत्व॑ भुतार्थर्माष॒प्रत्यस्तमितसमस्तविशेषमात्मस्व भावमुपेत्यान भुय- 





सत्यार्थ है, तथापि जिसमे सर्व विशेष विलय होगये है ऐसे सुवर्गेस्वभावके समीप जाकर अनुभव करने 
पर विशेषता अभूतार्थ है- असत्याथ है, इसीप्रकार आ्रात्माका, ज्ञान, दर्शन आदि गुणरूप भेदोसे 
अनुभव करनेपर विशेषता भूतार्थ है--सत्यार्थ है, तथापि जिसमें सर्वे विशेष विलय हो गये हैं. ऐसे 
ग्रात्मस्वभावके समीप जाकर अनुभव करनेपर विज्येपता अभूतार्थ है--अ्रसत्यार्थ है । जेसे जलका, श्रग्ति 
जिसका निमिन्‍्त है ऐसी उप्णताके साथ सयुक्ततारूप-तप्ततारूप-अवस्थासे अनुभव करनेपर (जलका) 
उप्गतारूप सयुक्तता भूतार्थ है--सत्याथ है, तथापि एकान्त शीतलतारूप जलस्वभावके समीप जाकर 
अनुभव करने पर (उप्णताके साथ) सयुक्तता अभूतार्थ है--असत्यार्थ है, इसीप्रकार आझ्रात्माका, कर्म 
जिसका निमित्त है ऐसे मोहके साथ सयुक्ततारूप भ्रवस्थासे अनुभव करनेपर सयुक्तता भृतार्थ है--- 
सत्यार्थ है, तथापि जो स्वय एकास्त बोधरूप ( ज्ञानरूप ) है ऐसे जीवस्वभावके समीप जाकर अनुभव 
करने पर संयुक्तता अभूतार्थ है--असत्याथथ है । 


भावार्थ: -आत्मा पाच प्रकारसे अनेकरूप दिखाई देता है --(१) भ्रनादि कालसे कमंपुद्गलके 
सम्बन्धसे बधा हुआ कर्म पुदूगलके स्पर्शवाला दिखाई देता है, (२) कमके निमित्तसे होनेवाली नर, 
नारक आदि पर्यायोमे भिन्न २ स्वरूपसे दिखाई दैज्ञा है,-- (३) शक्तिके अविभाग प्रतिच्छेद ( ब्रश ) 
घटते भी है, और बढते भी है-यह वस्तु स्वभाव है इसलिए वह नित्य-नियत एकरूप दिखाई नही देता, 
(४) वह दर्शन, ज्ञान आदि अनेक गुणोंसे विशेषरूप दिखाई देता है और (५) कर्मके निमित्तसे 
होनेवाले मोह, राग, द घ ग्रादि परिणामोंकर सहित वह सुखदु:खरूप दिखाई देता है । यह सब अशुद्ध- 
द्रव्याथिकरूप व्यवहारनयका विषय है। इस टष्टि ( अ्रपेक्षा ) से देखा जाये तो यह सब सत्यार्थ है। 
परन्तु आत्माका एक स्वभाव इस नयसे ग्रहण नहीं होता, श्रौर एक स्वभावकों जाने बिना यथार्थ 
प्रात्माको कैसे जाना जा सकता है? इसलिए दूसरे नयको--उसके प्रतिपक्षी शुद्ध द्रब्याथिकनयको-- 
ग्रहणा करके, एक असाधारण श्ञायकमात्र आ्रात्माका भाव लेकर, उसे शुद्धनयकी दृष्टिसि सर्व परद्रव्योंसे 
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योष्ण्यमानतायाममुतार्थम्‌ । यथा चापां सप्ताचि:प्रत्ययोष्णसमाहितत्वपर्यायिणान्‌ मृय- 
मानतायां संयुक्तत्व॑ मृतार्थमप्येकांतत: शीतमप्स्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायाममभुतार्थम्‌ । 
तथात्मनः कमंप्रत्ययमोहसमाहितत्वपयथिरतानुभूयमानतायां संयुक्तत्वं भूतार्थमप्येकांततः 
स्वर्य बोध॑ जीवस्वमावमपेत्यानु मुयमानतायाममूतार्थम्‌ । 


पक ओ सकी कम तमाम ०3 3>म आज 32 2 2 शक अरिलिकिज की तर मद ली सील लिलकि जलन 


भिन्न, सर्व पर्यायोंमें एकाकार, हानिवृद्धिसे रहित, विश्वेषोंस रहित और नेमित्तिक भावोसे रहित देखा 
जाये तो सर्व ( पांच ) भावोंसे जो अनेक प्रका रता है वह अभूतार्थ है--असत्यार्थ है। 

यहां यह समझना चाह्निए कि वस्तुका स्वरूप अनन्त धर्मात्मक है, वह स्यथाद्वादसे यथार्थ सिद्ध 
होता है। ग्रात्मा भी अ्रतन्‍्त धर्म वाला है। उसके कुछ धर्म तो स्वाभाविक है और कुछ पुदूगलके सयोगसे 
होते है। जो कमंके सयोगसे होते हैं, उनसे आरात्माकी सासारिक प्रबृत्ति होती है श्रौर तत्सम्बन्धी जो 
सुखदुःखादि होते हैं उन्हे भोगता है। यह, इस आत्माकी झनादिकालीन अजन्नानसे पर्यायबुद्धि है, उसे 
ग्रनादि-भ्रनन्‍्त एक प्रात्माका ज्ञान नही है। इसे बतानेवाला सर्वेज्षका आगम है | उसमे शुद्धद्वव्याथिक 
नयसे यह बताया है कि श्रात्माका एक असाधारण चेतन्यभाव है जो कि अ्रखण्ड नित्य और झरना दिनिधन 
है। उसे जाननेसे पर्यायबुद्धिका पक्षपात मिट जाता है। परद्वव्योसे, उनके भावोसे और उनके निमित्तसे 
होनेवाले भ्रपने विभावोंसे अपने आत्माको भिन्न जानकर जीव उसका अनुभव करता हैँ तब परद्रव्यके 
भावोंस्वरूप परिणमित नहीं होता; इसलिए कर्म बन्ध नही होता और ससारसे निवृत्ति हो जाती है । 
इसलिये पर्यायाथिकरूप व्यवहारनयको गौणा करके ग्भूतार्थ ( असत्यार्थ ) कहा है और शुद्ध निश्चय- 
नयको सत्यार्थ कहकर उसका आलम्बन दिया है। वस्तुस्वरूपकी भ्राप्ति होनेके बाद उसका भी आलम्बन 
नहीं रहता । इस कथनसे यह नहीं समभ लेना चाहिए कि शुद्धनयको सत्यार्थ कहा है इसलिए ग्रशुद्धनय 
सर्वेथा असत्याथ ही है। ऐसा माननेसे वेदान्तमतवालें जो कि ससारको स्वंथा अवस्तु मानते है 
उनका सर्वथा एकान्त पक्ष झाजायेगा और उसमे मिथ्यात्व आजायेगा, इसप्रकार यह शुद्धनयका 
प्रालम्बन भी वेदान्तियोकी भाति मिथ्याइृष्टिपना लायेगा । इसलिये सर्वेनयोकी कथचित्‌ सत्यार्थका 
श्रद्धान करनेसे सम्यक्दृष्टि हुआ जा सकता हे। इसप्रकार स्याद्गादको समककर जिनमतका सेवन करना 
चाहिए, मुख्य-गौणा कथनको सुनकर स्वथा एकान्त पक्ष नहीं पकडना चाहिए। इस गाथासूत्रका 
विवेचन करते हुए टीकाकार आ॥राचार्यने भी कहा है कि आ्रात्मा व्यवहारनयकी दृष्टिमे जो बद्धस्पृष्ट आदि 
€प दिखाई देता है वह इस रृष्टिसे तो सत्यार्थ ही हूँ परन्तु शुद्धनयकी दृष्टिसे बद्धस्पृष्टादिता असत्यार्थ 
हैं। इस कथनमें टीकाकार ग्राचायंने स्थाद्गाद बताया हूँ ऐसा जानना । 

यहां यह सममना चाहिए कि वह नय है यह श्रुतज्ञान-प्रमाणका श्रश है; श्रुतज्ञान वस्तुको 
परोक्ष बतलाता है, इसलिए यह नय भी परोक्ष ही बतलाता हूँ। शुद्ध द्रव्याथिकनयका त्रिषयभूत, 
बठस्पृष्ट श्रादि पांच भावोंसे रहित प्रात्मा चेतन्यश क्तिमात्र है। वह शक्ति तो प्रात्मामें परोक्ष है ही; 
झौर उसकी व्यक्ति कर्मेसंयोगसे मतिश्रुतादि ज्ञानरूप हें, वह कथा चित्‌ ग्रनुभवगोचर होनेसे प्रत्यक्षरूप 








प्वेरंग ३६ 
( मालिनी ) 
ने हि विदधति बद्धस्पृष्टभावादयोल्मी 
सस्‍्फुटमुपरितरंतोप्येत्य यत्र प्रतिष्ठाम्‌ । 
ब्रनुभवतु तसेव झोतसानं समंतात्‌ 
जगदपगतभोहो भय सम्यक्स्वमावम्‌ ॥॥११॥। 


भी कहलाती है, औ्रौर सम्पुर्रज्ञान-केवलज्ञान यर्याप उद्नस्थके प्रत्यक्ष नहीं हैँ तथापि यह शुद्धनय 
आत्माके केवलज्ञानरूपका परोक्ष बतलाता हैं । जबतक जीव इस नयको नहीं जानता तबतक आत्माके 
परोरूपका ज्ञान-अद्धान नही होता । स्सलिए श्रीसुमने इस शुद्धनयको प्रगट करके उपदेश किया है कि 
पक्ष पड आदि पास जभायोस रहित पर्रज्ञासधनस्वभाव आत्माकों जानकर श्रद्धान करना चाहिए, 
पर्याय नौद्ध नही रहता बाहिए ! 


श्र, कोई ऐसा प्रइत करे कि नागा आ्रात्मा प्रत्यक्ष तो दिखाई नहीं देता और बिना देखे श्रद्धान 
फरना ब्रसत्‌ घद्धान है । उसका उर्र ५६ है-देखे हए का ही श्रद्धान करना तो नास्तिकमत है। जेन- 
मतभ प्रत्यक्ष और एरोक्ष दोनों प्रमाग नाते गये है, उनमेंसे श्रागम प्रमाण परोक्ष है, उसका भेद शुर्द्धनय 


पा कि की हष्टिसे शद्ध प्रात्माक्ा श्रद्धान करना चाहिए, मात्र व्यवहा र-प्रत्यक्ष का ही एकास्त 
नही करता ज्ामहिए । 


"४, इस शुद्धनणकों मुख्य करक कलशरूप काव्य कहते है -- 


हह्तेक्षाथ:-- [ जगत तम्‌ एवं सम्यक्स्वसावस्‌ झनुभवतु | जगतके प्राणियों ! इस सम्यक 
६ अदका शगुबव करो कि [ यनश्न | जहा [ अ्रमो बठस्पृष्टमावादय: ] यह बद्धस्पृष्टादिभाव [ एट्य 
ब्फूटम उपोर तरम्तः प्रपि | स्पध्टतया उस स्वभावके ऊपर तरते हैं, तथापि वे [ प्रतिष्ठाम्‌ न हि 
विदेकति ; ( उसमे ) प्रतिष्ठा नही पाते. क्योंकि द्रव्यस्वभाव तो निन्‍य है एकरूप है प्र यह भाव 
ग्रनित्य है अनेकरूप हैं, पर्याय द्रव्यस्वभावमें प्रवेश नहीं करती, ऊपर ही रहती है। [ समनन्‍्तात्‌ 
धोतभान ) यह शुद्ध स्वभाव सर्व श्रवस्थाभोंमें प्रकाशमान है। [ भ्रपगतमोहीमृय ] ऐसे शुद्ध 
स्वभावका, मोह रहित होकर जगत अनुभव करे; क्योंकि मोहकमंके उदयसे उत्पन्न मिथ्यात्वरूपी 
प्रशान जहा तक रहता है, वहां तक यह अ्रनुभव यथार्थ नहीं होता । 


भावार्थ:--यहा यह उपदेश है कि शुद्धनयके विषयरूप आत्माका भ्रनुभव करो ॥११॥ 


अब, इसी अ्र्शधका सूचक कलझशरूप काव्य पुन कहते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि ऐसा 
प्रदुभव करन पर प्रात्मदेव प्रगट प्रतिभासमान होता है -- 


४० समयसार 


( गादु लविक्रीड़ित ) 
भूत भांतमभृतसेव रमसान्निरभिद्य बंध सुधी- 
यंद्यंत: किल को5प्यहो कलयति व्याह॒त्य मोहं हठात्‌ । 
श्रात्मात्मानुमवेकगस्पमहिसा व्यक्तो5्यमास्ते ध्र॒व॑ं 
नित्य कंकलंकपंकविकलो देव: स्वयं शाइवतः ॥।१२।। 
( वसनन्‍्ततिलका ) 
आ्रात्मानु मृतिरिति शुद्धनयात्मिका या 
ज्ानानुमृतिरियसेव किलेति बुद्ध्वा । 
झ्रात्मानमात्मनि निवेशय सुनिष्प्रकंय- 
मेको5स्ति नित्यमबबोधघन: समंतात्‌ ॥१३॥। 





श्लोकार्थ :--[ यदि ] यदि [ कः श्रपि सुधी: ] कोई सृबुद्धि ( सम्यसरष्टि ) [ भूतं भान्तम्‌ 
झ्रभृतम एवं बन्धं | जीव भूत, वर्तमान और भविष्य--तीनों कालमे कर्मोंके बन्धकों अपने श्रात्मासे 
[ रससात्‌ ] तत्काल--भीघ्र [ नििद्यध ] भिन्न करके तथा [ मसोहं ] उस कर्मोदयके निमित्तसे 
होनेवाले मिथ्यात्व ( भ्रज्ञान ) को [ हठात्‌ ] अपने बलसे ( पुरुषार्थसे ) [व्याहस्य ] रोककर अ्रथवा 
नाश करके [ प्रन्तः | प्रन्तरज्भ में [| किल झ्हो कलयति | अभ्यास करे--देखे तो [ प्रयम्‌ प्रात्मा ] 
यह आत्मा [ श्रात्म-प्रनुमव-एक-गम्य-सहिसा ] अपने अ्नुभवसे ही जाननेयोग्य जिसकी प्रगट महिमा 
है ऐसा [ व्यक्त: ] व्यक्त ( भ्रनुभवगोचर ), [ प्लूव॑ | निश्चल [ शाश्वतः | शाइवत, [ नित्य 
कमं-कलऊू-पहु-विकल: |] नित्य कमंकलड्ू-कर्दमसे रहित [स्वयं देवः ] स्वय ऐसा स्तुति करने योग्य 
देव [ झास्ते | विराजमान है। 

सावा्थ:--शुद्धनयकी दृष्टिसे देखा जाये तो सर्व कर्मोसे रहित चेतन्यमात्र देव अविनाशी आत्मा 
भ्रन्तरज्भमें स्वयं विराजमान है। यह प्राणी--पर्यायबुद्धि बहिरात्मा--उसे बाहर ढूढता है, यह महा 
ग्रज्ञान है ॥१२॥। 

भ्रब, 'शुद्धनयके विषयभूत आत्माकी अनुभूति ही ज्ञानकी अनुभूति है इसप्रकार आगेकी 
गाथाकी सूचनाके अर्थरूप काव्य कहते हैं :-- 

श्लोकार्थ :--[ हृति ] इसप्रकार [ या शुद्धनयात्मिका आ्रात्म-अनुभूति: ] जो पूर्वकथित 
शुद्धनयस्वरूप आत्माकी अनुभूति है [ इयम्‌ एवं किल श्ञान-अनुमृति: ] वही वास्तवमें ज्ञानकी 
अनुभूति है, [ इति बुद्ध्वा | यह जानकर तथा [ झात्मनि श्रात्मानम सुनिष्प्रकम्पस्‌ निवेश्य ] 
आत्मामें श्रात्माको निव्चल स्थापित करके, [ नित्यम्‌ समन्‍्तात्‌ एक:अ्रवबोध-घनः भ्रस्ति ] 'सदा सर्वे 
और एक ज्ञानचन आत्मा है, इसप्रकार देखना चाहिये । 


पुवरंग ४१ 


जो पस्सदि भ्रप्पाणं श्रवद्धपट्ट' ग्रणण्णमविसेसं ! 
# अ्रपदेससंतमज्ञ॑ पस्सदि जिणसासरां सब्द ॥॥१५॥ 


यः पद्यति आत्मानस्‌ श्रबद्धस्पष्टमनन्यमविशेषम्‌ । 

अपदेशसान्तमध्यं पश्यति जिनशासन सर्वम ॥।॥१५।। 
येयमबद्धस्पष्टस्थानन्यस्थ नियतस्याविद्ेषस्यासंयुक्तस्य चात्मनोन॒भूति! सा 
खल्वखिलस्य जिनशासनस्पानुभूति: श्रुतज्ञानस्य स्वयमात्मत्वात्‌ू, ततो ज्ञानानुभृति- 
रेवात्मानुभृतिः । किन्तु तदानों सामान्यविशेषाविभवतिरोभावास्यासनुभूयमानमपि 
ज्ञानमबुद्धलुब्धानां न स्वदते । तथा हि-- यथा विचिश्रव्यंजनसंयोगोपजातसामान्यविशेष- 
तिरोभावाविर्भावाभ्यामनुभूयमानं॑ लवरां लोकानामबुद्धानां व्यंजनलुब्धानां स्वदते, न 





भावा्थ:--पहले सम्यग्दर्शनको प्रधान करके कहा था, ग्रव ज्ञानको मुख्य करके कहते है कि 
शुद्धनयके विषयस्वरूप आरात्माकी अनुभूति हो सम्यकज्ञान है ॥१३॥ 
अ्रब, इस अर्थरूप गाथा कहते है -- 
अनबद्धस्पृष्ट, भ्रनन्‍्य, जो श्रविशेष देखे श्रात्मको, 
वो द्रव्य और ज्ु भाव, जिनशासन सकल देखे श्रहों ॥१५॥ 
गाथार्थ:--[ यः | जो पुरुष [ झात्मानम्‌ ] गआात्माकों | ग्रबद्धस्पृष्टम्‌ ] प्रबद्धस्पृष्ट, 
[ भ्रनन्यम्‌] अनन्य, [ श्रविशेषम | अविशेष ( तथा उपलक्षणसे नियत और असंयुकत ) [पश्यति] 
देखता है वह [ सर्वम जिनशासनं ] सर्व जिनशासनको [ पश्यति ] देखता है,--जो जिनशासन 
[ "अझपदेशसांतमध्य | बाह्य द्रव्यश्रुत तथा श्रम्यंतर ज्ञानरूप भावश्वुतवाला है। 
टीकाः--जो यह अदबद्धस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अभ्रविशेष और असंयुक्त ऐसे पाच भावस्वरूप 
ग्रात्माकी अनुभूति है वह निश्वयसे समस्त जिनशासनकी अनुभूति है, क्योंकि श्रुतज्ञान स्वय आत्मा ही 
है । इसलिए ज्ञानकी अनुभूति ही ग्रात्माकी ग्रनुभूति है। परन्तु अब वहा, सामान्यज्ञानक झ्राविर्भाव 
( प्रगटपना ) और विशेष ज्ञेयाकार ज्ञानके तिरोभाव (आराउछादन) से जब ज्ञानमात्रका अनुभव किया 
जाता है तब ज्ञान प्रगट अनुभवमें ग्राता है तथापि जो भज्ञानी हैं, ज्ञेयोंमें आासक्त हैं उन्हें वह स्वादमें 
नहीं झाता। यह प्रगट रष्टान्तसे बतलाते हैं: जेसे--अनेक प्रकारके शाकादि भोजनोंके सम्बन्धसे उत्पन्न 
सामान्य लवणके तिरोभाव और विशेष लवणक आविर्भावसे अनुभवमे ग्रानेवाला जो (सामान्यक 
तिरोभावरूप और शाका दिके स्वाद भेदसे भेदरूप--विशेषरूप ) लवण है उसका स्वाद भ्रज्ञानी, शाक 
लोलुप मनुष्योंको भ्राता है किन्तु अन्यकी सम्बन्धरहिततासे उत्पन्न सामान्यके झाविभ्भाव और विशेषके 





# पाठान्तर : प्रपेससुत्तमज्क । है भ्रपदेश - द्रव्यश्रुत; सान्‍्त 5 झ्ञानरूपी सावश्चत । 


४२ समयसार 


पुनरन्यसंयोगशुन्यतोपजातसामान्यविशेषाविर्भावतिरोभावास्थाम, अथ॒ च यदेव विशेषा- 
विभविनानुसूयमानं लवरांं तदेव सामान्याविभविनापि । तथा विचित्रज्लेयाकारकर- 
बितत्योपजातसामान्यविशेषतिरो भावाविर्भावा स्था मनु भुयसानं ज्ञानमबुद्धानां सेयलब्धानां 
स्ववते, न पुनरम्यसंयोगशुन्यतोपजातसामान्यविशेषाविर्भावतिरोभावाम्याम्‌, ग्रथ च यदेव 
विशेषाविभविनानुभुयमानं ज्ञानं तदेव सामान्याविभविनापि । श्रलुब्धबुद्धानां तु यथा 
सेंधवखिल्योन्यद्रव्यसंयोगव्यवच्छेदेन केवल एवानुभूयमान: सर्वतोप्येकलवणरसत्वाल्लबण- 
त्वेन स्वदते, तथात्मापि परद्रव्यसंयोगव्यवच्छेदेव केवल एवानुभूयमान: सर्वबतोप्पेक- 
विज्ञानधघनत्वात्‌ ज्ञानत्वेन स्वदते । 








तिरोभावसे अनुभवमे आनेवाला जो एकाकार अभेदरूप लवगशा है उसका स्वाद नहीं आता और 
परमार्थसे देखा जाये तो, विशेषक आाविभविसे ग्रनभवमे आनेवाला (क्षारस्सरूप) लतगा ही भामान्यक 
ग्राविभावसे अनुभवमें आनेवाला (क्षाररसरूप) लवर है। :सप्रकार -अनेक्पकारके ज़योंके श्राकारो 
के साथ भिश्ररूपतासे उत्पन्न स)मान्यके तिरोभाव और रिक्षपणों आदिशाश्स झनभवमें ग्रातवाल। 
( विशेषभावरूप, भेदरूप, ग्रनकाका ररूप ) जान व अज्ञानी, जज उध जोदाय सवाइम आता है क्न्ति 
अन्य ज्ञेगाकारकी सयोग रहिततासे उत्पन्न सामान्यक शातवि्शात आं. विदषक लिरोभावसे स्नभवसे 
आनेवाला एकाकार ग्रभदरूप ज्ञान स्वादमे नहीं आता, और परम 'सि विचार किया जाते तो, जो 
ज्ञान विशेषके ग्राविर्भावसे अनभवमें झ्राता है वट्टी ज्ञान सामारपता ग्राविभावस अनभवम आए है । 
अलुब्ध ज्ञानियोंकों तो, जेसे सेघवकी डली, अन्य द्रब्पके सयोगका व्यवच्छेढ करके केवल सेघवका ही 
अनुभव किये जाने पर, सवंतः एक क्षाररसत्वके कार क्षासमरूपसे स्वाठमे थाती है उसीप्रकार प्रान्मा 
भी, परद्रव्यके सयोगका व्यवच्छेद करके केवल आत्माका दी अनभव किये जाने पर, संबंत एक 
विज्ञानघनताके कारण ज्ञानरूपसे स्वादमे आता है । 


भावार्थ:--यहां आत्माकी गनुभूतिको ही ज्ञानकी अनुभूति कहा गया है । अ्रज्ञानीजन जयोमे 
ही--इन्द्रियज्ञानके विषयोंमे ही--लुब्ध हो रहे हैं, वे इन्द्रियज्ञानके विधयोसे अ्नेकाकार हुए ज्ञानकों ही 
ज्ञेयमात्र आम्वादन करते है परन्तु ज्ञ योंसे भिन्न ज्ञानमाजका आस्वादन नही करते | और जो ज्ञानी है, 
ज्ञेयोंमें आ्रासक्त नही है वे ज्ञ योसे भिन्न एकाकार ज्ञानका ही आस्वाद लेते हैं --जैसे शाकोसे भिन्न 
नमककी डलीका क्षारमात्र स्वाद आता है, उसीप्रकार आस्वाद लेने है, क्योकि जो ज्ञान है सो आत्मा 
है और जो झ्रात्मा है सो ज्ञान है। इसप्रकार गुण-गुणीकी अभेद दृष्टिमें श्रेनेवाला सव परद्रव्योंसे 
भिन्न, अपनी पर्यायोंमें एकरूप निश्चल, अपने गुणोंमें एकरूप, परनिमित्तसे उत्पन्न हुए भावोंसे भिन्न 
अपने स्वरूपका अनुभव, ज्ञानका अनुभव है; और यह अनुभवन भावश्रुतज्ञानहप जिनशासनका 
अनुभवन है। शुद्धनयसे इसमें कोई भेद नही है । हैं 


पुबरंग ४३ 


६ पस्को) 
अ्रखण्डितमनाकुलं ज्वलदनंतमंतबंहि- 
मंहः परसमस्तु नः सहजमुद्दिलासं सदा । 
' चिदुच्छुलननिर्मरं सकलकालभालंबते 
यदेकरसमुललसल्लबणखिल्यलीलायितम्‌ ॥१४।। 


( अनुष्टुभू ) 
एप ज्ञानघनो नित्यमात्मा सिद्धिमभीप्सुशि: । 
साध्यसाधकभावेन द्विधेकः समुपास्यताम्‌ ॥१५॥ 


अरब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते है :-- 


श्लोकार्थ:--आचार्य कहते हैं कि [ परमम्‌ महः नः भ्रस्सु ] हमें वह उत्कृष्ट तेज-अ्रकाश प्राप्त 
हो [ यत्‌ सकलकालस्‌ चिदुू-उच्छलन-निर्भरं ] कि जो तेज सदाकाल चेतन्यके परिणमनसे परिपूर 
है, [ उल्लसत्‌-लवस्-खिल्य-लीलायितम्‌ ] जैसे नमककी डली एक क्षार रसकी लीलाका झ्रालम्बन 
करती है, उसीप्रकार जो तेज [ एक-रसम्‌ झालंबते ] एक ज्ञानरसस्वरूपका आलम्बन करता है; 
[ भ्रखण्डितम्‌ ] जो तेज अखण्डित है--डो ज्ञेयोंके आकाररूप अखण्डित नहीं होता, [ भ्रनाकुल॑ ] जो 
ग्रनाकुल है--जिसमें कर्मोके निमित्तसे होनेवाल रागादिसे उत्पन्न श्राकुलता नहीं है, [ झ्ननन्तम्‌ भ्रन्तः 
बहिः ज्वलत्‌ | जो अविनाशीरूपसे अन्तरजुमें श्रौर बाहरमे प्रगट देदीप्यमान है--जाननेमें श्राता है, 
| सहजम्‌ ] जो स्वभावसे हुआ है--जिसे किसीने नहीं रचा और [ श्॒द्या उठ्िलासं ] सदा जिसका 
बिलास उदयरूप है---जो एकरूप प्रतिभासमान है । 

भाया्थ:--आचायंदेवने प्रार्थना की है कि यह ज्ञानानन्दमय एकाकार स्वरूप-ज्योति हमें सदा 
प्राप्त रहो ॥॥१४॥ 


अब, आगेकी गाथाका सूचनारूप इलोक कहते हैं .-- 
श्लोकार्थ:--[ एव: ज्ञानघनः झात्मा ] यह ( पू्वकथित ) ज्ञानस्वरूप झ्ात्मा, [ सिद्धि 
प्रभोप्सुमि: | स्वरूपकी प्राप्तिके इच्छुक पुरुषोंको [ साध्यसलाधकमावेन | साध्यसाधकभावके भेदसे 


[ द्विषा ] दो प्रकारसे, [ एकः |] एक ही [ नित्य समुपास्यताम ] नित्य सेवन करने योग्य है; 
उसका सेवन करो । 


मावार्श:--प्रात्मा तो ज्ञानस्वरूप एक ही है परन्तु उसका पूर्गोरूप साध्यभाव है और श्रपूर्ण- 
रूप साधकभाव है, ऐसे भावभेदसे दो प्रकारसे एकका ही सेवन करना चाहिए ॥१५॥ 
झब, दर्शन-ज्ञान-चा रित्ररूप स।धकभ।व है यह इस गाथामें कहते है :--- 


ह.3.। समयसार 


दंसणणाणचरित्ताणि सेविदव्यारिंग साहुणा णिच्च । 
ताणि पृण जाण तिण्णि वि श्रप्पाणं चेबव णिच्छयदो ॥॥१६॥ 


दर्शानज्ञानचरित्राणि सेवितव्यानि साधुना नित्यम्‌ । 
तानि पुनर्जानीहि तीण्यप्यात्मानं चेब निश्चयतः ॥॥१६।॥ 


येनेव हि भावेनात्मा साध्य: साथनं च॒ स्यात्तेनेबाय नित्यमुपास्थ इति स्वय- 
माकूय परेषां व्यवहारेण साधुना दर्शनज्ञानचारित्राणि नित्यम॒पास्थानीति प्रतिपाद्यते । 
तानि पुनस्त्रोण्यपि परमार्थनात्मेक एवं वस्त्यंतराभावात्‌ । यथा देवदत्तस्थ कस्यचित्‌ 
ज्ञानं श्रद्धानमनुचररां च देवदत्तस्वभावानतिक्रमाह बदत्त एव न वस्त्वंतरम्‌ । तथात्मन्य- 
प्यात्मनो ज्ञान श्रद्धानमनुचरणं चात्मस्वभावानतिक्रमादात्मेव न वस्त्वंतरम । तत 
झ्रात्मा एक एवोपास्य इति स्वयमेव प्रद्योतते । स किल-- 





दर्शनसहित नित ज्ञान श्ररु, चारित्र साधु सेवोये । 
पर ये तोनों श्रात्मा हि केबल, जान निश्वयदृष्टिमें ।।१६।। 


गाधार्थ:--[ साधुना | साधु पुरुषको [ दर्शनझ्ञानचारित्रारित ] दर्शन, ज्ञान और चारित्र 
[ निल्यम्‌ ] सदा [ सेब्ितव्यानि ] सेवन करने योग्य है, [ पुनः ] और [| तानि त्रीरि भ्रपि ] उन 
तीनोंको [ निश्चयतः ] निश्चयनयसे [ श्ात्मानं च एवं ] एक आत्मा ही [ जानोहि ] जानो। 


टीका:-- यह आत्मा जिस भावसे साध्य तथा साधन हो उस भावसे ही नित्य सेवन करने योग्य 
है, इसप्रकार स्वयं विचार करके दूसरोको व्यवहारसे प्रतिपादन करते है विः साधु पुरुषों दर्शन ज्ञान 
चारित्र सदा सेबन करने योग्य है। किन्तु परमार्थप्ते देग्या जाये तो यह तीनो एक गअत्मा ही है क्योकि 
वे प्रन्य वस्तु नही-किस्तु आत्माकी ही पर्याय है। जैसे किसी देवदत्त नामक पुरुषके ज्ञान, श्रद्धान और 
आचरण, देवदततके स्वभावका उल्लंघन न करनेसे ( वे ) देवदत्त ही है,--ञ्र यवस्तु नही, ससीप्रकार 
्रात्मामें भी झात्माके ज्ञान, श्रद्धान और आचरगा आत्माके स्वभाबका उल्लघन न करनेसे आत्मा ही 
हैं--प्रन्य वस्तु नही | इसलिये यह स्वयमेव सिद्ध होता है कि एक आत्मा ही सेवन करने योग्य है । 


मावार्थ:--दर्शन, ज्ञान, चारित्र--तीनो ग्रात्माकी ही पर्याय है, कोई भिन्न वस्तु नहीं हैं, 
इसलिये साधु पुरुषोंको एक आत्माका ही सेवन करना यह निदचय है और व्यवहारसे दूसरोंकों भी 
यही उपदेश करना चाहिए । 


अब, इसी ग्र्थका कलशरूप इलोक कहते हैं :-- 


पूर्वरंग प्‌ 

( अनुष्टुम ) 
दर्शनज्ञानचारिश्रेस्त्रित्वादेकत्वतः स्वयम्‌ । 
मेचको5मेचकश्ापि सममात्मा प्रमाणशातः ॥३१६।॥ 
व्शनज्ञानचारित्रेस्त्रिभि: परिरणातत्वतः । 
एको5पि त्रिस्व॒मावत्वाद्‌ व्यवहारेश मेचक: ॥॥१७॥। 
परमार्थेन तु व्यक्तज्ञातृत्वज्योतिषेकक: । 
सर्वभावांतरध्वंसिस्वमावत्वादमेजकः ।११८॥।) 








श्लोकार्थ :--[ प्रमाणतः ] प्रमाणरृष्टिसे देखा जाये तो [ श्रात्मा ] यह प्रात्मा [ ससम्‌ 
मेखक:ः प्रमेषक: थे प्रपि ] एक ही साथ अनेक प्रवस्थारूप ( 'भेचक' ) भी है और एक श्रवस्थारूप 
( 'अ्रमेचक' ) भी है, [ दर्शन-ल्ान-चारित्रे: त्रित्वात्‌ ] क्‍योंकि इसे दशेन-ज्ञान-चारित्रसे तो त्रित्व 
( तीनपना ) है और [ स्वयम्‌ एकत्वतः | अपनेसे अ्पनेको एकत्व है। 

मावार्श:--प्रमारदृष्टिमें तीनकालस्व रूप वस्तु द्रव्यपर्यायरूप देखी जाती है, इसलिये आत्माको 
भी एक ही साथ एक-अ्रनेकस्वरूप देखना चाहिए ॥१६॥ 

अब, नयविवक्षा कहते हैं :--- 

श्लोकार्थ:--[ एक: झ्रपि ] ग्रात्मा एक है, तथापि [ व्यवहारेश | व्यवहारदृष्टिसे देखा जाय 
तो [ त्रिस्वमावत्यात्‌ ] तीन स्वभावरूपताके कारण [ सेचकः ] अनेकाकाररूप ( 'मेचक ) है, 
[ दर्शत-शान-चारिश्रे: त्रिमि: परिशतत्वत: | क्योंकि वह दहन, ज्ञान और चारित्र--इन तीन 
भावोंमें परिणमन करता है। 

मावार्थ:--शुद्धद्रव्याथिक नयसे श्रात्मा एक है; जब इस नयको प्रधान करके कहा जाता है 
तब पर्यायाथिक नय गोण हो जाता है, इसलिए एकको तीनरूप परिणमित होता हुआ कहना सो 
व्यवहार हुवा, श्रसत्याथे भो हुवा। इसप्रकार व्यबहारनयसे आत्माकों दशेन, ज्ञान, चारित्ररूष 
परिणामों के कारण 'मेचक' कहा है ॥॥१७॥। 

अब, परम,र्थनयसे कहते है -- 

श्लोकार्श:--[ परसार्थेन तु ] शुद्ध निश्चचयनयसे देखा जाये तो [ व्यक्त-शातृत्व-ज्योतिषा ] 
प्रगट शायकत्वज्योतिमात्रसे [ एशक: ] आत्मा एकल्वरूप है | सर्व-भावान्तर-ध्वं सि-स्वभावत्वात्‌ ] 
क्योंकि शुद्धद्रव्याथिक नयसे स्व अन्यद्रव्यके स्वभाव तथा अन्यके निमित्तसे होनेवाले विभावोकों दूर 
करनेरूप उसका स्वभाव है, इसलिये वह 'अमेचक है--शुद्ध एकाकार है। 

मावार्श:--भेदरृष्टिको गौण करके अभेदरष्टिसे देखा जाय तो आत्मा एकाकार ही है, वही 
ग्रमेचक है ॥१५॥ 


डर समयसार 


( भनुष्टुम्‌ ) 
झात्मनथभ्वितयेवाल॑ मेजकामेचकत्वयो: । 


बरशनज्ञानचारित्रे: साध्यसिद्धिस चान्यथा ॥११६॥। 
जहू जाम को वि पुरिसो रायाणं जाणिऊण सहृहदि । 
तो त॑ झणचरदि पुणों झत्यत्यौभझ्रो पयसेण ॥॥१७॥। 
एवं हि जीवराया जावव्यों तह य सहहेदव्यो । 
झणचरिदव्यो य पुणो सो चेक दु मोक्‍्वकामेण ॥॥१८॥ 





झ्रात्माकों प्रमाण-नयसे भेचक, अमेचक कहा है, उस चिन्ताकों मिटाकर जैसे साध्यकी सिद्धि 
हो वैसा करना चाहिए, यह भागेके इलोकमें कहते हैं :--- 

इलोकार्श!--[ झात्मनः ] यह प्रार्मा [मेचक-अ्मेजकत्थयो:] मेचक है--भेदरूप ग्रनेकाकार 
है तथा भ्रमेषक है,-अभेदरूप एकाकार है [ चिन्तया एवं भ्रल॑ ] ऐसी चिन्तासे बस हो । 
[ साध्यसिद्धि: ] साध्य भ्रात्माकी सिद्धि तो दर्शन, ज्ञान भशौर चारित्र--इन तीन भावोंसे ही होती है, 
[न प्न्यया ] प्न्य प्रकारसे नहीं, ( यह नियम है ) । 


माबार्श:--आत्माके शुद्ध स्वभावकी साक्षात्‌ प्राप्ति भ्रथवा सर्वेथा मोक्ष साध्य है। भात्मा 
मेचक है या भ्रमेचक, ऐसे विचार ही मात्र करते रहनेसे साध्य सिद्ध नहीं होता; परन्तु दर्शन भर्थात्‌ 
शुद्ध स्वभावका भ्रवलोकन, ज्ञान अर्थात्‌ शुद्ध स्वभावका प्रत्यक्ष जानना, श्रौर चारित्र भ्रर्थात्‌ शुद्ध- 
स्थभावमें स्थिरतासे ही साध्यकी सिद्धि होती है। यही मोक्षमार्ग है, भ्रन्य नहीं । 


व्यवहारीजन पर्यायमें--भेदमें समभते हैं इसलिये यहां ज्ञान, दर्शन, चारित्रके भेदसे 
समझाया है ॥१६।॥ 


अब, इसी प्रयोजनको दो गाथाझोंमें दृष्टान्तपूर्वक कहते हैं :-- 
ज्यों पुरुष कोई मपतिको सी, जानकर अद्धा करे । 
फिर यतमसे धन अर्थ थो, अनुचरण राजाका करे ॥।१७।। 
लजीवराजको यों जानना, फिर भड़ना इस रीतिसे । 
उसका ही करना झमुचररण, फिर भोक प्रथों यत्मसे ।॥।१८।। 


पूवरग ४७ 


यथा नाम को5पि पुरुषों राजानं ज्ञात्वा श्रद्धधाति । 
ततस्तमनुचरति पुनरर्थाथिक: प्रयत्नेन ॥॥१७॥ 
एवं हि जीवराजो ज्ञातव्यस्तथंब श्रद्धातव्य: । 
अनुचरितव्यश्व पुन: स चेव तु मोक्षकामेन ॥१८१। 


यथा हि कश्चित्पुरुषोर्ष्यार्थी प्रयत्नेन प्रथममेव राजानं जानोते ततस्तमेव 
श्रद्धत्ते ततस्तमेवानुचरति । तथात्मना मोक्षाथिना प्रथममेवात्मा ज्ञातव्यय ततः स एव 
श्रद्धातव्य:ः ततः स॒एवानुचरितव्यइचसाध्यसिद्ध स्तथान्यथोपपत्त्यनुपर्पत्तिम्यास्‌ । तत्र 
यदात्मनोनुभुयमानानेकमावसंकरेषपि. परमविवेककोशलेनायमहमनुभूतिरित्यात्मज्ञानेन 
संगच्छमानमेव तथेतिप्रत्ययलक्षणं श्रद्धानमुत्प्लवते तदा समस्तमावांतरविवेकेन 
निःशंकसवस्थातु शक्यत्वादात्मानुचररामुत्प्लवसानमात्मानं साधयतोति साध्यसिद्ध - 








गाथार्थ:--[ यथा नाम ] जैसे [ कः श्रपि | कोई [ श्र्थाथिकः पुरुष: ] धनका श्रर्थी पुरुष 
[ राजानं ] राजाको [ ज्ञात्वा ] जानकर [ श्रददधाति ] श्रद्धा करता है, [ ततः पुनः ] भौर फिर 
[ त॑ प्रयत्नेन भ्रनुवरति ] उसका प्रयत्नपृवंक अनुचरणा करता है श्रर्थात्‌ उसकी सुन्दर रीतिसे सेवा 
करता है, [ एवं हि ] इसीप्रकार [ मोक्षकामेन | मोक्षके इच्छुकको [ जीवराज: ] जीवरूपी 
राजाको [ ज्ञातव्य: ] जानना चाहिए, [ पुनः च ] और फिर [तथा एव] इसीप्रकार [अ्रद्धातव्यः ] 
उसका श्रद्धान करना चाहिए [ तु च ] भर तत्पश्चात्‌ [ स॒ एक झनुचरितव्य: ] उसीका भ्रनुचरण 
करना चाहिए श्रर्थात्‌ अनुभवके द्वारा तन्‍्मय हो जाना चाहिये। 


टीका:ः--निइचयसे ज॑से कोई धनका अर्थी पुरुष बहुत उद्यमसे पहले तो राजाकों जाने कि यह 
राजा है, फिर उसीका श्रद्धान करे कि 'यह अवदम राजा ही है, इसकी सेवा करनेसे भ्रवर्य धनकी 
प्राप्ति होगी और फिर उसीका अनुचरण करे, सेवा करे, आज्ञामे रहे, उसे प्रसन्न करे, इध्ी प्रकार 
मोक्षार्थी पुरुषको पहले तो भ्रात्माको जानना चाहिए, श्रौर फिर उसीका श्रद्धान करमा चाहिये कि 
यही भ्रात्मा है, इसका भाच रण करनेसे भ्रवश्य कर्मोसे छूटा जा सकेगा' और फिर उसीका झनुच रण 
करना चाहिए--अ्रनुभवके द्वारा उसमें लीन होना चाहिए, क्‍योंकि साध्य जो निष्कर्म अ्वस्थारूप 
झभेद शुद्धस्वरूप उसकी सिद्धिकी इसीप्रकार उपपत्ति है, अन्यथा प्नुपपत्ति है ( भ्र्थात्‌ इसीप्रकारसे 
साध्यकी सिद्धि होती है, भ्रन्‍्य प्रकारसे नही ) । 


( इसी बातकों विशेष समभाते हैं:-- ) जब आत्माको, अ्रनुभवमें प्रानेपर भ्रनेक पर्यायरूप 
भेदभाषोंके साथ मिश्वितता होनेपर भी सब प्रकारसे भेदज्ञानमें प्रवीणतासे 'जो यह भ्रनुभूति है सो ही मैं 
है ऐसे भात्मज्ञानसे प्राप्स होता हुआ, इस शभात्माको जंसा जाना है वेसा ही है इसप्रकारकी प्रतीति 


है समयसार 


स्‍्तथोपपत्ति: । यदा त्वाबालगोपालसेव सकलकालमेव स्थयभेवानुभृयमाने5पि मगवत्यनु- 
भुत्यात्मन्यात्मन्यनादिबंधवशात्‌ पर: समसेकत्वाध्यवसायेन विसृढस्थायमहमन्‌मृति- 
रित्यात्मज्ञानं नोत्प्लतते तदमावादज्ञातखरश्ठृड्नश्रद्धानसमानत्वाच्छुद्धानमपि नोत्प्लवते 
तदा समस्तमावांतरविवेकेकव निःशंकमबस्थातुमशक्यत्वादात्मान्चरणमनुत्प्लवमानं 
नात्सानं साधयतोति साध्यसिद्ध रन्यथानुपपत्ति: । 
( मालिनी ) 
कथमसपि समुपात्त त्रित्व सप्येकताया 
श्रप:ततमिदसात्मज्योतिरुद्गच्छदच्छुम्‌ । 
सततमनुभवामो5नंतचे तन्‍्यचिह्नू 
न खलु न खलु यस्मादन्यथा साध्यसिद्धि: ॥२०१॥। 
जिसका लक्षरा है ऐसा, श्रद्धान उदित होता है तब समस्त भ्रन्यभावोंका भेद होनेसे निःशंक स्थिर 
होनेमें समर्थ होनेसे श्रात्माका झ्राचरणा उदय होता हुआ आत्माको साधता है। ऐसे साध्य आ्रात्माकी 
सिद्धिकी इसप्रकार उपपत्ति है। 
परन्तु जब ऐसा अनुभूतिस्वरूप भगवान आत्मा झ्राबालगोपाल सबके श्रनुभवमें सदा स्वयं ही 
झाने पर भी अनादि बन्धके वश पर (द्रब्यों) के साथ एकत्वके निव्चयसे मूढ-अ्ज्ञानी जनकों 'जो यह 
भ्रनुभूति है वही मै है ऐसा भ्रात्मज्ञान उदित नहीं होता और उसके अ्रभावसे, श्रज्ञातका श्रद्धान गधेके 
सींगके श्रद्धान समान है इसलिए, श्रद्धान भी उदित नही होता तब समस्त प्रन्यभावोंके भेदसे आ्ात्मामें 
नि:शंक स्थिर होनेकी भ्रसमर्थताके कारण आत्माका आचरण उदित न होनेसे आत्माको नहीं साध 
सकता । इसप्रकार साध्य आत्माकी सिद्धिकी भ्रन्यथा अनुपपत्ति है। 
भावाथ:--साध्य श्रात्माकी सिद्धि दर्शन-ज्ञान-चा रित्रसे ही है, प्रन्य प्रकारसे नहीं। क्‍योंकि-- 
पहले तो आत्माको जाने कि यह जो जाननेवाला श्रनुभवमें श्राता है सो मैं है। इसके बाद उसकी 
प्रतीतिरूप श्रद्धान होता है; क्‍योंकि जाने बिना किसका श्रद्धान करेगा ? तत्पश्चात्‌ समस्त ग्रन्यभावोंसे 
भेद करके अपनेमें स्थिर हो ।--इसप्रकार सिद्धि होती है। किन्तु यदि जाने ही नहीं, तो श्रद्धान भी 
नहीं हो सकता, और ऐसी स्थितिमें स्थिरता कहां करेगा ? इसलिये यह निश्चय है कि ग्रन्य प्रकारसे 
सिद्धि नही होती । 
अब, इसी अ्र्थंका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 
श्लोकार्थ:--भ्राचार्य कहते है कि--- भ्रनन्तच तन्यचिह्लु ] भ्रनन्‍त (प्रविनह्वर) चेतन्य जिसका 
चिह्न है ऐसी [ इवम्‌ प्रात्मज्योति: ] इस झात्मज्योतिका [ सततम्‌ खनुमबामः ] हम निरन्तर 
श्रनुभव करते हैं [ यस्मात्‌ | क्योंकि [ अन्यथा साध्यसिद्धि न लखु म खलु ] उसके श्रनुमवके बिना 
अन्य प्रकारसे साध्य ग्रात्माकी सिद्धि नहीं होती । वह प्रात्मज्योति ऐसी है कि [ कथम्‌ क्षषि सबुपास- 
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ननु ज्ञानतादात्म्यादात्मा ज्ञानं नित्यमुपास्त एबं, कुतस्तदुपास्यत्वेनानुशास्यत 
इति चेत, तन्न, यतो न खल्वात्मा ज्ञानतादात्म्येपि क्षणमपि ज्ञानमुपास्ते, स्वयंबुद्ध- 
बोधितबुद्धत्वका ररपपूर्वकत्वेन ज्ञानस्योत्पत्ते: । तहि तत्कारणात्पूर्वभज्ञान एवात्मा नित्य- 
मेवाप्रतिबुद्धत्वात्‌ ? एवमेतत्‌ । 
तहि कियंतं कालमयमप्रतिबुद्ो भवतीत्यभिधीयतास्‌--- 
कम्मे णोकम्सम्हि 4 भ्रहमिदि झ्रहक॑ च कम्म णोकम्मं । 


जा एसा खलु बुद्धी भ्रप्पडिबंद्धों हृवदि ताव ॥॥१४१। 











त्रित्वस्‌ प्रपि एकतायाः भ्रपतितम॒ ] जिसने किसी प्रकारसे त्रित्व श्रद्भीकार किया है तथापि जो एकत्वसे 
च्युत नही हुई भौर [ भ्रच्छम्‌ उद्गण्छुत्‌ ] जो निर्मेलतासे उदयको प्राप्त हो रही है । 


मावा्थ:--आचाये कहते हैं कि जिसे किसी प्रकार पर्यायदृष्टिसे त्रित्व प्राप्त है तथापि शुद्धद्रव्य- 
रष्टिसे जो एकत्वसे रहित नही हुई तथा जो अनन्त चेतन्यस्वरूप निर्मेल उदयको प्राप्त हो रही है ऐसी 
आत्मज्योतिका हम निरन्तर अनुभव करते हैं। यह कहनेका श्राशय यह भो जानना चाहिए कि जो 
सम्यकदृष्टि पुरुष हैं वे, जंसा हम भ्रनुनव करते हैं वसा श्रनुभव करे ॥२०॥ 

टीका:--भब, कोई तक करे कि आत्मा तो ज्ञानके साथ तादात्म्यस्वरूप है, अलग नही है, 
इसलिये वह ज्ञानका नित्य सेवन करता है; तब फिर उसे ज्ञानकी उपासना करनेकी शिक्षा क्‍यों दी 
जाती है ? उसका समाधान यह हैः:--ऐसा नहीं है। यद्यपि झ्रात्मा ज्ञानके साथ तादात्म्यस्वरूपसे है 
तथापि वह एक क्षणमात्र भी ज्ञानका सेवन नहीं करता; क्योंकि स्वयंबुद्धत्व ( स्वयं स्वतः जानना ) 
भथवा बोधितबुद्धत्व ( दूसरेके बतानेसे जानना )--इन कारण पूर्वक ज्ञानकी उत्पत्ति होती है। ( या 
तो काललब्धि श्राये तब स्वयं ही जान ले श्रथवा कोई उपदेश देनेवाला मिले तब जाने--जेसे सोया 
हुआ पुरुष या तो स्वयं ही जाग जाये भ्रथवा कोई जगाये तब जागे। ) यहां पुन. प्रश्न होता है कि 
यदि ऐसा है तो जाननेके काररणासे पूर्व क्या आत्मा भ्रज्ञानी ही है क्योंकि उसे सदा अप्रतिबुद्धत्व है ? 
उसका उत्तर--ऐसा ही है, वह अज्ञानी ही है । 


भ्रथ यहां पुन: पूछते हैं कि--यह भ्रात्मा कितने समय तक अ्रप्रतिबुद्ध रहता है वह कहो। 
उसके उत्तररूप गाथासूत्र कहते हैं :-- 
नोकरम कर्म जु “में” झवरु, “में” में कर्म नोकसं हें । 
यह बुद्धि जबतक जीवको, झजशानोी तबतक वो रहे ॥१६४ 


पं सम्रयसार 


कर्मणि नोकसंणि चाहमित्यहकं च कर्म नोकर्म । 
याव॑वेधा खलु बुद्धिरप्रतिबुद्धों भवति तावत्‌ ॥१६॥ 
यथा स्परश रसगंधवर्शादिभावेषु पृथुबुध्नोदराद्याकारपरिणतपुद्गलस्कंघेषु 
घटोयमिति घटे च स्पशे रसगंधवर्णा दिभावा: प्थुबुध्नोदराद्याकारपरिणतपुद्गलस्कंधाश्चामी 
इति बस्त्वमेदेनानुमृतिस्तथा कर्मणि मोहादिष्वंतरंगेषु नोकमंणि शरीरादियु बहिरंगेषु 
चात्मतिरस्कारिषु पुदगलपरिणामेष्वहमित्यात्मनि च कर्म सोहादयोंतरंगा नोकर्म दरीरा- 
दयो बहिरंगाश्चात्मतिरस्कारिण: पुद्गलपरिणामा श्रमी इति बस्त्वभेदेन यावंतं काल- 








शायाषं:--[ यादत्‌ ] जबतक इस आत्माकी [ कसंरित ] ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म, भावकर्म 
[ व ] और [ नोकसंरित | शरीरादि नोकमंमें [ श्रह॑ ] 'यह मैं हैं [| जे] और [ अहक कर्म 
नोकस इति ] मुभमे (-आत्मामें) 'यह कर्म--नोकमं हैं --- [ एबा खलु बुद्धिः] ऐसी बुद्धि है, [तावत ] 
तबतक [ प्रप्रतिबुद्ध: | यह आत्मा अप्रतिबुद्ध [ मबति | है। 


टीका:--जैसे स्पर्श, रस, गंध, वर्गा आदि भावोंमें तथा चौड़ा, गहरा, अवगाहरूप उदरादिके 
प्राकार परिणत हये पुद्गलके स्कन्धोमें 'यह घट है इसप्रकार, और घडेमें 'यह स्पर्श, रस, गंघ, वर्ण 
्रादि भाव तथा चौड़े, गहरे, उदराकार ग्रादिरूप परिणात पुदुगल-स्कन्ध हैं इसप्रकार वस्तुके श्रभेदसे 
अ्रनुभूति होती है, इसीप्रकार कर्म-मोह आदि भ्रन्तरज्भ परिणाम तथा नोकमे-शरी रादि बाह्य वस्तुये- 
सब पुदुगलके परिणाम है और ओआत्माके तिरस्कार करनेवाले है-डउनमे “यह मैं है” इसप्रकार और 
ग्रात्मामे यह कमे-मोह आदि अन्तरज्भ तथा नोकमं-शरीरादि बहिरज्भ आत्म-तिरस्कारी (आत्माके 
तिरस्कार करनेवाले) पुदुगल-परिर्शाम है इसप्रकार वस्तुके अभेदसे जबतक श्रमुभूति है तबतक भ्रात्मा 
झप्रतिबुद्ध है, और जब कभी, जंसे रूपी दर्पणकी स्वच्छुता ही स्व-परके आकारका प्रतिभास करने- 
वाली है और उष्णता तथा ज्वाला भश्रग्निकी है इसीप्रकार अरूपी आत्माकी तो अपनेको और परको 
जाननेवाली ज्ञातृता ही है और कर्म तथा नोकमं पुदुगलके हैं इसप्रकार स्वत. अथवा परोपदेशसे 
जिसका मूल भेदविज्ञान है ऐसी अनुभूति उत्पन्न होगी तब ही (आत्मा ) प्रतिबुद्ध होगा। 


मावा्थ:--जैसे स्पर्शादिमें पुदूगलका और पुदुगलमें स्पर्शादिका अनुभव होता है भ्रर्थात्‌ दोनों 
एकरूप ग्ननुभवमें आते हैं, उसीप्रकार जबतक आत्माको, कमं-नोकमंमे आत्माकी और आत्मामें 
करम्म-नोकरमम की भ्रान्ति होती है प्रर्थात्‌ दोनों एकरूप भासित होते हैं, तबतक तो वह श्रप्रतिबुद्ध है; भौर 
जब वह यह जानता है कि आत्मा तो ज्ञाता ही है श्रौर करम-नोकम पृदुगलके ही हैं तभी वह प्रतिबुद् 
होता है। जैसे दर्पणमें प्रग्निकी ज्वाला दिखाई देती है वहां यह ज्ञात होता है कि “ज्वाला तो भ्ररिनिमें 
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मनुमूतिस्तावंत कालसात्मा भवत्यप्रतिशुद्ध । यदा कदाचिश्बा रूपिशो दर्षस्ास्य 
स्वपराकारावमासिनी स्वच्छतंब वल्लू रोष्ण्यं ज्वाला च तथा नीरूपस्थात्मनः स्वपरा- 


कारावमासिनी शातृतंव पुदगलानां कर्म नोकर्स चेति स्वतः परतो वा मेदविशानसूलानु- 
भूतिरुत्पत्स्यते तदेव प्रतिबुद्धों मविष्यति । 


( मालिनी ) 


कथमपि हि लभंते मेदविशानसूला- 
समचलितभनुर्मुति ये स्वतो वान्यतो वा 
प्रतिफलनसिसग्नानंतमायवस्वभादवे- 

मु कुरवदविकारा: संततं स्युस्त एव ॥२१॥ 


ननु कथसयमप्रतिबुद्धों लक्ष्येत-- 


ही है, वह दर्पणमें प्रविष्ट नहीं है, श्रौर जो दरपणमें दिखाई दे रही है वह दर्पणकी स्वच्छता ही है, 
इसीप्रकार “कर्म-नोकर्म श्रपने भ्रात्मामें प्रविष्ट नहीं हैं; श्रात्माकी ज्ञान-स्वच्छता ऐसी ही है कि जिसमें 
जशेयका प्रतिबिम्ब दिखाई दे; इसीप्रकार कमं-नोकमं शेय हैं इसलिये वे प्रतिभासित॑ होते हैं --ऐसा 
भेदज्ञानरूप अनुभव आात्माको या तो स्वयमेव हो भथवा उपदेशसे हो तभी वह प्रतिबुद्ध होता है । 


अब, इसी भ्रर्थका सूचक कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 


श्लोकार्थ:--[ ये ] जो पुरुष [ स्वतः वा भ्रन्यतः था | भ्रपने ही भ्रथवा परके उपदेशसे 
[ कथम्‌ भ्रपि हि ] किसी भी प्रकारसे [| भेदबिज्ञानसूलाम्‌ ] मेदविज्ञान जिसका मूल उत्पत्तिकारण है 
ऐसी अपने आत्माकी [ भ्रतलितम्‌ ] भ्रविचल [ धनुभृतिभ्‌ ] अ्रनुभूतिको [ खभस्ते |] प्राप्त करते हैं, 
[ ते एवं ] वे ही पुरुष [ सुकुरबत ] दर्पणकी भांति [ प्रतिफलन-निमस्न-ध्रनन्त-माव-स्वमाजे: ] 
भ्रपनेमें प्रतिबिभ्बित हुए प्रनन्त भावोंके स्वभावोंसे [ श्न्ततं ] निरन्तर [ भ्रविकाराः ] विकाररहिंत 
[ स्थुः | होते हैं,--ज्ञानमें जो ज्ञेयोंके प्राकार प्रतिभासित होते हैं उनसे रागादि विकारको प्राप्त नहीं 
होते ॥२१॥ 

झ्रब शिष्य प्रइन करता है कि अप्रतिबुद्धको कंसे पहिचाना जा सकता है ? उसका चिह्न 
बताइये; उसके उत्तररूप गाथा कहते हैँ स्‍्न- 


श्र समयसार 


अ्रहमेद एदमहं ग्रहमेदस्स म्हि भ्रत्थि मम एवं । 
झ्रण्णं ज॑ परदव्वं॑ सच्चित्ताचित्तमिस्सं वा ॥॥२०॥॥ 
झासि मम पृव्वमेंदं एदस्स झ्रहूं पि आसि पव्व हि। 
होहिदि पणो ममेदं एदस्स अभरहूँ पि होस्सामसि ॥२१॥। 
एयं तु झ्सब्भदं॑ श्रादवियप्पं॑ करेंदि संभठो। 
भदत्थं जाणंतो ण करेदि दु त॑ भसंमढो ॥॥२२॥। 
अ्रहमेतदेतदहं भश्रहमेतस्यास्मि श्रस्ति ममेतत्‌ । 
अन्यदत्परद्रव्य॑ सचित्ताचित्तभिश्रं वा ॥२०॥। 
श्रासीन्‍्मम पृर्बमेतदेतस्यथाहमप्यासं पुर्वंस्‌ । 
भविष्यति पुनरममंतदेतस्याहमपि मविष्यामि ॥२१।॥॥ 
एतत्त्वसद्भूतमात्मविकल्पं॑ करोति संमुढः । 
मृतार्थ जानन्न करोति तु तमसंमृढः ॥॥२२॥। 





में ये भ्रवरु ये मैं, मे हें इनका अवरु ये हैं मेरे । 

जो अन्य हैं पर द्रव्य सिश्र, सचित्त श्रगर भ्रचित्त वे ॥।२०१॥ 

मेरा ही यह था पूर्ण में, में इसोका गतकालमें । 

ये होयगा मेरा अ्रवरु, में इसका हुँगा मावि में ॥२१॥ 

अयथार्थ आत्मविकल्प ऐसा, मृढ़जीव हि आचरे । 

भुतार्थ जाननहार ज्ञानी, ए विकल्‍प नहीं करे ॥२२॥॥ 

गायार्थ:- [ प्रन्यत्‌ यत्‌ परव्रव्यं ] जो पुरुष अपनेसे अन्य जो परद्रव्य--[ सचित्ताचित्तमिश्रं 

था | सचित्त स्त्रीपुत्रादिक, अचित्त धनधान्यादिक अ्रथवा मिश्र ग्रामनगरादिक हैं--उन्हें यह समझता 
है कि [ प्रहं एतत्‌ ] मैं यह है, [ एतल्‌ भ्रहम्‌ ] यह द्रव्य मुक--स्वरूप है, [ भ्रहम्‌ एतस्य भ्रष्मि ] मैं 
इसका हैँ, [ एतत्‌ मम प्रस्ति ] यह मेरा है, [एतत्‌ सम पृववंस झ्ासोत्‌] यह मेरा पहले था, [एतस्‍य 
झ्रहम्‌ भ्रपि पूर्थम आसम्‌ ] इसका मैं भी पहले था, [ एतत्‌ मम पुनः मविष्यति ] यह मेरा भविष्यमें 
होगा, [ प्रहम्‌ भ्रषि एतस्थ भमविध्यासि | मैं भो इसका भविध्यमें होऊँगा,-[ एतत्‌ तु श्रसद्भूतस्‌] ऐसा 
ऋण [ आत्मविकत्पं ] क्‍प्रात्नविकल्प [ करोति ] करता है वह [ संमूढ़ः ] मृढ़ है, मोही है, भर्मानी 
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यथाग्निरिन्धनसस्तोन्धनसग्निरस्त्यग्नेरिन्धनमस्तीन्धनस्थाग्निरस्ति,._श्नर्ने- 
रिन्धन पूर्वमासीदिन्धनस्याग्नि: पू्वमासीत्‌, अस्नेरिन्धनं पुनर्भविष्यतीन्धनस्थाग्नि: पुनर्भ- 
विष्यतीतीन्धन एवासद्भूताग्निविकल्पत्वेनाप्रतिबुद्धः कश्चिल्लक्ष्येत, तथाहमेतदस्म्येतदह- 
मस्ति ममतदस्त्येतस्याहमस्मि, ममंतत्पूर्वमांसोदेतस्यथाहं पूवंसासं, मसंतत्पुनभंविष्यत्येत- 
स्थाहूं पुनर्भविष्यामोति परद्रव्य एवासद्भृतात्मविकल्पत्वेनाप्रतिबुद्धों लक्ष्येतात्मा । 
नाग्निरिन्धनसस्ति नेन्धनसर्निरस्त्यग्निरग्निरस्तीन्धनमिन्धनसस्ति नाग्नेरिन्धनमस्ति 
नेन्धनस्याग्नि रस्त्यग्ने रग्निरस्तोन्धनस्येन्धनसस्ति, नास्नेरिन्धनं प्बंसासीन्नेन्धनस्यार्नि: 
पूर्णमासो दग्ने रग्निः पूर्गममासीदिन्धनस्येन्धनं. पूर्णमासीतू, नाग्नेरिन्धन पुनर्भविष्यति 
नेन्धनस्यथारिनिः पुनर्भंविष्यत्यग्नेरग्नि: पुनर्भविष्यतोन्धनस्थेन्धनं पुनर्भविष्यतीति कस्य- 





है; [ तु ] और जो पुरुष [ भूता्थं ] परमार्थ वस्तुस्वरूपको [ जानन्‌ ] जानता हुग्रा [ तम | बसा 
म्ूूठा विकल्‍प [ न करोति ] नहीं करता वह [ श्रसंमुढः ] मूढ नही, ज्ञानी है। 


टीकाः--(सष्टान्ससे समभाते हैं : ) जंसे कोई पुरुष ईंधन और अग्निको मिला हुआ देखकर 
ऐसा 'भूठा विकल्प करे कि “जो भ्रग्नि है सो ईंधन है और ईंधन है सो भ्रग्नि है; श्रग्निका ईंधन है, 
ईंधनकी अग्नि है; भ्रग्निका ईंधन पहले था, ईधनकी अग्नि पहले थी; अग्निका ईंधन भविष्यमे होगा, 
ईंधनकी अग्नि भविष्यमें होगी; --ऐसा इईंधनमें ही भ्रग्निका विकल्प करता है वह 'भूठा है, उसमे 
अप्रतिबुद्ध ( अभ्ज्ञानी ) कोई पहिचाना जाता है, इसीप्रकार कोई आत्मा परद्रब्यमें प्रसत्याथं आत्म- 
विकल्प करे कि “मैं यह परद्र॒व्य हैँ, यह परद्रव्य मुकस्वरूप है; यह मेरा परद्रव्य है, इस परद्रव्यका मै 
हैं, मेरा यह पहले था, मैं इसका पहले था; मेरा यह भविष्यमें होगा, मै इसका भविष्यमें होऊँगा; - - 
ऐसे भूठे विकल्पोंसे भ्रप्रतिबुद्ध ( भ्रज्ञानी ) पहिचाना जाता है। 


और, “भ्रग्नि है वह ईंधन नहीं है, ईंधन है वह अ्रग्नि नही है,--श्रग्नि है वह अग्नि ही है, ईंधन 
है वह ईंधन ही है; भ्रग्निका ईंधन नहीं, ईंधनकी अग्नि नहीं,--भ्रग्निकी अग्नि है, ईधनका ईधघन है, 
अग्निका इंघन पहले नहीं था, ईंघनकी भ्रग्नि पहले नहीं थी,-भ्रग्निकी भ्रग्नि पहले थी और ईघनका 
ईघन पहले था; अग्निका ईंधन भविष्यमे नही होगा, ईंधनकी भ्रग्नि भविष्यमें नहीं होगी,--अ्रग्निकी 
प्रग्नि ही भविष्यमें होगी, इंघनका इंधन ही भविष्यमें होगा; --इसप्रकार जंसे किसीको अ्रग्निमें ही 
सत्यार्थ अग्निका विकल्प हो सो प्रतिबुद्धका लक्षण है, इसीप्रकार “मैं यह परद्रब्य नहीं हैँ, यह परद्रव्य 
मुभस्वरूप नहीं है--मैं तो मैं ही हूँ, परद्रव्य है वह परद्रव्य ही है; मेरा यह परद्रव्य नही, इस परद्रव्य 
का मैं नहीं,-मेरा ही मैं हैँ, परद्रव्यका परद्वव्य है; यह परद्रव्य मेरा पहले नही था, यह परद्रव्यका मैं पहले 
नहीं था,-मेरा मैं ही पहले था, परद्रग्यका परद्रव्य पहले था; यह परद्रब्य मेरा मविष्यमें नही होगा, इसका 


54% समयसार 


चिदग्नावेव सदभृतार्निविकल्पवन्नाहमेतदस्सि नैतदहमस्त्यहमहमस्म्येतदेतदस्ति न 
ममेतदस्ति नंतस्पाहमस्मि ममाहमस्म्पेतस्ंतदस्ति, न ममेतत्पूर्णमासीक्ष तस्याहूं पूर्णमासं 
ममाहं पूर्णमासमेतस्थेतत्पूर्णमासीतु, नः मसमेतत्पुनभंबिष्यति नेतस्याहूं पुनर्भविष्यासि 
ममाहं पु]नर्भ॑विष्यास्येतस्थेतत्पुनर्भ विष्यतीति स्वद्रब्य एव सदूभृतात्मविकल्पस्थ प्रतिबुद्ध- 
लक्षणशस्प भावात्‌ । 
( मालिनी ) 

त्यजतु जगदिदानों मोहमाजन्मलोनं 

रसयतु रसिकानां रोचन शानमुश्चत्‌ । 

इह कथमपि नात्मानात्मना साकसेक: 

किल कलयति काले क्वापि तादात्म्यवृत्तिस ॥॥२२॥। 


अथाप्रतिबुद्धबो धनाय व्यवसाय: क्ियते-- 





मैं भविष्यमे नही होऊँगा,--मै श्रपना ही भविष्यमे होऊँगा, इस ( परद्रव्य ) का यह ( परद्रब्य ) 
भविष्यमें होगा । --ऐसा जो स्वद्रव्यमें ही सत्याथे श्रात्मविकल्प होता है वही प्रतिबुद्ध ( ज्ञानी ) का 
लक्षण है, इससे ज्ञानी पहिचाना जाता है । 

भावार्थ:-- जो परद्रव्यमें श्रात्माका विकल्‍प करता है वह तो अज्ञानी है और जो श्रपने आत्मा 
को ही अपना मानता है वह ज्ञानी है--यह अग्नि-ईधनके दृष्टान्तसे रृढ़ किया है । 

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 

श्लोकार्थ:--[ जगत्‌ ] जगत्‌ अर्थात्‌ जगत॒के जीवों ! [झ्ाजन्मलीनं सोहम ] श्रनादि संसारसे 
लेकर आज तक अनुभव किये गये मोहको [ इदानों त्यजतु | श्रब तो छोड़ो और | रसिकानां रोचन ] 
रसिक जनोको रुचिकर, [ उद्यत्‌ ज्ञानम्‌ |] उदय हुवा जो ज्ञान उसको [ रसयतु ] श्रास्वादन करो; 
क्योकि [ इह ] इस लोकमें [ भात्मा ] आ्रात्मा [ किल ] वास्तवमें [ कथम्‌ श्रषि ] किसीप्रकार भी 
[ भ्नात्मता साकस्‌ ] अ्रनात्मा ( परद्रव्य ) के साथ [ क्य श्रपि काले ] कदापि [ तावास्स्यवुसिम्‌ 
कलयति न ] तादात्म्यवृत्ति ( एकत्व ) को प्राप्त नहीं होता, क्‍योंकि झात्मा [ एकः ] एक है वह श्रन्य 
द्रव्यके साथ एकतारूप नही होता । 

भावार्थ:--आत्मा परद्रव्यके साथ किसीप्रकार किसो समय एकताके भावको प्राप्त नहीं होता । 
इसप्रकार आचायंदेवने, अनादिकालसे परद्रव्यके प्रति लगा हुवा जो मोह है उसका भेद विज्ञान बताया है 
और प्रेरणा की है कि इस एकत्वरूप मोहको अभ्रब छोड़ दो और ज्ञानका आस्वादन करो; मोह बुधा है, 
भूठा है, दु खका कारण है ॥२२॥ 

अब अ्रप्रतिबुद्धको सममानेके लिए प्रयत्न करते हैं:-- 


पूवेरंग ५५ 


अण्जाणमो हिदमदी सज्हसिणं भणदि पोग्गलं दव्यं । 

बद्धभवद् च तहा जौबों बहुभावसंजसो ॥२३॥। 
सन्वण्हुणाणविद्वों जीवों उवश्रोगलक्खणों णिच्च | 
_कह सो पोग्गलदव्वौभूदो जं भणसिं मज्ञमिणं ॥२४॥ 
जदि सो पोग्गलदव्वीभ्‌वों जीवत्तमागदं इदरं। 

तो सक्‍को वत्तु जे मज्ञमिणं पोग्गलं दव्यं ॥२४५॥ 


अ्रशानमो हितमतिसंसेद॑ भणति पुद्गल द्रव्यस्‌ । 
बद्धमबद्ध च तथा जोवों बहुभावसंयुक्त: ॥२३।। 
सर्वशज्ञानदष्टो जोव उपयोगलक्षणो नित्यम्‌ । 
कथं स पुदुगलद्रव्यीभूतो यद्भूराासि मसेदस्‌ ।।२४।। 
यदि स पुद्गलद्रव्योभूतो जीवत्वमागतमितरत्‌ । 
तच्छक्तो बक्‍तु यन्मसेद॑ पुद्गल द्रव्यम ॥१२५॥ 





श्रज्ञान मोहितबुद्धि जो, बहुभावसंयुत जीव है । 

“ये बद्ध और श्रबद्ध, पुद्गलद्रव्य सेरा” वो कहे ॥२३॥। 
सर्वशज्ञानविष सदा, उपयोगलक्षण जीव है । 

वो केसे पुदूगल हो सके जो, तू कहे मेरा अरे ! ॥॥२४।॥। 
जो जीव पृदृगल होय, पुद्गल प्राप्त हो जीवत्वको । 

तू तब हि ऐसा कह सके, “हे मेरा” पुदुगलद्रब्यको ।॥२५॥। 


गाया्थ:--[ भ्रशानमोहितमतिः: ] जिसकी मति अज्ञानसे मोहित है [ बहुमावसंयक्त: ] और 
जो मोह, राग, दढ्व ष श्रादि श्रनेक भावोंसे युक्त है ऐसा | जोबः |] जीव [ भर्ति ] कहता है कि 
[ इइं ] यह [ बद्धम्‌ तथा ल झबद्ध' ] शरीरादिक बद्ध तथा धनधान्यादिक अबद्ध [ पुद्गलं व्रब्यम | 
पुद्गल द्रव्य [ भम ] मेरा है। आाचाये कहते हैं कि--[ सर्वश्ज्ञानक्ष्ण्ट: ] सर्वशके ज्ञान द्वारा देखा 
गया जो [ नित्यम्‌ ] सदा [ उपयोगलक्षरः ] उपयोगलक्षणवाला [ जोबः ] जीव है [ सः | वह 
[ पुदुगलद्रव्यीभूतः ] पुदुगलद्रव्यरूप [ कण ] कंसे हो सकता है [ यत्‌ ] जिससे कि [ मशसि | तू 
कहता है कि [इबं मर] यह पद्गलद्रव्य मेरा है ? [यबि] यदि [ सः ] जीवद्रव्य [पुर्गलब्रव्योभूतः ] 


भ्रर्‌ समयसार 


युगपदनेकविधस्य बंधनोपाधे: सन्निधानेन प्रधावितानामस्वभावभावानां संयोग- 
वशादििचित्रोपाश्रयोपरक्त: स्फटिकोपल इवात्यंततिरोहितस्वभावभावतया प्रस्तमसित- 
समस्तविवेकज्यो तिसंहता स्वयसज्ञानेन विभोहितहृदयों भेदमकृत्वा तानेवास्वभावभावान्‌ 
स्वीकुर्वारणः पुद्गलद्॒व्यं ममेदमित्यनुमवति किलाप्रतिबुद्धों जोब: । श्रथायमेव प्रतिबोध्यते 
--रे दुरात्मनू_झ्रात्मपपंसन जहीहि जहीहि परमाविवेकघस्मरसतृणाम्यवहारित्वस्‌ । 
दूरनिरस्तसमस्तसंदेहविपर्यासानध्यवसायेन विश्वेकज्योतिषा सर्वज्ञज्ञानेन स्फुटीकृतं किल 
नित्योपयोगलक्षरणं जीवद्रव्यं तत्कथं पुदूगलद्र॒व्यीभुतं य्रेन पुद्गलद्रव्यं समेदर्सित्यनुमवर्सि, 
यतो यदि कथंचनापि जीवद्रव्यं पुद्गलद्रव्यीमृतं स्थात्‌ पुद्गलद्रब्य॑ च जीवद्रव्योमूर्त 
पुदुगलद्रव्यरूप हो जाय और [ इतरत | पुद्गलद्रव्य [जीवत्बम्‌ ] जीवत्वको [ झ्ागतम्‌ ] प्राप्त करे 
[ तत्‌ ] तो [ बक्‍तु शक्तः | तू कह सकता है [ यत्‌ | कि [ इदं पुद्गलं ब्रब्यम्‌ | यह पुद्गल द्रव्य 
[ भरत | मेरा है। ( किन्तु ऐसा तो नहीं होता । ) 
टीका:ः--एक ही साथ श्रनेक प्रकारकी बन्धनकी उपाधिकी गश्रति निकटतासे बेगपूबेक बहते हुये 
अ्रस्वभावभावोंके संपोगवश जो (प्रप्रतिबुद्ध-अ्रज्ञानी जीव) अनेक प्रकारके वर्णवाले *आ्राश्रयकी निकटता 
से रंगे हुए स्फटिक-पाषाणा जैसा है, अत्यन्त तिरोभूत (ढँके हुये) अपने स्वभावभावत्वसे जिसकी समस्त 
भेदज्ञानरूप ज्योति भ्रस्त हो गई है ऐसा है, और महा अज्ञानसे जिसका हृदय स्वयं स्वतः: ही विमोहित 
है-ऐसा भश्रप्नतिबुद्ध-अज्ञानी जीव स्वपरका भेद न करके, उन अस्वभावभावोंको ही (जो श्रपने स्वभाव 
नही हैं ऐसे विभावोंको ही) अपना करता हुआ, पुदुगलद्रव्यको यह मेरा है. इसप्रकार भश्रनुभव करता 
है। ( जेसे स्फटिकपाषाणा में भ्रनेक प्रकारके वर्णोकी निकटतासे शभ्रनेकवर्णांबपता दिखाई देती है, 
स्फटिकका निज श्वेत-निर्मेलभाव दिखाई नहीं देता इसीप्रकार अज्ञानीको कर्मकी उपाधिसे आत्माका 
शुद्ध स्वभाव भ्राच्छादित हो रहा है--दिखाई नही देता इसलिए पुदुगलद्रब्यको भ्रपना मानता है। ) 
ऐसे अज्ञानीको अरब समझाया जा रहा है कि:-रे दुशत्मन्‌ ! आत्मघात करनेवाले ! जैसे परम 
अविवेकपूर्वक खानेवाले हाथी आदि पशु सुन्दर आझ्राहारको तृण सहित खा जाते हैं उसोप्रकार खानेके 
स्वभावकों तू छोड, छोड। जिसने समस्त संदेह, विपयेय, श्रनध्यवसाय दृर कर दिये हैं औ्नौर जो विश्व- 
को ( समस्त वस्तुओंको ) प्रकाशित करनेके लिए एक अद्वितीय ज्योति है, ऐसे सर्वज्ञज्ञानसे स्फुट 
(प्रगट किये गये जो नित्य उपयोगस्वभावरूप जीवद्रब्ब बह पुद्गलद्रव्यरूप कंसे होगया कि जिससे तू 
यह पझनुभव करता है कि “यह पुदुगलब्भव्य मेरा है ? क्‍योंकि यदि किसी भी प्रकारसे जीवद्रब्य 
पदुगलद्रव्यरूप हो और पुदुगलद्रब्य जीवद्रव्यरूप हो तभी “नमकके पानी इसप्रकारके अनुभवकी भांति 


ऐसी अनुभूति वास्तवमें ठीक हो सकती है कि “यह पुदुगलद्रव्य मोरा है; किन्तु ऐसा तो किसी भी 
प्रकारसे नही बनता । 


निकल आस इइबअइइइाााााााााााााााााााााााआआआआाएरश्॥एणएणााएा 
है- प्रात्म विनाक्षक | २. प्रक्षय - जिसमें स्फटिकमणि रखा हुआ्ता हो वह वस्तु; 





पूर्वरंग श्छ 


स्थात्‌ तदेव लवसणस्योदकसिय ससेदं पुद्गलब्रव्यमित्यमुमृतिः किल घटेत, तसु न कथ्॑- 
चनापि स्थात्‌ । तथा हि-- यथा क्षारत्वलक्षणं लवणमुदकीमवत्‌ द्रवत्वलक्षणमुदरक ज 
लवणीभवत्‌ क्षारस्वद्रधत्वसहवृत्यविरोधादनुनूयते, न तथा नित्योपयोगलक्ष रा जीवद्रव्य 
पुद्गलद्रव्यीसवत्‌ नित्यानुपयोगलक्षरपं पुद्गलद्रब्यं च जीवद्रब्यीमवत्‌ उपयोगानुपयोगयो: 
प्रकाशतमसोरिव सहृवृत्तिविरोधावनुभूयते । तत्सवंथा प्रसीद विबुध्यस्व स्वद्वव्यं 


ममेदसित्यनुभव । 
( मालिनी ) 


श्रयि कथमपि मृत्या तत्वकोतृहलो सन्‌ 

अ्रनुमव भव मूत्तें: पाइवंवत्तों मुहतंस्‌ । 

पृथगथ विलसंतं स्वं समालोक्य येन 

त्यजसि भंगिति सूर्त्या साकमेकत्वमोहम्‌ ।॥। २३१) 


इृष्टान्त देकर इसी बातको स्पष्ट करते हैं:--जैसे खारापन जिसका लक्षण है ऐसा नमक पानी- 
रूप होता हुआ दिखाई देता है और द्रवत्व (प्रवाहीपन) जिसका लक्षण है, ऐसा पानी नमकरूप होता 
दिखाई देता है, क्योंकि खारेपन और द्रवत्वका एक साथ रहनेमें भ्रवि रोध है, श्रर्थात्‌ उसमें कोई बाधा 
नही भ्राती, इसप्रकार नित्य उपयोगलक्षरावाला जीवद्रव्य पुदुगलद्रब्य होता हुआ दिखाई नहीं देता झभौर 
नित्य अ्रनुपयोग (जड) लक्षणवाला पुद्गलद्गत्य जीवद्रव्य होता हुश्ना देखनेमें नहीं भ्राता क्योंकि प्रकाश 
और अन्धकारकी भाति उपयोग और भनुपयोगका एक ही साथ रहनेमें विरोध है; जड़ श्रौर चेतन 
कभी भी एक नहीं हो सकते । इसलिये तू स्व प्रकारसे प्रसन्न हो, ( अ्रपने चित्तको उज्ज्वल करके ) 
सावधान हो, भ्रौर स्वद्रव्यको ही 'यह मेरा है इसप्रकार भनुभव कर । 

सावार्थ:--यह प्ज्ञानी जीव पुदुगलद्रब्यको श्रपना मानता है; उसे उपदेश देकर सावधान किया 
है कि जड भ्रौर चेतनद्रव्य दोनों सर्वथा भिन्न भिन्न हैं, कभी भी किसी भी प्रकारसे एकरूप नहीं होते 
ऐसा सर्वेश भगवानने देखा है; इसलिये हे भ्रज्ञानी ! तू परद्रब्यको एकरूप मानना छोड़ दे; ध्यर्थंकी 
मान्यतासे बस कर । 

झब इसो भ्रथंका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 

श्लोकार्थ:--[ भ्रथि ] 'भयि यह कोमल सम्बोधनका सूचक अब्यय है। भ्राचायंदेव कोमल 
संबोधनसे कहते हैं कि हे भाई ! तू [कथम्‌ भ्रपि |] किसीप्रकार महा कष्टसे अ्रथवा [ सृत्या] मरकर भी 
[ तस्वकौतृहलो सन्‌ ] तत्त्वोंका कौतूहली होकर [ मूत्तें: महुर्तन्‌ पाश्यंबर्तो मथ ] इस शरीरादिसे मूर्ते 
द्रब्यका एक मुहूर्त ( दो घड़ी ) पड़ोसी होकर [ ध्रतुमव | शझ्रात्मानुभव कर [क्रथ येन | कि जिससे 
[ स्‍्थ॑ं बिजवसन्ध |] प्रपने प्रात्माके विलासरूप, [ पृथरू ] सर्य परटवथ्योंसे भिन्त [समालोक्य] देखकर 


भू समयसार 


भ्ाहाप्रतियुद्ध:-- 
जदि जोबो ण सरोरं तित्थयरायरियसंयुदी चेव । 
सव्या वि हवदि मिच्छा तेज दु झ्रादा हवदि देहों ॥२६।॥ 


यदि जोबो न शरोरं ती्थंकराचःयंसंस्तुति३चेव । 
सर्वापि मवति मिथ्या तेन तु आत्मा भवति देहः ॥२६।। 


यदि य एवात्मा तदेव शरौरं पुद्गलद्॒ष्यं न मवेत्तदा-- 





[ सूर्य साकम ] इस शरीरादि मूर्तिक पुदुगलद्रब्यके साथ [ एकत्वसोहम्‌ ] एकत्वके मोहकों 
[ भगिति त्यज्यसि | शीघ्र ही छोड़ देगा । 


मावार्श:--यदि यह भ्रात्मा दो घड़ो पुदुगलद्गब्यसे भिन्न अपने शुद्ध स्वरूपका भनुभव करे 
( उसमें लीन हो ), परीषहके भानेपर भी डिगे नहीं, तो धातियाकमंका नाश करके, केवलज्ञान उत्पन्न 
करके, सोक्षको प्राप्त हो। भ्ात्मानुभवकी ऐसी महिमा है तब मिथ्यात्वका नाश करके सम्यक्दक्षतकी 
प्राप्ति होना तो सुगम है; इसलिये श्रीगुरुने प्रधानतासे यही उपदेश दिया है ॥२३॥। 


अब पप्रतिबुद्ध जीव कहता है उसकी गाथा कहते हैं :-- 


जो जोव होय न देह तो, झ्राचाय वा तोर्थेशकी । 
सिथ्या बने स्तवना सभो, सो एकता जोवदेहकी ! ।।२६॥। 


गायार्श:--प्रप्नतियुद्ध जीव कहता है कि--[ यवि ] यदि [ जीवः ] जोव [ शरीरं न ] 
शरौर नहीं है तो [ तो्थंकराचायंसंस्तुति: ] तीर्थंकरों शोर भ्राचायोंकी जो स्तुति की गई है वह 
[ खर्वा भ्रपि |] सभी [ सिध्या मबति ] मिथ्या है; [ तेन तु ] इसलिये हम ( समभते हैं कि ) 
[ भात्मा ] जो प्रात्मा है वह [ देहः क्र एथ ] देह ही [ मबति | है। 


होका:ः--जो झारमा हे वही पुद्गलद्रव्यस्वरूप यह शरीर है। यदि ऐसा न हो तो ती्षकरों 
झौर भाचायोंकी जो स्तुति की गई है वह सब मिथ्या सिद्ध होगी। वह स्तुति इसप्रकार हे :-- 


पुवेरंग ५६ 


( शादू लविक्रीडित ) 
कांत्येव स्‍्नपयंति ये दशदिशों धाम्ता निरु धंति ये 
घामोहाममहस्विनां जनमनो सुष्णंति रूपेण ये । 
दिव्येन ध्वनिना सुख श्रवरायो: साक्षात्क्षरंतो5उमृतं 
गंद्यास्तेष्टसहुललक्षराधरास्तीर्थेश्वरा: सुरयः ॥॥२४।॥। 


इत्यारदिका तीर्थंकराचार्यस्तुतिः समस्ताषि मिथ्या स्थात्‌ । ततो य एवात्मा 
तदेव शरोीरं पुद्गलद्र्यमिति मर्मकांतिकी प्रतिपत्ति:। 


नेंगं, नधविभागानभिज्ञोसि--- 


ववहारणश्रो भासदि जीवो देहो य हववि खल एक्को । 
ण दु णिच्छयस्य जोबो देहो य कदा वि एक्कट्रो ॥२७॥। 


व्यवहारनयों भाषते जीयो देहश्व भवति खल्वेक: । 
न तु निश्चयस्थ जीवो देहश्च कदाप्येकार्थ: ॥२७॥ 

श्लोकार्थ:--[ ते तोर्थेश्वराः सूरयः वन्च्याः | वे तीर्थकर और श्राचायं वन्दनीय हैं। कंसे हैं 
वे ? [ थे कान्त्पा एवं दशविशः स्नपयन्ति ] अपने शरीरकी कांतिसे दसों दिल्लाश्रोंकों धोते हैं--निर्म ल 
करते हैं, [ ये धास्ता उद्याम-महस्विनां धाम निरन्धन्ति ] अपने तेजसे उत्हृष्ट तेजवाल सूर्यादिके तेजको 
ढक देते हैं, | ये रूपेरा जनभन: मुव्रणन्ति ] अपने रूपसे लोगोंके मनको हर लेते हैं, [ दिव्येन ध्यतिना 
अवरायो: साक्षात्‌ सुख श्रमृर्त क्षरन्तः ] दिव्यध्वनिसे ( भव्योंके ) कानोंमें साक्षात्‌ सुखामृत बरसाते है 
और वे [ झ्रष्टसहखलक्ष शघराः | एक हजार प्राठ लक्षणोंके धारक हैं ॥२४।॥। 

--इत्यादिरूपसे तीथंकरों-आ्राचायोकी जो स्तुति है वह सब ही मिथ्या सिद्ध होती है। इसलिये 
हमारा तो यही एकान्त निश्चय है कि जो भात्मा है वही शरीर है, पुद्गलद्गव्य है। इसप्रकार 
अप्रतिबुद्धने कहा । 

आाचाय॑देव कहते हैं कि ऐसा नहीं है; तू नयविभागको नहीं जानता। जो नयविभाग इसप्रकार 
है उसे गाथा द्वारा कहते हैं :-- 

जीव देह दोनों एक हैं, यह बचन है व्यवहार का । 
निश्चयवि् तो जोब देह, कदापि एक पदार्थ ना ॥२७॥। 

माया्थ:--] ध्यकहारणथ: ] व्यवहारनय तो [ भावते ] यह कहता है कि [ जीयः वेहः: थ॒| 

जीव और शरीर [ एकः खखु ] एक ही [ नवति ] है; [तु] किन्तु [ निश्लयस्य ] निमश्रयनयके 


६० समयसार 


हह खलु परस्परावगाढावस्थायामात्मशरीरयो: समव तितावस्थायां कनककल- 
घौतयोरेकस्कंधव्यवहारवद्नध्व हारमाश्रेरोवेकत्टं न पुननिश्चयतः, निशचयतो ह्यात्म- 
शरोरयोरुपयोगानुपयोगस्वमभावयो: कनककलधोौतयो: पीतपांडरत्वादिस्वभावयोरिवात्यंत- 
व्यतिरिक्तत्वेनेकार्थत्वानुपपत्तो: नानात्वमेवेति । एवं हि. किल नयविभागः । ततो 
व्यवहारनयेनेव शरीरस्तवनेनात्मस्तवनमुपपश्नस्‌ । 
तथा हि-- 
इणमण्णं जोवादो देहं पोग्गलमयं थुणित्त मुणी । 
मण्णदि हु संथुदों बंदिदों मए केबलो भयवं ॥॥२८॥। 
इद्मन्यत्‌ जोबाहं हूं पुदुगलमयं स्तुत्वा मुनि: । 
मन्यते खलु संस्तुतोी बंदितों मया केवलो मगवान्‌ ॥॥२८।। 





श्रभिप्रायसे | जीवः देहः ले ] जीव और शरीर [ कदा झ्रषि | कभी भी [ एकार्थ: ] एक पदार्थ 
[न | नहीं है । 
टीका:--जंसे इस लोकमें सोने श्रौर चांदोको गलाकर एक १३ ९ देनेसे एक पिण्डका व्यवहार 
होता है उसीप्रकार आत्मा और शरीरकी परस्पर एक क्षेत्रमें रहनेकी अवस्था होनेसे एकपनेका 
व्यवहार होता है| यों व्यवहारमात्रसे ही आत्मा और शरीरका एकपना है, परन्तु निश्चयसे एकपना 
नहीं है; क्योंकि निश्चयसे देखा जाये तो, जेसे पीलापन आदि और सफेदी आदि जिसका स्वभाव है ऐसे 
सोने और चांदीमें अत्यन्त भिन्नता होनेसे उनमें एकपदार्थपनेकी असिद्धि है, इसलिए अनेकत्व ही है, 
इसी प्रकार उपयोग और अनुपयोग जिनका स्वभाव है ऐसे श्रात्मा भ्ौर शरीरमें अ्रत्यन्त भिन्नता होनेसे 
एकपदार्थपनेकी असिद्धि है इसलिये अनेकत्व ही है। ऐसा यह प्रगट नयविभाग है। इसलिये व्यवहार- 
नयसे ही,शरीरके स्तवनसे श्रात्माका स्तवन होता है । 
भावार्श:--व्यवहारनय तो आ्रात्मा और शरीरको एक कहता है और निदचयनयसे भिन्न है। 
इसलिये व्यवहारनयसे शरीरका स्तवन करनेसे श्रात्माका स्तवन माना जाता है। 
यही बात इस गाथामें कहते है :-- 
जीवसे जुदा पुदुगलमयी, इस देहकों स्तवना करी । 
माने मुनी जो केवली, बंदन हुआ स्तवना हुई ॥२८॥। 
गाथार्शथ: --[ जीवात्‌ श्रन्यत्‌ | जीवसे भिन्न [ इबम्‌ पुदूगलमय देहूँ ] इस पुद्गलमय देहकी 
[ स्तुत्वा ] स्तुति करके [ भुनिः ] साधु [ सन्यते खलु ] ऐसा मानते हैं कि [मया] मैंने [ केवली 
मगवान्‌ ] केवली भगवानकी | स्तुतः ] स्तुति की और [ बंदितः | वन्दना की । 


पूवरंग ६९१ 
यथा कलधोतगुणस्थ पांडरत्वस्थ ध्यपदेशेन परमायथंतो5तत्स्वभावस्यापि 
कार्तस्व॒रस्थ व्यवहारमात्रेरशंव पांडरं कार्तस्वरमित्यस्ति व्यपदेश:, तथा शरीरग्रुशस्य 
शुक्ललोहितत्वादेः स्तवनेन परमार्थतोध्तत्स्वभावस्थापि तोर्थंकरकेवलिपुरुषस्य व्यवहार- 
मातेरंव शुक्ललोहितस्तोर्थंकरफेवलिपुरुष इत्यस्ति स्तवनस्‌ । निश्चयनयेन तु शरीरस्तव- 
नेनात्मस्तवनमनुपपन्नमेव । 
तथा हि-- 


त॑ णिच्छयं ण जज्जदि ण सरीरगरणा हि होंति केवलिणो । 
कंवलिगणो थणवि जो सो तच्च॑ केवल थुणदि ॥२८॥ 


तन्निश्चय न युज्यते न शरोरगुणा हि भजंति केवलिन:ः । 
केवलिगुणान्‌ स्तोति यः स तत्त्व केवलिनं सतौति (२६॥। 








टीका:--जं से, परमार्थसे सफेदी सोनेका स्वभाव नही है, फिर भी चादीका जो श्वेत गुणा है 
उसके नामसे सोनेका नाम 'इदेत स्वर्गा कहा जाता है यह व्यवहारमात्रसे ही कहा जता है; इसी- 
प्रकार, परमार्थसे शुक्ल-रक्तता तीथंडू-र-केवलीपुरुषका स्वभाव न होने पर भी, गरीरक गुण जो 
शुक्ल-रक्‍्तता इत्यादि है, उसके स्तवनसे तीर्थकर-केवलीपुरुषका 'शुयल-रक्त तीर्थकर केवलीपुरुष' के 
रूपमे स्तवन किया जाता है वह व्यवहारमात्रसे ही किया जाता है। किन्तु निश्वयनयसे शरीरफा 
स्तवन करनेसे श्रात्माका स्तवन नही हो सकता । 

भावार्थ :--यहा कोई प्रइदन करे कि--व्यवहारनय तो असत्यार्थ कहा है और शरीर ज़ड़ है तब 
व्यदहाराश्रित जडकी स्तुतिका क्या फल है ? उसका उत्तर यह है.--व्यवहारनण सर्वथा असत्यार्थ 
नही है, उसे निश्चयको प्रधान करके असत्यार्थ कहा है। और छ्मस्थको भ्रपता, परका श्रात्मा साक्षात्‌ 
दिखाई नही देता, शरीर दिखाई देदा है, उसकी शान्तरूप मुद्राको देखकर अपनेको भी शांत भाव 
होते है। ऐसा उपकार सभभकर घरीरके श्राश्रयसे भी स्तुति करता है, तथा शात मुद्राको देख्खकर 
अन्तरज्भमें वीतराग भावका निरचय( होता है यह भी उपकार है। 

ऊपरकी बातको गाथामें कहते है :-- 


निशचयविशे नहि योग्य ये, नहिं देह गुण केवलि हि के । 
जो केवलो गुरको स्तथे, परमार्थ केवलि वो स्तवे ।:२६॥॥ 


गाभा्:--[ तत्‌ ] वह स्तवन [ निश्चये ] निश्चयमें [ न युज्यते ] योग्य नहीं है [ हि ] 
क्योंकि [ शरीश्युखाः ] शरीरके गुण [ केवलिनः ] केवलोके [ सम स्बति ] नहों होते; [ यः ] 


६२ समयसार 


' था कातंस्वरस्थ कलधौतगुणस्य पांडरत्वस्थामावान्न निश्चयतस्तहअपदेशेल 
व्यपदेश: कातंस्वरगुणस्थ व्यपदेशेनेव कार्तस्वरस्थ व्यपदेशात्‌, तथा तोर्भकरकेवलि- 
प्रुषस्य शरीरगुणस्य शुक्ललोहितत्वादेरभावान्न निश्वयतस्तत्स्तवमेन स्तवनं तीर्थेकर- 
केवलिपुरुषगुणस्य स्तवनेनेव तोर्थकरकेवलिपुरुषस्थ स्तवनात्‌ । 

कथं दशरोरस्तयनेन तदधिष्ठातृत्वादात्मनों निश्चयेन स्तवनं न युज्यते हति चेत--- 

णयरम्मसि वण्णिते जह ण वि रण्णों वण्णणा कदा होदि । 

देहगणे थु॒ुव्वते ण केवलिगणा थुदा होंति ॥३०॥॥ 

नगरे व्णिते यथा नापि राज्ञों वर्ना कृता मवति । 
देहगणो स्तुयः ने न केवलिगुणा: स्तुता मबन्ति ॥३०॥॥ 
तथाहि-. 


रे [ केबलिगुणान्‌ ] केवलीके गुणोंकी [ स्तोति ] स्तुति करता है, [ सः ] वह [ तत्त्व ] परमार्थसे 
केवलिन ] केवलीकी [ स्तोति |] स्तुति करता है। 
टीकाः--जेसे चांदीका गुण जो सफेदपना, उसका सुवर्गामें भ्रभाव है इसलिये निश्चयसे सफेदीके 
गमसे सोनेका नाम नहीं बनता, सुवर्णेके गुणा जो पीलापन प्रादि हैं उनके नामसे ही सुवर्णका नाम 
ता है; इसीप्रकार शरीरके गुण जो शुक्ल-रक्‍तता इत्यादि हैं उनका तीर्थ द्भूरकेवलीपुरुषमें श्रभाव है 
पलिये निरचयसे शरीरके शुदल-रक्तता आदि गुणों का स्तवन करनेसे तीथर्थड्धू र-केवजीपुरुषका स्तवन 
. हीं होता है, तीर्थद्भुर-केवलीपुरुषके ग्रणोंका स्तवन करनेसे ही तीथंड्भूर-केवलोपुरुषका स्तवन 
ताहै। 
अब दिष्य प्रदन करता है कि भझ्रात्मा तो शरीरका अश्रधिष्ठाता है इसलिये शरीरके स्तवनसे 
त्माका स्तवन निश्चयसे क्यों युक्त नही है ? उसके उत्तररूप द्टान्त सहित गाथा कहते हैं :--- 


रे ग्राम वर्णन करनेसे, मूपाल वर्णन हो न ज्यों । 
त्थों देहगुणके स्तवनसे, नहिं केवलीगुण स्तवन हो ॥३०॥॥ 


गाथार्थ:--[ यथा ) जेसे [ खगरे ] नगरका [ बशिते श्रषि ] वर्णन करने पर भी [ राशः 
इंना ] राजाका वर्णन [ न कृता मद्यति ) नहीं किया जाता, इसीप्रकार [ देहगुणे स्तुश्रराने ] 
रीरके गुणाका स्तवन करनेपर [ केबलिगृरताः ] केवलीके गुणोंका [ स्तुता: न मबन्ति ] स्तवन 
में होता । 


दीका:--उपरोवत भर्थका काव्य कहते हैं :-- 


पृरवेरंग ३ 
( शभ्ार्या ) 


प्राकारकबलितांबरमुपकन राजीनिगीर्णमूमितलस्‌ । 
पिबतीव हि नगरमिदं परिखावलयेन पातालसू ॥२५॥। 


हति नगरे वर्णितेषि राशः तद्धिष्ठातृत्वेषि प्राकारोपवनपरिलादिसस्वा- 


भावाद्र्णन॑ न स्थात्‌ । तथेब--- 
( आर्या ) 
नित्यमविकारसुस्यथितसवागमपूर्वसहजलावण्यम्‌ । 
भ्रक्षोममिव समुद्र' जिनेस्द्ररूपं परं जयति ॥२६।। 
हति दरीरे स्तृयमानेषि तोर्थकरकेवलिपुरुकस्थ तदधिष्ठातृत्वेषि सुस्थित- 
सर्वांगत्वलावण्याविशगुणामावात्स्तवनं न स्थात्‌ । 
भ्रथ निश्चयस्तुतिमाह । तत्न शेयज्ञायकसंकरदोषपरि हा रेण ताबतू-- 


श्लोकार्थ:--[ इदं सगरम्‌ हि ] यह नगर ऐसा है कि जिसने [ प्राकार-कथलित -झम्बरस्‌ ] 
कोटके द्वारा आकाशको ग्रसित कर रखा है ( भ्रर्थात्‌ इसका कोट व ऊँचा है ), [ उपबन राजी- 
निगीरां-भूमितलम्‌ ] बगीचोंकी पंक्तियोंसे जिसने भूमितलको निगः लिप्रा है, ( भ्रर्थात्‌ चारों शोर 
बगीचोंसे पृथ्वी ढक गई है ), और [ परिखावलगब्ेन पातालम्‌ पिर्ण इक ] कोटके चारों श्रोरकी 
खाईके घेरेसे मानों पातालको पी रहा है ( भ्रर्थात्‌ खाई बहुत गहरी. ॥२५॥ 

इसप्रकार नगरका वर्रान करनेपर भी उससे राजाका रा टी होता क्योंकि, यद्यपि राजा 
उसका अधिछ्वाता है तथापि, वह राजा कोट-बाग-खाई झआदिवाल है। 

इसी प्रकार शरीरका सतवन करनेपर तीर्थद्भुरका स्तव८ नहीं होता :यह भी इलोक द्वारा 
कहते हैं :-- 

श्लोकार्थ:--[ जिनेखरूप परं जयति ] जिनेन्द्रका रूप उत्कृष्टतठथा जयवन्त वतंता है, 
[ नित्यमू-भ्विकार-सुस्थित-सर्वांगम्‌ ] जिसमें सभी भंग सदा अ्रविकार और सुस्थित हैं, [ प्रपर्व- 
सहज-लावध्यम्‌ ] जिसमें ( जन्मसे ही ) अ्रपूर्व और स्वाभाविक लावण्य है ( जो सर्वप्रिय है ) और 
[ प्मुद्ं इज प्रक्षी मम ] जो समुद्रकी भांति क्षोभरहित है, चलाचल नहीं है ॥२६।॥। 

इसप्रकार शरीरका स्तवन करनेपर भी उससे तीर्थकर-केवलीपुरुषका स्तवन नहीं होला 
क्योंकि, यद्यपि तीर्थद्धूर-केवलीपुरुषके शरोरका अधिष्ठाशत्व है टथापि, सुस्थित सर्वागता, लावण्य 
झादि आझात्माके गुण नहीं हैं इसलिये तीथ्थद्धूर-केवलीपुरुषके उन गुएओेंका अभाव है। 

अब, ( तीथैंकर-केवलीकी ) निदचय स्तुति कहते हैं। उसमे पहले ज्ञेय-ज्ञायकके संकरदोषका 
परिहार करके स्तुति करते हैं :-- 


द््ड समयसार 


जो इन्दियें जणिसा णाणसहावाधियं मृुणदि झादं । 
त॑ खल्‌ जिदिदियं ते भणन्ति जे णजिच्छिदा साहू ॥३१॥। 


य इंद्रियाणि जित्वा ज्ञानस्वभावाधिक जानात्यात्मानस्‌ । 
त॑ खलु जितेन्द्रियं ते भणन्ति ये निश्चिता: साधव: ॥॥३१॥ 


यः खलु निरवधिबंधपर्यायवशेन प्रत्यस्तमितसमस्तस्वपरविभागानि निर्मल- 
. भेदाम्यासकौशलोपलब्धांतःस्फुटातिसुक्स चित्स्वभावावष्टंमबलेन _ शरीरपरिणामापचन्नानि 
' द्ब्येन्द्रियाणि प्रतिविशिशष्स्वस्वविषयव्यतरसायितया खंडज: झ्रा्कर्थति प्रतोयमानाखंड- 
कचिच्छक्तितया भाव्षेद्रियाणि प्राह्टाग्राहकलक्षणसंबंधप्रत्याससिवशेल सह॒ संविदा 
प्रस्परमेकोमृतानिव चिच्छक्त : स्वयमेवानुमुयमानासंगतया भावेन्द्रियावगृह्ममाणान्‌ 


कर इन्द्रिजय ज्ञान स्वमाय रु, अ्रधिक जाने ग्रात्मको । 
निश्चयविष स्थित साधुजन, सा्े जितेन्ट्रिय उन्‍्होंकों ॥३११। 


साया७थ:--[ थः ] जो [ इन्द्रियारित ] इंद्रियोंको [ जित्यमा |] जीतकर [ झ्ञानस्वभावाधिकं ] 
ज्ञानस्वभावके हारा अन्य द्रव्यसे प्रधिक [ झात्मानस्‌ ] भ्रात्माको [ जानाति ] जानते हैं [तं ] 
उन्हें, | ये निश्चिता: साधज: | जो निश्चयनयमें स्थित साधु हैं [ते ] वे, [ खलु | वास्तवमें 
[ जितेन्द्रियं | जितेन्द्रिय [| भणंति ] कहते हैं। 


टीका :--( जो द्रब्येन्द्रियों, भावेन्द्रियों तथा इन्द्रियोंके विषयभूत पदार्थोको--तोनोंको अपनेसे 
अलग करके समस्त श्रन्यद्रव्योंसे भिन्न अपने झात्माका अनुभव करते हैं वे मुनि निश्च यसे जितेन्द्रिय हैं।) 
ग्रनादि अमर्यादरूप बधपर्यायके वश जिसमें समस्त स्वपरका विभाग शभ्ररत हो गया है ( प्रर्थात्‌ जो 
ग्रात्माके साथ ऐसी एकमेक हो रही है कि भेद दिखाई नहीं देत। ) ऐसी शरीरपरिणामको प्राप्त 
द्रव्येन्द्रियोंको तो निर्मेल भेदाम्यासकी प्रवीणतासे प्राप्त भ्रन्तरजुमें प्रगट भतिसूक्ष्म चेतन्यस्वभावके 
प्रबलम्बनके बलसे सर्वथा अपनेसे भ्रलग किया, सो वह द्रग्यन्द्रियोंको जीतना हुआ । भिन्न २ भपने २ 
विषयोंमें व्यापारभावसे जो विषयोंकों खण्डखण्ड ग्रहण करती हैं (ज्ञानकों खंडखंडरूप बतलाती हैं)ऐसी 
भावेन्द्रियोंको, प्रतितिमें भ्राती हुई भ्रखंड एक चंतन्यशक्तिके द्वारा संथा भ्रपनेसे भिन्न जाना सो यह 
भावेन्द्रियोंका जोतना हुमा । ग्राह्मग्राहकलक्ष एवाले सम्बन्धकी निकटताके कारण जो श्रपने संवेदन 
( भ्रनुभव ) के साथ परस्पर एक जंसी हुई दिलाई देती हैं ऐसी, भाबेन्द्रियोंके द्वारा ग्रहरा किये हुवे, 
इन्द्रियोंक विषय भूत स्पर्शादि पदार्थोंको, भ्रपनी चेतन्यश क्तिकी स्वयमेव भनुभवमें झानेवाली प्रसंगताके 


पृ्वेरंग दर 


स्पशादीनिद्रियार्थाइच सर्वेथा स्वतः पृथकक्‍्करएेन विजित्योपरतसमस्तशेयज्ञायकसंकरदोष- 
त्वेनेकत्वे टंकोत्कीर्ण विश्वस्थाप्यस्योपरि तरता प्रत्यक्षोद्योततथा नित्यमेवांतःप्रफाश- 
मानेनानपायिना स्वतःसिद्ध न परसाथ्थंसता सगवता शानस्वभावेन सर्वेम्यों द्रव्यांतरेस्यः 
परमार्थतोतिरिक्तमात्मानं संचेतयते स खलु जितेन्द्रियो जिन इत्येका निश्ययस्तुतिः । 


अ्रथ भाव्यमावकसंकरदोध परिहारेर[--- 
जो मोहं तु जिणित्ता णाणसहावाधियं मुझदि आदं । 
त॑ जिदमोहं साहु परमट्ठुवियाणया बेंति ॥३२३। 


यो मोहं तु जित्वा ज्ञानस्वभावाधिक जानात्यात्मानस्‌ । 
त॑ जितमोहं साधु परमार्थविज्ञायका ब्लू वन्ति ॥३२॥ 





द्वारा स्वंथा अपनेसे अलग किया; सो यह इन्द्रियोंके विषयभूत पदार्थोका जीतना हुआ । इसप्रकार जो 
( मुनि ) द्रव्येन्द्रियों, भावेन्द्रियों तथा इन्द्रियोके विषयभूत पदार्थोको ( तीनोंको ) जीतकर ज्यज्ञाय३.- 
संकर नामक दोष ग्राता था सो सब दूर होनेसे एकत्वमे टंकोत्कीणं और ज्ञानस्वभावके द्वारा सर्व 
अन्यद्रव्योसे परमार्थसे भिन्न ऐसे अपने आत्माका अनुभव करते हैं वे निश्चयसे जिलेन्द्रिय जिन है। 
( ज्ञानस्वभाव अन्य अचेतन द्रव्योंमे नही है इसलिए उसके द्वारा श्रात्मा सबसे अधिक, भिन्न ही हे; ) 
कंसा है वह ज्ञानस्वभाव ? विश्वके ( समस्त पदार्थोके ) ऊपर तिरता हुझ्ना ( उन्हें जानता टुमा भी 
उनरूप न होता हुआ ), प्रत्यक्ष उद्योतपनेसे सदा अन्तरज्भमे प्रकाशमान, भ्रत्तिनश्थ ", स्वत सिद्ध और 
परमार्थरूप--ऐसा भगवान ज्ञानस्वभाव है। 

इसप्रकार एक निशचयस्तुति तो यह्द हुई । 

( जय तो द्रव्ये नद्रियों, भात्रेन्द्रियो तथा इन्द्रियोके विषयभूत पदार्थोका और ज्ञायकस्वम्प व्वय 
आत्माका--दोनोका प्रनुभव, विषयोकी भ्रासक्तिसे, एकसा होता था; जब भदलज्ञानये भिन्नत क् 7 
किया तब वह ज्ञेयज्ञायक--संकरदोष दुर हुआ ऐसा यहा जानना । ) 

झब, भाव्यभावक-सक रदोष दूर करके स्तुति कहते है :-- 

कर सोहजय ज्ञानस्वभाव रु, श्रधिक जाने आत्मा | 
परमार्थ विज्ञायक पुरुष ने, उन हि जितमोही कहा ॥३२॥ 


गाथार्थ:--[ यः तु ] जो मुनि [ भोहूं ] मोहको [ जित्या ] जीतकर [ पश्रात्मानस्‌ ] प्रपने 
आ्रात्माको [ ज्ञानस्थमावाधिक ]ज्ञानस्वभावके द्वारा भ्रन्यद्रव्यभावोंसे अधिक [ जानाति ] जानता है 


६६ समयसार 


यो हि नाम फलवानसमर्थतया प्रादुमु थ मावकत्वेन भवंतमपि दूरत एज 
तबनुकृतेरात्मनों भाव्यस्थ व्यावतंनेव हुठान्मोहूं न्‍्यककृत्योपरतसमस्तभाव्यभावकसंकर- 
दोचस्वेनेकत्वे टंकोर्कीर्ण विश्वस्याप्यस्थोपरि तरता प्रत्यक्षोद्योततया नित्यमेयांतःप्रकाश- 
मानेनानपायिना स्‍्वतःसिद्ध न परसा्थंसतता भगवता शानस्वभाजेन व्रव्यांतरस्वभाव- 
साविस्य: सर्वेस्यो भावांतरेम्य: परमार्थतोतिरिक्तमात्मानं संचेतपते स खलु जितमोहो 
जिन इति टितीया निश्चयस्तुति: । 

एवबमेज थ सोहपबपरिवतंनेन रागह पक्ोधमानसायालोमकसंनोकर्ममनोवचन- 
कायसुत्ञाण्येकाददा पंचानां ओोश्नचलुश्रारणिरसनस्पहशंनसुशत्रारासिद्रियसूत्रेर। पृथश्थ्यास्यात- 
त्वादधाल्येयानि । झनया विशान्यान्यप्यह्ञानि । 


[ तंसाधु' ] उस मुनिको [ परमार्शविज्ञायका: | परमार्थके जाननेवाला [ जितमोहं | जितमोह 
[ ब्बन्ति ] 7 5ते हैं। 

डोका. -मोहकर्म फल देनेकी सामथ्यंसे प्रगण उदयरूप होकर भावकपनेसे प्रगट होता है 
तथापि तदनुस।र जिसकी प्रवृत्ति है ऐसा जो झ्रपना आत्मा--भाव्य, उसको भेदज्ञानक बल द्वारा दूरसे 
ही अलग करते इसप्रकार बलपुर्वक मोहका तिरस्कार करके, समस्त भाव्यभावक-संकरदोष दूर हो 
जानेसे एकत्वमे टंकोत्कीर्ों ( निकचचल ) और ज्ञानस्वभावके द्वारा भ्रन्यद्रव्योंके स्वभावोंसे होनेवाले 
सर्व प्रन्यमावोसे परमार्थेत भिन्न भ्पने भात्माकों जो ( मुनि ) अनुभव करते हैं वे निश्वयसे जितमोह 
( जिसने मोहक। जीता है ) जिन हैं। कंसा है वह ज्ञानस्वभाव ? समस्त लोकके ऊपर तिरता हुआ, 
प्रत्यक्ष उद्योतरूपसे सदा भ्रन्तरड्भमें प्रकाशमान, भ्रविनाशी, झपनेसे ही सिद्ध और परमार्थरूप ऐसा 
भगवान ज्ञातस्वभाव है। 

इस पका: भाव्यभावक भावक सकरदोषको दूर करके दूसरी निशचयस्तुति है । 

इस गाथासूत्रमें एक मोहका ही न'म लिया है; उसमें 'मोह' पदको बदलकर उसके स्थान पर 
राग, ढ़ थ, #घ, गान, माया, लोभ, कम, नोकम, मन, वचन, काय रखकर ग्यारह सूत्र व्याख्यानरूप 
करना झौर :-त्र, चक्षु, ध्राणा, रसन, तथा स्पर्शन--इन पांचके सूत्रोंको इन्द्रियसूत्रक द्वारा अलग 
व्याक््यानरूप करना, इसप्रकार सोलह सूत्रोको भिन्न भिन्न व्याख्यानरूप करना और इस उपदेशसे श्रन्य 
भी विचार लेता । 

भाव! र्ट:--भावक मोहके प्रनुसार प्रबुसि करनेसे भ्रपना प्रात्मा आव्यरूप होता है उसे भेद 
ज्ञानके बलसे भिन्न प्रनुभव करनेवाले जितमोह जिन हैं। यहां ऐसा श्राशय है कि श्रेणी चढ़ते हुए 
जिसे मोहका उदय प्रनुभवमें न रहे भौर जो भपने बलसे उपशमादि करके प्रात्मानुभव करता है उसे 
जितमोह कहा है । यहां मोहको जीता है; उसका नाश नहीं हुआ । 


पू्वरंग ६3 
छझथ भाव्यमावकभावासावेल--- 


जिवमोहस्ण दु जइया खोणो मोहो हविज्ज साहस्स ३ 
तइया हु खीणमोहो भण्णशदि सो णिच्छयविदृर्हि ॥॥३२॥। 


जितमोहस्य तु यवा क्षीरणों सोहो भवेत्साथों: । 
तदा खलु क्षीऱमोहों भण्यते स निशुचयविद्ि! ॥॥३३॥॥ 


इह खलु पूव्॑प्रक्रांतेन विधानेनात्मनो सोहूं न्‍्यक्कृत्य यथोवितज्ञानस्वमाबाति- 
रिक्तात्मसंचेतनेन जितमोहस्य सतो यदा स्वभावभावमावनासोष्ठवावष्टं भात्तत्संतानात्यंत- 
विनाशेन पुनरप्रादर्भावाय भावक: क्षीरों मोहः स्यात्तदता स एवं भाव्यमावकभायाभावे- 
नेकत्वे टंकोत्कीर्ण परमात्मानमवाप्त: क्षीरमोहों जिन इति तृतीया निश्चयस्तुतिः । 


एवमेव चल मोहपदपरिवर्तनेन रागढह घषक़ोधसमानसायालोभकर्सनोकर्म मनो दचन- 
कायश्रोत्र चक्षुप्नारिणरसन स्पश नसृश्रारित घोड़श व्यास्येयानि । भ्रनया विशान्यान्यप्यूह्ञानि । 


अरब, भाव्यभावक भावके अ्रभावसे निश्चयस्तुति बतलाते हैं :-- 


जित मोह साधु पुरुषका जब, मोह क्षय हो जाय है। 
परमार्थविज्ञायक पुरुष, क्षीणमोह तब उनको कहे ।॥३३॥। 


गाधार्थ:--[ जितमोहस्य तु साधो: ] जिसने मोहकों जीत लिया है ऐसे साषुके [ यदा ] जब 
[ क्षीणः मोहः ] मोह क्षीणा होकर सत्तामेंसे नष्ट [ मबेत्‌ ] हो [ तदा ] तब [ निश्थयणिदृत्िः | 
निश्चयके जाननेवाले [ खलु ] निशचयसे [ सः ] उस साधुको [ क्षोसमोहः ] “क्षीणमोह नामसे 
[ भण्यते | कहते हैं। 

टीकाः--इस निश्चयस्तुतिमें पृर्वोक्त विधानसे झ्रात्मामेंस मोहका तिरस्कार करके, पूर्तोक्‍्त 
ज्ञानस्वभावके द्वारा प्रन्यद्रव्यसे प्रधिक झात्माका भ्रनुमव करनेसे जो जितमोह हुआ है, उसे जब ग्रपने 
स्वभावभावकी भावनाका भलीभांति अवलम्बन करनेसे मोहकी संततिका ऐसा भश्रात्यन्तिक विनाटा ह 
कि फिर उसका उदय न हो--इसप्रकार भावकरूप मोह क्षीण हो, तब ( भावक मोहका क्षय होने ! 
आात्माके विभावरूप भाव्यभावका अभाव होता है, प्रौर इसप्रकार ) भाव्यमावक भावका प्रभाव 
होनेसे एकत्व होनेसे टंकोर्कोर्णा ( निवचल ) परमास्‍्माको प्राप्त हुआ वह 'क्षीणमोह जित' कहलाता 
है। यह तीसरी निदचय स्तुति है। 


द्द समयसार 


( शादू लविक्रीडित ) 
एकत्वं व्यवहारतो न तु पुनः कायात्मनोनिश्चया- 
न्‍्नुः स्तोत्र व्यवहारतो5स्ति वपुषः स्तुत्या न तत्तस्वतः । 
स्तोत्र निश्चयतश्चितो भवति चित्स्तुत्येब सेब॑ मवे- 
झातस्तीर्थकरस्तवोत्तरबलादेकत्वमात्मांगयों: ।।२७॥। 


( मालिनी ) 
इति परिचिततर्तवंरात्मकायेक्तायां 
नयविभ जनयुक्त्याःत्यंतमुच्छादितायाम्‌ ! 
श्रवतरति न बोधो बोधमेवाद्य कस्य 
स्वरसरभसक्ृष्ट: प्रस्फुटन्नेक एबं ॥२८॥। 


यहा भी पूर्व कथनानुसार 'मोह पदको बदलकर राग, ढ्व ष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, 
नोकमं, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, ध्राण, रसन, स्पशे--इन पदोंको रखकर सोलह सूत्रोंका 
व्याख्यान करना और इसप्रकारक उपदेशसे अन्य भी विचार लेना । 

भावार्शः--साधु पहले अपने बलसे उपशम भावके द्वारा मोहको जीतकर, फिर जब अपनी 
महा सामथ्यंसे मोहको सत्तामेसे नष्ट करके ज्ञानस्वरूप परमात्माको प्राप्त होते हैं तब वे क्षीणमोह 
जिन कहलाते हैं । 

अब यहां इस निशचय-व्यवहाररूप स्तुतिके ग्रथंका कलशरूप काव्य कहते है -- 

श्लोकार्श:---[ कायात्मनो: व्यगहारतः एकत्शं ] गरीर और झात्माक व्यवहारनयसे एकत्व है 
[ तु पुनः | किन्तु [निःचयात्‌ न] निश्चयनयसे नही है, [बषुष: स्तुत्या नुः ह्तोत्रं व्यवहारतः भ्रत्ति ] 
इसलिये शरीरके स्तवनसे आत्मा-पुरुषका स्तवन व्यव्रहा रनयसे हुआ कहलाता है, [ तक्त्बत: तत न | 
निशचयनयसे नही, [ निश्चयतः ] निईचयसे तो [ चित्स्तुत्या एवं ] चंतन्यदो स्तवनसे ही [ चित: स्तोत्र 
सवति ] चेतन्यका स्तव््रत होता है। [ सा एरं मबेत्‌ | उस चेतन्यका स्तवन यहा जितेरिद्रय. 
जितमोह, क्षीरागह-इत्यादिखू्पसे कहा वेसा हे । [ श्रतः तीर्थकरह्तबोत्त रबलात ] श्रज्ञानीने 
तीर्थकरके स्तवनका जो परठ्न किया था उसका इसप्रकार नयविभागसे उत्तर दिया है, जिसके बलसे 
यह सिद्ध हुआ कि [ झात्म-श्र ज्ञयो: एकत्थं न] आत्मा और शरीरमे निशत्रयसे एकत्व नही है !।२७॥ 


अब फिर, इस अरे $ जाननेसे भेदज्ञानकी सिद्धि होती है इस श्रथंका सूचक काव्य कहते हैं.-- 


श्लोकार्थ:- [ एरिचित तस्णेः | जिन्होंने वस्तु यथार्थ स्वरूपको परिचयरूप किया है ऐसे 
मुनियोने [ श्लात्म-काय उतायां | जब आत्मा और शरीरके एकत्वको [इति मय-विमजन-युक्‍त्या ] 


पुवेरंग ६६ 
इत्यप्रतिबुद्ोक्तिनिरास:--- 


एकसयमनादिसोहसंताननिरूपितात्मशरी रे कत्बसंस्का रतयात्यंतमप्रतिबुद्धोपि . प्रस- 
भोज्जम्मिततस्वज्ञानज्योतिनेत्रविकारीव प्रकटोद्घाटितपटलष्टसितिप्रतिबुद्ध: ? साक्षात्‌ 
द्रष्टारं सव॑ स्वयमेय हि विशाय श्रद्धाय च त॑ चेवानुचरितुकामः स्वात्मारामस्थास्थान्य- 
द्रव्याराां प्रत्या्यानं कि स्थादिति प्ृच्छन्नित्थ बाच्य :--- 


सब्बे भावे जम्हा पच्चकक्‍्खाई परे त्ति णादृणण। 
तम्हा पच्चक्खाणं णाणं णियमा मुणेदव्यं ॥३४॥। 





इसप्रकार नयविभागकी युक्तिके द्वारा [ प्रस्गन्तम्‌ उच्छादितायाम्‌ ] जड़मूलसे उखाड़ फेंका है -उसका 
अत्यन्त निषेध किया है, तब अपने [ स्व-रस-रमस-हृष्ट: प्रस्फुटनू एक: एवं | निजरसके 
वेगसे आकृष्ट हुए प्रगट होनेवाले एक स्वरूप होव र [ कस्य ] किस पुरुषकों वह [ बोध: ] ज्ञान 
भ्रद्म एवं ] तत्काल ही [ बोध ] यथार्थपनेको [ न ब्रवतरति ] प्राप्त न होगा ? श्रवश्य ही होगा। 


भावार्थ:--निशचय-व्यवहा रदयके विभागसे श्रात्मा और परका अत्यन्त भेद बताया है; उसे 
जानकर, ऐसा कौन पुरुष है जिसे भेदज्ञान न हो ? होता ही है, क्योंकि जब ज्ञान अपने स्वरससे स्त्रय 
अपने स्वरूपको जानता है, तब अवश्य ही वह ज्ञान अपने आत्माकों परसे भिन्‍न ही बतलाता है । कोई 
दीर्घ संसारी ही हो तो उसकी यह, कोई बात नही है ॥२८॥। 


इसप्रक्पार, अ्रप्रतिबुद्धो जो यह कहा था कि--/हमारा तो यह निश्चय है कि शरीर ही भ्ात्मा 
है उसका निराकरण किया । 


इसप्रकार यह अज्ञानी जीव ग्रनादिकालीन मोहके संतानसे निरूपित आत्मा और शरीरके 
एकत्वके सस्का से पत्यन्त भ्रप्रतिबुद्ध था वह भ्रब तत्त्तज्ञानस्वरूप ज्योतिके प्रगट उदय होनेसे नेत्रके 
विकारकी भाति (जैसे किसी पुरुषकी आखोंमे विकार था तब उसे वर्णादिक श्रन्यथा दीखते थे श्रौर जब 
नेत्र विकार दूर हो गया तब वे ज्योंके त्यों-यथाथे दिखाई देते लगे, इसीप्रकार) पटल समान झावररण- 
कर्मोके भलीभाति उघड़ जानेसे प्रतिबुद्ध हो गया और साक्षात्‌ द्रष्टा आपको अपनेसे ही जानकर तथा 
श्रद्धान करके उसीका आचरण करणनेका इच्छुक होता हुआ पूछता है कि 'इस आत्मारामको श्रन्ण 
द्रव्योंका प्रत्याख्यान ( त्यागना ) कया है ?” उसको आचाय॑े इसप्रकार कहते है कि :-- 


सब भाव पर ही जान, प्रत्यास्थान भावोंका करे । 
इससे नियससे जानना कि, ज्ञान प्रत्यास्यान है ।॥३४॥ 


७० समयसार 


सर्वान भावात्‌ यस्मात्प्रत्याख्याति परानिति ज्ात्वा । 
तस्मात्प्रत्याख्यान॑ शञानं नियमात्‌ शातय्यस्‌ ॥॥३४॥ 


यतो हि ब्रव्यांतरस्वभावमाजिनोप्स्यानखिलानपि भावान्‌ भगवज्लातृद्॒यं 
स्वस्थभावभावाध्याप्यतया परस्वेन शास्वा प्रत्याचष्टे, ततो य एवं पूर्णथ जानाति स एव 
पश्चाट्प्रत्याचष्टे न पुनरत्य इत्यात्मनि निश्चित्य प्रत्याल्यानसमये प्रत्याख्येयोपाधिसात्र- 
प्रवतितकठ त्वव्यपदेशत्वेडपि. परसार्थेनाव्यपदेश्यशानस्वभावादप्रच्यवनात्प्रत्यास्यानं- 


शानमेवेत्यनुभ वनीयस्‌ । 


भ्रथ ज्ञातु: प्रत्याख्याने को दृष्टान्त इत्यत श्राह--- 
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गाथार्थ:--[ यस्‍्मात्‌ ] जिससे [ सर्वान्‌ माबान्‌ ] भ्रपने 'प्रतिरिक्त सर्व पदार्थोंकी | परान्‌ ] 
पर हैं! [ इति शात्वा | ऐसा जानकर [ प्रत्याख्याति | प्रत्याव्यात करता है--त्याग करता है, 
[ लस्मात्‌ ] उससे, [ प्रत्याख्यामं ] प्रत्याख्यान [ ज्ञामं ] ज्ञान ही है [ नियमात्‌ ] ऐसा नियमसे 
[ श्ातब्यम्‌ ] जानना । भ्रपने ज्ञानमें त्यागरूप अ्रवस्था ही प्रत्याख्यान है, दूसरा कुछ नहीं । 


दोकाः--यह भगवान ज्ञाता-द्रव्य ( श्रात्मा ) है वह श्रन्य द्रव्यके स्वभावसे होनेवाले प्रन्य 
समस्त परभावोंको, उनके श्रपने स्वभावभावसे व्याप्त न होनेसे पररूप जानकर, त्याग देता है, इसलिए 
जो पहले जानता है वही बादसें त्याग करता है, भ्रन्य तो कोई त्याग करनेवाला नही है--इसप्रकार 
आात्मामें निएचय करके, प्रत्याख्यानके (त्यागके) समय प्रत्याख्यान करनेयोग्य परभावकी उपाधिमात्रसे 
प्रवर्तमान त्यागके कतृ त्वका नाम (झआत्माको) होने पर भी, परमार्थसे देखा जाये तो परभावके त्याग 
कतृ त्वका नाम अपनेको नहीं है, स्वयं तो इस नामसे रहित है दयोंकि आनस्वभावसे स्वयं छूटा नहीं है, 
इसलिये प्रत्याख्यान ज्ञान ही है--ऐसा भ्रनुभव करना चाहिए। 


भावा्थ:--झात्माको परभावक त्यागका कतु त्व है वह नाममात्र है। वह स्वयं तो शञानस्वभाव 
है। परद्रब्यको पर जाना, झौर फिर परभावका ग्रहण न करना वही त्याग है। इसप्रकार, स्थिर हुआ 
ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, शञानक अतिरिक्त दूसरा कोई भाव नहीं है। 


भ्रब यहां यह प्रदन होता है कि शञाताका प्रत्याख्यान, ज्ञान हो कहा है, तो उसका हृष्टान्त क्‍या 
है ” उसके उत्तरमें दृष्टान्त-दार्टातरूप गाया कहते हैं :-- 


पूवरंग ७१ 


जह णाम कोवि पुरिसो परदव्वमभिणं ति जाणिदु' चयदि । 
तह ॒सत्वे परभावे णाऊण विमुञ्चदे णाणी ॥३५॥ 


यथा नाम को5पि पुरुष: परद्रव्यमिदर्मिति ज्ञात्वा त्यजति । 
तथा सर्यान्‌ परभावान्‌ ज्ञात्वा विमुचति ज्ञानी ॥३५॥ 


यथा हि 'कश्सित्पुरुष: संज्रांत्या रजकात्परकीयं जोबरमादायात्मीयप्रतिपत्त्या 
परिधाय शयानः स्वयमज्ञानी सन्नन्येन तदंघलमालंब्य बलान्नग्नीकियमार्थो मंक्षु प्रति- 
बुध्यस्वापंय परिवर्तितमेतद्स्त्रं मामकमित्यसकृद्ाक्य श्वृण्वन्नखिलेश्चिह्न: सुध्ठु परोक्षय 
निश्चितमेतत्परकीयमिति ज्ञात्वा शानी सन्मु चति तस्चोवरभमचिरात, तथा ज्ञातापि 
संभ्रांत्पा परकोयान्भावानादायात्मीयप्रतिपस्यात्मन्यध्यास्थ शयानः स्वयसशानी सन्‌ 
गुरुणा परमावविवेक कत्वेकीक़ियमाणो मंक्षु प्रतिबुध्यस्वेक: खल्धयमात्मेत्यसकच्छोत॑ 
याकय श्वृण्दश्खिलेश्चिह्ठ: सुष्ठु परीक्य निश्चितमेते परभावा इति शात्वा शानों सन्‌ 
मु चति सर्वान्परमावानचिरात्‌ । 


ये और का है जानकर, परद्रव्ययों को नर तजे । 
त्पों और के हैं जानकर, परभाव ज्ञानी परित्यजे ॥३५॥। 


गायार्थ:--[ यथा नाम ] जेसे लोकमें [ कः झ्रपि पुरुष: ] कोई पुरुष [ परव्रव्यम्‌ हृदम्‌ इसि 
झात्णा ] परवस्तुको 'यह परवस्तु है. ऐसा जाने तो ऐसा जानकर [ त्यजति ] परवस्तुका त्याग 
करता है, [ तथा ] उसीप्रकार [ ज्ञानी ] ज्ञानी पुरुष [ सर्णान्‌ ] समस्त [ पश्मागान्‌ ] परद्वव्योंके 
भावोंकों [ शास्ण। ] 'यह परभाव है' ऐसा जानकर [ णिमुश्चति ] उनको छोड देता है। 


टीकाः--जै पे कोई पुरुष धोबीके घरसे भ्रमवश दूसरेका बस्त्र लाकर, उसे अपना समभकर 
ग्रोढकर सो रहा है और अपने आप ही भ्रज्ञानी (-यह वस्त्र दूसरेका है ऐसे ज्ञानसे रहित) हो रहा है, 
(किन्तु) जब दूसरा व्यक्ति उस वस्त्रका छोर (पल्ला) पकड़कर खींचता है भौर उसे नग्न कर कहता 
है कि-- तू शीघ्र जाग, सावधान हो, यह मेरा वस्त्र बदलमें भागया है, यह मेरा है सो मुझे दे दे, तब 
बारम्बार कहे गये इस वाक्यको सुनता हुआ वह, (उस वस्त्रके) सर्वे चिह्नोंसे भलीभांति परीक्षा करके, 
'ग्रवध््य यह वस्त्र दूसरेका ही है. ऐसा जानकर, ज्ञानी होता हुआ, उस (दूसरेके) वस्त्रको शीघ्र ही त्याग 
देता है। इसीप्रकार--श्ञाता भी भ्रम वष्ठा परद्रव्यके भावोंकों ग्रहण करके, उन्हें प्रपणा जानकर, भपनेमें 





१ को5पि इत्यपि ग. पुस्तके पाठ: | २ सुप्यम ग:। ३ झकढठिति। 


छ२ समयसार 


( मालिनी ) 
झवतरति न याबद्‌ वृत्तिभत्यंतवेगा- 
दतवसपरभावत्यागद्श्टं तवृष्टि: । 
भटिति सकलभाव॑रन्यदीयविमुक्ता 
स्वयमियमनुमृतिस्तावदाबिबंभूव ।।२६।। 
झथ कथसनुभूते: परभावविवेकों मृत इत्याशंक्य भावकभावश्रिवेकप्र का रमाह-- 


णत्यि मम को वि मोहो बुज्ञ्दि उवश्नोग एवं भ्रहमेक्‍्को ॥ 
त॑ सोहण्स्मसत्त समयस्स वियाणया बेति ॥३६।॥ 








एकरूप करके सो रहा है और अपने आप भज्ञानी हो रह! है; जब श्री गुरु परभावका विवेक (भेदज्ञान) 
करके उसे एक आत्मभावरूप करते है और कहते है कि 'तू शीघ्र जाग, सावधान हो, यह तेरा आझात्मा 
कास्तवमें एक (ज्ञानमात्र) ही है, (श्रन्य सर्वे परद्रव्यके भाव है), तय बारम्बार कहे गग्रे इस आगमके 
वाक्यको सुनता हुआ वह, समस्त (स्व-परके) चिह्नोंसे भलीभांति परोक्षा करके, 'प्रवर्य यह परभाव 
ही हैं, (मैं एक ज्ञानमात्र ही है) यह जानकर, ज्ञानी होता हुआ, सत्रे परभावोंकों तत्काल छोड देता है । 

भावाथथ.--जबतक परवस्नुको भूलसे श्रपती समभता है ८ भीतक ममत्व रहता है; और जब 
यथार्थ ज्ञान होनेसे परवस्थुको दूसरेकी जानता है तब दूसरेकी वस्तुमे ममत्व कैसे रहेगा ? ग्र्थात्‌ नही 
रहे यह प्रसिद्ध है । 

अब इसी श्र्थका जूचक कलशरूप काव्य कहते है :- 

शलोकार्थ:--[ ह्रप र-भाव-त्याग-हष्टान्त-ह॒ष्टि: | यह परभावके त्यागक रृष्टान्तकी दृष्टि, 
[ श्रनवम्‌ ग्रध्यन्त-वेगातू-यावत्‌ वृत्तिम न भ्रवतरति ] पुरानी न हो इसप्रकार अत्यन्त वेगसे जबतक 
प्रबुत्तिको प्राप्त न हो, [ ताबतू ] उससे पूर्व ही [ भटिति ] तत्काल [ सकल-माभेः प्रन्यदोये: 
बिमुक्ता ] सकल अन्यभायोसे रहित [स्वयम्‌ इयम्‌ भ्नुमूतिः| त्वय ही यह अनुभूति तो, [ भ्रागिबंमूग ] 
प्रगट हो जाती है । 

भावार्थ:--यह परभावके त्यागका दृष्टान्सल कहा उसपर इंष्टि पडे उससे पूर्व, समस्त श्रत्य 
भावोंसे रहित अपने स्वरूपका अनुभव तो तत्काल हो गया; क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि वस्तुको परकी 
जान लेनेके बाद ममत्व नही रहता ॥।२६॥ 

अरब, इस अनुभूतिसे परभावका भेदज्ञान कैसे हुआ ?' ऐसी आशंका करके, पहले तो जो 
भावकभाव--मोहकर्म के उदयरूप भाव, उसके भेदज्ञानका प्रकार कहते हैं :-- 

कुछ मोह वो मेरा नहीं, उपयोग केबल एक में । 
इस ज्ञानको ज्ञायक समयके, सोहनिर्ममता कहे ।३३६॥। 


पुरवेरंग ७३ 


नास्ति मस्॒ कोपि मोहों बुध्यते उपयोग एवाहरेक' । 
त॑ मोहनिर्भेसत्वं समयस्य विज्ञायका म्र्‌ बन्ति ।३६॥। 


इह खलु फलदानसम्थतया प्रादृभ्न य भावकेन सता पुद्गलद्रब्येशाशिनिव॑त्य- 
सानष्टंकोत्कीरॉकशःयकस्वमावमावस्य परसार्थतः परभावेन भावयितुमदक्यस्वात्कतमोपि- 
न नाम मम सोहोस्ति । किज्चतत्स्वयमेव व विश्वप्रकाशचंचुरविकस्वरानवरतप्रतापसंपदा 
चिच्छक्तिसात्रेण स्वभावमावेन भगदानात्मेवावश्ुध्यते यत्किलाहूं खल्वेक: ततः समस्त- 
द्र्पारणां परस्परसाधारणावगाहस्य निवार यितुमशक्यत्वात्‌ मज्जितावस्थायामपि दर्धिखंडा- 
वस्थायासिव परिस्फुटस्वदसानस्वादमेदतया मोह प्रति निर्मेमत्वो5स्मि, सर्वदेवात्मकत्व- 
गतत्वेन समयस्येब्मेव स्थितत्वात्‌ ५ इतोत्यं भाजकमायविवेको भृतः । 


& गायार्थ:--[ बुध्यते ] जो यह जाने कि [ मोह: सम एः: श्रपि नास्ति ] 'मीह मेरा कोई 
भी (सम्बन्धी) नहीं है, [ एक: उपयोग: एव भ्रहम्‌ ] एक उपयोग ही मैं हैं--[ त॑ ] ऐसे जाननेकों 
[ समयस्य | सिद्धान्तके श्रथवा स्वपर स्वरूपके [ विजशञायकाः ] जाननेवाले [ मोहनिसंसत्य॑ ] मोहसे 
निर्ममत्व [ ब्रबन्ति | कहते हैं। 


टीका:--निश्चयसे, ( यह मेरे अनुभव में ) फलदानकी सामथ्येंसे प्रगट होकर भावकरूप 
होनेवाले पुद्गलद्गव्यसे रचित मोह मेरा कुछ भी नही लगता, क्योंकि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकस्वभावभाव 
का परमार्थसे परके भाव द्वारा *भाना ग्रशक्य है। और यहां स्वयमेव, विश्वको (समस्त वस्तुओ्रोंको) 
प्रकाशित करनेमें चतुर और विकासरूप ऐसी, निरन्तर शाश्वत्‌ प्रतापसम्पत्तियुक्त है; ऐसा चैतन्यश क्ति 
मात्र स्वभावमावके द्वारा, भगवान आत्मा ही जानता है कि-परमार्थ से मैं एक हैं इसलिए, यद्यपि समस्त 
द्रव्योंके परस्पर साधारण अवगाहका (-एकक्षेत्रावगाहका) निवारण करना अशक्य होनेसे मेरा भ्रात्मा 
और जड़, श्रीखंडकी भांति, एकमेक हो रहे हैं तथापि, श्रीखंडकी भांति, स्पष्ट भ्रनुभवमें आ्रनेवाले स्वादके 
भेदके कारण, मैं मोहके प्रति निमंम ही हैँ, क्योंकि सदा भ्रपने एकत्वमें प्राप्त होनेसे समय (आात्मपदार्थ 
अ्रथवा एत्येक पदार्थ) ज्योंका त्यों ही स्थित रहता है। (दही भौर शक्कर मिलानेसे श्रीखंड बनता है उसमें 
दही भौर शक्कर एक जैसे मालूम होते हैं तथापि प्रगट रूप खट्ट -मीठे स्वादके भेदसे भिन्न भिन्न जाने जाते 
हैं; इसी प्रकार द्रव्योंके लक्षण भेदसे जड-बेतनके भिन्न २ स्वादके कारण ज्ञात होता है कि मोहकमं के 





७ इस याबाका दूसरा प्र्य यह थो है किः-- | कचित्‌॒मात मोह मेरा नहीं है, मै एक हूं. ऐसा उपयोग ही 
(-आरत्मा ही) जाने, उस उपयोगको (-धात्माको) समयके जाननेवाले मोहफ़े प्रति निमंत (ममता रहित) कहते हैं । 
है भाता » भाव्यरूप करमा; बनाना । 


ड्ड | समयसार 


( स्वागता ) 
स्वतः स्वरसनिर्भ रमावं 
चेतये स्वयमहं स्वमिहेकस । 
नास्ति नास्ति सम कश्नत सोहः 
शुद्धचिदृघनमहोनिधिरस्मि ॥॥३०॥॥ 


एवमेव च सोहपदपरिवतंनेन रागढ घक्रोधमासमायालो भकमंनोरूम॑सनो वधन- 
कायश्रोतश्रचक्षुप्नाण रसनस्पशेनसुत्रारिण षोडश व्याल्येयानि । भ्नया विशान्पान्यप्यूह्ञानि । 


क्रय शेयभावविवेकप्रकारमाहु--- 








उदयका स्वाद रागददिक है वह चेतन्यके निजस्वभावके स्वादसे भिन्न ही है।) इसप्रकार भावकभाव जो 
मोहका उदय उससे भेदज्ञान हुवा । 


भावार्थ:--यह मोहकरम जड़ पुदुगल द्रथ्य है; उसका उदय कलुष ( मलिन ) भावरूप है; वह 
भाव भी, मोहकमंका भाव होनेसे, पुदूगलका ही विकार है । यह भावका भाव जब चंतन्यके उपयोगके 
अनुभवमें ग्राता है तब उपयोग भी विकारी होकर रागादिरूप मलिन दिखाई देता है। जब उसका 
भेदज्ञान हो कि “'चेतन्यकी शक्तिकी व्यक्ति तो ज्ञानद्यंनोपयोगमात्र है श्लौर यह कलुषता रागद्व षमोह- 
रूप है वह द्रव्यकमंरूप जड़ पुद्गलद्रध्यकी है, तब भावकभाव जो द्रव्यकर्मरूप मोहके भाव उससे 
ग्रवश्य भेदभाव होता है और झात्मा अवश्य प्रपने चतन्यके अ्रनुभवरूप स्थित होता है । 


श्रव इस अर्थंका द्योतक कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 


श्लोकार्थ:--[ इह ] इस लोकमें [ श्रहूं ] मैं [ स्वयं ] स्वतः ही [ एक स्थ॑ ] श्रपने एक 
झ्रात्मस्वरूपका [ च्षेतये | अनुभव करता है, [ स्वतः स्व-रस-मिरभर-भावज॑] जो स्वरूप स्वतः 
अपने निजरसरूप जेतन्यके परिणमनसे पूर्ण भरे हुए भाववाला है; इसलिये यह [ भोहः ] मोह 
[ मम ] मेरा [| कश्चन नास्ति नाह्ति ] कुछ भी नहीं लगता श्रर्यात इसका और मेरा कोई भी 
सम्बन्ध नहीं है। [ शुद्ध-चिद्घन-महः-निधिः भ्रत्सि ] मैं तो शुद्ध चेतन्यके समहरूप तेजःपुजका 
निधि हैं। ( भावभावकके भेदसे ऐसा अजुभव करे। ) ॥३०॥। 

इसीप्रकार गाथामें जो 'मोह' पद है उसे बदलकर, राग, दढ्व ष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कम, 
नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोज, चक्षु, प्राण, रसन, स्पशेन--इन सोलह पदोंके भिन्न २ सोलह गाथा- 
सूत्र व्याख्यान करना, और इसी उपदेशसे अन्य भी विचार लेना। 


अब शेयभावके भेदज्ञानका प्रकार कहते है :-- 


पूर्वेरंग छू 


णत्यि मम धम्मपक्‍्रादों बज्मदि उवधोग एवं प्रहमेक्को । 
त॑ धम्मणिम्ममत समयस्थ वियाणया बेंति ॥३७॥। 
नास्ति सस धर्मादिबु ध्यते उपयोग एवाहमेक: । 
त॑ धर्मनिर्ममत्वं समयस्य विज्ञायका म्र्‌ बन्ति ॥३७॥। 
भ्रमूनि हि धर्माधर्माकाशकालपुदुगलजीवांतराणि स्वरसविजुम्मितानिवारित- 
प्रसरविश्वधस्मरप्रचंडचिन्माश्रशक्तिकबलिततयात्यंतमंतरम ग्नानीवात्मनि प्रकाशमानानि 
टंकोत्कीरॉकलशायकस्वमावत्वेन. तत्त्वतोषन्तस्तत्वस्थ तदतिरिक्तस्वनावतया तस्वतो 
अहिस्तत्त्वरूपतां परित्यक्त्‌ मशक्यत्वान्न नाम मम सन्ति | किञ्चेतत्स्वयमेव चल नित्यमेबोप- 
युक्तस्तस्वत एवेकमनाकुलसात्मानं कलयन्‌ भगवानात्मंवायबुध्यते यत्किलाहं खल्वेक: ततः 
संवेद्यसंवेदकमावमात्रोपजातेतरेतरसंवलने5पि परिस्फुटस्वदमानस्वमावमेदतया धर्माधर्मा- 
काशकालपुद्गलजीवांतरारिण प्रति निर्ममत्वोस्मि, सर्वंदंवात्मंकत्वगतत्वेन समयस्येवर्मंत 
स्थितत्वात्‌ । इतीत्थं शेयभावविवेकों मृतः । 





धर्मादि वे मेरे नहीं, उपयोग केवल एक हूँ । 
“इस ज्ञानको, शायक समयके धर्मनिमंमता कहे #॥३७।। 
$ गाथयात्ः--[ दुघ्यते | यह जाने कि [ थर्मादिः ] 'यह धर्म श्रदि द्रव्य [ सम नास्ति ] 
मेरे कुछ भी नही लगते, [ एक: उपयोग: एवं ] एक उपयोग ही [ श्रहमम्‌ ] मैं हैं" [ ठ॑ | ऐसा 
जाननेको [ समयस्य विज्ञायका: ] सिद्धान्तके अथवा स्वपरके स्वरूपरूप समयके जाननेवाले 
[ धरमतिमंसत्य॑ ] घमंद्रव्यके प्रति निर्मंमत्व [ विदति ] जानते है-कहते हैं । 


टोका:ः--भपने निजरससे जो प्रगट हुई है, जिसका विस्तार भ्रनिवार है तथा समस्त पदार्थोको 
ग्रसित करनेका जिसका स्वभाव है ऐसी प्रचण्ड चिन्मात्रशक्तिके द्वारा ग्रासीभूत किये जानेसे, मानों 
अत्यन्त अमस्तमंग्न हो रहे हों-ज्ञानमें तदाकार होकर डूब रहे हों इसप्रकार श्रात्मामें प्रकाशमान यह धर्म, 
अधम, भ्राकाश, काल, पुदुगल शौर भ्रन्य जीव-ये समस्त परद्रव्य मेरे सम्बन्धी नहीं हैं; क्योकि 
टंकोस्कीर्ण एक ज्ञायकस्वभावत्वसे परमार्थतः श्रन्तरज्भुतत्त्व तो मैं हैं और वे परद्र॒व्य मेरे स्वभावसे भिन्न 
स्वभाववाले होनेसे परमार्थ त: बाह्यतत्त्वरूपताकों छोड़नेके लिये असमर्थ है (क्योंकि वे प्रपने स्वभावका 
अभाव करके ज्ञानमें प्रविष्ट नहीं होते) । और यहा स्वयमेव, (चेतन्यगे) नित्य उपयुक्त और परमार्थसे 


# इस गायाका भर्थ ऐसा भी होता है:-- धर्म झ्रादि द्रव्य मेरे नहीं है, मैं एक ह' ऐसा उपयोग ही जाने, 
उस उपमोगको समयके जामगनेशाले धर्म श्रति तिमं॑म कहते हैं । 


3घ६ समयसार 


( मालिनी ) 
इति सति सह सर्वेरन्यभाजैविशेके 
स्वयमयमुपयोगो बिश्रदात्मानमेकस * 
प्रकटितपरमार्थे दंश नज्ञानवृत्ते: 
कतपरिणतिरात्माराम एव प्रवृत्त: ॥३१।। 
श्रथेग॑ दर्शनज्ञानचारित्रपरिरणातस्पास्यात्मन: कोदुक्‌ स्वरूपसंचेतन भवतीत्या- 
वेदयन्नुपसंह रति-- 
झहमेक्को खल सद्धो दंसणणाणमइझो सदारूबी । 
ण वि शभ्रत्थि मज्ञ किचि वि भ्रण्णं परमाणमेत्तं पि ॥३८॥ 


एक, झनाकुल आत्माका अनुमव करता हुआ भगवान आत्मा ही जानता है कि-मैं प्रगट निवपचयसे एक 
ही हू, इसलिए ज्ञेयज्ञायकभाव मात्रसे उत्पन्न परद्रव्योंके साथ परस्पर मिलन होनेपर भी, प्रगट स्वादमें 
आते हुए स्वभावके कारण धममं, अ्रधमं, श्राकाश, काल, पुदुगल ्रौर अ्रन्य जीवोंके प्रति मैं निर्मम हूं; 
क्योकि सदा ही अपने एकत्वमे श्रौप्त होनेसे समय ( झात्मपदार्थ श्रथवा प्रत्येक पदार्थ ) ज्योका त्यो ही 
स्थित रहता है; ( अपने स्वभावकों कोई नही छोड़ता )। इसप्रकार ज्ञेयभावोंसे भेदज्ञान हुआ । 
यहां इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते है :-- 
श्लोकार्थ :--[ इति | इसफप्रकार पृवक्तिरूपसे भावकभाव और ज्ञयभावसे भेदज्ञान होनेपर जब 
[ शर्जे. प्रस्यमारव सह विवेके सति ] सर्व अ्रन्यभावोंसे भिन्नता हुई तब [ श्रयं उपयोग: ] यह उपयोग 
[ स्वयं ] स्वयं ही | एक झ्ात्मानम्‌ | अपने एक आात्माकों ही [ बिश्वत्‌ ] घारण करता हुआ, 
[ प्रकटितपरमार्थे: दर्शनज्ञानवृत्ते: कृतपरिणति: | जिनका परमार्थ प्रगट हुआ है ऐसे दशेतज्ञानचारित्र 
से जिसने परिणति की है ऐसा [ झ्ात्म-प्रारामे एवं प्रवत: | प्रपने आत्माछपी बाग ( क्रीड़ावन ) में 
प्रबुत्ति करता है, भ्रन्यत्र नहीं जाता । 
भावार्थ:--सर्वे परद्रव्योंसे तथा उनसे उत्पन्न हुए भावोसे जब भेद जाना तब उपयोगके रमणके 
लिये भ्रपना आत्मा ही रहा, अ्रन्य ठिकाना नहीं रहा। इसप्रकार दर्शनज्ञान-चा रित्रके साथ एकरूप हुआ 
वह आत्मामें ही रमण करता है ऐसा जानना ॥३१॥ 
प्रब, इसप्रकार दशनज्ञानचा रित्रस्वरूप परिणत आत्माको स्वरूपका संचेतन कसा होता है यह 
कहते हुए आ्राचार्य इस कथनको समेटते हैं :- 
में एक, शुद्ध, सदा भ्रूपी, ज्ञागयृग हूँ यथार्थ से । 
कुछ प्रन्‍्य वो मेरा तनिक, परमाणुमात्र नहीं झरे ! ॥॥३८॥ 








पूर्वरं ग 9७ 


अहमेक: खलु शुद्धों दशेनज्ञानमयः सदा5$रूपो । 
नाप्यस्ति मम किचिदप्वन्यत्परमाणुमात्रमपि ॥३८॥। 


यो हि नामानादिमोहोन्मत्ततयात्यंतमप्रतिबुद्ध: सन्‌ निविण्णोन गुरुणानवरतं 
प्रतिबोध्यमानः कर्थंचनापि प्रतिबुध्य निजकरतलविन्यस्तविस्मृततामीकरावलोकनन्यायेन 
परमेश्वरमात्मानं ज्ञात्वा श्रद्धायानुचयं च सम्यगेकात्मारामों भृतः स खल्वहमात्मात्म- 
प्रत्यक्ष चिन्मात्र ज्योतिः, समस्तक्रमाक्रमप्रवत्तमानव्यावहारिकभावेश्चिन्भात्राकारेणा- 
भिद्यमानत्वादेक...._ नारकादिजीवविशेषाजीवपुण्यपापास्रवसंघर निज राबंधसोक्षलक्ष रण- 
व्यावहारिकनवतर्वेम्यष्टंकोत्कीरॉकज्ञायकस्वभावभावे नात्यंतविवित्तत्वाच्छुद्ध:, चिन्मात्र- 
तया सामान्यविशेषोपयोगात्मकतानतिक्रमणाह॒र्शनज्ञानसय:,._ स्पर्शरसगंधवरणं निमित्त- 
संवेदनपरिणतत्वेपि स्पर्शादिख्पेण स्वय्मपरिणसनात्परमार्थतः सर्देवारूपी, इति प्रत्यगयं 
स्वरूपं संचेतयमानः प्रतपामि । एवं प्रतपतश्च मम बहिविचित्रस्वरूपसंपदा विदवे 








गाथार्थे: - दर्शनज्ञानचा रित्ररूप परिणत आत्मा यह जानता है कि--[ खलु ] निश्चयसे 
[ अहम्‌ ] मैं [ एक: | एक हूँ, [ शुद्ध: | शुद्ध है, [ दर्शनशानसयथः |] दर्शनज्ञानमय हैं, [ सदा 
झ्ररूपी |] सदा अरूपी हूं, [ किचित्‌ प्रपि श्रन्यत्‌ | किचित्‌मात्र भी अन्य परद्रव्य [ परमाणुमात्रभ्‌ 
श्रपि ] परमारणुमात्र भी [ सम न प्रपि भ्रत्ति ] मेरा नही है यह निश्चय है। 


टीका:ः--जो, भ्रनादि मोहरूप भअज्ञानसे उन्मत्तताके कारग्ा अत्यन्त अप्रतिबुद्ध था और विरक्‍्त 
गुरुसे निरन्तर समभाये जानेपर जो किसी प्रकारसे समककर, सावधान होकर, जैसे कोई ( पुरुष ) 
मुट्ठी मे रखे हुए सोनेकी भूल गया हो और फिर स्मरण करके उस सोनेको देखे इस न्‍्यायसे, अपने परमेश्वर 
(सर्वे सामर्थ्यके धारक) आरात्माको भूल गया था उसे जानकर, उसका श्रद्धान कर और उसका आचररा 
करके (-उसमें तन्‍्मय होकर) जो सम्यक्‌ प्रकारसे एक आत्माराम हुआ, वह मै ऐसा झनुभव करता हैँ 
कि-मैं चतन्यमात्र ज्योतिरूप झ्रात्मा हैं कि जो मेरे ही अनुभवतसे प्रत्यक्ष ज्ञात होता है; चिन्मात्र श्राकारके 
कारणा मैं समस्त क्रमरूप तथा अक्रमरूप प्रवर्तमान व्यावहारिक भावोंसे भेदरूप नही होता इसलिए मै 
एक हूँ; नर, नारक आदि जीवके विशेष; गश्रजीव, पुण्य, पाप, आख्रव, सवर, निर्जरा, बन्ध और 
मोक्षस्वरूप जो व्यावहारिक नव तत्त्व हैं उनसे, टंकोत्की्ं एक ज्ञायकस्वभावरूप भावके द्वारा, अत्यन्त 
भिन्न हैं इसलिये मैं शुद्ध हैं, चिन्मात्र होनेसे सामान्य-विशेष उपयोगात्मकताका उल्लधन नहीं करता 
इसलिये मैं दर्शनज्ञानमय हैं; स्पर्श, रस, गध, वर्ण जिसका निमित्त है ऐसे संवेदनरूप परिणमित होनेपर 
भी स्पर्शादिखूप स्वयं परिणमित नहीं हुआ इसलिये परमार्थंसे मैं सदा ही भ्ररूपी हैँ । इसप्रकार सबसे 
भिन्न ऐसे स्वरूपका अ्रनुभव करता हुआ मैं प्रतापवंत हूँ। इसप्रकार प्रतापवत वतेते हुवे ऐसे मुझे, यद्यपि 


ज्ध समयसार 


परिस्फुरत्यपि न किश्वनाप्यन्यत्परमाणुमात्रमप्यात्मोयत्वेन प्रतिभाति यद्भावकत्वेन 
शेयत्वेन चेकीमुय भूयों मोहमुद्मावयति, स्वरसत एवापुन:प्रादर्भावाय समूल मोहमुन्पुल्य 
महतो ज्ञानोद्योतस्य प्रस्फुरितत्वात्‌ । 
( वसन्‍्ततिलका ) 

मज्जंतु निर्भरभमी सममेव लोका 

ग्रालोकमुच्छुलति शांतरसे समस्ता: । 

आप्लाव्य विश्रमतिरस्करिणीं भरेण 

प्रोन्मम्न एब भगवानवबोधसिधु: ॥३२।। 





(मुझसे) बाह्य अनेक प्रकारकी स्वरूप-सम्पदाके द्वारा समस्त परद्रब्य स्फुरायमान है तथापि, कोई भी 
परद्रब्य परमाणुमात्र भी मुझरूप भासते नहीं कि जो मुभे; भावकरूप तथा ज्ञेयरूपसे मेरे साथ एक होकर 
पुन मोह उत्पन्न कर, क्योकि निजरससे ही मोहको मूलसे उखाडकर--पुन. अंकुरित न हो इसप्रकार 
नाथ करके, महान ज्ञानप्रकाश मुझे; प्रगट हुआ है। 


भावार्थ:--आत्मा अ्रनादि कालसे मोहके उदयसे अज्ञानी था, वह श्री गुरुओंके उपदेशणसे श्रोर 
स्व-काललब्धिसे ज्ञानी हुआ तथा अपने स्वरूपको परमार्थसि जाना कि मै एक हूँ, शुद्ध हूँ, भ्ररूपी हैं, 
दर्शनज्ञानमय हूँ। ऐसा जाननेसे मोहका समूल नाण हो गया, भावकभाव और ज्ञेयभावसे भेदज्ञान हुआ, 
ग्रपनी स्वरूपसपदा अनुभवमें ग्राई, तब फिर पुन. मोह कंसे उत्पन्न हो सकता है ? नहीं हो सकता । 

अब, ऐसा जो ग्रात्मानुभव हुआ उसकी महिमा कहकर आचार्यदेव प्रेरणारूप काव्य कहते हैं 
कि--ऐसे ज्ञानरवरूप आत्मामें समस्त लोक निमग्न हो जाञ्रो .-- 


श्लोकार्थ:--[ एव: भगवान्‌ श्रवबोधस्निम्धु: | यह ज्ञानसमुद्र भगवान ग्रात्मा [ विश्वम 
तिरस्करिरोर मरेश श्राप्लाब्य | विश्रमरूपी आडी चादरको समूलतया डुबोकर ( दूर करके ) 
[ प्रोन्मग्न: | स्वयं सर्वांग प्रगट हुआ है, [ भ्रम्मी समध्ताः लोका: | इसलिये भ्रब समस्त लोक 
[ शांतरसे ) उसके शात रसमें [ समत्‌ एवं ] एक साथ ही [ निर्भरम्‌ ] अत्यन्त [ सज्जन्तु ] 
मग्न हो जाओ जो शांत रस [ झालोकम्‌ उच्छलति ] समस्त लोक पर्यंत उछल रहा है । 


मावार्श:--जेसे समुट्रक श्राडे कुछ आरा जाये तो जल दिखाई नहीं देता भौर जब वह आड़ दूर हो 
जाती है तब जल प्रगट होता है; वह प्रगट होनेपर, लोगोंको प्रेरणायोम्य होता है कि “इस जलमें सभी 
लोग स्नान करो , इसीप्रकार यह आत्मा विश्रमसे भ्राच्छादित था तब उसका स्वरूप दिखाई नहीं देता 
था, भ्रव विश्रम द्र हो जानेसे यथास्वरूप (ज्योंका त्यों स्वरूप) प्रगट हो गया; इसलिए 'भ्रब उसके 
वीतराग विज्ञानरूप शातरसमे एक ही साथ सर्वे लोक मरन होझो इसप्रकार भ्राचार्यंदेवने प्रेरणा की है । 


पूर्वरंग ७६ 


हति श्रीसमयसा रव्याल्यायामात्मख्यातो पूर्गरज्भ: समाप्त 





ग्रथवा इसका अर्थ यह भी है कि जब शआत्माका भज्ञान दूर होता है तब केवलज्ञान प्रगट होता है और 
बेसलज्ञान प्रगट होनेपर समस्त लोकमे रहनेवाले पदार्थ एक ही समय ज्ञानमे कलकते हैं उसे समस्त 
लोक देखों !॥३२॥। 

इसप्रकार इस समग्रप्राभतग्रथ की ग्रात्मख्याति नामक टीकामे टीकाकारने पुर्वेगड्गस्थल कहा । 

यहाँ टीकाकारका यह आशय है कि इस ग्रथको अल डु रसे नाटकरूपमे वर्गान किया है। नाटकमें 
पहले रख भूमि रची जाती है। वहा देखनेवाले, तायक तथा सभा होती है और नृत्य (नाट्य, नाटक) 
करनेवाले होते है जो विविध प्रकारकें स्वाग रखते है तथा श्ूद्भारादिक आठ रसोंका रूप दिखनाते है 
बहा श्र द्वार, हास्य, रौद, करूरा, वीर, भयानक, वीभत्स और अद्भुत-यह आठ रस लौकिक रस है 
नाटकमें इन्द्रीका ग्रधिकार है । नवमा शात रस है जो कि अलौ किक है, नृत्यमे उसका झ्रधिकार नही है । 
इन रसोके स्थायी भाव, सात्विक भाव, अनुभावी भाव, व्यभिचारी भाव, और उनकी दृष्टि आादिका 
लगन स्सग्रथोर्मे है बहाँसे जान लेना। सामान्यतया रसका यह स्वरूप है कि ज्ञानमे जो ज्ञय झ्ाया उसमें 
शान रदाकार खवा, उसमे प्रुषका भाव लीन हो जाय झौर अन्य ज्ञेमकी इच्छा नही रहे सो रस है। उन 
ग्राट, रसोकत रूप नत्यमे नत्यकार बतलाते है, और उनका वर्रान करते हुए कवीह्वर जब अन्य रसको 
सच्य रसके समान कर कभी बर्गान करते है तब अन्य रसका अन्य रस ग्रड्भभूत होनेसे तथा अन्यभावत 
भसाका आए होनेसे स्सवत्‌ आदि अलद्ु रस उसे नृत्यरूपमे वर्गान किया जाता है। 

यहा पहल रगभूमिस्थल कहा । वहा देखनेवाले तो सम्यकरष्टि पुरुष है और अन्य मिथ्यादष्टि 
पृप्घोकाी सभा है, उनको दिखलाते है। नृत्य करनेवाले जीव-अजीव पदार्थ है और दोनोका एकपना, 
कर्ताकर्मंपना आदि उनके स्वाग है। उनमें वे परस्पर अनेकरूप होते है,--अठ रसरूप होकर परिणमन 
करते है, सो वह नत्य है। वहां सम्यकर॒ष्टि दर्शक जीव-अजीवके भिन्न स्वरूपको जानता है, वह तो इन 
सब रवागाका करमक्ृत जानकर शात रसमे ही मग्न है और भिथ्यारष्टि जीव-अ्रजीवके भेद नही जानते 
टसलिय वे £४न स्वागोको ही यथार्थ जानकर उनमे लीन हो जाते है। उन्हे सम्यकदृष्टि यथाथ स्वरूप 
बतलाकर, उनका भ्रम मिटाकर, उन्हें शातरसमे लीन करके सम्यक्रृष्टि बनाता है। उसकी सूचनारूपमे 
रगभूमिक अन्तमे आचाय॑ने 'मज्जतु इत्यादि इस इलोककी रचना की है, वह ग्रब जीव-ग्रजीव के स्वागका 
वरोेन करगे इसका सूचक है ऐसा श्रागय प्रगट होता है । इसप्रकार यहाँ तक रगभूमिका वर्णन किया है। 

नृत्य कुतृहल तत्त्वको, मरियवि देखो घाय । 
निजानन्द रसमें छको, आन सर्वे छिटकाय ॥। 
इसप्रकार ( श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचारयंदेवप्रणीत ) श्रीसमयसार परमागमकी ( श्रीमद्‌ 
अमृतचन्द्राचायंदेवविरचित ) श्रात्मख्याति नामक टीकामें पूवंरंग समाप्त हुआ । 
के फ् कट 














मय अुह 
|! काठ २ पक ! 
जीव-भ्रजीव श्रधिकार ( 
औ ८2 व्प्य्थ्ऊः व्य्स्ट्ग्य्>्ः 
ग्रथ जोवाजीवाबेकी भृतो प्रविशतः । 


( शादूं लविक्रीडित ) 
जोवाजीवविवेकपुष्कलद्शा प्रत्याययत्पाषंदान्‌ 
झ्रासंसारनिबद्धबंधनविधिध्वंसादिशुद्ध' स्फुटत्‌ । 
श्रात्मारामसनंतधास सहसाध्यक्षेरण नित्योदितं 
धोरोदात्त मनाकुलं विलसति ज्ञानं मनो ह्लादयत्‌ ।।३३॥। 


बअिजज-- ता 5 








अब जीवद्रव्य और अजीवद्रव्य-वे दोनो एक होकर रगभूमिमें प्रवेश करते है । 
इसके प्रारम्भमे मंगलके झआशयसे (काव्य द्वारा) आचार्यदेव ज्ञानकी महिमा 
करते हे कि स्व वस्तुओको जाननेवाला यह ज्ञान है वह जीव-अश्रजीवके सर्व स्वांगोको 
भलीभाति पहिचानता है। ऐसा (सभी स्वागोको जाननेवाला) सम्यकज्ञान प्रगट होता 
है-- इस श्रर्थरूप काव्य कहते हें :-- 

श्लोकार्थ:-- [ शान ] ज्ञान है वह [मनो छ्लादयत्‌ ] मनको आनन्दरूप करता 
हुआ [विलसति |] प्रगट होता है । वह [पार्षदान्‌] जीव-भ्रजीवके स्वांगको देखनेवाले 
महापुरुषोके [ जोब-झ्रजोव-विवेक-पुष्कल-दशा | जीव-अभ्रजीवके भेदको देखनेवाली अति 
उज्ज्वल निर्दोष दृष्टिके द्वारा [ प्रत्याययत्‌ ] भिन्न द्रव्यकी प्रतीति उत्पन्न कर रहा है। 
[ श्रासंसार-निबद्ध-बन्धन-विधि-ध्यंसात्‌ | भ्रनादि संसारसे जिनका बन्धन दुढ बँधा हुआ 
है ऐसे ज्ञानावरणादि कर्मोके नाशसे [विशुद्ध ] विशुद्ध हुआ है, [स्फुटत्‌ ] स्फुट हुआ है 
-“जैसे फूलकी कली खिलती है उसीप्रकार विकासरूप है। और [आत्म-प्रारामस ] 
उसका रमण करनेका क्रीड़ावन आत्मा ही है, श्रर्थात्‌ उसमें झ्नन्‍्त ज्ञेयोंके श्राकार 
ग्राकर भलकते हें तथापि वह स्वयं अपने स्वरूपमेंही रमता है; [अनन्‍्तधास ] उसका 





जीव-अजीव अधिकार प्र 


अ्रप्पाणमयाणंता मृढा दु परप्पवादिणों कई। 
जौव॑ अश्झवसाणं कम्म॑ च तहा परूवेंति ॥३८ै।। 
श्रवरे अज्ञवसारणेस तिव्वमंदाणुभागगं जीवं। 
मण्णंति तहा अवरे णोकम्सं चाबि जीवों त्ति ।॥४०॥ 
कम्मस्सुदयं जीव॑ श्रवरे कम्माणभागमिच्छंति । 
तिव्वत्तणमंदतस्तणगर्णेहि जो सो हवदि जीवों ॥४१॥ 
जोवो कम्मं उहयं दोण्णि वि खलु केह जीवमिच्छंति । 
अ्वरे संजोगेण दु कम्माणं जीवमिच्छंति ॥४२॥॥ 








प्रकाश ग्रनन्‍्त है, और वह [ अ्रध्यक्षेण महसा नित्य-उद्दितं | प्रत्यक्ष तेजसे नित्य उदय- 
रूप है। तथा वह धीर है, उदात्त (उच्च) है और इसीलिए ग्रनाकुल हे-सर्वे इच्छाओसे 
रहित निराकुल है । (यहा [ घोरोदात्तम्‌] धीर, उदात्त, | झ्नाकुल] अ्रनाकुल-यह 
तीन विशेषणा शास्तरूप न॒त्यके आभूषण जानना ।) ऐसा ज्ञान विलास करता है । 


भावाथे:--यह ज्ञानकी महिमा कही । जीव अजीव एक होकर रंगशभूमिमें 
प्रवेश करते है उन्हे यह ज्ञान ही भिन्न जानता है । जैसे नृत्यमें कोई स्वांग धरकर आये 
और उसे जो यथार्थरूपमें जान ले ( पहिचान ले ) तो वह स्वागकर्ता उसे नमस्कार 
करके अपने रूपको जेसाका तेसा ही कर लेता है उसीप्रकार यहां भी समभना | ऐसा 
ज्ञान सम्यक्दृष्टि पुरुषोंको होता है; मिथ्याहष्टि इस भेदको नहीं जानते ॥|३३॥। 


ग्रब जीव-अजीवका एकरूप वर्गान करते हैं :-- 


को मुढ़, श्रात्म ग्रजान जो, पर श्रात्मवादी जीव है, 

है कर्म, श्रध्यवसान हो जीव' यों हि वो कथनी करे ॥३६॥। 
अरु कोई भ्रध्यवसानमें, अनुभाग तीक्षरण मंद जो । 

उसको हो माने प्रात्मा, श्ररु श्रन्य को नोकमंको ॥।४०॥। 

को ग्रन्य माने आत्सा बस, केम॑के हो उदय को । 

को तीव्मंदगुरगोंसहित, कर्मोहिके श्रनुभागको ॥४१॥ 

को कर्म आत्मा, उभय मिलकर जीवकी श्ाशा धरें । 

को कर्मके संयोगसे, अभिलाष श्रात्माकोी करें (४२१ 


पर समयसार 


एवंविहा बहुविहा परमप्पाणं बदंति दुम्मेहा । 

ते ण परमटुबादी णिच्छयवादीहि णिहिट्ठा ।॥४३५४ 
श्रात्मानमंजानंतो मूढास्तु परात्मवादिन: केचित्‌ । 
जीवमध्यदसानं कर्म च्र तथा प्ररूपयन्ति ॥॥३६॥ 
अ्रपरेष्ध्यदसानेषु॒ तीव्रमंदानुभाग्ग जीवमू । 
सन्यंते तथा$परे नोकर्म चाषि जीव इति ॥४०॥। 
कर्मण उदयं जीवसपरे कममानुभागमिच्छति । 
तोबत्वमंदत्वगुरगाभ्यां य: स भवति जीव: ॥।४१॥। 
जोवकर्मोभयं दूं श्रपि खलु केचिज्जीवमिच्छंति । 
अपरे संयोगेन तु कर्मरणां जीवभिच्छेति ।॥४२॥ 
एयंविधा बहुविधा: परमात्मानं वर्देति दुर्मेघस: । 
ते न परमार्थवादिन: निईहि्चयवादिभिनिविष्टा: ॥४३।। 
दुबु द्धि यों ही ओर बहुबिध, श्रातमा परको, कहे । 

वे सर्व नि परमार्थवादों, ये हि निश्चयविद्‌ कहै ।॥४३॥। 


गायार्थ:--[ श्रात्मानम श्रजानंत: | आ्रात्माको न जानते हुए [ परात्थवादिनः | 
परको आत्मा कहनेवाले [ केचित सूढ़ाः तु | कोई मूढ, मोही, ग्रज्ञानी तो [ अ्रध्यवसान | 
अ्रध्यवसानकों | तथा च] और कोई [कर्म ] कमंको [ जीवस्‌ प्ररूपयंति | जीव कहते है । 
[ अपरे | अन्य कोई [ अ्रध्यवसानेषु ] अध्य वसानोमे [ तोब्मंदानुभागगं | तोव्रमद अनुभाग- 
गतको [जीव भन्‍्यंते | जीव मानते है [ तथा ] और [अ्रपरे | दूसरे कोई | नोकमं अ्रवि क्ष | 
नोकमंको [जीव: इति | जीव मानते है [झ्परे ] प्रन्य कोई [कर्मणः उदय | कमंके 
उदयको [जीवम्‌ ] जीव मानते हैं, कोई '[यः ] जो [तोबत्यमंवत्वगुणाम्यां ] तीतव्रमदता* 
रूप गुणोसे भेदको प्राप्त होता है [स:] वह [जोबः भवति | जीव है इसप्रकार 
[कर्मानुसमागम्‌ ] कमंके अनुभागको [इच्छंति] जीव इच्छते है ( -मानते है ) । 
[कैलित्‌ ] कोई [ जीवकर्मोभयं | जीव और कर्म [द भ्रपि खलु ] दोनो मिले हुओको ही 
[जीवस्‌ इच्छ॑ति | जीव मानते हैं [तु] और |[भश्रपरे] भ्रन्य कोई [ कर्मणां सयोगेन ] 
कमंके संयोगसे ही [जीव इच्छृंति| जीव मानते हैं । [एबंथिधाः | इसप्रकारके तथा 
[ बहुबिधा: ] अन्य भी अनेक प्रकारके [बुर्मेधसः | दुबुं ठि-मिथ्याहष्टि जीव [परम] 


" जीव-ग्रजीव अधिकार घर 


इह खलु तदसाधारणलक्षणाकलनात्क्लीबत्वेनात्यंतविमृढा: संतस्ताक्त्विकमात्मा- 
नमजानंतो बहवों बहुधा परमप्यात्मानभिति प्रलपंति । नेसगिकरागद्व षकल्माषितमध्यव- 
सानमेव जीवस्तथाविधाध्यवसानात्‌ अंगारस्थेव का््ण्यादतिरिक्तत्वेनानयस्थानुपलम्यभान- 
त्वादिति केचित्‌ । अनाचनंतपूर्वापरिभुतावयवेकसंसरणक्रियारूपेरशक्रीडत्कमेंव जीव 
कर्मरगो5तिरिक्तत्वेनान्यस्पानुपलम्यमानत्वादिति केचित्‌ ।  तीव्रमंदानुभव्भिद्यमानदुरंत- 
रागरसनिभंराध्यवसानसंतान एव जीवस्ततो5तिरिक्तस्थान्यस्थानुपलम्धमानत्वादिति 
केलित्‌ । नवपुराणावस्थादिभावेन प्रवर्तमानं नोकमेंव जोव: शरीरादतिरिक्तत्वेनानय- 
स्यथानुपलम्यसानत्वादिति केचित्‌ । विश्वमपि पुण्पपापरूपेणाक्रामन्‌ कमंविपाक एवं जीव: 
शुभाशुभभावाद तिरिक्तत्वेनानयस्थानुपलम्यमानत्वादिति केचित्‌ । सातासातरूपेणामि 
व्याप्तसमस्ततीब्रमंदत्वगुणाभ्पां भिद्यमान: कर्मानुमव एवं जोब: सुखदु:ःखातिरिक्तत्वेनान्य- 





परको [ श्रात्मानं | श्रात्मा [बदंति | कहते हैं। [ते] उन्हें [ निश्चयवादिभिः | निरचय- 
वादियोंने (-सत्यार्थवादियोंने) [परमसार्थंवादिल:] परमार्थवादी (>-सत्यार्थ॑वक्ता) 
[न निदिष्टा:] नही कहा है । 

टोका: -- इस जगतमे आत्मा का ग्रसाधा रगा लक्षण न जाननेके कारणगा नपु सकतासे 
अत्यन्त विमृढ होते हुए, ताक्ष्विक (परमाथंभुत) आत्माको न जाननेवाले बहुततसे 
ग्ज्ञानी जन अनेक प्रकारसे परको भो आत्मा कहते हैं, बकते है। कोई तो ऐसा कहते 
है कि स्वाभाविक ग्रर्थात्‌ स्वयमेव उत्पन्न हुए राग-द्व षके द्वारा मलिन जो अध्यवसान 
(मिथ्या अभिप्राय युक्त विभावपरिणाम) बह ही जीव है क्योंकि जेसे कालेपनसे श्रन्य 
अलग कोई कोयला दिखाई नहों देता उसीप्रकार अ्रध्यवसानसे भिन्न श्रन्य कोई आत्मा 
दिखाई नहीं देता ॥११॥। कोई कहते है कि अनादि जिसका पूर्व अ्रवयव है और अनन्त 
जिसका भविष्यका अवयव है ऐसी एक संसरगारूप (भ्रमगारूप) जो क्रिया है उस- 
रूपसे क्रीड़ा करता हुआ कर्म ही जीव है क्योंकि कमेसे भिन्‍न अन्य कोई जीव दिखाई 
नही देता ॥२॥ कोई कहते है कि तीब्र-मंद अनुभवसे भेदरूप होते हुए, दुरंत (जिसका 
ग्न्‍्त दूर है ऐसा) रागरूप रससे भरे हुवे अध्यवसानोंकी संतति (परिपाटी) ही जीव 
है क्योंकि उससे भ्रन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता ॥३।। कोई कहता है कि नई 
झौर पुरानी अवस्था इत्यादि भावसे प्रवतेमान नोकरम ही जीव है क्योंकि इस शरीरसे 
झनन्‍्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता ॥४॥ कोई यह हटने है कि समस्त लोककों 
पुण्यपापरूपसे व्याप्त करता हुब्ना कमेंका विपाक ही जीव है क्योंकि शुभाशुभ भावसे 


दण्ड समयसार 


स्थानुपलम्यमानत्वादिति केचित्‌ । मज्जितावदुभयात्मकत्वादात्मकर्मोम्यमेव जीवः 
कात्स्न्येत: कर्मणोतिरिक्तत्वेनान्यस्थानुपलम्यमानत्वादिति केखित्‌ । श्रथंक्रियासमर्थः 
कर्ंसंयोग एवं जीव: कर्ंसंयोगात्खट्वाया इवाष्टकाष्ठसंयोगादतिरिक्तत्वेनाम्यस्थानप- 
लम्यमरनत्वादिति केचित्‌ । एवमेवंप्रकारा इतरेषपि बहुप्रकारा: परमात्मेति व्यपदिद्यन्ति 
दुर्मेघस: किन्तु न ते परमार्थवादिभिः परमार्थवादिन इति निर्दिश्यंते । 











अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता ॥५॥। कोई कहते हैं कि साता-असाता- 
रूपसे व्याप्त समस्त तीोब्रमन्दत्वगुरोंसे भेदरूप होनेवाला कर्मका अनुभव ही जीव है 
क्योंकि सुख-दुःखसे अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता ॥६।। कोई कहते है कि 
श्रीखण्डकी भाँति उभयरूप मिले हुए आत्मा और कम, दोनों ही मिलकर जीव है क्‍योंकि 
सम्पूर्णतया कर्मोंसे भिन्न कोई जीव दिखाई नहीं देता ॥७॥। कोई कहते है कि अथे- 
क्रियामें (प्रयोजनभूत क्रियामें) समर्थ ऐसा जो कर्मका समोग वह ही जीव है क्योकि 
जैसे आठ लकड़ियोंके सयोगसे भिन्न अलग कोई पलंग दिखाई नहीं देता इसीप्रकार 
कर्मोंके संयोगसे अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता । (आठ लकडियां मिलकर 
पलंग बना तब वह अर्थक्रियामें समर्थ हुआ; इसीप्रकार यहां भी जानना) ॥८॥॥ इस- 
प्रकार आठ प्रकार तो यह कहे और ऐसे २ अन्य भी अनेक प्रकारके दुबु द्धि (विविध 
प्रकारसे) परको आत्मा कहते हैं, परन्तु परमार्थके ज्ञाता उन्हें सत्यार्थवादी नही कहते । 


भावाथ:--जीव-अजीव दोनों भ्रनादिकालसे एकक्षेत्रावगाहसंयोगरूपसे मिले 
हुए हैं, और अनादिकालसे ही पुद्गलके संयोगसे जीवकी ग्रनेक विकारसहित ग्वस्थाये 
हो रही हैं । परमाथे दृष्टिसे देखने पर, जोव तो अपने चेतन्यत्व आदि भावोंको नही 
छोड़ता और पुद्गल अपने मूर्तिक जड़त्व आदिको नहीं छोडता । परन्तु जो परमार्थको 
नहीं जानते वे संयोगसे हुवे भावोंको हो जीव कहते हैं क्योंकि पुदूगलसे भिन्न परमार्थ- 
से जीवका स्वरूप सर्वज्ञको दिखाई देता है तथा सर्वेज्ञकी परम्पराके आगमसे जाना जा 
सकता है, इसलिये जिनके मतमें सर्वज्ञ नहीं हैं वे अपनी बुद्धिसे अनेक कल्पनायें करके 
कहते हैं । उनमेंसे वेदान्ती, मोमांसक, सांख्य, योग, बौद्ध, नैयायिक, वेशेषिक, चार्वाक 
भ्रादि मतोंके आशय लेकर प्राठ प्रकार तो प्रगट कहे हैं; भौर भ्रन्य भी अपनी २ बुद्धिसे 
अनेक कल्पनायें करके अनेक प्रकारसे कहते हैं सो उन्हें कहां तक कहा जाये ? 


ऐसा कहनेवाले संत्याथेवादी क्‍यों नहीं हैं सो कहते हैं :-- 


जीव-अजीव अ्धिकोर घ्प 


कुत:-- 
एदे सब्बे भावा पोग्गलद॒व्यपरिणासणिप्पण्णा । 
केवलिजिणेहि भणिया कह ते जीवो त्ति वुच्चंति ॥४४॥ 
एते सर्वे भावा” पुद्गलद्रव्यपरिणशामनिष्पन्ना: । 
फेवलिजिनेभंणिता: कथ्थ ते जोब इत्युच्यंते ।॥४४॥। 
यत: एतेष्ध्यवसानादय: समस्ता एवं मावा भगवद्धिविश्वसाक्षिभिरहद्ि: 
पुद्गलद्रब्यपरिणाममयत्वेन प्रज्ञप्ता: संतश्चेतन्यशुन्यात्पुद्‌गलद्रव्यादतिरिक्तत्वेन प्रज्ञाप्य- 
मान चेतन्यस्वभाजं जीवद्रव्यं भवितु नोत्सहंते ततो न खल्वागमयुक्तिस्वानुभनेर्बाधित- 
पक्षत्वात्‌ तदात्मवादिनः परमार्थवादिन: । एतदेव सर्वज्ञवचनं तावदागमः | इय॑ तु स्वानु- 
भवगरभिता युक्तिः। न खलु नेसगिकरागढ़ षकल्माषितमसध्यवसानं जीवस्तथाविधाध्यव- 
सानात्कातंस्वरस्थेव श्यामिकाया अतिरिक्तत्वेनानयस्थ चित्स्वभावस्यव्विचक: स्वय- 
मुपलम्यमानत्वात्‌ । न खल्वनाद्नंतपूर्वापरीमृतावयगैकसंसररालक्षणक्रियारपेरा क्रीड- 


पुदुगलदरव परिणामसे, उपजे हुए सब मसाव ये । 
सब केवलोजिन भाधिया, किस रीत जीव कहो उन्हें ।।४४।॥। 
गाथार्थे:-- [ एत्ते ] यह पूर्वकथित्त अध्यवसान आदि [सर्वे भावा | माव हैं ये 
सभी | पुद्गलद्रव्यपरिरणामनिष्पन्ना | पुद्गलद्रव्यके परिणामसे उत्पन्न हुए है इसप्रकार 
[कैबलिजिन |] केवली सर्वेज्ञ जिनेन्द्रदेवने [मरिगता | कहा है [ते। उन्हें | जोब: इति ] 
जीव ऐसा [क्थं उच्यंतरे| कंसे कहा जा सकता है १ 
टोका: - यह समस्त अध्यवसानादि भाव, विश्वके (समस्त पदार्थोंके) साक्षात्‌ 
देखनेवाले भगवान (वीतराग सर्वज्ञ) अरहतदेवोंके द्वारा, पुद्गलद्वव्यके परिणाममय 
कहे गये है, इसलिये वे चौतन्यस्वभावमय जीवद्र॒थ्य होनेके लिये समर्थ नहीं हैं कि जो 
जीवद्रव्य चौतन्यभावसे शून्य ऐसे पुद्गलद्रव्यसे अ्रतिरिक्त (भिन्न) कहा गया है; इसलिए 
जो इन अध्यवसानांदकको जीव कहते है वे वास्तवमें परमार्थवादी नहीं हैं क्‍योंकि 
आगम, युक्ति और स्वानुभवसे उनका पक्ष बाधित है। उसमें, 'वे जीव नही है' यह 
सर्वज्ञका वचन है वह तो आगम है और यह (निम्नोक्त) स्वानुभवगभित युक्ति है :-- 
स्वयमेव उत्पन्न हुए रागद्व षके द्वारा मलिन ग्ध्यवसान है वे जीब नहों हैं क्‍योंकि, 
कालिमासे भिन्न सुवर्णकी भांति, अध्यवसानसे भिन्‍न अन्य चित्स्वभावरूप जीव भेद- 
ज्ञानियोंके द्वारा स्वर्ग उपलम्यमान है शञ्रर्थात्‌ वे चेतन्यभावक्रों प्रत्यक्ष भिन्‍न अनुभव 


णद्‌ समयसार 


त्कमेंब जोबः कमंरोतिरिक्तत्गेनानयस्यथ चित्स्वभावस्य विशेच्क: स्वयमुपलभ्यमानत्वात्‌ । 
न खलु ॒तोवमंदानुभवभिद्यमानदुरंतरागरसनिर्भराष्यवतानसंतानो जीवस्ततोतिरिक्तत्गे 
नान्यस्य जचित्स्वभावस्यथ विजेचक: स्वयमुपलम्यभानत्वात्‌ । न खलु नवपुराणावस्थादि- 
भेदेन प्रवर्तमानं नोकर्स जोबः शरीरादतिरिक्तत्वोक्षान्यस्थ वित्स्वभावस्य विदेचक: 
स्वयमुपलम्पमानत्वात्‌ । न खलुविश्वमपि पुषण्यपापरूपेणाक्ऱामन्‌ कमंविपाको जीवः 
शुमाशुभभावादतिरिक्तत्णेनान्यस्य चित्स्वभावस्थ विवेचक: स्वयमुपलम्यमानत्वात्‌ । न 
खलु सातासातरूपेणाभिव्याप्तसमस्ततोब्रमंदत्वगुणाभ्यां भिद्यमानः कर्मानभवों जीवः 
सुलदुःखातिरिक्तत्ठो नान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचक: स्वयमुपलम्यमानत्वात्‌ । न खलु 
मज्जितावदुभयात्मकत्वादात्मकर्मोभयं जीव: कात्स्न्यंत: कर्म एतेतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्व- 





करते हैं ॥॥१॥। अनादि जिसका पूर्व ग्रवयव है और अनन्त जिसका भविष्यका अवयब है 
ऐसी एक संसरणारूप क्ियाके रूपमे क्रीडा करता हुआ कर्म भी जीव नहीं है क्योंकि 
करमसे भिन्‍न अन्य चेतन्यस्वभावरूप जीव भेदज्ञानियोके द्वारा स्वय उपनम्यमान है 
अर्थात्‌ वे उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते है ॥२॥ तीक्र-मंद अनुभवसे भेदरूप होनेपर, 
दरत रागरससे भरे हुए अध्यवसानोंकी संतति भी जीव नहीं है क्योकि उस सततिसे 
अन्य पृथक्‌ चोतन्‍्यस्वभावरूप जीव भेदज्ञानियोंके द्वारा स्वगा उपलम्यमान है अर्थात्‌ वे 
उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते है !।३॥ नई पुरानी अवस्थादिक के भेदसे प्रवरतमान नोकर्म 
भी जीव नही है क्योकि दरीरसे भ्रन्य पृथक चेतन्यस्वभावरूप जीव भेदज्ञानियों के द्वारा 
स्वयं उपलम्यमान है ग्रर्थात्‌ वे उसे प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं ।।४॥। समस्त जगतको पुण्यपाप- 
रूपसे व्याप्त करता कर्मंविपाक भी जीव नही है क्योंकि शुभाशुभ भावसे अन्य पृथक्‌ चेतन्य 
स्वभावरूप जीव भेदज्ञानियोंके द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है प्रर्थात्‌ वे स्वय उसका प्रत्यक्ष 
अनुभव करते हैं।।५।। साता-असातारूपसे व्याप्त समस्त तीक्वमंदतारूप गुणोंके द्वारा भेद- 
रूप होनेवाला कर्मका अनुभव भी जीव नहीं है क्योंकि सुखदु:खसे भिन्न अन्य चेतन्यस्वभाव- 
रूप जीव भेदज्ञानियोंके द्वारा स्वयं उपलम्यमान है अर्थात्‌ वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष प्रनुभव 
करते हैं ।।६॥। श्रीखण्डकी भाँति उभयात्मकरूपसे मिले हुए आत्मा और कम दोनों 
मिलकर भी जीव नहीं हैं क्योंकि सम्पूर्णोतया कर्मोंसे भिन्‍न प्रन्य चेतन्यस्वभावरूप जीव 
भेदज्ञानियोंके द्वारा स्वयं उपलम्यमान है भर्थात्‌ वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते 
हैं ॥॥७॥| अरथक्तियामें समर्थ कमंका संयोग भी जीव नहीं है क्योंकि ग्राठ लकड़ियोंके 
संयोगसे (-पलंगसे) भिन्न पलंगपर सोनेवाले पुरुषकी भांति, कर्मंसंयोगसे भिन्‍न अन्य 


जीव-अजाव अधियार पड 


भावस्य विवेचकं: स्वयमुपलम्यमानत्वात्‌ । न खल्वर्थक्रियासमर्थ: कर्मसंयोगो जीवः 
कमसयोगात्खटवाशायिन:. पुरुषस्पेवाष्टकाष्ठसंयोगार्दातरिक्तत्वेनान्यस्थ चित्स्वभावस्य 
विवेखक' स्वय्रमुपलम्यमानत्वादिति । 
7ड़ खल पुदरगलभिन्नात्मोपर्लाब्ध प्रति विप्रतिपन्नः साम्नेवेबमनग्ञास्य: । 
| मालिनी ) 

विश्म किसपरेणाकार्यकोलाहलेन 

स्वयमपि निभवः सन्‌ पदुय षण्मासमेकस । 

हृदयसर्रस पुसः पुद्गलाज्द्ह्नधाम्तो 

नन किसनपलब्धिर्भाति कि चोपलब्धिः ॥॥३४। 


चेलच्यस्व्रशवरूप जीव भरजानियोंओे द।रा स्वरा उपलब्यमान है अर्थात्‌ वे स्वयं उसका 
प्रत्मक्ष ग्रनशव करने है ॥८॥ (इसीप्रकार अन्य किसी दूसरे प्रकारसे कहा जाये तो 
बहा भी यही यक्ति जानता | 

भावार्थ - संतसास्वटातरूष जीव, सर्व प्रभावोंसे भिन्‍न, भेदज्ञानियोंके 
आनुभनतग तर के उमलिश/ प्रज्ञातों जेसा मानते है तेसगा नहीं है । 

यहा पुरगलस मनन आत्माकों उपजब्धिके प्रति विरोध करनेवाले (-पुदूगल- 
को हो द्रात्मा जागतेबलि) पुरणको ६ उसकी हितरूप आ्रात्मप्राप्तिकी बात कहकर ) 
मिठासा्खक समरभाग्य) हो इसप्रकार उपदेश करना यह काव्यमें बतलाते हैं :--- 

श्नोकार्थ:... ह भव्य ! तुझे [ श्रपरेरण ] अन्य [ अरकाय-कोलाहलेन ] व्यर्थ 
ही काला ऋारनेस | किस | क्या लाभ [ विस्म॒ ] इस कोलाहलसे विरक्त हो 
और [ एकस्‌ | एक चंतस्यमात्र बस्तृुकों [ स्वयस्‌ श्रपि | स्वण[ निभतः सन्‌ ] 
निःवल लोन होकर [ पश्य पण्मासम्‌ ] देख; ऐसा छह मास अभ्यास कर और देख 
कि ऐसा करनेसे [ हृदय-सरसि ] अपने हृदय सरोवरमें, [ पुद्गलात भिन्नधाम्नः ] 
जिसका तेज, प्रताप, प्रकाश पुदूगलसे भिन्‍न है ऐसे उस [ पुसः ] आत्माकी [ ननु किस 
ग्रनुपलब्धि: भाति ] प्राप्ति नही होती है [ कि च उपलब्धि: ] या होती है १ 

भावार्थ: यदि अपने स्वरूपका अम्यास करे तो उसकी प्राप्ति अवश्य होती 
है; यदि परवस्तु हो तो उसकी तो प्राप्ति नहीं होती । अपना स्वरूप तो विद्यमान है, 
किन्तु उसे भूल रहा है; यदि सावधान होकर देखे तो वह अपने निकट ही है। यहां छह 
मासके अभ्यासकी बात कही है इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि इतना ही 


छ्८द समयसार 


कथथंचिदन्वयप्रति भासेप्यध्यवसानादय: पुदूग लस्वभावा इति चेत्‌-- 
श्रट्टविहूं पि य कम्सं सव्व पोग्गलसयं जिणा बेंति । 
जस्स फल त॑ कुच्चदि दुक्‍ख ति विपच्चमाणस्स ॥॥४५॥। 
भ्रष्टविधमपि चर कर्म सर्व पुदुगलमयं जिना ब्र्‌ वन्ति । 
यस्य फल तदुच्यते दुःखमिति विपच्यमानस्य ।।४५॥। 
प्रध्यवसानादिभावनिवरर्तकमष्टविधम पि च॒ कर्म समस्तसेव पुदूग लमयमिति किल 
सकलज्ञज्ञप्तिः । तस्य तु यद्विपाककाष्ठामधिरूढस्य फलत्वेनाभिलप्यते तदनाकुलत्वलक्षण- 
सौख्याख्यात्मस्वभावविलक्षणत्वात्किल दुःखं; तदंत:ःपातिन एवं किलाकुलत्वलक्षरणा 
श्रध्यवसानादिभावा: | ततो न ते चिदन्वयविश्नमेप्यात्मस्वभावाः कितु पुदूग लस्वभावाः । 





समय लगेगा । उसकी प्राप्ति तो अंतमु हतंमात्रमें ही हो सकती है, परन्तु यदि शिष्यको 
बहुत कठिन मालूम होता हो तो उसका निषेध किया है । यदि समभनेमें अधिक काल 
लगे तो छहमाससे भ्रधिक नही लगेगा, इसलिए यहां यह उपदेश दिया है कि अन्य 
निष्प्रयोजन कोलाहलका त्याग करके इसमें लग जानेसे शीघ्र ही स्वरूपकी प्राप्ति हो 
जायेगी ऐसा उपदेश है ।।३४।॥। 
ग्रब शिष्य पूछता है कि इन अध्यवसानादि भावोको जीव नही कहा, अन्य 
चैतन्यस्वभावकों जीव कहा; तो यह भाव भी कशचित्‌ चेतन्यके साथ ही सम्बन्ध रखने- 
वाले प्रतिभासित होते हैं, (वे चेतन्यके ग्रतिरिक्त जड़के तो दिखाई नही देते,) तथापि 
उन्हें पुदुगलके स्वभाव क्यों कहा १ उसके उत्तरस्वरूप गाथासूत्र कहते हैं .-- 
रे ! कर्म भ्रष्ट प्रकारका, जिन सर्व पुदुगलमय कहे । 
परिपाकमें जिस कमंका फल दुःख नाम प्रसिद्ध है ।४५॥ 
गाथार्थ:--[ श्रष्टविधम्‌ श्रपि च ] आठों प्रकारका [ कर्म ] कर्म [ सर्व ] 
सब [ पुद्गलमयं ] पुदूगलमय है ऐसा [ जिनाः ] जिनेन्द्रभगवान सर्वज्ञदेव [ भ्र बन्ति ] 
कहते हैं--[ यस्य विपच्यमानस्थ ] जो पक्‍व होकर उदयमें आनेवाले करमंका [ फल ] 
फल [ तत्‌ ] प्रसिद्ध [ दुःखस ] दुःख है [ इति उच्यते ] ऐसा कहा है । 
टीकाः---अध्यवसानादि समस्त भावोंको उत्पन्न करनेबाला जो आाठो प्रकार- 
का ज्ञानावरणादि कर्म है वह सभी पुदुंगलमय है ऐसा सर्मज्ञका वचन है। विपाककी 
मर्यादाको प्राप्त उस कर्मके फलरूपसे जो कहा जाता है वह, (प्र्थात्‌ कर्मफल) 
ग्नाकुलतालक्षण-सुखनामक आत्मस्वभावसे विलक्षण है इसलिए, दुःख है । उस दुःखमें 


जीव-अजीव अधिकार घ्ह्‌ 


यद्यध्यवसानादयः पुद्गलस्वभावास्तदा कथं जीवत्वेन सूचिता इति चेत्‌-- 
ववहारस्स दरोसणमुवएसो वण्णिदो जिणवर्रोह । 
जीवा एदे सब्ब भ्रज्भवसाणादओओ भावा ॥४६॥ 


व्यवहारस्य दर्शनमुपदेशो वश्णितों जिनवरे: । 
जीवा एते सर्वेष््यवसानादयो भावाः ॥॥४६५ 


सर्वे एवतेष्ध्यवसानादयों भावा: जीवा इति यद्भगवस्द्धः सकलनज्ञ: प्रज्ञप्तं 
तदभूतार्थस्थापि व्यवहारस्थापि दर्शनम्‌ । व्यवहारों हि व्यवहारिणां स्लेच्छभाषेव 











हो आकुलतालक्षणा अध्यवसानादि भाव समाविष्ट हो जाते है, इसलिये, यद्यपि वे 
चेतन्यके साथ सम्बन्ध होनेका भ्रम उत्पन्न करते हैं तथापि, वे आात्मस्वभाव नहीं है 
किन्तु पुदगलस्वभाव है । 


भावार्थ:--जब कर्ंदिय आता है तब यह आत्मा दुःखरूप परिणमित होता 
है और दु.खरूप भाव है वह अध्यवसान है इसलिये दुःखरूप भावोंमें (-अध्यवसानमें ) 
चेतनताका भ्रम उत्पन्न होता है। परमार्थसे दुखरूप भाव चेतन नहीं है, कर्मजन्य है 
इसलिये जड ही है । 


ग्रब प्रश्न होता है कि यदि अध्यवसानादि भाव है वे पुद्गलस्वभाब हैं तो 
सर्वश्के आगममें उन्हें जीवरूप क्यो कहा गया है ? उसके उत्तरस्वरूप गाथासूत्र 
कहते हैं :-- 
व्यवहार ये दिखला दिया, जिनवेवके उपदेशमें । 
ये सर्वे अध्यवसान भ्रादिक, भावको जेंह जिव कहे ।॥४६।। 


गाथार्थ:--[ एते सर्वे ] यह सब [ अ्रध्यवसानादय: भावा: ] अ्रध्यवसानादि 
भाव [ जीवाः ] जीव है इसप्रकार [ जिनवरं: ] जिनेन्द्रदेवने [ उपदेश: वणित: ] जो 
उपदेश दिया है सो [ व्यवहारस्य दर्शनम्‌ ] व्यवहारनय दिखाया है। 

टोका:--यह सब अध्यवसानादि भाव जीव हैं ऐसा जो भगवान सदवंज्ञदवने 


कहा है वह, यद्यपि व्यदहारनय पभूतार्थ है तथापि, व्यवहारनयको भी बताया है; क्योकि 
जैसे म्लेच्छोंकी म्लेचछमाषा वस्तुस्वरूप बतलाती है उसीप्रकार व्यवहारनय व्यवहारी 


६० समयमार 


म्लेच्छानां परमार्थप्रतिपादकत्वादपरमार्थोषि तीर्थप्रवृत्तिनिमित्तं वर्शयितु न्याय्य एवं 
तमंतरेश तु शरीराज्जोवस्थ परमार्थतो भेददर्शनातृञ्रसस्थावरारणां भरम्मन इव निःशंक- 
सुपर नेन हिसामावादभवत्येव बंधस्पाभावः । तथा रक्तहिष्टबिमूढों जोवो बध्यमानों 
मोचनोय इति रागद्र षमोहेम्णो जीवस्य परमसार्थतों भेददर्शनेन सोक्षोपायपरि प्रहरणा- 
भावात्‌ भवत्येव मोक्षस्याभाव: । 


अ्रथ केन दृष्टांतेन प्रवृत्तो व्यवहार इति चेत्‌ु-- 

राया हु णिग्गदो त्ति य एसो बलसमदयस्स श्ादेसो । 
ववहारेण दु उच्चदि तत्थेक्कोी शिग्गदों राया ॥४७॥। 
एमेंब य ववहारो अ्रज्ञवसाणादिश्रण्ण भावाणं । 

जीबो घिि कदो सत्ते तत्येक्को णिच्छिदों जीवों ,॥४८॥॥ 








जीवोको परमार्थका कहनेवाला है इसलिए! आपर भार, सैबर हा अमंतीथकी प्रवत्ति 
करनेके लिए वह (व्यवहारनय ) बतलाना नन्‍्याधलाता 3 ॥ एरडव सांदि आतकाग्नय 
न बताया जाये तो, परमार्थसे (-नि*तगनयसे ) दागी २ ह ३३4 शिन्स बताता ज;चेगण 


भी, जैसे भस्मको मसल देनेसे हिसाका आअशाय क उसा। 0०. इशरधालण जीवोकों 
निःशंकतया मसल देने -- कुचल देने (घात करन | 5 भा हिसाब! ए4।पय सहरेगा और 
इस कारण बंधका ही अभाव सिद्ध होगा, तेंधा पर्माथक द्वाद। जांव रारद्र प्मान्स 
भिन्‍त बताया जानेपर भी, 'रागी, द्व पी, माही जीव कमसे बंबता है इसे छूडाना _ 
इसप्रकार मोक्षके उपायके ग्रहणाका झ्रभाव हो जायेगा और टदससे मोक्ष] ही प्रभाव 
होगा । (इसप्रकार यदि व्यवहारनय न बताया जात्र ता बच्च माक्षक्ता 
ठहरता है ।) 

भावार्थ:--प रमार्थनय तो जीवको दारीर तथा रागद्ठ पमोहस सिद्न कहता है । 
यदि इसोका एकान्त ग्रहण किया जाये तो शरीर तथा रागढ़ परमोह पुदूगलमय सिद्ध 
होगे तो फिर पुदूगलका घात करनेसे हिंसा नहीं होगी तथा रागद्व पमोहसे बन्ध नहीं 
होगा । इसप्रकार, परमा्थंसे जो संसार मोक्ष दोनोंका श्रभाव कहा है एकान्तसे यह डी 
ठहरेगा, किन्तु, ऐसा एकान्तरूप वस्तुका स्वरूप नहीं है; अवस्तका श्रद्धान, ज्ञान 
आचरण अवस्तुरूप ही है। इसलिये व्यवहारनयका उपदेश न्यायप्राप्त है। इसप्रकार 
स्याद्नदसे दोनों नयोंका विरोध मिटाकर श्रद्धान करना सो सम्यक्त्व है। 


हा अभाव 


जीव-अजी व भ्रधिकार ६१ 


राजा खलु निर्गंत इत्येष बलसमुदयस्पादेश: । 
व्यवहारेण तुच्यले तत्नको निर्गंतो राजा (४७१॥। 
एवमेव च व्यवहारोध्ध्यवसानाधइन्यमायानास्‌ । 
जीव इति क्रृतः सूत्रे तत्रेको निश्चितों जीव: ((४८॥। 


यर्थेष राजा पंच योजनान्यभिव्याप्य निष्क्रामतोत्येकस्प पंचयोजनान्यभिव्याप्तु- 
समशक्यत्वाद्रधवहारिरां बलसमुदाये राजेति व्यवहारः, परमार्थतस्त्वेक एव राजा; तर्थंष 
जीव: समग्र रागग्राममभिव्याप्य प्रवर्तत इत्येकस्य समग्र" रागग्रामससिव्याप्तुमशक्य- 


अब शिष्य पूछता है कि व्यवहारनय किस दुष्टान्तसे प्रवत्त हुआ है ? उसका 
उत्तर कहते है :-- 
“निर्ममन इस नृपका हुआ, /--न निर्देश संन्यसमूहमें । 
व्यवहारसे कहलाय यह, पर भूपष इसमें एक है ।१४७॥॥ 
त्यों सर्व श्रध्यवसान श्रादिक, श्रन्यभाव जु जीव है । 
--शास्त्रन किया व्यवहार, पर वहां जोब निइचय एक है ।।४८॥ 


गाथार्थ:-- जंसे कोई राजा सेनासहित निकला वहाँ [ राजा खलु निर्गतः ] 
यह राजा निकला' [ इति एषः | इसप्रकार जो यह [ बलसमुदयस्थ | सेनाके समुदाय- 
को [ श्रादेशः | कहा जाता है सो वह [ व्यवहारेण तु उच्यते | व्यवहारसे कहा जाता 
है, [ तत्र ] उस सेना में (वास्तवमें) [ एक: निर्गतः राजा ] राजा तो एक ही निकला 
है; [ एवम्‌ एवं च ] इसीप्रकार [ अ्रध्यवसानाधन्यभावानाम्‌ ] अध्यवसानादि भअन्य 
भावोंको [ जोव: इति ] '(यह) जीव है' इसप्रकार [ सूत्रे ] परमागममें कहा है सो 
[ व्यवहार: कृत: ] व्यवहार किया है, [ तत्र निश्चित: ] यदि निश्चयसे विचार किया 
जाये तो उनमें [ जीवः एक: ] जीव तो एक ही है । 


टीकाः--जैसे यह कहना कि यह राजा पाँच योजनके विस्तारमें निकल रहा 
है सो यह व्यवहारीजनोंका सेना समुदायमें राजा कह देनेका व्यवहार है क्योंकि एक राजा- 
का पांच योजनमें फेलना अशकय है; परमार्थंसे तो राजा एक ही है, (सेना राजा नहीं 
है); उसीप्रकार यह जीव समग्र (समस्त) रागग्राममें (-रागके स्थानोंमें) व्याप्त 
होकर प्रवृत्त हो रहा है ऐसा कहना वह, व्यवहारोजनोंका भ्रध्यवसानादिक भावोंमें 


&० समयसार 


त्वाट धवहारिणासध्यवसानादिष्वन्य भावे- <; - इसे व्यवहार:, परमार्थतस्त्वेक एवं जीव: । 
यद्य व॑ तहि कि लक्षरपोइसावेकष्टंकोत्कीरर्ण: परसार्थजीव इति पृष्टः प्राह-- 
ग्ररसमख्यमगंधं श्रव्वत्तं चेदरशागुणमसहूं । 
जाण अलिगग्गहणं जीवमणिहिट्टसंठाणं ॥४४/॥ 
झ्ररसमरूपमगंधमव्यक्त' चेतनागुरामशब्दम्‌ । 
जानीहालिगग्रहणं जीवमनिदिष्टसंस्थानम्‌ ॥४६।॥। 


यः खलु पुद्गलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानरसगुरणतत्वात्‌, पुद्गलद्रव्यगुणोम्पो भिन्न- 
त्वेन स्वयमरसगुरणत्वात्‌, परमार्थत: पुद्गलद्रव्यस्वानित्वाभावादृद्रव्येन्द्रियावर्ष्टभेनारस- 
नात्‌, स्वभावतः क्षायोपशतिकभावाभावादुभावेन्द्रियावलंबेनारसनात्‌ सकलसाधारणक- 





जीव कहनेका व्यवहार है, क्योंकि एक जीवका समग्र रागग्राममें व्याप्त होना अशक्य 
है, परमार्थम तो जीव एक हो है, (अभ्रध्यवसानादिक भाव जीव नहीं हैं) । 
ग्रब शिष्य पूछता है कि यह अ्रध्यवसानालि भाव जीव नहीं हैं तो एक, 
टकोत्कीरो, परमार्थस्वरूप जोब कंसा है | उसका लक्षण क्‍या है ? इस प्रइनका उत्तर 
कहते हैं :-- 
जीव चेतनागुण, शब्द-रस-रूप-गंध-व्यक्तिविहीन है । 
निर्दिष्ट नहि संस्थान उसका, ग्रहण नहिं है लिगसे ।।४६।। 
गाथार्थ:-- हे भव्य ! तू [ जीवम्‌ ] जोवको [ श्ररसम्‌ ] रसरहित, [प्ररूपम्‌] 
रूप रहित, [ श्रगन्धम्‌ ] गन्धरहित, |[पश्रव्यक्तम्‌] अव्यक्त अर्थात्‌ इन्द्रियगोचर नही ऐसा, 
[ चेतनागुणम्‌ ] चेतना जिसका गुण है, ऐसा, [ श्रशब्दम्‌ ] शब्दरहित, [ झलिगग्रहरां ] 
किसी चिह्नसे प्रहण न होनेवाला और [ श्लननिदिष्टसंस्थानम ] जिसका कोई आकार 
नही कहा जाता ऐसा [ जानीहि ] जान । 
टीोका:--जीव निशुचयसे पुद्गलद्रव्यसे भिन्‍न है इसलिये उसमें रसगुण 
विद्यमान नहीं है ग्रतः वह भरस है ॥१।॥ पुद्गलद्रव्यके गुणोंस भी भिन्‍न होनेसे स्वयं 
भी रसगुण नही है इसलिये क्‍्ररस है ॥२॥। परमार्थंसे पुदुगलद्बब्यका स्वामित्व भी 
उसके नही है इसलिये वह द्रव्येन्द्रिके आलम्बनसे भी रस नहीं चखता भरत: भ्ररस है 
॥३॥ अपने स्वभावकी दृष्टिसे देखा जाय तो उसके क्षायोपशमिक भावका भी अ्रभाव 
होनेसे वह भावेन्द्रिके आलम्बनसे भी रस नहीं चखता इसलिये भ्ररस है ॥।४॥| समस्त 


जीव-ग्रजीव अधिकार 8३ 


संवेदनपरिणामस्थभावत्वात्केवलरसवेदनापरिरणामापल्नत्वेतारसनातू,, सकलशेयज्ञायक- 
तादात्म्पस्थ निषेधाद्रसपरिच्छेदपरिणतत्वेषि स्वयं रसरूपेणापरिशमनाच्चारस: । तथा 
पुद्गलद्वव्यादस्यत्वेताविद्यमानरूपगुरात्वात्‌, पुद्गलद्रव्यगुऐोम्यों भिन्नत्वेत स्वयमरूपगुण- 
त्वातू, परमार्थतः पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावादुद्रव्येन्द्रियावष्टंभेनारूपणात, स्वभावतः 
क्षायोपश्मसिकमसावामसावादुभावेन्द्रियावलंबेनारूपणातूु,, सकलसाधाररणंकसंबेदनपरिणा म- 
स्वभावत्वात्केवलरूपवेबनापरिणामपश्नत्वेनारूपणात्‌, सकलशेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधा- 
द्र पपरिच्छेवर्षारणतत्वेपि स्वयं रूपरूपेरशापरिणमनाच्चारूप:। तथा पुद्गलद्रव्यादन्यत्वेना- 
विद्यमानगंधगुणत्वात्‌, पुद्गलद्रव्यगुणोम्पो भिन्नत्वेतव स्वयमगंधगुणत्वात्‌, परमार्थतः 





विषयोके विशेषोंमें साधारण ऐसे एक हो संवेदनपरिशामरूप उसका स्वभाव होनेसे वह 
केवल एक रसवेदनापरिणामको पाकर रस नहीं चखता इसलिये भ्ररस है ॥५॥ (उसे 
समस्त ज्ञेयोंका ज्ञान होता है परन्तु) सकल ज्ञेयज्ञायकके तादात्म्यका (-एकरूप होनेका) 
निषेध होनेसे रसके ज्ञानरूपमें परिणमित होने पर भी स्वयं रसरूप परिगामित नही 
होता इसलिये अरस है ॥६।। इसप्रकार छह तरहके रसके निषेधसे वह अरस है । 

इसप्रका र, जीव वास्तवमें पुद्गलद्रब्यसे अन्य होनेके कारण उसमें रूपगुगा 
विद्यमान नहीं है इसलिये अरूप है ॥५१॥। पुदुगलद्रव्यके गुणोसे भी भिन्न होनेके कारण 
स्वयं भी रूपगुण नही है इसलिये अरूप है ॥।२।॥ परमाथंसे पुद्गलद्रब्यका स्वामीपना 
भी उसे नही होनेसे वह द्वव्येन्द्रियके आलम्बन द्वारा भी रूप नही देखता इसलिये अरूप 
है ॥३॥। अपने स्वभावकी दृष्टिसे देखने में ग्रावे तो क्षायोपशमिक भावका भी उसे अभाव 
होनेसे वह भावेन्द्रियके ग्रालम्बन द्वारा भी रूप नही देखता इसलिये अछप है ॥॥४।॥ 
सकल विषयोंके विशेषोंमें साधारण ऐसे एक ही सवेदनपरिणामरूप उसका स्वभाव 
होनेसे वह केवल एक रूपवेदनापरिशामको प्राप्त होकर रूप नही देखता इसलिये अरूप 
है ॥५॥ (उसे समस्त जेयोंका ज्ञान होता है परन्तु) सकल शज्ेयज्ञायकके तादात्म्यका 
निषेध होनेसे रूपके ज्ञानरूप परिणमित होनेपर भी स्वयं रूपरूपसे नहीं परिणमता 
हसलिये अरूप है ॥६।। इसतरह छह प्रकारसे रूपके निषेधसे वह अरूप है । 

इसप्रकार, जीव वास्तवमें पुद्गलद्रव्यसे अन्य होनेके कारण उसमें गंधगुण 
विद्यमान नहीं है इसलिये झंगध है ॥१॥। पुद्गलद्रव्यके गुणोंस भी भिन्न होनेके कारण 
स्वयं भी गंधगुरा नहीं है इसलिये अगंघ है ॥२॥ परमार्थसे पुदुगलद्रव्यका स्वामीपना 
भी उसे नहीं होनेसे वह द्रव्येन्द्रियके आलम्बन द्वारा भी गंध नहीं सूघता इसलिये अ्र्गंध 


€४ समयसार 


पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावावद्रव्येन्द्रियावष्टंभेनागंधनात, स्वभावतः क्षायोपशमसिकभाबा- 
भावादभावेम्द्रियावलंबेनागंधनातु, सकलसाधाररंकर्संवेदनपरिणामस्वमावत्वात्केवलगंध- 
वेबसापरिणासपन्नत्वेनागंधनात्‌, सकलशेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधाद्गन्धपरिच्छेदपरिणत- 
स्वेषि स्वयं गंधरूपेणापरिणसनाच्चागंध: । तथा पुद्गलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानस्परों- 
गुणत्वात्‌, पुद्गलद्॒ध्यगुशोस्यों भिश्नत्वेत्त स्वयमस्पश्ञंगुणत्वातू, परमार्थतः पुद्गलद्रव्य- 
स्थामित्वामावादद्रव्येन्द्रियावष्ट भेनास्प्शनात्‌, स्वभावतः क्षायोपहसिकभावाभावाद- 
भावेंद्रियावलंबेनास्पर्शनातू, सकलसाधारणकसंवेदनपरिणामस्व भावत्वात्केवलस्पशवेदना- 
परिणामापच्नत्वेनास्यशनात्‌, सकलशेयज्ञायकतादात्म्यस्थ निषेधात्स्पशंपरिच्छेदपरिणत- 


है ॥३॥ अपने स्वभावकी दृष्टिसे देखनेमें आावे तो क्षायोपशमिक भावका भो उसे अभाव 
होनेसे वह भावेन्द्रियक आलम्बन द्वारा भी गंध नहीं सूघता ग्रत अगध है ।॥४॥ सकल 
विषयोंके विशेषोंमें साधारण ऐसे एक ही संवेदनपरिणामरूप उसका स्वभाव होनेसे वह 
केवल एक गंधवेदनापरिणामको प्राप्त होकर गध नहीं सूघता अत: अगध है ॥५॥॥ 
(उसे समस्त ज्ञेयोंका ज्ञान होता है परन्तु) सकल शेयज्ञायकके तादात्म्यका निषेध 
होनेसे गंधके ज्ञानहूप परिणमित होनेपर भी स्वयं गंबरूप नहीं परिणमता अतः ग्रगध 
है ।।६।। इसतरह छह प्रकारसे गंधके निषेधसे वह अ्रगंध है । 

इसप्रकार, जीव वास्तवमें पुद्गलद्रव्यसे अन्य होनेके कारण उसमें स्पर्शगुण 
विद्यमान नहीं है इसलिये अस्पर्श है ।।१॥ पुदुगलद्गव्यके गुणोंसे भी भिन्न होनेके कारण 
स्वयां भी स्परशंगुण नहीं है अतः अस्पर्श है॥।२।' परमार्थसे पुद्गलद्गरव्यका स्वामीपना भी 
उसे नहीं होनेसे वह द्रब्येन्द्रियके आलम्बन द्वारा भी स्पशेको नही स्पर्शता अत: ग्रस्पर्श 
है ॥॥३॥। अपने स्वभावकी दृष्टिसे देखनेमें श्रावे तो क्षायोपशमिक भावका भी उसे 
अ्रभाव होनेसे वह भावेन्द्रियके श्रालम्बन द्वारा भी स्पर्शको नहीं स्पशंता अत: अस्पर्शे 
है ।।४॥। सकल विषयोंके विशेषोंमें साधारण ऐसे एक ही संवेदनपरिणामरूप उसका 
स्वभाव होनेसे वह केवल एक स्पर्शवेदनापरिणामको प्राप्त होकर स्पशंको नही स्पशंता 
झत: अस्पर्श है ॥५।॥। (उसे समस्त ज्ञेयोंका ज्ञान होता है परन्तु) सकल शेयज्ञायकके 
तादात्म्यका निषेध होनेसे स्पर्शके ज्ञानरूप परिणमित होनेपर भी स्वयं स्पशेरूप नहीं 
परिणमता परत: ग्रस्पर्श है॥।६॥ इसतरह छह प्रकारसे स्पशंके निषेधसे वह अस्पर्श है । 

इसप्र कार, जीव वास्तवमें पुद्गलद्रब्यसे अन्य होनेके कारण उसमें शब्दपर्याय 
विद्यमान नहीं है भरत: प्रशब्द है ।१। पुद्गलद्रव्यकी पर्यायोंसे भी भिन्न होनेके कारण 





जीव-अ्रजीव अ्रधिकार 


स्वेषपि स्वयं स्पर्शरूपेणापरिणमनाचचास्पशं: । तथा पुद्गलद्गव्यादन्यत्वेनाविद्यमानशब्द- 
पर्यायत्वात्‌, पुद्गलद्॒व्यपथपिम्यो भिन्नत्वेन स्वयस्रशब्दपर्यायत्वातू, परसार्थतः प॒दुगल: 
द्रब्यस्वामित्वाभावाब्द्रव्येद्रियावष्टंमेन शब्दाश्रवणात्‌, स्वभावतः क्षायोपशमिकभाचा- 
भावादमावेंद्रियावलंबेन शब्दाअवरणात्‌ सकलसाधाररपकसंवेदनपरिसणामस्वभावत्वात्केवल- 
शब्दबेदनापरिणामापश्नत्वेन शब्बाअवरपात्‌ू, सकलशेयज्ञायकतादात्म्यस्थ निषेधाच्छब्द- 
परिच्छेदपरिशतत्वेषि स्वयं शब्दरूपेणापरिणमनासच्चादशब्दः । द्रव्यांतरारब्धशरीरसंस्था- 
नेनेव संस्थान इति निर्देष्ट्मशक्यत्वात्‌, नियतस्वभाबेनानियतसंस्थानानंतशरोरबतित्वात्‌, 
संस्थाननामकर्म॑ विपाकस्य पुद्गलेखु निर्दिब्यसानत्वात्‌, प्रतिविशिष्टसंस्थानपरिणत्तसमस्त- 





स्वयं भी शब्दपर्याय नही है श्रतः ग्रशब्द है ॥।२९॥| परमार्थसे पुद्गलद्रव्यका स्वामीपना 
भी उसे नहीं होनेसे बह द्रव्येन्द्रियके आलम्बन द्वारा भी शब्द नहीं सुनता अत. अदाब्द 
है ॥३॥ अपने स्वभावकी दृष्टिसे देखनेमें आवे तो क्षायोपशमिक भावका भी उसे ग्रभाव 
होनेसे वह भावेन्द्रियके ग्रालम्बन द्वारा भी शब्द नहीं सुनता ग्रतः अशब्द है ॥४॥ सकल 
विषयोंके विदेषोंमें साधारण ऐसे एक ही संवेदनपरिणामरूप उसका स्वभाव होनेसे बह 
केवल एक शब्दवेदनापरिणामको प्राप्त होकर शब्द नहीं सुनता अतः: अशब्द है ॥५॥| 
(उसे समस्त शेयोंका ज्ञान होता है परन्तु) सकल शेयज्ञायकके तादात्म्यका निषेध 
होनेसे शब्दके ज्ञानर्प परिणमित होनेपर भी स्वय दाब्दरूप नहीं परिशणामता अतः 
अशब्द है ॥६।| इसत रह छह प्रकारसे शब्दके निषेधरस वह अशब्द है । 


( अ्रब अनिदिष्टसंस्थान' विशेषणकों समभाते है :-- ) प्रुदगलद्वव्यरचित 
शरीरके संस्थान (आकार) से जीवको संस्थानवाला नही कहा जा सकता इसलिये जीव 
अनिदिष्टसंस्थान है ॥ १!। अपने नियत स्वभावसे अ्रनियत संस्थानवाले अ्नः्त शरीरोमें 
रहता है इसलिये भ्रनिदिष्टसंस्थान है ॥२॥ संस्थान नामकर्मका विपाक (फल) पुद्गलों- 
में ही कहा जाता है (इसलिये उसके निमित्तसे भी आ्राकार नही है) इसलिये अ्निदिष्ट- 
संस्थान है ॥३॥ भिन्न भिन्न संस्थानरूपसे परिणमित समस्त वस्तुश्रोंके स्वरूपके साथ 
जिसकी स्वाभाविक संवेदनशक्ति सम्बन्धित (अर्थात्‌ तदाकार) है ऐसा होने पर भी 
जिसे समस्त लोकके मिलापसे (-सम्बन्धसे) रहित निर्मल (ज्ञानमात्र) अनुभूति हो 
रही है ऐसा होनेसे स्वयं अत्यन्तरूपसे संस्थान रहित है इसलिये अनिदिष्टसंस्थान है ॥।॥४॥। 
इसप्रकार चार हेतुओंसे संस्थाका निषेध कहा । 


ह्च्द समयसार 


बस्तुतत्त्वसंवलितसहजसंवेदनशक्तित्वेषपि स्ववमखिललोकसंवलनशुन्योपजायमाननिमसस लानु- 
भूतितयात्यंतमसंस्थानत्वाच्चानिदिष्टसंस्थानः । षड़्द्रव्यात्मकलोकाज्शेयाद्रभक्तादन्यत्वात्‌, 
फ्षायचक़राउद्ावकाहच्क्तादन्यत्वातू, चित्ससान्यनिमग्नसमस्तव्यक्तित्वात्‌, क्षणिकव्यक्ति- 
मात्रा भावात्‌, व्यक्ताव्यक्तविभिश्रप्रतिभासेपषि व्यक्तास्थशवत्वात्‌, स्वयमेव हि बहिरंतःस्फुट- 
मनुभु यमानत्वेषि व्यक्तोपेक्षणोन प्रद्योतमानत्वाच्चाव्यक्त:॥ रसरूपगंधस्पदा शब्दसंस्थान- 
व्यक्तत्वाभावेषि स्वसंवेदनबलेन नित्यमात्मप्रत्यक्षत्वे सत्यनुमेयमात्रत्वाभावादलिगग्रहरणः । 
समस्तविप्रतिपत्तिप्रभाथिना विबेचकजनसमपितसबंस्थेन सकलसपि लोकालोक॑ कवलो- 
कृत्यात्यंतसो हित्यमंथरेणोव सकलकालमेव सनागप्यविचलितानन्यसाधारणतया स्वभाव- 





(अब “अव्यक्त' विशेषगकों सिद्ध करते हैं:--) छह द्रव्यस्वरूप लोक जो ज्ञेय 
है और व्यक्त है उससे जीव अन्य है इसलिये अव्यक्त है ।॥१॥ कषायोंका समूह जो 
भावकभाव व्यक्त है उससे जीव अन्य है इसलिये व्यक्त है ॥२॥। चित्सामान्यमें चेतन्य- 
की समस्त व्यक्तिया निमग्न (ग्रन्तभू त) है इसलिये अव्यक्त है ॥३॥। क्षरिक श्यक्ति- 
मात्र नही है इसलिये ग्रव्यक्त है ॥४॥ व्यक्तता और अब्यक्तता एकमेक मिश्रितरूपसे 
प्रतिभासित होनेपर भी वह केवल व्यक्तताकों ही स्पर्श नही करता इसलिये अव्यक्त है 
॥५॥ स्वयं अपनेसे ही बाह्याम्यतर स्पष्ट अनुभवमें आ रहा है तथापि व्यक्तताके प्रति 
उदासीनरूपसे प्रकाशमान है इसलिये ग्रव्यक्त है ॥६।। इसप्रकार छह हेतुओंसे अ्रव्यक्तता 
सिद्ध को है । 

इसप्रकार रस, रूप, गध, स्पर्श, शब्द, सस्थान और व्यक्तताका अ्रभाव होने- 
घर भी स्वसंवेदनके बलसे स्वयं सदा प्रत्यक्ष होनेसे अनुमानगोचरमात्रताके अभावके 
कारण (जीवको) अलिंगग्रहएण कहा जाता है । 


अपने अनुभवमें आनेवाले चेतनागुणके द्वारा सदा अन्तरजुमें प्रकाशमान है 
इसलिये (जीव) चेतनागुणवाला है। वह चेतनागुण समस्त विप्रतिपत्तियोंको (जीवको 
अन्य प्रकारसे माननेरूप भमगड़ोंको ) नाश करनेवाला है, जिसने अपना सर्वस्व भेदज्ञानी 
जीवोंको सौप दिया है, जो समस्त लोकालोफ़को ग्रासीभूत करके मानों अत्यन्त तृप्तिसे 
उपशान्त हो गया हो इसप्रकार (अर्थात्‌ अत्यन्त स्वरूप-सौख्यसे तृप्त तृप्त होनेके 
कारण स्वरूपमेंसे बाहर निकलनेका श्रनुग्मी हो इसप्रकार) सर्व कालमें किचितृमात्र भी 
चलायमान नहीं होता भ्रोर इस तरह सदा लेश मात्र भी नहीं चलित प्रन्यद्रव्यसे 
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भूतेन स्वयभनुमुयसानेन चेतनागुणोन नित्यम्रेबांत:प्रकाशमानत्वात्‌ चेतनागुणश्च । स 
खलु भगवानमलालोक इहैकष्टंकोत्की रण: प्रत्यग्ज्योतिर्जोब: । 
( मालिनी ) 
सकलमसपि विहायाद्धाय चिच्छक्तिरिक्त' 
स्फुटतरमवगगाह्य स्वं च चिच्छक्तिमात्रस्‌ । 
इसमुपरि चरंत॑ चारु विश्वस्य साक्षात्‌ 
कलयतु परमात्मात्मानमात्मन्यनंतसम्‌ ।।३५॥ 
( अनुष्टुभ्‌ ) 
चिच्छ॒क्तिव्याप्तसवेस्वसारों जीव इयानयमस्‌ । 
अ्रतोषतिरिक्ताः सर्वेषपि भावाः पौदूगलिका श्रमी ॥३६।॥ 





ग्रसाधारणता होनेंसे जो (असाधारण) स्वभावभूत है । 

“ऐसा चेतन्यरूप परमार्थस्वरूप जीव है । जिसका प्रकाश निर्मल है ऐसा 
यह भगवान इस लोकमें एक, टंकोत्कीणं, भिन्न ज्योतिरूप विराजमान है । 

ग्रब इसी अरथंका कलक्ष रूप काव्य कहकर ऐसे आत्माके अनुभवकी प्रेरणा 
करते है .-- 

इलोकार्थ:-- [ चित्‌-शक्ति-रिक्‍तं ] चित्शक्तिसे रहित [सकलम्‌ श्रपि] अन्य 
समस्त भावोंको [ श्रह्माय ] मूलसे [विहाय] छोड़कर [च] और [स्फुटतरस्‌ | प्रगट- 
रूपसे [स्व लित्‌-शक्तिमात्रम्‌] अपने चित्शक्तिमात्र भावका |अ्रवगाह्म ] अवगाहन 
करके, [ विश्वस्य उपरि | समस्त पदार्थसमूहरूप लोकके ऊपर [चारु चरन्तं ] सुन्दर 
रीतिसे प्रवतेमान ऐसे [इमस्‌ | यह [परम] एकमात्र [ श्रनन्तस_ ] अविनाशी [ आत्मानस ] 
प्रात्माका [ ग्रात्मा ] भव्यात्मा [ श्रात्मनि ] आत्मामें ही [साक्षात्‌ कलयतु ] अ्रम्यास 
करो, साक्षात्‌ अनुभव करो । 

भावार्थ:--यह आ्रात्मा परमार्थंसे समस्त अन्यभावोंसे रहित चेंतन्यशक्तिमात्र 
है; उसके अनुभवका भ्रम्यास करो ऐसा उपदेश है ॥३५।) 

अब चित्शक्तिसे अन्य जो भाव हैं वे सब पुदुगलद्रव्यसम्बन्धी हैं ऐसी आगेकी 
गाथाझ्नोंकी सूचनारूपसे इलोक कहते हैं :--- 

इलोकार्थ :--[ खित्‌-शक्ति-व्याप्त-सर्वस्थ-सारः ] चेतन्यशक्तिसे व्याप्त 
जिसका सर्वस्व-सार है ऐसा [झयमस्‌ जीव:] यह जीव [इयान्‌] इतना मात्र ही है; 


समयसार 


जीवस्स णत्थि वण्णो ण वि गंधो ण वि रसो ण वि य फासो । 
ण वि रूवं ण सरोरं ण विसंठाणं ण संहणणं ॥॥५०॥१ 
जीवस्स णत्थि रागो ण वि दोसो रणोव विज्जदे मोहो । 
णो पच्चया ण कम्मं णोकम्सं चावि से णत्थि ॥५१॥ 
जोवस्स णत्थि वग्गो ण वग्गणा णेव फड़ढया केई ॥ 
णो श्रज्ञप्पटरणा णेव य श्रणभागठाणाणि ॥५२॥। 
जीटस्स णत्थि केई जोयट्राणा ण बंधठाणा वा । 
णेव थ उदयद्वाणा ण मग्गणटद्राणया केई ॥५३॥। 
णो ठिदिबंधट्टाणा जोवस्स ण संकिलेसठाणा वा । 
णेव विसोहिद्दाणा णो संजमलद्धिठाणा वा ॥५४॥ 
णेव य जीवट्टाणा ण गुणद्वाणा य श्रत्थि जौवस्स । 
जेण दु एदे सब्बे पोग्गलदव्वस्स परिणामा ॥५५॥॥ 
[श्रतः श्रतिरिक्ता: ] इस चित्शक्तिसे श्न्य [ [श्रमी भावाः ] _ जो ये भाव है [सर्वे भ्रपि ] 
वे सभी [पौदूगलिका: ] पुदूगलजन्य हैं--पुद्गलके ही हैं ।।३६।। 
ऐसे इन भावषोंका व्याख्यान छह गाथाओमें करते है :-- 
नह वर्ण जीवके, गंध नह, नह स्पर्श, रस जोवके नहीं । 
नहिं रूप श्रर संहनन नह, संस्थान नहिं, तन भी नहीं ।॥५०॥। 
नहिं राग जोवके, द्व ष नह, अ्ररु मोह जीवके है नहीं । 
प्रत्यय नहीं, नहि कर्म श्ररु नोक्म भी जोवके नहीं ॥॥५१॥। 
नहीं वर्ग जीवके, वर्गरणणा नह, कर्मस्पद्ध क है नहीं । 
अध्यात्मस्थान न जीवके, अनुभागस्थान भो हैं नहीं ॥॥५२।॥ 
जीवके नहीं कुछ योगस्थान रु, बंधस्थान भो है नहीं । 
नाह उदयस्थान न जीवके, अ्रु स्थान मार्गरगाके नहीं ॥५३॥। 
स्थितिबंधस्थान न जीवके, संक्लेशस्थान भो हैं नहों । 
जीवके विशुद्धिस्थान, संयमलब्धिस्थान भी हैं नहीं ॥५४।॥। 
नह जोवस्थान भी जोबके ग्रुणस्थान भी जीवके नहीं । 
ये सब हो पुद्गल द्रव्यके, परिणाम हैं जानो यही ॥५५॥ 
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जीवस्य नास्ति वर्गों नापि गंधो नापि रसो नापि च् स्पर्श: । 
नापि रूप न हरीरं नापि संस्थानं न संहननस ॥॥५०॥। 
जीवस्यथ नास्ति रागो नापि द्वषों नंब विद्यते मोहः । 
नो प्रत्यया न कर्स नोकर्म चापि तत्य नास्ति ॥५१।। 
जीवस्य नास्ति वर्गो न वर्गंरणा नेव स्पर्धधानि कानिचित्‌ । 
नो श्रध्यात्मस्थानानि नेंव चानुमागस्थानानि ॥५२॥ 
जीवस्य न संति कानिचिद्योगस्थानानि न बंधस्थानानि वा १ 
नेब चोदयस्थानानि न सार्गणास्थानानि कानिचित (४३॥। 
नो स्थितिबंधस्थानानि जीवस्य न संक्लेशस्थानानि वा । 
नेव विशुद्धिस्थानानि नो संयसलब्धिस्थानानि वा ॥४४॥ 


गाथार्थ:-- [ जोवस्य ] जीवके [वर्ण:] वर्ण [नास्ति] नहीं, [न श्रषि गंधः ] 
गंध भी नही, [रसः श्रपि न] रस भी नहीं [चर] और [स्पर्शः श्रपि न] स्पर्श भी 
नही, [रूप श्रपि न] रूप भी नही, [न शरीर ] शरीर भी नही, [संस्थानं अषि न] 
संस्थान भी नहीं, [ संहननस न ] सहनन भी नहीं; [ जीवस्य ) जीवके 
[ रागः नास्ति ] राग भी नहीं, [ हं षः श्रपि न ] द्वष भी नही, [ मोहः ] मोह भी 
[ न एब विद्यते ] विद्यमान नही, [प्रत्ययाः नो] प्रत्यय (आख््रव) भी नहीं, [ कम न ] 
कम भी नही [ व ] और [ नोकर्म भ्रपि ] नोकमं भी [ तस्य नास्ति ] उसके नहो है, 
[ जीवस्य ] जीवके [वर्ग:ः नास्ति] वर्ग नहीं, [वर्गणा न] वर्गणा नहीं, [कानिचित्‌ 
स्पर्धकानि न एव ] कोई स्पर्धक भी नहीं, | भ्रध्यात्मस्थानानि नो ] अ्ध्यात्मस्थान भी 
नहीं [ च ] और [ श्रनुभागस्थानानि ] अनुभागस्थान भी [न एव | नहीं है; [ जीवस्य | 
जीवके [कानिब्ित्‌ योगस्थानानि | कोई योगस्थान भी [न संति | नही [वा] भथवा 
[बंधस्थानानि न] बधस्थान भी नही, [च] और [ उदयस्थानानि] उदयस्थान भी 
[न एव] नहीं, [कानिश्चित्‌ सार्गणास्थानानि न] कोई मार्गणास्थान भी नहीं है, 
[ जीवस्य ] जीवके [ स्थितिबंधस्थानानि नो ] स्थितिबंधस्थान भी नही [ वा ] अथवा 
[ संक्लेशस्थानानि न ] संक्लेशस्थान भी नहीं, [ विशुद्धिस्थानानि ] विशुद्धिस्थान भी 
[ न एव ] नहीं [ वा ] अथवा [ संयमलब्धिस्थानानि ] संयमलब्धिस्थान भी [ नो ] 
नहीं हैं; [ ज ] और [ जोबस्य ] जीवके [ जोवस्थानानि ] जीवस्थान भी [न एव ] 


३०० समयसार 


नेव च जीवस्थानानि न गुणस्थानानि वा संति जीवस्य । 
येन त्वेते सर्वे पुदुगलद्रब्यस्य परिणामा: ॥॥५५॥ 


यः कृष्णों हरितः पीतो रक्तः श्वेतों वा वर्ण: स सर्वोष्पि नास्ति जीवस्य 
पुद्गलद्र॒ब्यपरिणाममयत्थे सत्यनु भृतेभिन्नत्वात्‌ । यः सुरभिद्‌ रभिर्वा गंधः स सर्वोष्पि 
नास्ति जीवस्य पुदुगलद्र॒ब्यपरि"/ममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यः कदुकः कषाय: 
तिक्तोष्म्लो मधुरो वा रसः स सर्वोष्षि नास्ति जोवस्थ पुद्गलद्रव्यपरिरणासभयत्वे सत्यनु- 
भुतेभिश्नत्वात्‌ । यः स्निग्धो रूक्ष: शीत: उष्णो गुरुलंघ॒ुमृ दुः कठिनो वा स्पर्श: स सर्वोषि 
नास्ति जोवस्य पुद्गलद्र॒व्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभुृतेभिन्नत्वात्‌ । यत्स्पर्शादिसामान्य- 
परिणामसात्र॑ रूप॑ तप्नास्ति जीवस्यथ पुद्गलद्र॒ष्यपरिणाममयत्वे सत्यनुमुतेभिन्नत्वात्‌ । 
यदौदारिक वेक्रियिकमाहारक तेजसं कार्मणं वा शरोरं तत्सवंमपि नास्ति जीवस्य पुद्गल- 
द्रव्यपरिणासमयत्वे सत्यनुभूततेभिन्नत्वात्‌ । यत्समचतुरस्र' न्यप्रोधपरिमंडलं स्वाति कुब्जं 





नहीं [ बा ] अथवा [ गुणस्थानानि ] गुणस्थान भी [ न संति ] नही है, [ येन तु ] 
क्योंकि [ एते सर्वे ] यह सब [पुद्गलद्रब्यस्य] पुद्गलद्रव्यके [परिरणामाः] परिणाम है । 
टीकाः--जो काला, हरा, पीला, लाल और सफेद वर्ग है वह सर्व ही जीवका 

नही है क्योंकि वह पुदुगलद्रव्यका परिशाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है ।१॥ 
जो सुगन्‍्ध और दुर्गेन्ध है वह सवे ही जीवकी नही है क्‍योंकि वह पुद्गलद्रव्यका 
परिणाममय होनेसे (अपनी ) अनुभूतिसे भिन्न है ।२। जो कड़वा, कपायला, चरपरा, 
खट्ठा और मीठा रस है वह सर्व ही जीवका नही है क्योंकि वह पुदुगलद्रव्यके परिशाम- 
मय होनेसे (भझ्रपनी) अनुभूतिसे भिन्न हैं )३॥ जो चिकना, रूखा, ठण्डा, गर्म, भारी, 
हलका, कोमल अथवा कठोर स्पशे हैँ वह सर्व ही जीवका नहीं हे क्योंकि वह पुदूगल- 
द्रव्यके परिणाममय होनेसे (प्रपनी) अनुभूतिसे भिन्‍न हूँ ।४। जो स्पर्शादि सामान्‍्य- 
परिणाममात्र रूप हे वह जीवका नही हैँ क्‍योंकि वह पुदुगलद्रव्यके परिणाममय होनेसे 
(अपनी ) अनुभूतिसे भिन्‍न हैँ ।(। जो औदारिक, वेक्रियिक, आहारक, तैजस अथवा 

काम शरीर है वह सर्व ही जीवका नही है क्‍योंकि वह पुद्गलद्गव्यके परिशाममय 
होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्‍न हैं ।६। जो समचतुर्न, न्यग्रोषपरिमंडल, स्वाति, 
कुब्जक, वामन अथवा हुंडक संस्थान हूँ वह सर्व ही जीवका नहीं है क्योंकि वह पुद्गल- 
द्रव्यके परिणाममय होनेसे (भ्रपनी) अनुभूति से भिन्‍न है ।७। जो वज्षंभनाराच, 
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वामन हुंड॑ वा संस्थान तत्सवंम्पि नास्ति जीवस्य पुदगलद्रब्यपरिणाममयत्वे सत्यनु- 
मुतेभिननत्वात्‌ । यहज्मषेंमनाराचं वज्थनाराच नाराचमर्धनाराचं कोलिका श्रसंप्राप्ता- 
सुपाटिका वा संहनन तत्सवंसपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूते- 
भिन्‍नत्वात्‌ । यः प्रीत्तिरूपो राग: स सर्वोष्पि नास्ति जीवस्यथ पुद्गलद्रब्यपरिणाममयत्वे 
सत्यनुमूतेभिन्नत्वात्‌ । योष्प्रीतिरूपो ढ घः स सर्वोपि नास्ति जोवस्य पृद्गलद्र॒व्यपरिणास- 
मयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यस्तस्‍्वाप्रतिपत्तिरूपो मोहः स सर्वोचषि नास्ति जीवस्य 
पुद्गलद्रव्यपरिराममयत्वे सत्यनुमूतेभिन्नत्वात्‌ । ये मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगलक्षणा: 
प्रत्ययास्ते सर्वेषषि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिसशाममयत्वे सत्यनुमूतेभिन्नत्वात्‌ । यद्‌ 
ज्ञानावरणीयदर्शनावर णीयवेदनीयमोहनीया[युर्नामगोत्रांतरायरूपं॑ कर्म तत्सबंसमपि नास्ति 
जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुमूतेभिन्नत्वात्‌ । यत्थट्पर्याप्तित्रिशरीरयोग्यवस्तु- 
रूप नोकर्म तत्सवंसपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिरणाममयत्वे सत्यनुमृतेभिन्नत्वात्‌ । यः 
शक्तिसमुहलक्षणो वर्ग: स सर्वोष्पि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रब्यपरिणशाममयत्वे सत्यनुमुते- 


वज्रनाराच, नाराच, अ्रद्ध नाराच, कोलिका अथवा असंप्राप्तासूपराटिका सहनन है वह सर्व 
ही जीवका नहीं है क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणामसय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे 
भिन्न है ।८। जो प्रीतिरूप राग है वह स्व ही जीवका नही है क्‍योंकि वह पुद्गल- 
परिणाममय है इसलिये (अपनी) अनुभतिसे भिन्न है ।६। जो श्रप्रीतिरूप द्वष है वह 
सर्व ही जीवका नही है क्योंकि वह पुद्गलद्रब्यके परिणाममय होनेसे (अपनी ) अनुभूति- 
से भिन्न है ।१०। जो यथार्थ तत्त्वकी भ्रप्रतिपत्तिरूप (प्रप्राप्तिर्प) मोह है वह सर्व ही 
जीवका नही है क्‍योंकि बह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (भ्रपनी) अनुभतिसे भिन्न 
है ।११। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग जिसके लक्षण है ऐसे जो प्रत्यय (आख्रव) 
वे सर्व ही जीवके नही हैं क्योंकि वह पुदुगलद्र॒व्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूति- 
से भिन्न है ।१२। जो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र 
झौर अन्तरायरूप कर्म है वह सर्व ही जीवका नहीं है क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाम- 
मय होनेसे (अभ्रपनी) प्रनुभूतिसे भिन्‍न है ।१३। जो छह पर्याप्तिायोग्ग और तीन शरीर- 
योग्य वस्तु (-पुद्गलस्कृंध) रूप नोकर्म है वह सर्व ही जौवका नहीं है क्योंकि वह 
पुद्गलद्वव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) झ्नुभूतिसे भिन्‍न है ।१४॥ जो कमेके रसकी 
शक्तियोंका (अर्थात्‌ अ्विभागप्रतिच्छेदोंका) समूहरूप वर्ग है वह सर्वे ही जीवका नहीं 
है क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) प्ननुभूतिसे भिन्‍न है ।१५। जो 
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भिन्नत्वात्‌ । या वर्गसमृहलक्षणा बर्गणा सा सर्वाषि नास्ति जीवस्थ पुदुगलद्रव्यपरिरणास- 
मयत्वे सत्यनुभूतेभिननत्वात्‌ । यानि मंदतीतव़्रसकसंदलविशिष्टन्यासलक्षणानि स्पर्धकानि 
तानि सर्वाण्यपि न संति जोवस्य पुद्गलद्रव्यपरिशाममयत्वे सत्यनुभुतेभिन्नत्वात्‌ । यानि 
स्वपरंकत्वाध्यासे सति विशुद्धचित्परिणामातिरिक्तत्वलक्षणान्यध्यात्मस्थानानि तानि 
सर्वाण्यषि न संति जीवस्य पुद्गलद्रब्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यानि भ्रति- 
विशिष्टप्रकृतिरसपरिणासलक्षणान्यनुभागस्थानानि तानि सर्वण्यपि न संति जीवस्य पुद्गल- 
द्रव्यपरिराममयत्वे सत्यनुभूतेभिननत्वात्‌ । यानि कायवाड़ मनोवर्गणापरिस्पंदलक्षणानि 
योगस्थानानि तानि सर्वाण्यषि न संति जीवस्य पुदुगलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनभूतेभिन्न 
त्वात्‌ । यानि प्रतिविशिष्टप्रकृतिपरिणामलक्षणानि बन्धस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति 
जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुमृतेभिन्नत्वात्‌ । यानि स्वफलसंपादनसमर्थकर्मा- 
वस्थालक्षणान्युदयस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रब्यपरिणाममयत्वे 
सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यानि गतीन्द्रियकाययोगवे दकषायज्ञानसंयमदर्शन लेश्या भव्यसम्यक्त्व- 





वर्गोका समूहरूप वर्गणा है वह सर्वे ही जीवका नही है क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके 
परिर्शाममय होनेसे (श्रपती) अनुभूतिसे भिन्‍न है ।2६। जो मन्दतोब्ररसबाले कर्मसमूहके 
विशिष्ट न्यास (-जमाव ) रूप (वर्गणाके समूहरूप ) स्पर्धक हैं वह सर्व ही जीवके नहीं 
है; क्योंकि वह पुद्गलद्र॒व्यके परिरशाममय होनेसे (अपनी) ग्रनुभूतिस भिन्‍न है ।१७। 
स्वपरके एकत्वका अध्यास (निश्चय) हो तब (वर्तने पर), विशुद्ध चेतन्यपरिणामसे 
भिन्‍नरूप जिनका लक्षरा है ऐसे जो अध्यात्मस्थान है वे सर्वे ही जीवके नही हैं क्योकि 
वह पुद्गलद्रब्यके परिणाममय होनेसे (अपनी ) अनुभूतिसे भिन्‍न है 4९८। भिन्‍न भिन्‍न 
प्रकृतियोंके रसके परिस्णाम जिनका लक्षण है ऐसे जो भ्रनुभागस्थान वे सर्व ही जीवके 
नही हैं, क्योंकि वह पुदगलबद्रव्यके परिगाममय होनेसे (भ्रपनी) अनुभूतिसे भिन्‍न है 
॥१६। काय, वचन और मनोवर्गणाका कम्पन जिनका लक्षण है ऐसे जो योगस्थान वे 
सर्व ही जीवके नही है क्योकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभति- 
से भिन्‍न है )२०। भिन्‍न भिन्न प्रकृतियोंके परिणाम जिनका लक्षण है ऐसे जो बन्ध- 
स्थान वे सर्व ही जीवके नही है क्योकि वह पुद्गलबद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी ) 
अनुभूतिसे भिन्‍न हैं ।२१। अपने फलके उत्पन्न करनेमें समर्थ कर्म-अवस्था जिनका 
लक्षण हे ऐसे जो उदयस्थान वे सर्व ही जीवके नहीं हैं क्योंकि वह पुद्गलद्रथ्यके 
परिग्पाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्‍न हैँ ।२२॥। गति, इन्द्रिय, काय, योग, 
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संज्ञाहारलक्षणानि भार्गणास्थानानि तानि सर्वाण्यिपि न संति जीवस्थ पुद्गलद्गरब्यपरिशाम- 
मयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यानि प्रतिविशिष्टप्रकृतिकालांतरसहत्वलक्षणानि स्थितिबंध- 
स्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जोवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनु मृते भिन्‍नत्वात्‌ । 
यानि कषायविपाकोद्र कलक्षणानि संक्लेशस्थानानि तानि सर्वण्यिपि न संति जीवस्य 
युद्गलद्र॒व्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ू । यानि कषायविपाकानुद्र कलक्षणानि 
विशुद्धिस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्षव्यपरिश्मामसयत्वे सत्यनुभूते- 
भिन्‍नत्वात्‌ । यानि चारित्रमोहविपाकक़मनिवृत्तिलक्षरणानि संयसलब्धिस्थानानि तानि 
स्व्यिपि न सन्ति जोवस्थ पुद्गलद्रव्यपरिरणामसयत्वे सत्यनुभूर्तेभिन्‍नत्वात्‌ । यानि 
पर्याप्तापर्याप्तबादरसूक्म केंद्रियहों द्वियश्रीं द्रियचतु रिद्रियसंश्यसंज्ञिपंचेंद्ियलक्षणानि. जीव- 
स्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्ग्यपरिणशाममयत्वे सत्यनुमू्तेभिन्‍न- 
त्वात्‌ । यानि मिथ्यावृष्टिसासादनसम्यर्दृष्टिसस्थस्मिथ्यादृष्टयसंयतसम्यग्दृष्टिसंयतासंयत- 


वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेब्या, भव्य, सम्यक्त्थ, संज्ञा और आहार जिनका 
लक्षण हे ऐसे जो मार्गरणास्थान वे सबे ही जीवके नही हैं, क्योंकि वह पुद्गलद्रब्णके 
परिणाममय होनेसे (अपनी ) अनुभतिसे भिन्‍न है ।२३॥ भिन्‍न भिन्न प्रकृतियोंका अ्रमुक 
मर्यादा तक कालान्तरमें साथ रहना जिनका लक्षण हूँ ऐसे जो स्थितिबन्धस्थान वे सर्वे 
ही जीवकं नहीं है क्योंकि वह पुदुगलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अ्रनुभूतिसे 
भिन्‍न हैं ।२४। कषायोंके विपाककी अ्तिशयता जिनका लक्षण है ऐसे जो संक्लेशस्थान 
वे सर्वे ही जीवके नही है क्योंकि वह पुदुगलद्रव्यके परिणाभममय होनेसे (अपनी) 
अनुभूतिसे भिन्न है ।२५। कपायोंके विपाककी मन्दता जिनका लक्षण है ऐसे जो विशुद्धि- 
स्थान वे सर्व ही जीवके नही हैं क्योंकि वह पुदुगलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (भ्रपनी) 
अनुभूतिसे भिन्न है ।२६। चारित्रमोहके विपाककी क्रमश: निवृत्ति जिनका लक्षण है 
ऐसे जो संयमलब्धिस्थान वे सर्व ही जीवके नहीं हैं क्योंकि वह पुदुगलद्रव्यके परिणाम- 
मय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है ।२७। पर्याप्त एवं अपर्याप्त ऐसे बादरसूक्ष्म 
एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रोन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, संज्ञी-असज्ञी पंचेन्द्रिय जिनका लक्षण है, ऐसे 
जो जीवस्थान वे सर्व ही जीवके नहीं है क्‍योंकि वह पुदुगलद्रव्यके परिणाममय होनेसे 
(प्रपनी ) अनुभूतिसे भिन्‍न है ।२८। मिथ्याहृष्टि, सासादनसम्यरहष्टि, सम्यस्मिथ्यादृष्टि, 
असंयतसम्यग्दष्टि, संयतासयत, प्रमत्तसंयत, भ्रप्रमससंयत, अ्रपूवंकरण--उपशमक तथा 
क्षपक, भ्रनिवृत्तिबादर-सांपराय-उपशमक तथा क्षपक; सूद्षम सांपराय-उपशमक तथा 
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प्रमत्तसंयताप्रमत्तसंयतापूर्वक रणोपशमकक्षपकानिवृत्तिबाद रसांपरायोपशमकक्ष पकसू क््मसां - 
परायोपशमकक्षपकोपज्ञांतकषायक्षीणकषायसयोगकेवल्ययोगकेवलिलक्षणानि गुरण्थानानि 
तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुदगलद्रब्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ १ 


( शालिनी ) 
वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा 
भिन्‍ना भावाः सर्व एवास्य पुसः । 
तेनेबांतस्तत््वतः पश्यतो5मी 
नो दृष्टाः स्युद ष्टमेक परं स्थात्‌ ॥३७।॥। 








क्षपक, उपशान्तकषाय, क्षीराकपाय, सयोगकेवली और अयोगकेवली जिनका लक्षण है 
ऐसे जो गुणस्थान वे स्व ही जीवके नहीं हैं क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होने- 
से (अपनी) अनुभतिसे भिन्‍न हैं।२६। (इसप्रकार ये समस्त ही पुद्गलद्रव्यके 
परिणाममय भाव है; वे सब, जीवके नही हैं । जीव तो परमार्थंसे चेतन्यशक्तिमात्र है।) 


अब इसी अ्र्थका कलशरूप काव्य कहते है :-- 


श्लोकार्थे:--[ वर-श्राद्याः ] जो वरादिक [वा] अ्रथवा [राग मोह-श्रादयः 
वा ] रागमोहादिक [ भावाः ] भाव कहे [ सर्वे एव ] वे सब ही [ भ्रस्य पुसः ] इस 
पुरुष (ग्रात्मा) से [ भिन्‍नाः ] भिन्‍न है [ तेन एवं ] इसलिये [ भ्रन्तःतत्त्बत: पश्यतः ] 
अन्त श्सि देखनेवालेको [ श्रमी नो दृष्टाः स्युः ] यह सब दिखाई नही देते, [ एक परं 
दष्टं स्थात्‌ ] मात्र एक सर्वोपरि तत्त्व ही दिखाई देता है-केवल एक चैतन्यभाव- 
स्वरूप अ्भेदरूप आत्मा ही दिखाई देता है । 


भावार्थ:--परमार्थनय अभेद ही है इसलिये इस दृष्टिसे देखनेपर भेद नहीं 
दिखाई देता; इस नयकी दृष्टिमें पुरुष चेतन्यमात्र ही दिखाई देता है। इसलिये वे 
समस्त ही वर्णादिक तथा रागादिक भाव पुरुषसे भिन्‍न ही हैं । 


ये वबर्णोसे लेकर गुणस्थान पर्यन्‍्त जो भाव हैं उनका स्वरूप विशेषरूपसे 
जानना हो तो गोम्मटसार आदि ग्रंथोंसे जान लेना ॥३७।। 


जीव-अजीव अधिकार १०५ 


ननु वर्णादयों यद्यमो न संति जीवस्य तदा तन्‍्त्रांतरे कथं संतोति प्रज्ञाप्यंते इति चेतु-- 
वबहारेण दु एदे जोवस्स हवंति वण्णमादीया । 
गुणठाणंता भावा ण दु केई णिच्छय एयस्स ॥५६।॥ 
व्यवहारेण त्वेते जीवस्य भवंति वर्णाद्या: । 
गुणस्थानांता भावा न तु केचिप्लिश्वयनयस्थ ॥५६।। 
इह हि व्यवहारनयः किल पर्यायाश्रितत्थाज्जीवस्य पुद्गलसंयोगवद्ादनादि- 
प्रसिद्धबंधपर्यायस्य कुसुम्भरक्तस्थ कार्पासिकवासस इवोपाधिक भावमवलंब्योत्प्लवमान: 
परभावं परस्य विद्धाति । निश्चयनयस्तु द्रव्याश्रितत्वात्केबलस्थ जीवस्य स्वाभाविक 
भावमवलंब्योत्प्लवमान: परभाव॑ परस्य सर्वमेव प्रतिषेधयति । ततो व्यवहारेण वर्णादयों 
गुणस्थानानता भावा जोवस्प सन्ति निशचयेन तु न सन्‍्तोति युक्ता प्रज्ञप्ति: । 








अब शिष्य पूछता है कि-यदि यह वर्गादिक भाव जीवके नहीं है तो अन्य 
सिद्धान्तग्रन्थोंमें ऐेसा केसे कहा गया है कि वे जीवके हैं! ? उसका उत्तर गाथारूपमें 
कहते है “-: 
वर्णादि गुणस्थानांत भाव जु, जीवके व्यवहारसे । 
पर कोई भो ये माव नहीं हैं, जोवके निश्चयविधे ५६ 
गाथार्थ:--[ एते ] यह [ वर्णाद्याः गुरा्थानांताः मावा: ] वर्णसे लेकर गुण- 
स्थानपर्यत जो भाव कहे गये वे [ व्यवहारेण तु ] व्यवहारनयसे तो [ जीवस्य भवंति ] 
जीवके है (इसलिये सूत्रमें कहे गये है), [ तु ] किन्तु [ निए्वयनयस्य ) निश्चयनयके 
मतमें [ केचित्‌ न ] उनमे से कोई भी जीवके नही हैं । 
टीकाः--प्रहा, व्यवहारनय पर्यायाश्रित होनेसे, सफेद रूईसे बना हुआ वस्त्र 
जो कि कुसुम्बी (लाल) रज़्से रंगा हुवा है ऐसे वस्त्रके औपाधिक भाव (लाल रज्भ) की 
भाति, पुदू्गलके संयोगवश अनादि कालसे जिसकी बंधपर्याय प्रसिद्ध है ऐसे जीवके 
झौपाधिक भाव (-वर्णादिक) का अवलम्बन लेकर प्रवतंमान होता हुआ, (वह 
व्यवहारनय ) दूसरेके मावको दूसरेका कहता है; झोर निश्चयनय द्रव्याक्षित होनेसे, 
केवल एक जीवके स्वाभाविक भावका पझ्रवलस्बन लेकर प्रवतंमान होता हुआ, दूसरेक 
भाजको किचित्मात्र भो दूसरेका नहीं कहता, निषेध करता है। इसलिये वर्णंसे लेकर 
गुणस्थान पर्यत जो भाव हैं वे व्यवहा रनयसे जीवके हैं और निश्चयनयसे जीवके नहीं हैं 
ऐसा (भगवानका स्याद्वादयुक्त) कथन योग्य है । 


१०६ समयसार 


कुतों जीवस्य वर्णादयों निश्ययेन न संतीति चेत्‌ू-- 
एदेहि य सम्बन्धो जहेव खोरोदयं मुणेदव्यो । 
ण य होंति तस्स ताणि दु उवश्रोगगुणाधिगों जम्हा ॥५७॥। 
एतंइच सम्बन्धों यर्थंव क्षीरोदर्क ज्ञातव्यः । 
न च भवंति तस्य तानि तूपयोगगुरा।धिकों यस्मात्‌ ॥५७॥। 


यथा खलु सलिलमिश्चितस्य क्षीरस्थ सलिलेन सह ॒परस्परावगाहलक्षणो संबंधे 
सत्यपि स्वलक्षरा मृतक्षोरत्वगुरा व्याप्पतया सलिलादधिकत्वेन प्रतोयमानत्वादरनेरुष्ण गुरेे- 
नेव सह तादात्म्यलक्षणसंबंधाभावात्‌ न निशचयेन सलिलमस्ति; तथा वरण दिपुद्गलद्रव्य - 
परिरणाससिश्चितस्यास्यात्मन: पुद्गलद्रब्येश सह परस्परावगाहलक्षणे संबंधे सत्यपि 





अब फिर शिष्य पूछता है कि वर्णादिक निशचयसे जीवके क्‍यों नहीं है ? 
इसका कारण कहिये । इसका उत्तर गाथारूपसे कहते हैं:-. 


इन भावसे संबंध जीवका, क्षीर जलवत जानना । 
उपयोग गुणसे श्रधिक, तिससे माव कोई न जीवका ।३५७॥। 


गाभा्:---[ एते: च॒ सम्बन्ध: ] इन वर्णादिक भावोंके साथ जीवका सम्बन्ध 
[ क्षोरोदर्कं यथा एव ] दूध और पानोका एकक्षेत्रावगाहरूप सयोगसम्बन्ध है ऐसा 
[ ज्ञातव्य: ] जानना [ उ ] और [ तानि ] वे [ तस्य तु न भदंति ] उस जीवके नही 
हैं [ यस्मात्‌ ] क्योंकि जीव [ उपयोगगुणाधिक: ] उनसे उपयोगगुणसे भ्रधिक है (-वह 
उपयोग गुणके द्वारा भिन्न ज्ञात होता है) । 


टीका:--जैसे--जलमिश्वित दूधका, जलके साथ परस्पर पअ्रवगाहस्वरूप 
सम्बन्ध होनेपर भी, स्वलक्षणभूत दुग्धत्व-गरुणके द्वारा व्याप्त होनेसे दूध जलसे अधिक- 
पनेसे प्रतीत होता है; इसलिये, जैसा भ्रग्निका उष्णताक साथ तादात्म्यस्वरूप सम्बन्ध है 
वैसा जलके साथ दूधका सम्बन्ध न होनेसे, निश्चयसे जल दूधका नहीं है; इसप्रकार--- 
वर्णादिक पुद्गलद्रव्यके परिणामोंके साथ मिश्वित इस पग्रात्माका, पुदुगलद्रब्यक साथ 
परस्पर भ्रवगाहस्वरूप सम्बन्ध होनेपर भी, स्वलक्षणभूत उपयोगगुरणके द्वारा व्याप्त 
होनेसे आत्मा सर्व द्रब्योंसे अधिकपनेसे (-भरिपूरांपनेसे) प्रतीत होता है; इसलिये, 


जीव-प्रजीव अधिकार १०७ 


स्वलक्षणभृतोपयोगगुणव्याप्पतया सर्वद्रव्येम्योष्धिकत्वेन प्रतोयमानत्वादर्नेरुष्णगुणेनेव 
सह तादात्म्यलक्षणसम्बन्धाभावात्‌ न निश्चयेन वर्र्णदिपुरगलपरिणामा: सन्ति । 
कर्थं तहि व्यवहारोषविरोधक इति चेत्‌-- 
पंथे म॒सस्‍्संतं पस्सिदूण लोगा भणंति ववहारी । 
म॒ुस्सदि एसो पंथो ण य पंथो मुस्सदे कोई ॥५५॥। 
तह जीवे कम्माणं णोकम्साणं च पस्सिदु वण्णं । 
जीवस्स एस वण्णो जिणेहि ववहारदो उत्तो ॥॥५६॥। 
गंधरसफासरूवा देहो संठाणमाइया जे य । 
सब्बे ववहारस्स य णिच्छयदण्ह्र ववदिसंति ॥६०॥ 
पथि मुष्यमाणं दृष्ट्वा लोका भरांति व्यवहारिण: । 
मुष्यते एब पंथा न चर पंथा मुष्यते कश्चित्‌ ।॥५८॥। 


जैसा अग्निका उष्णताक साथ तादात्म्यस्वरूप सम्बन्ध है वेसा वर्णादिके साथ आत्मा- 
का सम्बन्ध नहीं है, इसलिये निःचयसे वर्णादिक पुदूगलपरिणाम आत्माक नहीं हैं । 


अब यहा प्रश्न होता है कि इसप्रकार तो व्यवहारनय और निशचयनयका 
विरोध आता है, अविरोध कंसे कहा जा सकता है ? इसका उत्तर दृष्टान्तद्वारा तीन 
गाथाओंमे कहते है .-- 
देखा लुटाते पंथमें को, पंथ ये लुटात हैं+-- 
जनगण कहे व्यवहारसे, नहिं पंथ को लुटात है ॥५८॥। 
त्यों वर्ण देखा जीवमें इन कम श्ररु नोकसंका । 
जिनवर कहे व्यवहारसे, 'यह वर्ण है इस जीवका' ।॥५६॥। 
त्यों गंध, रस, रूप, स्पश, तन, संस्थान इत्यादिक सबब । 
भूताथंद्ष्टा पुरुषने, व्यवहारनयसे वरंये ॥॥६०॥। 
गाथार्थ:--[ पथि मुष्यमारणं ] जैसे मार्गमें जाते हुये व्यक्तिको लुटता हुआ 
[ दृष्ट्वा ] देखकर [एष पंथा] यह मार्ग [मरुष्यते] लुटता है,' इसप्रकार [व्यवहारिणः 
लोका: ] व्यवहारीजन [ भरशांति ] कहते हैं ; किन्तु परमार्थस्े विचार किया जाये तो 
[ कश्चित्‌ पंथा ] कोई मार्ग तो [ न च सुष्यते ] नहीं लुटता, मार्गमें जाता हुआ मनुष्य 


श्व्द समयसार 


तथा जीवे कर्मणां नोकसंणां च दृष्ट्वा वरांस्‌ । 

जीवस्येष वरणों. जिनेव्यंबहारत: उक्तः ॥५६॥। 

गंधरसस्पर्ञ रूपारिष देहः संस्थानादयों ये च । 

सर्वे व्यबहारस्य च निश्चयद्रष्टारों व्यपदिशंति ॥॥६०।॥। 

यथा पशि प्रस्थितं कंचित्सार्श मुष्यणमाणसवलोक्य तात्स्थ्यात्तदृषचारेण मुष्यत 

एब पंशा इति व्यवहारिणां व्यपदेशेषि न निश्चयतो विशिष्टाकाशदेशलक्षण: कश्चिदषि 
पंथा मुष्येत, तथा जोबे बंधपर्यायिणावस्थितं कर्मणो नोकमंरणों वा वरणंमुत्प्रेक्य तात्स्थ्यात्त- 
दुपचारेण जोवस्येष बरं इति व्यवहारतोषहूंदँ बानां प्रज्ञापनेषि न निश्चयतो नित्यमेवा- 
मृतंस्वभावस्योपयोगगुणाधिकस्य जोवस्य कश्चिदि वर्णोपस्ति एवं गंधरसस्पश्रूपशरी र- 
संस्थानसंहननरागढ़ षमोहप्रत्ययकर्मनोकमंवर्गवर्गणास्पर्धकाध्यात्मस्थानानुमागस्थानयो ग- 
स्थानबंधस्थानोदयस्थानमार्गणास्थानस्थितिबंधस्थानसंक्लेशस्थानविशुद्धिस्थान संयम - 





का और नोकमोंका [ वर्णोम्‌ ] वर्ण [वृष्ट्वा] देखव र (जीवस्थ] जीवका [एथः वर्णंः] 
यह वर्ण है' इसप्रकार [जिने-] जिनेन्द्रदेवने [व्यवहाप्त:] व्यवहारसे [ उक्त: ] कहा है। 
[ एवं ] इसीप्रकार [ गंधरसस्पर्शेरूपारि। ] गध, रस, स्पर्श, रूप, [देहः संस्थानादयः ] 
देह, संस्थान आदि [ ये च सर्वे ] जो सब हैं, [ व्यबह्ारस्थ ) वे सब व्यवहारसे 
[ निश्चयद्रष्टारः ] निश्चयके देखनेवाले [ व्यपविशंति ] कहते हैं । 

टीकाः--जेसे व्यवहारी जन, माग्गमें जाते हुए किसी सार्थ (संघ) को लुटता 
हुआ देखकर, संघकी मार्गमें स्थिति होनेसे उसका उपचार करके, “यह मार्ग लुटता है' 
ऐसा कहते हैं, तथापि निशचयसे देखा जाये तो, जो आकाशके अमुक भागस्वरूप है वह 
मार्ग तो कुछ नहीं लुटता; इसीप्रकार भगवान अरहन्तदेव, जीवमें बन्धपर्यायसे स्थितिको 
प्राप्त कम और नोकमंका वर्ण देखकर, कर्म-नोकमंकी जोवमें स्थिति होनेसे उसका 
उपचार करके, 'जीवका यह वर्ण है' ऐसा व्यवहारसे प्रगट करते हैं, तथापि निशचयसे, 
सदा ही जिसका अमूते स्वभाव है झौर जो उपयोगगुरणके द्वारा अन्यद्रब्योंसे ग्रधिक है 
ऐसे जीवका कोई भी वर्ण नहीं है। इसीप्रकार गंध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, संस्थान, 
सहनन, राग, दढ्व ष, मोह, प्रत्यय, कर्म, नोकमं, वर्ग, वर्गंणा, स्प्धंक, अध्यात्मस्थान, 
अनुभागस्थान, योगस्थान, बंधस्थान, उदयस्थान, मार्गणास्थान, स्थितिबंधस्थान, 
संब्लेदास्थान, विशुद्धिस्थान, संयमलब्धिस्थान, जीवस्थान और गुरास्थान--यह सब ही 


जीव-भ्रजीव झ्नधिकार १०६ 


लब्धिस्थानजीवस्थानगुण स्थानानन्‍यपि व्यवहारतो5हुँह बानां प्रशापनेषपि निश्चयतो 
नित्यमेवामृर्तस्वभावस्योपयोगगुणेनाधिकस्य जोवस्य सर्वाण्यपि न सन्ति, तादात्म्यलक्षण- 
सम्बन्धाभावात्‌ । ., 
कुतो ,जीवस्य वर्णादिभिः सह तादात्म्यलक्षण: सम्बन्धो नास्तीति चेत-- 
तत्य भवे जोवाणं संसारत्याण होंति बण्णावी । 
संसारपमक्काणं णत्थि हु वण्णादश्नो केई ।॥६१॥। 





(भाव ) व्यवहारसे अरहन्तभगवान जीवके कहते हैं, तथापि निश्चयसे, सदा ही जिसका 
ग्रमूत स्वभाव है और जो उपयोगगुराके द्वारा अ्रन्यसे अधिक है ऐसे जीवके वे सब नहीं 
हैं, क्योंकि इन वर्णादि भावोंके और जीवके तादात्म्यलक्षण सम्बन्धका अ्रभाव है । 
भावार्थ:-ये वर्णसे लेकर गुगास्थान पर्यत भाव सिद्धान्तमें जीवके कहे है वे व्यवहार- 

नयसे कहे हैं, निश्चयनयसे वे जीवके नहीं हैं क्योंकि जीव तो परमार्थसे उपयोगस्वरूप है । 

यहां ऐसा जानना कि--पहले व्यवहारनयको असत्यार्थ कहा था सो वहा ऐसा 
न समभना कि वह सर्वथा असत्यार्थ है, किन्तु कथंचित्‌ असत्यार्थ जानना, क्योंकि जब 
एक द्रव्यको भिन्न, पर्यायोसे अभेदरूप, उसके असाधारण गुग्ग मात्रको प्रधान करके कहा 
जाता है तब परस्पर द्रव्योंका निमित्तनेमित्तिकभाव तथा निमित्तसे होनेवाली पर्यायें-- 
वे सब गौर हो जाते है, वे एक अभेदद्रब्यकी दृष्टिमें प्रतिभासित नहीं होते, इसलिये 
वे सब उस द्रव्यमें नहीं है इसप्रकार कथंचित्‌ निषेध किया जाता है। यदि उन भावो- 
को उस द्रव्यमें कहा जाये तो वह व्यवहारनयसे कहा जा सकता है। ऐसा नयविभाग है । 

यहां शुद्धनयको दृष्टिसे कथन है इसलिये ऐसा सिद्ध किया है कि जो यह समस्त 
भाव सिद्धान्तमें जोवर्के कहे गये हैं सो व्यवहारसे कहे गये हैं। यदि निमित्तनेमित्तिक- 
भावकी दृष्टिसे देखा जाये तो वह व्यवहार कथचित्‌ सत्यार्थ भी कहा जा सकता है । 
यदि सर्वथा असत्यार्थंशों कहा जाये तो सर्व व्यवहारका लोप हो जायेगा और सर्वे 
व्यवहारका लोप होनेसे परमार्थंका भी लोप हो जायेगा | इसलिये जिनेन्द्रदेवका उपदेश 
स्याद्वादरूप समझना ही सम्यकज्ञान है, और सर्वंथा एकान्त वह भिथ्यात्व है । 

अब यहां प्रश्तन होता है कि वर्शादिक साथ जीवका तादात्म्यलक्षण सम्बन्ध 
क्यों नहीं है $ उसके उत्तरस्वरूप गाथा कहते हैं :-- 

संसारी जोदके दर्ण ऋषदिक, भय हैं संसार में ९ 
संसारसे परिमृक्तक नह, भाव को वर्रादिके ॥६/॥ 


११० समयसार 


तत्र भवे जीवानां संसारस्थानां भवंति वरणदिय: । 
संसारप्रमुक्तानां न सन्ति खलु वणादियः केचित ।।६१॥। 


पत्किल सर्वास्वप्यवस्थासु यदात्मकत्वेन व्याप्त भवति तदात्मकत्वव्याप्तिशुन्यं 
न भवति तस्य ते: सह तादात्म्यलक्षण: सम्बन्ध: स्थात्‌ । ततः सर्वास्वप्यवस्थासु वर्णा- 
द्यात्मकत्वव्याप्तस्थ भवतो वरणद्यात्मकत्वव्याप्ति शुन्यस्थाभवतश्च पुद्गलस्य वर्णादिभिः 
सह तादात्म्यलक्षण: सम्बन्ध: स्थात्‌ । संसारावस्थायां कथंचिद्वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तस्य 
भवतो वरायद्यात्मकत्वव्याप्तिशन्यस्पाभवतश्चापि सोक्षावस्थायां सर्वथा वर्णाद्यात्मकत्व- 
व्याप्तिशन्यस्प भवतों वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तस्थाभवतश्च जीवस्य वर्णादिभिः सह तादात्म्य- 
लक्षण: सम्बन्धो न कर्ंचनापि स्यात्‌ । 





गाथार्थ:-- [ वर्रादयः ] जो वर्णादिक है वे [ संततारस्थानां ] ससारमे स्थित 
[ जोवानां ] जीवोंके [ तत्न भवे ]) उस संसार में | भवन्ति ) होते है श्लौर [ संसार 
प्रमुक्तानां ] संसारसे मुक्त हुए जीवोंके [खलु] निश्चयसे [ वर्णादयः केचित्‌ | वर्गादिक 
कोई भी (भाव) [ न सन्ति ] नही है; (इसलिये तादात्म्यसम्बन्ध नही है) । 


टीका:---जो निश्चयसे समस्त ही अवस्थाओ्रोमें यदू-प्रात्मकपनेसे अर्थात्‌ जिस- 
स्वरूपपनेसे व्याप्त हो और तद-आत्मकपनेकी अर्थात्‌ उस-स्वरूपपनेकी व्याप्तिसे रहित 
न हो, उसका उनके साथ तादात्म्यलक्षणा सम्बन्ध होता है। (जो वस्तु सर्व अवस्थाओं- 
में जिस भावस्वरूप हो और किसी अ्रवस्थामें उस भावस्वरूपताको न छोड़े, उस वस्तु- 
का उन भावोके साथ तादात्म्यसम्बन्ध होता है।) इसलिये सभी अवस्थाओमे जो 
वर्गादिस्वरूपतासे व्याप्त होता है और वर।दिस्वरूपताकी व्याप्तिसि रहित नही होता 
ऐसे पुद्गलका वर्णादिभावोके साथ तादात्म्यलक्षश सम्बन्ध है; और यद्यपि संसार- 
अवस्थामें कथचित्‌ वर्णादिस्वरूपतासे व्याप्त होता है तथा वर्णादिस्वरूपताकी व्याप्तिसे 
रहित नहीं होता तथापि मोक्षअ्रवस्थामें जो सर्वथा वर्र्णादिस्वरूपताकी व्याप्तिसे रहित 
होता है और वर्णादिस्वरूपतासे व्याप्त नही होता ऐसे जीवका वर्णाद भावोंके साथ 
किसी भी प्रकारसे तादात्म्यलक्षणा सम्बन्ध नहीं है । 


भावार्थ:--द्र॒व्य की सर्व अवस्थाश्रोमे द्रथ्यमें जो भाव व्याप्त होते है. उन 
भावोके साथ द्रव्यका तादात्म्यसम्बन्ध कहलाता है । पुदूगलकी सर्व अवस्थाओमें पुदूगल- 
* जर्णादि भाव व्याप्त है इसलिये वर्णादि भावोंके साथ पुदुगलका तादात्म्यसम्बन्ध है। 


जीव-भ्रजीव भ्रधिकार १११ 


जोवस्य वर्शाद्ितादात्म्यदुरभिनिवेशे दोषश्चायस््‌-- 
जीवो चेव हि एदे सब्बे भाव त्ति मण्णसे जदि हि । 
जीवस्साजीवस्स य णत्थि विस्ेसो दु दे कोई ॥॥६२॥। 
जीवश्चंव हां ते सर्वे भावा इति मनन्‍्यसे यदि हि। 
जोवस्याजीवस्थ च नास्ति विशेषस्तु ते कश्चित्‌ ॥६२।। 
यथा वर्णादयो भावा: क्रमेशा भाविताविमावतिरोभावाभिस्ताभिस्ताभियय- 
क्तिभिः पुद्गलद्रव्यमनुगच्छंत: पुद्गलस्य वर्रादितादात्म्यं प्रथ्यंति, तथा बर्णादयों भावा: 
क़्रमेण.._ भाविताविभावतिरोभाबाभिस्ताभिस्तानिव्येक्तिभिर्जोवमनुगच्छंतोी... जोवस्य 
वर्रादितादात्म्यं प्रथयंतीति यस्याभिनिवेश: तस्य शेषद्र॒व्यासाधाररगस्य वर्णाद्यात्मकत्वस्य 


ससारावस्थामें जीवमें वर[दि भाव किसी प्रकारसे कहे जा सकते है किन्तु मोक्ष- 
अवस्थामें जीवमें वण[दि भाव सर्वथा नहीं हैं इसलिये जीवका वर्ण्णादि भावोंके साथ 
तादात्म्यसम्बन्ध नही है यह बात न्यायप्राप्त है । 
अब, यदि कोई ऐसा भिथ्या अभिप्राय व्यक्त करे कि जीवका वर्णादिके साथ 
तादात्म्य है, तो उसमे यह दोष आता है ऐसा इस गाथा द्वारा कहते है:--- 
ये भाव सब हैं जोव जो, ऐसा हि तू माने कभी । 
तो जीव और शअजोवमें कुछ, भेद तुझ रहता नहीं ! ॥॥६२॥। 
गाथार्थ:---वर्णा दिकके साथ जीवका तादात्म्य माननेवालेको कहते हैं कि -हे 
मिथ्या अभिप्रायवाले | [ यदि हि व ] यदि तुम [ इति सन्यसे ] ऐसे मानोगे कि [ एते 
सरबवें भावाः ] यह वर्णादिक सर्व भाव [ जीवः एवं हि ] जीव ही हैं, [ तु | तो [ ते ] 
तुम्हारे मतमें [ जोवस्थ च ग्रजोवस्थ ] जीव और अजीवका [किद्चिचत्‌] कोई [विशेषः: ] 
भेद [ नास्ति ) नही रहता । 
टीका:--जसे वर्णादिक भाव, क्रमशः आविर्भाव (प्रगमट होना, उपजना) और 
तिरोभाव (छिप जाना, नाश हो जाना) को प्राप्त होती हुई ऐसी उन उन व्यक्तियोंके द्वारा 
(प्रर्थात्‌ पर्थायोंके द्वारा) पुद्गलद्रव्यक साथ ही साथ रहते हुए, पुदूगलका वर्णादिके साथ 
तादात्म्य प्रसिद्ध करते हैं-विस्तारते हैं, इसीप्रकार वर्णादिक भाव, क्रमहा: आविर्भाव, 
झौर तिरोभावको प्राप्त होती हुई ऐसी उन उन व्यक्तियोंके द्वारा जीवके साथ ही साथ 
रहते हुए, जीवका वर्णादिकर्क साथ तादात्म्य प्रसिद्ध करते हैं,--ऐसा जिसका भ्रभ्रिप्राय 





श्श्र समयसार 


पुद्गललक्षरास्य जीवेन स्वोकरणाज्जीवपुद्गलयो रविशेषप्रसक्तो सत्यां पुदूगलेस्यो भिन्नस्य 
जीवद्रव्यस्यथाभावा:ड्भ वत्येष जीवाभाव: । 


संसारावस्थायामेव जीवस्य वर्शादितादात्म्पमित्यभिनिवेशेष्प्पयसेव दोष:--- 
ग्रह संसारत्थाणं जीबाणं तुज्ञ होंति वण्णादी । 
तम्हा संसारत्था जोवा रूविसमावण्णा ॥६३॥ 
एवं पोग्गलद॒व्वं जोवो तहलक्खणेण मृढमदी । 
णिव्वाणम॒वगदो वि य जीवत्त पोग्गलो पत्तो ॥६४॥। 
अथ संसारस्थानां जोवानां तव भवंति वर्र्पादियः । 
तस्मात्संसारस्था जीवा  रूपित्वमापन्ना: ।।६३।। 








है उसके मतमे, ग्रन्य शेप द्रव्योंसे असाधा रण ऐसी वर्णादिस्वरूपता-कि जो पृद्गलद्रव्य 
का लक्षण है--उसका जीवतके द्वारा अज्भीकार किया जाता है इसलिये, जीव-पुदगलके 
अविशेषका प्रसद्भ आता है, ओर ऐसा होनेसे, पुदगलोंसे भिन्न ऐसा कोई जौवद्रव्य न 
रहनेसे, जीवका अ्रवश्य अभाव होता है । 
भावार्थ:--जे से वर्गादिकभाव पुदुगलद्रव्यके साथ तादात्म्यस्वरूप हैं उसी- 
प्रकार जीवके साथ तादात्म्यस्वरूप हों तो जीव-पुदूगलमें कोई भी भेद न रहे और 
ऐसा होनेसे जीवका ही अभाव हो जाये यह महादोष आता है । 
ग्रब, मात्र ससार-अ्रवस्थामें ही जीवका बर्गादिके साथ तादात्म्य है' इस 
अभिप्रायमें भी यही दोष झ्राता है सो कहते है '-- 
वर्णादि हैं संसारी जीवके, योहि मत तुझ होय जो । 
संसारस्थित सब जीवगण, पाये तदा रूपित्वको ॥॥६३॥। 
इस रीत पुद्गल वो हि जीव, हे मृढ़मति ! समचिह्नसे । 
अरु मोक्षप्राप्त हुआ भि पुद्गलद्र॒व्य जीव बने अरे ॥॥६४।॥। 
गाथार्थ:--[ श्रथ ] अ्रथवा यदि [ तब | तुम्हारा मत यह हो कि-..[ संसार- 
स्थानां जोवानां ] संसारमें स्थित जीवोंके ही [वर्णादयः] वर्णादिक (तादात्म्यस्वरूपसे ) 
[ भवंति ] हैं, [ तस्मात्‌ ] तो इस कारणसे [संसारस्था: जोबाः] संसारमें स्थित जीव 
[ रुपित्वम्‌ श्रापन्ना: ] रूपित्वको प्राप्त हुये; [ एवं ] ऐसा होनेसे, [ तथालक्षणेन ] 
वैसा लक्षण (अर्थात्‌ रूपित्वलक्षण) तो पुदुगलकद्गव्यका होनेसे, [ मूढमते ] हे मृढ़बुद्धि ! 
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एवं पुद्गलद्र॒ब्य॑ जीवस्तथालक्षणोेन मृढमते । 
निर्वाणमुपगतो5पि च जोवत्वं पुदूगलः प्राप्त: ॥॥६४।॥। 
यस्य तु संसारावस्थायां जीवस्य वर्णादितादात्म्यमस्तीत्यभिनिवेशस्तस्य तदानों 

स जीवो रूपित्वमवश्यमवाप्नोति । रूपित्व॑च॒ देषद्रव्यासाधार णं कस्यचिद्द्रव्यस्य 
लक्षणमस्ति । ततो रूपित्वेन लक्ष्यमाणं चत्किचि-ड्रवति स जीवो मवति । रूपित्वेन 
लक्ष्यमाणं पुद्गलद्रव्यमेव मवति । एवं पुद्गलद्रष्यमेव स्वयं जोबो भवति, न पुनरितरः 
कतरोपि तथा च सत्ति, सोक्षावस्थायामंपि नित्यस्वलक्षणलक्षितस्य द्रव्यस्य सर्वास्वप्यब- 
स्थास्वनपायित्वादनादिनिधनत्वेन पुद्गलद्रव्यमेव स्वयं जीवों भवति, न पुनशितरः 
कतरो5डपि । तथा च सति, तस्यापि पुद्गलेम्यो भिन्नस्य जोवद्रव्यस्थाभावा:द्ूवत्येव 
जीवाभाव: । 





[ पुद्गलद्रव्यं ] पुद्गलद्रव्य ही [ जीव: ] जीव कहलाया [ च ] और (मात्र संसार- 
भ्रवस्थामें ही नहीं किन्तु) [ निर्वाणस्‌ उपगतः श्रषि ] निर्वाण प्राप्त होनेपर भी 
[ पुदगलः ] पुद्गल ही [ जीवत्वं ] जीवत्वको [ प्राप्तः ] प्राप्त हुआ । 


टीकाः--फिर, जिसका यह अभिप्राय है कि--संसार-अवस्थामें जीवका 
वर्णादिभावोके साथ तादात्म्यसम्बन्ध है, उसके मतमें संसार-अवस्थाके समय वह जीव 
अवश्य रूपित्वको प्राप्त होता है; और रूपित्व तो किसी द्रव्यका, शेष द्र॒व्योंसे असाधारण 
ऐसा लक्षगा है। इसलिये रूपित्व (लक्षण) से लक्षित (लक्ष्यरूप होता हुआ) जो कुछ 
हो वही जीव है । रूपित्वसे लक्षित तो पुद्गलद्रव्य ही है। इसप्रकार पुदुगलद्रव्य ही 
स्वयं जीव है, किन्तु उसके अतिरिक्त दूसरा कोई जीव नही है। ऐसा होनेपर, मोक्ष- 
अवस्थामें भी पुदुगलद्रव्य ही स्वय जीव (सिद्ध होता) है, किन्तु उसके अतिरिक्त अन्य 
कोई जीव (सिद्ध होता) नही, क्योंकि सदा अपने स्वलक्षणसे लक्षित ऐसा द्रव्य सभी 
अवस्थाप्रोंमें हानि अथवा ह्वासको न प्राप्त होनेसे अनादि-अनन्त होता है। ऐसा होनेसे, 
उसके मतमें भी (संस्तार-प्रवस्थामें ही जीवका वर्णादिके साथ तादात्म्य माननेवालेके 
मतमें भी ), पुद्गलोंसे भिन्न ऐसा कोई जीवद्रव्य न रहनेसे, जीवका अवश्य अ्रभाव 
होता है । 

भावा्थ:---यदि ऐसा माना जाय कि संसार-अवस्थामें जीवका वर्णादिके साथ 
तादात्म्यसम्बन्ध है तो जीव मूतिक हुआ; और मूर्तिकत्व तो पुदुगलद्रव्यका लक्षण है; 
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एक्मेतत्‌ स्थितं यदर्णादयों भावा न जीव इति-- 
एक्क॑ च दोण्णि तिण्णि य चत्तारि य पंच इन्दिया जीवा । 
बादरपज्जत्तिदरा पयडोश्रो णामकम्मस्स ॥|६५॥ 
एदाहि य णिव्वत्ता जीव्ट्राणा उ करणभूदाहि । 
पयडौहि पोग्गलमर्डाह ताहि कह भण्णदे जीवों ।॥६६।। 
एक वा द्व त्रोणि च चत्वारि च पंचेन्द्रियाणि जीवाः । 
बादरपर्याप्तेतराः प्रकृयो.. नामकमंण: ॥६५॥। 
एताभिश्च निव त्तानि जोवस्थानानि करणभुतानिः । 
प्रकृतिभि: पुदुगलमयीभिस्ताशि: कं भण्यते जीवः ।॥६६॥॥ 








इसलिये पुदुगलद्रव्य ही जीवद्रव्य सिद्ध हुआ, उसके अतिरिक्त कोई चेतन्यरूप जीवद्रव्य 
नहीं रहा । श्ौर मोक्ष होनेपर भी उन पुद्गलोंका ही मोक्ष हुआ. इसलिये मोक्षमें भी 
पुदुगल ही जीव ठहरे, अन्य कोई चेतन्यरूप जीव नहीं रहा । इसप्रकार संसार तथा 
मोक्षमें पुदरुगलसे भिन्न ऐसा कोई चेतन्यरूप जीवद्रव्य न रहनेसे जीवका ही अभाव 
होगया । इसलिये मात्र संसार-अवस्थामें ही वर्णादि भाव जीवके है ऐसा माननेसे भी 
जीवका अभाव ही होता है । 
इसप्रकार यह सिद्ध हुआ कि वर्णादिक भाव जीव नही है, यह ग्रब कहते है:-- 
जीव एक-दो-त्रय-चार-पंचेन्द्रिय, बादर, सुक्ष्म हैं । 
पर्याप्त अ्नपर्याप्त जीव ज्ु नामकर्मकी प्रकृति है ।।६५॥। 
जो प्रकृति यह पुदूगलमयी, वहू करणरूप बने शझरे । 
उससे रचित जीवथान जो हैं, जोव क्यों हि कहाय वे ॥६६।। 
गाथार्थ:-- [ एक वा ] एकेन्द्रिय, [ द्व ] द्वीन्द्रिय, [ त्रोरिष च ] त्रीन्द्रिय, 
[ चत्वारि च ] चतुरिन्द्रिय, और [पंचेन्द्रियारिग] पचेन्द्रिय, [बादरपर्याप्तेतराः] बादर, 
सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त [ जोबाः ] जीव तथा-यह [ नामकर्मणः ] नामकर्मकी 
[प्रकृतयः] प्रकृतियाँ हैं; [ एताभिः च ] इन [ प्रकृतिभिः | प्रकृतियों [ पुद्गलमयीभि: 
तामि: ] जो कि पुदु्गलमयरूपसे प्रसिद्ध हैं उनके द्वारा [ कररणभूताभि: ] कररास्वरूप 
होकर [ निवृत्तानि ] रचित [ जीवस्थानानि | जो जीवस्थान (जीवसमास) हैं वे 
[ जोबः ] जीव [ कर ] कंसे [ भण्यते ] कहे जा सकते हैं ? 


जीव-प्रजीधव अधिकार 9१पू 


निश्चयतः कर्मकररायोरभिन्नत्वात्‌ यद्येन क्रियते तत्तदेवेति कृत्वा, यथा कनक- 
पत्र कनकेन क्रियमार्ण कनकमेव, न त्वन्यत्‌, तथा जीवस्थानानि बादरसुक्ष्मेकंद्रियद्वित्रिचतुः 
पंचेन्द्रियपर्याप्तापर्याप्ताभिधानानि: पुदूगलमयीभिः नामकमंप्रकृतिभि: क्रियमाणानि 
पुदुगल एव, न तु जीव: । नामकमंप्रकतीनां पुदूगलमयत्वं चागमप्रसिद्ध दृश्यमानशरी रादि- 
सूर्तकार्यानुमेयं च । एवं गंधरसस्पर्शरूपशरीरसंस्थानसंहननान्यपि पुद्गलमयनामकर्म- 
प्रकतिनित त्तत्वे सति तदव्यतिरेकाज्जीवस्थानरेबोक्तानि । ततो न वर्णादयो जीव इति 
निश्चयसिद्धान्त: । 
( उपजाति ) 

निर्वेत्यंते येन यदत्र किचित्‌ 

तदेव तत्स्यान्न कथंचनान्यत्‌ । 

रुक्मेण निवृं त्तमिहासिकोशां 

पद्यंति रुक्‍मं न कर्थंचनासिस्‌ ॥॥३८।। 








टीका:--निश्चयनयसे कर्म और करणकी गअभिन्नता होनेसे, जो जिससे किया 
जाता है (-होता है) वह वही है-यह समभकर (निशचय करके), जैसे सुवर्गा-पत्र 
सुवर्गसे किया जाता होनेसे सुवर्ण ही है, अन्य कुछ नही है, इसीप्रकार जीवस्थान 
बादर, सूक्ष्म, एकेन्द्रिय, द्वीरिद्रिय, त्रीनिद्रिय, चत्रिन्द्रिय, पचेन्द्रिय, पर्याप्त, अपर्याप्त नामक 
पुदुगलमयी नामकमंकी प्रकृतियोसे किये जाते होनेसे पुदूगल ही है, जीव नही है। और 
नामक्मंकी प्रकृतियोंक्री पुएरगलमयता तो आममसे प्रसिद्ध है तथा गअ्रनुमानसे भी जानी 
जा सकती है क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले शरीर ग्रादि जो मूतिक भाव है वे कमे- 
प्रकृतियोंके कार्य हैं इसलिये कमंप्रकतियाँ पुदगलमय है ऐसा अनुमान हो सकता है । 

इसीप्रकार गन्ध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, संस्थान और सहनन भी पुदगलमय 
नामकमंकी प्रकृतियोंके द्वारा रचित होनेसे पुदुगलसे अभिन्न है; इसलिये, मात्र जीव- 
स्थानोंकों पुद्गलमय कहनेपर, इन सबको भी पुदूगलमय ही कथित समभना चाहिये । 

इसलिये वर्णादिक जीव नहीं हैं यह निग्चयनयका सिद्धान्त है । 

यहाँ इसी अ्र्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 

इलोकार्थ:---[ येन ] जिस वस्तुसे [ अन्न यद्‌ किचित्‌ निव॑त्यंते | जो भाव 
बने, [ ततः ] वह भाव [ तद्‌ एवं स्थात्‌ ] वह वस्तु ही है, [ कर्थंचन ] किसी भी 
प्रकार [ भ्रन्यत्‌ न ] भ्रन्य वस्तु नहीं है; [ इह ] जंसे जगतमें [ रुक्मेण निद्र त्तम 
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( उपजाति ) 
वर्णादिसामग्रचमिद॑ विदंतु 
निर्माणमेकस्य हि पुद्गलस्य । 
ततोइस्त्विदं पुदुगल एवं नात्मा 
यत: स विज्ञानघनस्ततोष्न्य: ।॥३६९॥॥ 

शेषमन्यद्वय वहारमात्रमू-- 
पञज्जत्तापज्जत्ता जें सुहुमा बादरा य जे चेव । 
देहस्स जोवसण्णा सुत्ते ववहारदों उत्ता ॥६७॥। 
पर्याप्तापर्याप्ता ये सक्षम बादराश्च ये चेव । 
देहस्य जीवसंज्ञा: सूत्रे व्यवहारतः उक्ता: ॥१६७॥। 


ग्रसिकोद ] स्वर्णनिर्मित म्यानको [ रुक्‍म पश्यन्ति ] लोग स्वर्ण ही देखते हैं, (उसे) 
[ कथंचन ] किसी प्रकारसे [ न श्रसिम्‌ ] तलवार नही देखते । 
भावाथें।--वर्णादि पुदुगल-राचित है इसलिये वे पुदुगल ही है, जोव नही ।३८॥ 
श्रव दूसरा कलश कहते है -- 
श्लोकार्थ:---अहो ज्ञानी जनों ! [इदं वर्णादिसामग्रथम्‌ ] ये वर्णादिकसे लेकर 
गुणस्थानपर्यत भाव हैं उन समस्तकी [ एकस्य पुद्गलस्य हि निर्माणम्‌] एक पृद्गलकी 
रचना [विदन्तु | जानो, [ततः ] इसलिये [ इदं ] यह भाव [ पुद्गलः एव गस्तु ] 
प्दूगल ही हों, [ न झ्रात्मा ] आत्मा न हों, [ यतः ] क्‍योंकि [ सः विज्ञानघधनः ] 
ग्रात्मा तो विज्ञानचन है, ज्ञानका पुज है, [ ततः ] इसलिये [ श्रन्यः ] वह इन 
वर्गादिक भावोंसे अन्य ही है ॥॥३९॥॥ 
अ्रब, यह कहते हैं कि इस ज्ञानधन आ्रात्माके अतिरिक्त जो कुछ है उसे जीव 
कहना सो सब व्यवहार मात्र है :-- 
पर्याप्त अनपर्याप्त जो, हैं सक्षम ग्ररु बादर सभी । 
व्यवहारसे कही जीवसंज्ञा, देहको शास्त्रन महों ॥।६७॥॥ 
गायार्थ:--[ ये ] जो [ पर्याप्तापर्याप्ताः ] पर्याप्त, अपर्याप्त [ सृक्मा: बादराः 
च | सूक्ष्म और बादर आदि [ये च॒ एब] जितनी [देहस्य] देहकी [जोवसंज्ञा:] जीव- 
संज्ञा कही हैं वे सब [सूत्रे | सूत्रमें [ब्यवहारतः | व्यवहारसे [उक्ताः ] कही हैं । 
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यत्किल बादरसूक्ष्मकेल्दियदिजिसतु पंचेन्दरियपर्याप्तापर्याष्ल! इति शरोरस्प 
संज्ञा: सूत्रे जीवसंज्ञास्वेनोक्ताः भ्रप्रयोजनार्थ: परप्रसिद्धभा घृतघटवद्बध्बहार: । यथा हि 
कस्यचिदाजस्मप्रसिद्ध कप्तकुम्भस्य तवितरकुम्भानभिशस्य प्रबोधनाय यो5यं घृतकुम्भ: स 
मृण्मयों न घतमय इति तत्प्रसिद्धभा कुम्मे घतकुम्भव्यवहार:, तथास्पाज्ञानिनों लोकस्या- 
संसारप्रसिद्धाशुद्धनोवस्प शुद्धनीवानभिशस्य प्रयोधनाय यो5्यं बर्णादिमान्‌ जीव: स ज्ञान- 
मयो न वर्णादिसय इति तत्प्रसिद्धधा जीवे बर्णादिमद्यवहार:ः । 
( अनुष्टुभ्‌ ) 
घृतक्म्भाभिधाने5पि कुम्भो घृतमयो न चेत्‌ । 
जीवो वर्रादिमज्जीवजल्पनेईपषि न तन्‍्मयः ॥४०॥। 


दीका:--बाद र, सूक्ष्म, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चत्रिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, 
पर्याप्त, अफ्यप्ति--इन शरीरकी संज्ञाओ्रोंकी (नामोंको) सूत्रमें जीवसज्ञारूपसे कहा है, 
वह, परकी प्रसिद्धिके कारण, 'घीके घड़े' की भाँति व्यवहार है--कि जो व्यवहार 
अप्रयोजनाथे है (अर्थात्‌ उसमें प्रयोजनभूत वस्तु नहीं है) । इसी बातको स्पष्ट कहते हैः- 


जैसे किसी पुरुषको जन्मसे लेकर मात्र 'घीका घड़ा' ही प्रसिद्ध (ज्ञात) हो, 
उसके ग्रतिरिक्त बह दूसरे घड़ेको न जानता हो, उसे समभानेके लिये “जो यह “घीका 
घडा' है सो मिट्टी मय है, घीमय नहीं” इसप्रकार (समभानेवालेके द्वारा) घड़ेमें घीके 
घड़ेका व्यवहार किया जाता है, क्योंकि उस पुरुषको 'घीका घड़ा' ही प्रसिद्ध (ज्ञात) 
है, इसी प्र कार इस अज्ञानी लोककों श्रनादि संसारसे लेकर 'भ्रशुद्ध जीव' ही प्रसिद्ध 
(ज्ञात) है, वह शुद्ध जीवको नही जानता, उसे समभानेके लिये (-शुद्ध जीवका ज्ञान 
करानेके लिये “जो यह “वर्णादिमान जीव है सो ज्ञानमय है, वर्णादिमय नहीं” इस- 
प्रकार (सूत्रमें) जीवमें वर्शादिमानपनेका व्यवहार किया गया है, क्योंकि उस अज्ञानी 
लोकको (र्णादिमान जीव' ही प्रसिद्ध (ज्ञात) है । 

भ्रव इसी भ्र्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :- 

इलोकार्थ :-- [ खेत ] यदि [घ॒तकुम्भाभिधाने श्रषि ] 'घीका घड़ा' ऐसा कहने- 
पर भी [कुस्भः घृतमणः न] घड़ा है वह घीमय नहीं है (-मिट्टीमय ही है), [ बर्शादिमत्‌- 
जीवजल्पने भ्रपि] तो इसीप्रकार 'वर्णादिमाव्‌ जीव ऐसा कहनेपर भी [जीवः न 
तन्‍्मयः ] जीव है वह वर्णादिमय नहीं है (-शानघन ही है) । 


११८ समयसार 


एतदपि स्थितमेव यद्रागादयों भावा न जीवा हति--- 
मोहणकम्भस्सुव॒या दु वण्णिया जे इमें गणद्वाणा 8 
ते कह हवंति जीवा जे णिच्चमचेदणा उत्ता ॥६८॥। 
मोहनकमंरा उदयात्तु वश्ितितानि यानीसानि गुणस्थानानि । 
तानि कथं भवंति जीबा यानि नित्यमचेतनान्युक्तानि ॥६८॥ 
सिथ्यादृष्यादीनि गुरास्थानानि हि पौद्गलिकमोहकर्मप्रकृतिविपाकपूर्वकत्वे 
सति नित्यमचेतनत्वात्‌ कारणानुविधायीनि कार्याणीति क॒त्वा, यवपूर्वका यवा यवा एवेति 
न्यायेन, पुदूगल एव, न तु जीव: । गुणस्थानानां नित्यमचेतनत्वं चागमाच्चेतन्य5स्वभाव- 
व्याप्तस्पात्मनो5तिरिक्तत्वेन विवेचक:ः स्वयमुपलम्यमानत्वाच्च प्रसाध्यम्‌ । 


भावार्थ :--घीसे भरे हुए घड़ेको व्यवहारसे “घीक्रा घडा' कहा जाता है तथापि 
निदचयसे घड़ा घी-स्वरूप नही है; धी घी-स्वरूप है, घड़ा मिट्टी-स्वरूप है; इसी प्रकार 
वर्ण, पर्याप्ति, इन्द्रियो इत्यादिके साथ एक क्षेत्रावगाहरूप सम्बन्धवाले जीवको सूत्रमें 
व्यवहारसे 'पंचेन्द्रिय जीव, पर्याप्त जीव, बादर जीव्र, देव जीव, मनुष्य जीव नत्यादि 
कहा गया है तथापि निश्चयसे जीव उस-स्वरूप नहीं है, वर्ण, पर्याप्ति, इन्द्रियाँ इत्यादि 
पुदूगलस्वरूप हैं, जीव ज्ञानस्वरूप है ॥४०॥ 
अब कहते हैं कि (जैसे वर्णादि भाव जीव नहीं हैं यह सिद्ध हुआ उसीप्रकार ) 
यह भी सिद्ध हुआ कि राग्रादि भाव भी जीव नही है:-- 
मोहनकरमके उदयसे, गुणस्थान जो ये वर्णये । 
बे क्‍यों बने आत्मा, निरंतर जो अचेतन जिन कहे १ ॥६८॥। 
गाथार्थे:--[ यानि इसानि ] जो यह [ ग्रुणस्थानानि ] ग्रुणस्थान हैं वे 
[ मोहनकमंण: उदयात्‌ तु ] मोहकमंके उदयसे होते है [ वशितानि ] ऐसा (सर्वज्ञके 
आमममें ) वर्णन किया गया है; [ तानि ] वे [ जीवा: ] जीव [ कर्थ ] कंसे [ भवंति ] 
हो सकते हैं [ यानि ] कि जो [ नित्यं ] सदा [ बअ्रचेतनानि ] अचेतन [ उक्तानि ] 
कहे गये हैं ? 
टीकाः--ये मिथ्याहृष्टि आदि गुणस्थान पौदूगलिक मोहकर्मकी प्रकृतिके 
उदयपूर्वक होते होनेसे, सदा ही अ्चेतन होनेसे, कारण जंसा ही कार्य होता है ऐसा 
समभकर (समभकर, निश्चय कर) जौ पूर्वक होनेवाले जो जौ, वे जौ ही होते हैं इसी 
न्‍्यायसे, वे पुदू्गल ही हैं--जीव नहीं । और गुणस्थानोंका सदा ही झचेतनत्व तो 


जीव-अजीब भ्रधिकार ११९ 


एवं रागद षमोहप्रत्ययकर्मंनोकर्म वर्ग वर्ग रगास्पर्धका ध्य?त्मस्थानानु भा गस्‍्थान__- 
योगस्थानबंधस्थानोदयस्थानमार्गणास्थानस्थितिबंधस्थानसंक्लेशस्थानविशुद्धिस्थानसं यम - 
लब्धिस्थानान्यपि पुद्गलक्मंपूर्वकत्वे सति, नित्यमचेतनत्वात्‌ पुद्गल एव, न तु जीव इति 
स्वयमायातम्‌ । ततो रागादयो भावा न जीव इति लिद्धस । 


तहि को जीव इति चेत्‌-- 
ग्रागमसे सिद्ध होता है तथा चेतन्यस्वभावसे व्याप्त जो आत्मा उससे भिन्नपनेसे वे गुण- 
स्थान भेदज्ञानियोंके द्वारा स्वयं उपलम्यमान हैं इसलिये भो उनका सदा ही अचेतनत्व 
सिद्ध होता है । 

इसीप्रकार राग, द्वप, मोह, प्रत्यय, कर्म, नोकम, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, 
अध्यात्मस्थान, अनुभागस्थान, योगस्थान, बन्धस्थान, उदयस्थान, मार्गणशास्थान, 
स्थितिबन्धस्थान, संक्लेशस्थान, विगुद्धिस्थान और संयमलब्धिस्थान भी पुद्गलकर्म- 
पूर्वक होते होनेसे. सदा ही अ्रचेतन होनेसे, पुदुगल ही है--जीव नही ऐसा स्वत: सिद्ध 
हा गया | इससे यह सिद्ध हुआ कि रागादिभाव जीव नही है । 

भावार्थ:--शुद्धदरव्याथिक नयकी दृष्टिमें चेतन्‍्य अ्रभेद है और उसके परिणाम 
भी स्वाभाविक छझुद्ध ज्ञान-दर्शन है। परनिमित्तसे होनेवाले चेतन्यके विकार, यद्यपि 
चँतन्य ज॑से दिखाई देते है तथापि, चेतन्यकी सर्वे अवस्थाग्रोंमें व्यापक न होनेसे चेतन्य- 
शून्य है--जड़ है । और झ्ागममें भी उन्हें अचेतन कहा है | भेदज्ञानी भी उन्हे चेतन्य- 
से भिन्नरूप अनुभव करते है इसलिये भो वे अचेतन हैं, चेतन नहीं । 

प्रश्न:--यदि वे चेतन नही है तो क्या है ? वे पुद्गल हैं या कुछ और ९ 

उत्तर:--वे पुद्ूगलकमंपूर्वक होते हैं इसलिये वे निश्चयसे पुद्गल ही हैं क्योंकि 
कारणा जैसा ही कार्य होता है। 

इसप्रकार यह सिद्ध किया कि पुदूगलकमंके उदयके निमित्तसे होनेवाले चैतन्य- 
के विकार भी जीव नहीं, पुद्गल हैं । 

अब यहां प्रश्न होता है कि वर्णादिक और रागादिक जीव नहीं हैं तो जीव 
कौन है ? उसके उत्तररूप इलोक कहते हैं :-- 


१२० समयसार 


( अनुष्टुभ ) 
भ्रनाद्यन॑ंतमचल स्वसंवेद्यमिदं स्फुटम्‌ । 
जीव: स्वयं तु चेतन्यमुच्चेश्वकचकायते ।।४१॥। 
( जादू लक्षिक्रीड़ित ) 

बरशाचद्यः सहितस्तथा विरहितो देधास्त्यजीबो यतो 
नामृतंत्वमुपास्य पश्यति जगज्जोवस्य तत्त्वं ततः । 
इत्यालोच्य विवेचर्क: समुचित नाव्याप्यतिव्यापि वा 
व्यक्त व्यंजितजीवत त्वमचल चेतन्यमालंब्यताम्‌ ।॥४२॥। 


ैकन++«+-न»>«»क.. 








श्लोकार्थ :---[ श्रनादि ] जो अनादि' है, [ श्रनन्तम्‌ ] अनन्त है, [ श्रचल ] 
ग्रचल' है, [ स्वसंवेशधयम्‌ ] स्वसंवेद्य' है [ तु ] शोर [ स्फुटम ] प्रगट" है--ऐसा जो 
[ इदं चेतन्यम ] यह चेतन्य [ उच्चेः ] अत्यन्त [चकचकायते] चकचकित--प्रकाशित 
हो रहा है, [ स्वयं जीव: ] वह स्वयं ही जीव है । 

भावार्थ:--वर्णादिक और रागादिक भाव जीव नहीं हैं किन्तु जैसा ऊपर 
कहा वैसा चेतन्य भाव ही जीव है ।।४१।॥। 

अब, काव्य द्वारा यह समभाते है कि चेतनत्व ही जीवका योग्य लक्षण है-- 

श्लोकार्थ :--- [ यत: भ्रजोबः ग्रस्ति द्वधा | भ्रजीव दो प्रकारके हैं-[ वर्णार्: 
सहितः] वर्णादिसहित [तथा विरहितः] और वर्गादिरहित; [ततः] इसलिये 
| भ्रमूतेत्वम्‌ उपास्य ] अ्रमूतंत्वका आश्रय लेकर भी (अर्थात्‌ अमूतंत्वको जीवका लक्षण 
मानकर भी) [जीवस्य तत्त्व] जीवके यथार्थ स्वरूपको [जगत्‌ न पश्यति ] जगत्‌ नहीं 
देख सकता; -- [इति श्रालोच््य ] इसप्रकार परीक्षा करके [ विवेचक: ] भेदज्ञानी पुरुषोंने 
[न प्रव्यापि अतिव्यापि बा] अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दूषणोंसे रहित [ चेतन्यम्‌ ] 
चेतनत्वको जीवका लक्षण कहा है [सम्ुचितं ] वह योग्य है। [व्यक्तं] वह चेतन्य- 
लक्षण प्रगट है, [ व्यञज्जित-जीव-तस्वस्‌ ] उसने जोवके यथार्थ स्वरूपको प्रगट किया है 
प्रोर [ भ्रखलं ] वह भ्रचल है--चलाचलता रहित, सदा विद्यमान है। [ भश्रालम्ब्यताम ] 
जगत्‌ उसीका अवलम्बन करो ! (उससे यथार्थ जीवका ग्रहरा होता है ।) ॥४२॥ 





१. भ्र्थात्‌ किसी काल उत्पन्न नही हुआ । २. भर्थात्‌ किसी काल जिसका विनाश नहीं। 
३. अर्थात्‌ जो कभी चंतन्यपनेसे भ्रन्यरूप--चलाचल-नहीं होता । ४ भ्रर्थात्‌ जो स्वग्ं ग्रपने आपसे ही 
जाना जाता है। ५. प्र्थात्‌ छुपा हुआ नही । 


जीव-भ्रजीव अधिकार १२१ 


( वसन्ततिलका ) 
जीवादजीवमिति लक्षरातो बिभिन्‍न॑ 
ज्ञानी जनो5नुभवति स्वयमुल्लसंतम्‌ । 
अ्रज्ञानिनों निरवधिप्रविजम्भितोध्य॑ 
मोहस्तु तत्कथमहों बत नानटोति ।॥४३॥। 


नानट्चतां तथापि--- 


भावार्थ:---निशचयसे वर्णादिभाव--वर्णादिभावोंमें रागादिभाव अन्तहित हैं--- 
जीवमें कभी व्याप्त नही होते इसलिये वे निश्चयसे जीवके लक्षण हैं ही नही; उन्हें 
व्यवहारसे जीवका लक्षण मानने पर भी अव्याप्ति नामक दोष आता है क्योंकि सिद्ध 
जीवोमें वे भाव व्यवहारसे भी व्याप्त नही होते । इसलिये वर्णादिभावोंका आश्रय लेने- 
से जीवका यथार्थस्वरूप जाना ही नहीं जाता ; 


यद्यपि अमृतंत्व स्व जीवोंमें व्याप्त है तथापि उसे जीवका लक्षण माननेपर 
अतिव्याप्ति नामक दोष आता है, कारण कि पाँच अजीव द्रव्योंमेंसे एक पुदुगलद्व्यके 
प्रतिरिक्त धर्म, अधरं, ग्राकाश, काल--ये चार द्रव्य श्रमू्त होनेसे, अमूतेत्व जीवमें 
व्यापता है वेसे ही चार अजीव द्रव्योंमें भी व्यापता है; इसप्रकार अतिव्याप्ति दोष 
आता है । इसलिये अमू्ंत्वका आश्रय लेनेसे भी जीवका यथा स्वरूप ग्रहण नहीं 
होता है । 

चेतन्यलक्षणा सवब्वे जीवोंमें व्यापता होनेसे अ्रव्याप्तिदोषसे रहित है, और जीवके 
ग्रतिरिक्त किसी अन्य द्वव्यमें व्यापता न होनेसे अतिव्याप्तिदोषसे रहित है; और वह 
प्रगट है; इसलिये उसीका आश्रय ग्रहण करनेसे जीवके यथार्थ स्वरूपका ग्रहण हो 
सकता है ।॥४२॥। 

ग्रब, 'जब कि ऐसे लक्षणसे जीव प्रगट है तब भी श्ज्ञानी जनोंको उसका 
अज्ञान क्‍यों रहता है ? '--इसप्रकार आचायंदेव आदइचये तथा खेद प्रगट करते हैं :-- 

श्लोकार्थ:--[ इति लक्षरातः ] यों पूर्वोक्त भिन्न लक्षणके कारण [ जीवात्‌ 
अजोवम्‌ विभिन्‍न ] जीवेसे ग्रजीव भिन्न है [ स्वयम्‌ उल्लसन्तम्‌ ] उसे (अभ्रजीवको ) 
झपने झाप ही (-स्वतंत्रपनें, जीवसे भिन्नपने) विलसित होता हुआ--परिणमित होता 
हुआ [ ज्ञानी जनः ] ज्ञानीजन [ भ्रनुमबति ] अनुभव करते हैं, [ तत्‌ | तथापि 


न्श्छ 
५ 
जी 


समयसार 


( वसन्ततिलका ) 
अ्रस्मिन्ननादिनि महत्यविवेकनाटथ 
वर्णादिमान्नटति पुदुगल एवं नान्‍्य: । 
रागादिपुद्शलविकार विरुद्ध शुद्ध- 
चेतन्यधातुमयपूतिरयं च जीव: ।।४४।॥। 


[ अज्ञानिनः ] भ्ज्ञानोको [ निरवधि-प्रविजम्भितः श्रयं मोहः तु ] प्रमर्यादरूपसे फंला 
हुआ यह मोह (अर्थात्‌ स्वपरके एकत्वकी अ्रान्ति) [ कथम्‌ नानटीति ] क्‍यों नाचता 
है--[ श्रहों बत ] यह हमें महा आश्चर्य और खेद है ! ॥॥४३॥ 


अब पुनः मोहका प्रतिषेध करते हुए कहते है कि यदि मोह नाचता है तो 
नाचो १ तथापि ऐसा ही है :-- 


श्लोकार्थ :---[ अस्मिन्‌ ग्रनादिनि महति श्रवि*क-नाटये ] इस अनादिकालीन 
महा अविवेकके नाटकमें भ्रथवा नाचमें [ वर्णादिमान्‌ पुद्गलः एवं नटति ] वर्गादिमान 
पुदुगल ही नाचता है, [ न प्रन्यः ] भ्रन्य कोई नहीं; (अभेद ज्ञानमें पुदूगल ही अनेक 
प्रकारका दिखाई देता है, जीव अनेकप्रकारका नहीं है;) [च] और [ श्रयं जोवः ] यह 
जीव तो [ रागादि-पुद्गल-विकार-विरुद्ध-शुद्ध-चैतन्यधातुमय-समूर्ति: | रागादिक पुदुगल- 
विकारोंसे विलक्षण, शुद्ध चेतन्यधातुमय मूर्ति है । 


भमावार्थ:---रागादिक चिद्विकारको (-चेतन्यविकारोंको) देखकर ऐसा भ्रम 
नही करना कि ये भी चेतन्य ही हैं, क्योंकि चेतन्यकी सर्व अवस्थाञ्रोंमें व्याप्त हों तो 
जेतन्यके कहलायें । रागादि विकार सर्व अवस्थाओंमें व्याप्त नहीं होते--मोक्षश्रवस्थामें 
उनका अभाव है । और उनका अनुभव भो आकुलतामय दु:खरूप है। इसलिये वे चेतन 
नही, जड़ हैं। चेतन्यका अनुभव निराकुल है, वही जीवका स्वभाव है ऐसा 
जानना ।।४४।॥। 


ग्रब, भेदज्ञानकी प्रवृत्तिके द्वारा यह ज्ञाताद्रथ्य स्त्रण॑ प्रगट होता है इसप्रकार 
कलशमें महिमा प्रगट करके अ्रधिकार पूर्ण करते हैं :-- 


जीव-भजीव अधिकार १२३ 


( मन्दाक्रान्ता ) 
इत्यं ज्ञानक्रचकलनापाटनं नाटयित्वा 
जीवाजीवो स्फुटविघटनं नव यावत्प्रयातः । 
विश्व व्याप्य प्रसमविकसद्यक्तचिन्मात्रशकत्या 
ज्ञातृद॒व्यं स्वयमतिरसात्तावदुच्चेइचकाशे ॥।४५।। 
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श्लोकार्थ:--[ इत्यथं ] इसप्रकार [ ज्ञान-क़कच-कलना-पाटनं ] ज्ञानरूपी 
करवतका जो बारम्बार अभ्यास है उसे [ नाटयित्वा ] नचाकार [ यावत्‌ ] जहाँ 
[ जोवाजीवो ] जीव और अ्रजीव दोनों [ स्फुट-विघटन न एव प्रयातः ] प्रगटरूपसे 
अ्रलग नहों हुए, [ ताबत ] वहाँ तो [ न्ञातृद्रव्यं ] ज्ञाताद्रव्य, [ प्रसभ-विकसत्‌-व्यक्त- 
चिन्मात्रशक्त्या ] अत्यन्त विकासरूप होती हुई श्रपनी प्रगट चिन्म जशक्तिसे [ बिहवं- 
व्याप्य ] विश्वको व्याप्त करके, [ स्वयम्‌ ] अपने भ्राप ही [ श्रतिरसात्‌ ] अतिवेगसे 
[ उच्चौ: ] उग्रतया अर्थात्‌ आात्यंतिकरूपसे [ चकाशे ] प्रकाशित हो उठा। 


भावार्थ:--इस कलशका आशय दो प्रकारका है :-- 


उपरोक्त ज्ञानका अम्यास करते करते जहाँ जीव और श्रजीव दोनों स्पष्ट भिन्न 
समभमें झाये कि तत्काल ही आत्माका निविकल्प अनुभव हुआ--सम्यग्दर्शन हुआ । 
(सम्यर्दृष्टि आत्मा श्रुतज्ञानसे विश्वके समस्त भावोंको संक्षेपसं भ्थवा विस्तारसे 
जानता है और निश्चयसे बत्रिश्वको प्रत्यक्ष जाननेका उसका स्वभाव है; इसलिये यह 
कहा कि वह विश्वकों जानता है |) एक ग्राशय तो इसप्रकार है । 


दूसरा भ्राक्षयय इसप्रकारसे है:--जीव-अजोवका अ्रनादिकालीन संयोग केवल 
अ्रलग होनेसे पूर्व प्र्थात्‌ जीवका मोक्ष द्वीनेसे पूर्व, भेदज्ञानके भाते भाते अमुक दशा 
होनेपर निविकल्प घारा जमी--जिसमें केवल आझात्माका अनुभव रहा; श्रौर वह श्रेरिय 
अत्यन्त वेगसें आगे बढ़ते बढ़ते केवलज्ञान प्रगट हुआ । और फिर अधातियाकर्मोंका 
नाश होनेपर जीवद्र॒व्य प्रजीवससे केवल भिन्न हुवा । जीव-ग्रजीवके भिन्न होनेकी यह 
रीति है ॥॥४५॥। - 


श्र समयसार 


इति जीवाजीबो प्रृथभृत्या निष्कांतो । 


इति श्रीमदम्मृतञंद्रसरिविरशचिता्या समयसारबव्याख्यायामात्मल्याता जोवाजीव 
प्ररूपषक: प्रथमोंक: ।। 

टीका:---इसप्रकार जीव और अ्रजीव अलग अलग होकर (रज्भूमिमेंसे) 
बाहर निकल गये । 


भावा्थ:--जीवाजीवाधिका रमें पहले रज्गुभूमिस्थल कहकर उसके बाद टीका- 
कार आचायेने ऐसा कहा था कि नृत्यके अखाड़ेमें जीव-अजीब दोनों एक होकर प्रवेश 
करते है और दोनोंने एकत्वका स्वाँग रचा है। वहाँ, भेदज्ञानी सम्यग्दृष्टि पुरुषने 
सम्यर्ज्ञानसे उन जीव अभ्रजीव दोनोंकी उनके लक्षशभेदसे परीक्षा करके दोनोंकों पृथक्‌ 
जाना इसलिये स्वाँग पूरा हुआ झोर दोनों अलग झलग होकर अखाडेसे बाहर निकल 
गये । इसप्रकार अलझ्धार पूर्वक बर्रान किया है । 


जीव अजीव अनादि संयोग मिले लखि मूढ़ न झातम पावें, 
सम्यक्‌ भेदविज्ञान भये बुध भिन्न गहे निजभाव सुदाव; 
श्रीगुरके उपदेश सुने रू भले दिन वाय श्ज्ञान गमावे, 
ते जगर्माहि महन्त कहाय बसे शिव जाब सुखी नित थाबे । 


इसप्रकार श्री समयसारकी (श्रोमदूभगवत्कुन्दकुन्दाचायंदेवप्रणीत श्री समय- 
सार परमागमकी ) श्रीमदू अमृतचन्द्राचार्ददेवविरचित आत्मख्याति नामक टीकामें प्रथम 
जीवाजीवाधिकार समाप्त हुपा । 


ः 
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5.3] 
कर्ताकर्म ग्रधिकार ' 
्र्ः 


ऋऋग्य्श्ाच्य्थ्बध्कथाव्म्काप्य्मा थ्य्थकब्थ्टम्व्य्मट्य्श्व्य््छ 


ग्रथ जीबाजीवाबेव कत्‌ कर्मवेषेरण प्रविशतः । 
( मदाक़ान्ता ) 
एक: कर्ता चिदहमिह से कर्म कोपादयो5मो 
इत्यज्ञानां दासयदभित: कत कर्म प्रवृत्तिम्‌ । 
ज्ञानज्योति: स्फुरति परमोदात्त मत्यंतधीरं 
साक्षात्कुव च्रिरुपधिपृथरद्रव्यनिर्भासि विश्वम्‌ ११४६।। 
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दोहा-कर्ताकमं विभावक्‌ , मेटि ज्ञानमय होय, 
कर्म नाशि शिवमे बसे, तिहें नमू, मद खोय । 

प्रथम टीकाकार कहते है कि ग्रब जीव-अजीव ही एक कर्ताकमंके वेषमें प्रवेश 
करते है ।' जैसे दो पुरुष परस्पर कोई एक. स्वाँय करके नृत्यके अखाड़ेमें प्रवेश करें 
उसीप्रकार जीव-अजीव दोनों एक कत्तकिमेंक्रा स्वाँग करके प्रवेश करते है इसप्रकार 
यहाँ टीकाका रने श्रलद्धार किया है । 

ग्रब पहले, उस स्वॉगको ज्ञान यथार्थ जान लेता है उस ज्ञानकी महिमाका 
काव्य कहते है:-- 

इलोकार्थ:--[ इह ] 'इस लोकमें [ प्रहम्‌ चिद्‌ ] मैं चौतन्यस्वरूप आत्मा तो 
[ एक: कर्ता ] एक क॑र्ता हूँ और [ अमी कोपादयः: | यह क्रोधादि भाव [ से कर्म ] 
मेरे कर्म हैं [ इति प्रशामां कठू कमंप्रवृत्तिम्‌ ] ऐसी अज्ञानियोके जो कर्ताकमंकी प्रवृत्ति 
है उसे [भभितः शमयत्‌] सथ ओरसे शमन करती हुई (-मिटाती हुई) [शानज्योति:] 
ज्ञानज्योति [ सफुरशि ] रफुरायमात होती है। वह शान-ज्योति [ परम-उदात्तम ] 


शरद समयसार 


जाव ण बेवि विसेसंतरं तु श्रादासवाश दोह पि। 
भ्रण्णाणो ताव दु सो कोहादिस बट्टदे जोवो ॥+६८।॥ 
कोहादिस वट्टंतटस तस्स कम्मस्स संचञ्रो होदी । 
जीवस्सेवं बंधो भणिदों खलु सव्बदरिसीहि ।॥७०।॥॥ 
यावन्न वेत्ति विशेषांतरं त्वात्माल्रवयोहं योरपि । 
ग्रज्ञानी तावत्स क्रोधादियु बतेते जीवः ।।६६॥ 
क्रोधादिषु वर्तमानस्य तस्य करण: संचयो भवति । 
जीवस्येब॑ बंधो भणितः खलु सर्वेदर्शिभि: ॥॥७०॥। 








परम उदात्त है अर्थात्‌ किसीके आधीन नहीं है, [ श्रत्यन्तधीरं ] अत्यन्त धीर है अर्थात्‌ 
किसी भी प्रकारसे ग्राकुलतारूप नहीं है और [ निरुपधि-पृथरद्रव्य-निर्मासि | परकी 
सहायताके बिना भिन्‍न भिन्न द्रव्योंको प्रकाशित करनेका उसका स्वभाव है इसलिये 
[ विश्वम्‌ साक्षात्‌ कुबंत्‌ | वह समस्त लोकालोकको साक्षात्‌ करती है- प्रत्यक्ष 
जानती है । 
भावार्थ:-- ऐसा ज्ञानस्वरूप प्रात्मा है वह, परद्रव्य तथा परभावोंके कतृ त्व- 
रूप अज्ञानको दूर करके, स्वयां प्रगट प्रकाशमान होता है ॥।४६।॥ 
अब, जबतक यह जीव आख्रवके और आत्माके विशेषको (अन्तरको) नहीं 
जाने तबतक वह अज्ञानी रहता हुआ, आख़वोंमें स्वयं लीन होता हुआ, कर्मोका बन्ध 
करता है यह गाथा द्वारा कहते है :-- 
रे श्रात्म श्राश्षवका जहाँ तक, भेद जीव जाने नहीं । 
क़ोधादिमें स्थिति होय है, भ्रज्ञानि ऐसे जोबकोी ।॥६६।॥ 
जीव वर्तता क्रोधादिभें, तब करम संचय होय है । 
सर्वज्ञने निश्चय कहा, यों बन्ध होता जीवके ।(७०॥ 
गाथार्थे:-[ जोबः ] जीव [यावत्‌ | जबतक | श्रात्माद्नवयो: द्यो: श्रषि तु] 
आत्मा और आखद्तरव-- इन दोनोंके [ विशेषान्तरं ] अन्तर और भेदको [ न वेत्ति ] नहीं 
जानता [ताबत्‌ ] तबतक [ सः ] वह [ श्रज्ञानी ] अज्ञानी रहता हुआ [ क्रोधादिषु ] 
ऋक्रोधादिक आखवोंमें [बतंते] प्रवर्तता है; [ क्रोधादिषु ] क्रोधादिकमें [ बर्तमानस्य तस्य] 
प्रवर्तमान उसके [कर्मण:] करमेका [ संचयः ] संचय [ भवति ] होता है। [ खलु ] 





कर्ताकर्म भ्रधिकार श्२७ 


यथापसात्मा तादास्म्यसिद्धसंबंधयोरात्मश्ञानयो रविशेषाद्भेदसपश्यश्नविशंक- 
माल्मतया ज्ञाने बर्तते तजन्र वर्तेमानइलथ शानक्रियाया: स्वभावमृतत्वेनाप्रतिधिद्धस्वा- 
ज्जानाति, तथा संयोगसिद्धसंबंधयोरप्यात्मक्री धाद्यालजबयो: स्वयसज्ञानेन विशेषक्तजानन्‌ 
यावद्मेदं न पश्यति तावद्शंकसात्मतया क्रोषादों ब्ते तज्र बर्तमानदल क्ोधादिक्रियाणां 
परभावभुतत्वात्प्रतिषिद्धत्वेषपि स्वभावमृतत्वाध्यासास्क्रध्यति रज्यते मुहाति खेति । तदश्र 
योयमात्मा स्वयमज्ञानभवने शानभवनमात्रसहजोदासोनावस्थात्यागेन व्याप्रियमारणः 
प्रतिभाति स कर्ता । यत्तु शानभबनब्याप्रियमाणत्वेम्यो भिन्‍न॑ क्रियमाणत्वेनांतरत्प्लवमान॑ 
प्रतिभाति क्रोधादि तत्कम॑ । एवमियमनादिरशानजा कतु क्मप्रवृत्ति: । एव्मस्यात्मन: 


वास्तव में [ एवं ] इसप्रकार [ जीवस्य ] जीवके [बंध:] कर्मोका बन्ध [ सर्वदर्शिभिः ] 
सर्वेज्ञदेवोंने [ मणितः ] कहा है । 

टोका:--जैंसे यह भ्रात्मा, जिनके तादात्म्यसिद्ध सम्बन्ध है ऐसे आत्मा और 
ज्ञानमें विशेष (अन्तर, भिन्न लक्षण) न होनेसे उनके भेदकों (पृथक्त्वको) न देखता 
हुआ, निःशंकतया ज्ञानमें गात्मपनेसे प्रवतंता है, और वहाँ (ज्ञानमें आत्मपनेसे ) प्रवर्तता 
हुआ वह, ज्ञानक्रियाका स्वभावभूत होनेसे निषेध नहीं किया गया है इसलिये, जानता 
है--जाननेरूपमें परिणमित होता है, इसीप्रकार जबतक यह आ्रात्मा, जिन्हें संयोगसिद्ध 
सम्बन्ध है ऐसे आत्मा और क्रोधादि आख्रवोंमें भी अपने अज्ञानमावसे, विशेष न जानता 
हुआ उनके भेदकों नहीं देखता तबतक निःशंकतया त्रोधादिमें अपनेपनेसे प्रवतंता है, 
और वहाँ (क्रोधादिमें अपनेपनसे) प्रवर्तता हुआ वह, यद्यपि क्रोधादि क्रियाका परभाव- 
भूत होनेसे निषेध किया गया है तथापि उस स्वभावभूत होनेका उसे अध्यास होनेसे, 
क्रोधरूप परिणमित होता है, रागरूप परिणामित होता है, मोहरूप परिणमित होता है । 
प्रब यहाँ, जो यह ग्रात्मा अपने अज्ञानभावसे; 'शानभवनमात्र सहज उदासीन (ज्ञाता- 
द्रष्टामात्र) अवस्थाका त्याग करके भज्ञानभवनव्यापा ररूप श्रर्थात्‌ क्रोधादिव्यापाररूप 
प्रवर्तमान होता हुमा प्रतिभासित होता है वह कर्ता है; श्ौऔर ज्ञानसमवनध्यापाररूप 
प्रवत्तिसे भिन्न, जो क्रियमाणरूपसे प्रन्तरज्जुमें उत्पन्न होते हुए प्रतिभासित होते हैं; 
ऐसे क्रोधादिक वे, (उस कत्ताके) कम हैं । इसप्रकार अनादिकालीन अज्ञानसे होनेवाली 





१. भवन च्ञ्होना बह; परिणमना वह; परिशमन। २. क्रियमाणरूपसेब्न्किया जाता 
बह--उसरूपसे । 
॥ 


श्र्८ समयसार 


स्वयमशानात्कतृ कम भावेन क्रोधादियु बर्तसानस्य तमेज क्रोधावियृत्तिख्पयं॑ परिणाम 
नि्भित्तमात्रीकृत्य स्वयसेव परिर्यममानं पोद्यलिक कर्म संचयमुपयाति । एवं जोब- 
पुदुगलयो: परस्परावगाहुलक्षणसंबंधात्मा बन्ध: सिध्येत्‌ । स चानेकात्मककसंतानत्वेल 
निरस्तेतरेतराअ्रयदोषः कतृ क्ंप्रवृत्तिनिभित्तस्याशानस्थ निमित्तम्‌ । 

कदास्याः कत्‌ कस प्रवृत्तेनिवृत्तिरिति चेतु-- 


जइया इमेण जौबेरण भ्रप्पणो श्रासवाण य तहेव । 
णादं होदि विसेसंतरं तु तइया ण बंधों से ॥७१॥ 





यह (आत्माकी) कर्ताकमंकी प्रवृत्ति है। इसप्रकार अपने अज्ञानके कारण कर्ताक्म भावसे 
क्रोधादिमें प्रवर्यमान इस आत्माके, क्रोधादिकी प्रवृत्तिर्प परिणामकों निमित्तमात्र 
करके स्वयं अपने भावसे ही परिणमित होता हुआ पौदगलिक कर्म इकट्ठा होता है । 
इसप्रकार जीव और पुदू्गलका, परस्पर अवगाह जिसका लक्षण है ऐसा सम्बन्धरूप 

बन्ध सिद्ध होता है। अनेकात्मक होने पर भौ (ग्रनादि) एक प्रवाहपना होनेसे जिसमेंसे 


इतरेतराश्रय दोष दूर हो गया है ऐसा वह बन्ध, कतकिमेंकी प्रवृत्तिका निमित्त जो 
ग्रज्ञान उसका निमित्त है । 


भावायः:--यह आत्मा, जेसे अपने शानस्वभावरूप परिणमित होता है उसी- 
प्रकार जबतक क्रोधादिर्प भी परिणामित होता है, ज्ञानमें और क्रोधादिमें भेद नहीं 
जानता तबतक उसके कर्ताकमंकी प्रवृत्ति है; क्रोधादिर्प परिणमित होता हुआ वह 
स्वयं कर्ता है और क्रोधादि उसका कर्म है। और अ्रनादि अज्नानसे तो कर्ताकर्मंकी 
प्रवृत्ति है, कर्ताकमकौ प्रवृत्तिसे बन्ध है और उस बन्धके निमित्तसे अ्रश्ञान है; इसप्रकार 
झनादि संतान (प्रवाह) है, इसलिए उसमें इतरेतराश्रय दोष भी नहीं आता । 
इसप्र कार जबतक झात्मा क्रोधादि कमंका कर्ता होकर परिणमित होता है 
तबतक कर्ताकमंकी प्रवृत्ति हे और तबतक कमेंका बन्ध होता है । 
अब प्रश्न करता है कि इस क्ताकर्मकौ प्रवृत्तिका अभाव कब होता है ? 
इसका उत्तर कहते हैं :-- 
ये जीव ज्यों हो क्‍्राभ्ववोंका, त्यों हि अपने प्रात्मका । 
जाने विशेषांतर, तब ही बन्धन नहीं उसको कहा ॥॥७९१॥॥ 


कर्ताकर्म ग्रधिकार १२६ 


यदानेन जीवेनात्मनः श्राखवाणां वर तथैव । 
शातं॑ भवति विशेषांतरं तु तदा न बन्धस्तस्य ॥७१॥। 
इह किल स्वभावमात्र वस्तु, स्वस्थ भवन तु स्वभाव: । तेन शानस्य सवन 

खल्वात्मा, क्रोधादेभं बन क्रोधादि: । भ्रथ शानस्य यद्भूवनं तन्न क्रोधादेरपि भवन, यतो 
यथा ज्ञानभवने ज्ञान भवदिमाव्यते न तथा क्रोधादिरपि; यत्तु क्रोधादेभंवनं तम्न ज्ञान- 
स्थापि भवन, यतो यथा क्रोधादिभवने क्रोधादयों भवंतो विभाष्यंते न तथा ज्ञानमपि । 
इत्यात्मनः क्रोधादोीनां च न खल्वेकबस्तुत्वम्‌ । इत्येबमात्मास्माश्नवयोंविशेषदर्शनेन यदा 
भेद जानाति तदास्यानाविरप्पज्ञानजा कत्‌ कर्मप्रवत्तिनिवर्तते, तन्निवृत्तावज्ञाननिमित्त 
पुद्गलद्रव्यकमंबन्धोषि निवर्तते । तथा सति ज्ञानमात्रादेव बन्धनिरोध: सिध्येत्‌ । 








गाया्थ:--[ यदा ] जब [ अ्रनेन जीवेन ] यह जीव [ श्रात्मनः ] आत्माका 
[ तथा एवं श्र ] और [अ्राखवाराणां] झ्रास्न॒वोंका [ विशेषांतरं ] अन्तर और भेद [ शातं 
भवति ] जानता है [ तदा तु ] तब [ तस्य ] उसे [ बन्धः न ] बन्ध नहीं होता । 

टीक*:---इस जगतमें वस्तु है वह (अपने) स्वभावमात्र ही है शौर 'स्व” का 
भवन (होता) वह स्व-भाव है (अर्थात्‌ अपना जो होना---परिणमना सो स्वभाव है); 
इसलिये निश्चयसे ज्ञानका होना--परिणमना सो आत्मा है श्रौर क्रोधादिका होना-- 
परिणमना सो क्रोधादि है। तथा ज्ञानका जो होना-परिणमना है सो क्रोधादिका भी 
होना--परिणमना नहीं है, क्योंकि ज्ञानके होते (-परिणमनेके) समय जैसे ज्ञान होता 
हुआ मालूम पड़ता है उसीप्रकार क्रोधादिक भी होते हुए मालूम नहीं पड़ते; भौर 
ऋक्रोधादिका जो होना--परिणमना वह ज्ञानका भी होना--परिणमना नहीं है, क्योंकि 
क्रोधादिके होनेके (-परिणमनेके) समय जेसे क्रोधादिक होते हुए मालूम पड़ते हैं वैसे 
ज्ञान भी होता हुआ मालूम नहीं पड़ता । इसप्रकार क्रोधादिके श्रौर आत्माके निर्चयसे 
एकवस्तुत्व नहीं है । इसप्रकार आत्मा और आख्रवोंका विशेष (-अन्तर) देखनेसे जब 
यह पग्रात्मा उनका भेद (भिन्नता) जानता है तब इस आत्माके श्रनादि होने पर भी 
भ्रशानसे उत्पन्न हुई ऐसी (परमें) कर्ताकर्मेकी प्रवृत्ति निवत्त होती है; उसकी निवृत्ति 
होने पर अशानके निमित्तसे होता हुवा पौद्गलिक द्रव्यकमंका बन्ध भी निवृत्त होता है । 
ऐसा होने पर, शानमात्रसे ही बन्धका निरोध सिद्ध होता है । 

आाधार्थ:--क्रीधादिक और शान भिन्‍न भिन्‍न वस्तुएं हैं; न तो शानमें क्रोधादि 
है भौर व क्रोधादिमें ज्ञान है, ऐसा उनका भेदशात हो तब उनका एकल्वरूपका श्रशान 


प्र समयसार 


कर्थ ज्ञानमाश्रादेव बन्धनिरोध इति बेत-- 
जादण आसवाण भ्रस॒ुचित्त च विवरीयभावं च । 
वृक्खस्स कारण ति य तदो णियर्ति कुणदि जोबो ॥७२॥। 
ज्ञात्वा आल्वारणामशुचित्व॑ च विपरीतमाव च । 
दुःखस्य कारणानीति जल ततो निर्वत्ति करोति जीव: ॥७२।। 
जले जंबालवत्कलुषत्वेनोपलम्यमानत्वादशुचपः: खल्वास्रवाः, भगवानात्मा तु 
नित्यमेया लिनिर्मेलचिन्सात्रत्वेनोपलंभकत्वादत्यंतं शुचिरेव । जडस्वभावत्वे सति परचेत्य- 
त्वादन्यस्वभावा: खल्वाखवा:, भगवानात्मा तु नित्यमेव विज्ञानधनस्वभावत्वे सति स्वयं 
चेतकत्वादनन्यस्वभाव एवं । श्राकुलत्वोत्पादकत्वाददु:खस्थ कारणानि खल्वासत्रवा:, 


नाश होता है शौर ग्रज्ञानके नाश हो जानेसे कमेंका बन्ध भी नहीं होता । इसप्रकार 
ज्ञानसे ही बन्धका निरोध होता है । 
अब पूछता है कि ज्ञानमात्रंसे ही बन्धका निरोध कंसे होता है? उसका 
उत्तर कहते है :-- 
झशुखिपना, विपरीतता ये श्राक्षवोंका जानके । 
प्र दुःखकारण जानके, इनसे नियर्तन जोब करे ॥७२॥। 
गायार्थ:---[ झ्राखवारास्‌ ] प्रास्रवोंकी [ अशुवित्वं व ] प्रशुचिता और 
[ जिपरीतभावं उस ] विपरीतता तथा [ दुःखस्यथ काररानि इति ] वे दुःखके कारण है 
ऐसा [ ज्ञात्वा ] जानकर [ जीव: ] जीव [ ततः निदृत्ति | उनसे निव॒ृत्ति [ करोति ] 
करता है । 
टीकाः--जल में सेवाल (काई) है सो मल या मेल है, उस सेवालकी भाँति 
ग्रालव मलरूप या मेलरूप अनुभवमें भ्राते हैं इसलिये वे श्रशुचि हैं--भ्रपवित्र हैं और 
भगवान्‌ आत्मा तो सदा ही अतिनिर्मेल चेतन्यमात्रस्वभावरूपसे ज्ञायक है इसलिये 
अत्यन्त शुचि ही है--पवित्र ही है-उज्ज्वल ही है। आख्रवोंके जड़स्वभावत्व होनेसे 
वे दूसरेके द्वारा जानने योग्य हैं" (-क्योंकि जो जड़ हो बह प्रपनेको तथा परको नहीं 
जानता, उसे दूसरा ही जानता है-) इसलिये वे चेतन्यसे अन्य स्वभाववाले हैं; प्रौर 
भगवान्‌ आत्मा तो, प्रपनेको सदा विज्ञानघनस्वभावपना होनेसे, स्वयं ही चेतक (-ज्ञाता) 
है (-स्वको और परको जानता है-) इसलिये वह चेतन्यसे अनन्य स्वभाववाला ही है 
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भगवानात्मा तु ॒नित्यमेवानाकुलत्वस्वभावेनाकार्यका रणत्वादुदु:खस्याकारणमेव । हइत्येवं 
विशेषदर्शनेन यदंवायमात्मात्माखवयोभभेंदं जानाति तदंव क्रोधादिम्य श्राल्रवेस्यो निवत्ंते, 
तेम्योडनिवतंमानस्य पारमाथिकत->्ू दशानासिद्ध :। ततः क्रोधाश्यास्र वनिवृत्यविनाभाविनो 
जञानसात्रादेवाज्ञानजस्य पौद्ूगलिकस्य कर्मणो बन्धनिरोधः सिध्येत्‌ । कि च यदिदमात्मा- 
ख़बयोभदज्ञानं तत्किमज्ञानं कि वा ज्ञानम्‌ ! यद्यज्ञानं तदा तदभेदज्ञानान्न तस्य विशेषः । 
ज्ञानं चेत्‌ किमासवेषु प्रवत्तं कि वास्रवेम्यो निवृत्तम ? आख़वेषु प्रवत्तं चेत्तदापि तदभेद- 
ज्ञानान्न तस्य विशेष! । श्राखवेम्यो निवत्तं चेत्तहि कथं न ज्ञानादेव बन्धनिरोध: । इति 
निरस्तो5ज्ञानांश: फ्रियानयः । यच्त्वात्मास्रवयोरभेंदशानसपि नाख््रवेस्यो निवत्तं मबति 
तज्ज्ञानमेव न मबतीति ब्ानांशों ज्ञाननयो5पि निरस्त: । 


(अर्थात्‌ चेतन्यसे अन्य स्वभाववाला नही है) । आख्व श्राकुलताके उत्पन्न करनेवाले 
है इसलिये दुःखके कारण हैं; श्रौर भगवान्‌ आत्मा तो, सदा ही निराकुलतास्वभावके 
कारण किसोका कार्य तथा किसीका कारण न होनेसे, दुःखका अकारण ही है (ग्रर्थात्‌ 
दु खका कारण नहीं) । इसप्रकार विशेष (-श्रन्तर) को देखकर जब यह आत्मा, 
आत्मा और आस्रवोंके भेदको जानता है उसी समय क्रोधादि आखवोंसे निवृत्त होता है, 
क्योंकि उनसे जो निर्वत्त नहीं हैं उसे श्रात्मा और आख्रवोंके पारमाथिक (यथार्थ) 
भेदज्ञानकी सिद्धि ही नहीं हुई। इसलिये क्रोधादिक आज्रवोंसे निवृत्तिके साथ जो 
ग्रविनाभावी है ऐसे ज्ञानमात्रसे ही, अश्ञानजन्य पौदूगलिक कमंके बन्धका निरोध होता है। 

आर, जो यह आ्रात्मा, और आख्रवोंका भेदज्ञान है सो अज्ञान हे या ज्ञान ? 
यदि भज्ञान है तो आत्मा और आख्रवोंके अभेदज्ञानसे उसकी कोई विशेषता नही हुई । 
झौर यदि ज्ञान हैँ तो वह श्रास्रवोंमें प्रवृत्त हेँ या उनसे निवृत्त ? यदि आखवोमें प्रव॒त्त 
होता है तो भी आत्मा और आखवोंके अभेदज्ञानसे उसकी कोई विशेषता नही हुई । 
झग्रौर यदि आख्रवोंसे निवत्त है तो ज्ञानसे ही बन्धका निरोध सिद्ध हुआझा क्‍यों न 
कहलायेगा १ ( सिद्ध हुआ ही कहलायेगा । ) ऐसा सिद्ध होनेसे अज्ञानका अंश ऐसे 
क्रियानयका खण्डन हुआ | और यदि आत्मा और आखवोंका भेदज्ञान आख़वोंसे निवृत्त 
न हो तो वह ज्ञान ही नही हूँ ऐसा सिद्ध होनेसे ज्ञानके भ्रंश ऐसे (एकान्त) ज्ञाननयका 
भी खण्डन हुआ । 

भावार्थ:--अभास्रव ग्रशुचि हैं, जड़ हैं, दुःखके कारण हैं और आत्मा पवित्र है, 
ज्ञाता है, सुखस्वरूप है । इसप्रकार लक्षणभेदसे दोनोंको भिन्न जानकर आख्रवोंसे आत्मा 





१३२ समयसार 


( मालिनी ) 

परपरिणतिशुज्भत्‌ खंडय-:डू दवादा- 

निदमुदितसखंड ज्ञानमुच्चंडसुच्चे: । 
निवृत्त होता है प्रौर उसे कर्मका बन्ध नहीं होता । आत्मा और झाखवोंका भेद जानने- 
पर भी यदि आत्मा आसूबोंसे निवृत्त न हो तो वह ज्ञान ही नही, किन्तु अज्ञान ही है । 
यहाँ कोई प्रश्न करे कि अविरत सम्यक्दृष्टिको मिथ्यात्व और ग्रनन्तानुबन्धी प्रकृतियोंका 
तो आख्व नहीं होता किन्तु अन्य प्रकृतियोंका तो आख्रव होकर बन्ध होता है; इसलिये 
उसे ज्ञानी कहना या अज्ञानी ? उसका समाधान:--सम्यग्दश्टि जीव ज्ञानी ही है क्‍योंकि 
वह अभिप्रायपूर्वंकके आख्रवोंसे निवृत्त हुआ है। उसे प्रकृतियोंका जो आस्रव तथा बन्ध 
होता है वह अभिप्राय पूर्वक नही है। सम्यग्हृष्टि होनेके बाद परद्रव्यके स्वामित्वका 
अभाव है; इसलिये, जबतक उसके चारित्रमोहका उदय है तबतक उसके उदयानुसार 
जो आखव-बन्ध होता है उसका स्वामित्व उसको नहीं है। अभिप्रायमें तो वह आख्व- 
बन्धसे सर्वथा निवृत्त हो होना चाहता है । इसलिये वह ज्ञानी ही है । 


जो यह कहा है कि ज्ञानीको बन्ध नही होता उसका कारणा इसप्रकार है:--- 
मिथ्यात्वसम्बन्धी बन्ध जो कि अ्रनन्त संसारका कारण है वही यहाँ प्रधानतया 
विवक्षित है । श्रविरति आदिसे जो बन्ध होता है वह अल्प स्थिति-अनुभागवाला है, 
दीघ संसारका कारण नही है, इसलिये वह प्रधान नही माना गया | श्रथवा तो ऐसा 
कारण है कि-.ज्ञान बन्धका कारण नहीं है। जबतक ज्ञानमें मिथ्यात्वका उदय था 
तबतक वह अज्ञान कहलाता था और मिथ्यात्वके जानेके बाद अज्ञान नहीं किन्तु ज्ञान 
ही है। उसमें जो कुछ चारित्रमोह सम्बन्धी विकार है उसका स्वामी ज्ञानी नहीं है 
इसलिये ज्ञानीके बन्ध नहीं है; क्योंकि विकार जो कि बन्धरूप हैँ और बन्धका कारण 
है, वह तो बन्धकी पंक्तिमें है, ज्ञानकी पंक्तिमें नहीं। इस अर्थका समर्थनरूप कथन 
ग्रागे गाथाओंमें आयेगा । 


यहाँ कलशरूप काव्य कहते हैं :--- 


श्लोकार्थ:--[परपरिणतिश््‌ उज्भत्‌] परपरिणतिको छोड़ता हुआ, [भेदबादान्‌ 


खण्डयत्‌] मेदके कथनोंको तोड़ता हुआ, [ इदश्‌ भ्रखण्डम्‌ उच्चण्डम शानस्‌ ] यह भ्रखण्ड 
झौर अत्यन्त प्रचण्ड ज्ञान [ उच्चे: उदितश्‌ ] प्रत्यक्ष उदयको प्राप्त हुआ हे । [गरनु] 
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ननु कथमवकाञः कत्‌ कमंप्रवत्ते- 
रिह भवति कथं वा पोदगल: कर्मबंध: ।।४७॥। 
केन विधिनायमाज्रवेम्पो निवर्तत इति चेत-- 
अ्हमेक्की खल सुद्धों णिम्ममश्रो णाणदंसणसम्तग्गों । 
तम्हि ठिदो तच्चित्तो सब्बें एदे खय॑ णेमि ॥७३॥। 
ग्रहमेक: खलु शुद्ध: निर्मंमतः ज्ञानदर्शनसमग्र: । 
तस्मिन्‌ स्थितस्तच्चित्त: सबनितान्‌ क्षय नंयामि ॥॥७३॥ 








ग्रहों | [इह] ऐसे ज्ञानमे [कतृ क्मंप्रवृत्त:] ( परद्रव्यके ) कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिका 
[(कथम्‌ भ्रवकाश: | अभ्रवकाश कैसे हो सकता है ? [वा] तथा [पौदूगलः कमंबन्धः ] 
पौद्गलिक कर्मबन्ध भी [कर्थ भवति] कैसे हो सकता है १ (कदापि नही हो सकता ।) 
(ज्ञेयोंके निभित्तसे तथा क्षयोपशमके विशेषसे ज्ञानमें जो अनेक खण्डरूप 
आकार प्रतिभासित होते थे उनसे रहित ज्ञानमात्र आकार अब अनुभवमें आया इसलिये 
ज्ञानको अखण्ड' विशेषण दिया है । मतिज्नानादि जो अनेक भेद कहे जाते थे उन्हे दूर 
करता हुआ उदयको प्राप्त हुआ्ला है इसलिये 'भेदके कथनोंको तोड़ता हुआ ऐसा कहा है । 
परके निर्मित्तसे रागादिख्प परिणमित होना था उस परिणातिको छोड़ता हुआ उदयको 
प्राप्त हुआ है इसलिये 'परपरिशतिको छोड़ता हुआ ऐसा कहा है। परके निमित्तसे 
रागादिरझूप परिगमित नहीं होता, बलवान है इसलिये “अत्यन्त प्रचण्ड' कहा है । ) 
भावार्थ:-- कमंबन्ध तो अज्ञानसे हुई कर्ताकर्मको प्रवत्तिसे था। अब जब भेद- 
भावकों और परपरिणतिको दूर करके एकाकार ज्ञान प्रगट हुआ तब भेंदरूप कारककी 
प्रवत्ति मिट गई, तब फिर अब बन्ध किसलिये होगा ३ अर्थात्‌ नहीं होगा ।॥॥४७॥। 
अब प्रइन करता है कि यह आत्मा किस विधिसे आख््रवोंसे निवृत्त होता है ? 
उसके उत्त ररूप गाथा कहते हैं -- 
में एक शुद्ध ममत्व हीन रु, ज्ञान दर्शन पूरण हूँ । 
इसमें रहें स्थित लोन इसमें, शीघ्र ये सब क्षय करू ॥॥७३॥! 
गाथा्थ:--ज्ञानो विचार करता है किः--[ खलु ] निश्चयसे [ भ्रहस ] मैं 
[ एक ] एक हूँ, [ शुद्धः ] शुद्ध हैँ, [ निमंमतः ] ममतारहित हूँ, [ शानवर्शनसभप्रः ] 


9्य्ढ समयसार 


भ्रहमयमात्मा प्रत्यक्षमक्षुण्णमनंत चिन्मात्र ज्योतिरनाहनंतनित्योदितविज्ञान- 
घनस्वभावभावत्वादेक: सकलकारकचक्रप्रक्रियोत्तीर्ण निर्मलानुमूतिमात्रत्वाच्छुद्ध:, पुद्गल- 
स्वामिकस्प क्रोधादिभाववेश्वरूपस्य स्वस्थ स्वामित्वेन नित्यमेवापरिणमनाकन्निसमत:; 
चिन्मात्रस्थ महसो वस्तुस्वभावत एवं सामान्यविशेषाम्यां सकलत्वाद ज्ञानदशनसभग्रः, 
गगनादिवत्पारसाथिको वस्तुविशेषो5स्मि । तदहमधुनास्मिन्नेवात्मनि निखिलपरद्रव्य- 
प्रवत्िनिवृत्या निउ्चलमवतिष्ठमानः सकलपरद्रव्यनिमित्तकविशेषच्ेतनचंचलकल्लोल- 
निरोधेनेममेव चेतयमान: स्वाज्ञानेनात्मन्युत््लवमानानेतान्‌ भावानखिलानेव क्षपयामी- 
त्यात्मनि निश्चित्य चिरसंगहीतमुक्तपोतपाश्र: समुद्रावर्तं इब भगित्येबोद्वांससमस्त- 








ज्ञानदशनसे पूर्ण हूँ, [ तस्मिनु स्थित: ] उस स्वभावमें रहता हुआ, [ तच्चित्त: ] उसमें 
(-उस चेतन्य-अनुभवमें) लोन होता हुआ (मैं) [ एतान्‌ ] इन [ सर्वाव्‌ ] क्रोधादिक 
सर्व आखवोंको [ क्षय ] क्षयकों [ नयाभि | प्राप्त कराता हूँ । 


टोकाः--मैं यह प्रत्यक्ष अखण्ड ग्रनत चिन्मात्र ज्योति ग्रात्मा अनादि-ग्रनन्त, 
नित्यउदयरूप, विज्ञानघनस्वभावभावत्वके काररा एक हूँ; (कर्ता, कमं, कररा, सम्प्रदान, 
अपादान और अधिकरणस्वरूप ) सर्वे कारकोंके समूहकी प्रक्रियासे पारको प्राप्त जो 
निर्मल अनुभूति, उस अनुभूतिमात्रपनेसे शुद्ध हूँ; पुद्गलद्रव्य जिसका स्वामी है ऐसे जो 
क्रोधादिभावोका विश्वरूपत्व (अनेकरूपत्व) उसके स्वामीपनेरूप स्वयां सदा ही नहीं 
परिणमता होनेसे ममतारहित हूँ; चिन्मात्र ज्योतिका (आत्माका), वस्तुस्वभावसे ही 
सामान्य और विशेषसे परिपूर्णता होनेसे, मैं ज्ञानदर्शनसे परिपूर्ण हेँ। ऐसा मैं 
झाकाशादि द्रव्यकी भाँति पारमार्थिक वस्तु विशेष हूँ । इसलिये अब मैं समस्त परद्रव्य- 
प्रवत्तिसे निव॒त्तिद्वारा इसी आत्मस्वभावमें निश्वल रहता हुआ, समस्त परद्रव्यके 
निमित्तसे विशेषरूप चेतनमें होती हुई चश्चल कललोलोंके निरोधसे इसको ही ( इस 
चैतन्यस्वरूपको ही ) अनुभवन करता हुग्ना, अपने भ्जज्ञानसे भात्मामें उत्पन्न होते हुए 
जो यह क्रोधादिक भाव हैं उन सबका क्षय करता हूँ,---ऐसा आत्मामें निश्चय करके, 
जिसने बहुत समयसे पकड़े हुए जहाजको छोड़ दिया है, ऐसे समुद्रके भँवरकी भाँति 
जिसने स्व विकल्पोंको शीघ्र ही वमन कर दिया है ऐसे, निविकल्प अ्रचलित निर्मल 
आत्माका अ्वलम्बन करता हुप्ना, विज्ञानघन होता हुआ, यह श्रात्मा आखवोंसे निवृत्त 
होता है । 
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विकल्पो5कल्पितमचलितसमलमात्मानसालंबसानो विशानधनभूतः खल्वयमात्मास्रवेभ्यो 
नियतंते । 
कथं शानाल्वनिवत्त्योी: समकालत्वसिति चेत्‌-- 
जीवणिबद्धा एदे भ्रध॒व श्रणिच्चा तहा झ्ससरणा य ॥ 
दुक्‍्खा दुक्‍्खफल त्ति य णादूण णिवत्तदे तेहि ॥॥७४॥। 
जीवनिबद्धा एते ग्रध्न वा अ्रनित्यास्तथा अशररणाइच । 
दुःखानि दुःखफला इति च ज्ञात्वा निवर्तते तेम्य ॥॥७४॥। 


जतुपादपवद्धध्यघधातकस्वभावत्वाज्जीवनिबद्धा: खल्वास्रवाः, न पुनरविरुद्ध- 
स्वभावत्वाभावाज्जोव एव । अपस्माररयवद्रधंभानहीयमानत्वादध्न्‌ वा: खल्वास्रवा:, 





भावार्थ:---शुद्धनयसे ज्ञानीने आत्माका ऐसा निश्चय किया है कि-- “मै एक 
हूं, शुद्ध हूं, परद्रव्यके प्रति ममतारहित हूं, ज्ञानदशेनसे पूर्ण वस्तु हूँ ।। जब वह ज्ञानी 
आत्मा ऐसे अपने स्वरूपमें रहता हुआ उसीके अनुभवरूप हो तब क्रोधादिक पग्राख्रव क्षयको 
प्राप्त होते हैं । जेसे समुद्रके आवत्त (भँवर) ने बहुत समयसे जहाजको पकड़ रखा हो 
और जब वह आवरत्त शमन हो जाता है तब वह उस जहाजको छोड देता है, इसीप्रकार 
आत्मा विकलपोंके आवत्तंको शमन करता हुआ आख्रवोंको छोड़ देता है । 


ग्रब प्रश्न करता है कि ज्ञान होनेका और आखजख्रवोंकी निवृत्तिका समकाल 
(एककाल ) कंसे है ? उसके उत्तररूप गाथा कहते हैं :--- 
ये सर्व जीवनिबद्ध, भ्रध्नू व, शरराहीन, श्रनित्य हैं । 
ये दुःख, दुःखफल जानके इनसे निवर्तत जीव करे ॥|७४।॥ 
गायार्थ:--[ एते ] यह आखव [ जोवनिबद्धा: ] जीवके साथ निबद्ध हैं, 
[ श्रभ्न वा: ] अन्न व है [ अनित्याः ] अनित्य हैं [तथा च] तथा [श्रशररणाः] भ्रशरणा हैं, 
[थ] और वे [ दुःखानि ] दुःखरूप हैं, [ दुःखफला: ] दुःख ही जिनका फल है ऐसे 
हैं,-- [ इति शात्वा ] ऐसा जानकर ज्ञानी [िभ्थः] उनसे [निवतंते] निवृत्त होता है । 
टीका:--वृक्ष और लाखकी भांति वध्य-घातकस्वभावपना होनेसे आज़व 
जीवके साथ बंधे हुए हैं, किन्तु प्रविरुद्धस्वभावत्वका प्रभाव होनेसे वे जीव ही नहीं हैं । 


१३६ समयसार 


प्र बश्चिन्माजो जोब एब । शोतद्ाहज्वराबेशवत्‌ क्रमेणोज्ज्म्ममाणत्वादनित्या: खल्बा- 
स्रवाः:, नित्यो विज्ञानधमस्वभावों जीव एवं । बीजनिर्मोक्षक्षणक्षीयमाणदारुणस्मरसंस्कार- 
वत्त्रातुमदशक्यस्वादशरणाः खल्वालबा:, सशररणः स्वयं गुप्त: सहजचिच्छक्तिजोंग एवं । 
नित्यमेबाकुलस्वभावत्वाद्‌दुःखानि सल्बास्रवा:, श्रदु:खं नित्यमेबानाकुलस्वभावों जोव एव। 
आायत्यामाकुलत्वोत्पादकस्य पुद्गलपरिरणामस्य हेतुत्वाददुःखफला:ः खल्वाख्रवा: अ्रदुःखफल: 
सकलस्यथापि पुद्गलपरिणामस्याहेतुत्वाज्जीव एवं । इति विकल्पानंतरभेव शिथिलितकर्स- 


(लाखके निमित्तसे पीपल आदि वृक्षका नाण होता है । लाख घातक है ओर वृक्ष वध्य 
(घात होने योग्य) । इसप्रकार लाख और वृक्षका स्वभाव एक दूसरेसे विरुद्ध है इस- 
लिये लाख वृक्षके साथ मात्र बँधी हुई ही है; लाख स्वयं वृक्ष नहीं है। इसीप्रकार 
आख््रव घातक हैं और आत्मा वध्य है। इसप्रकार विरुद्ध स्वभाव होनेसे भ्राख़व स्वयं 
जीव नहीं हैं ।) भ्राख़व मृगीके वेगकी भाँति बढ़ते-घटते होनेसे अध्रूव हैं; चेतन्यमात्र 
जीव ही ध्रव है। आख््रव शीतदाहज्वरके आवेशकी भाँति अनुक्रमसे उत्पन्न होते हैं 
इसलिए भ्रनित्य हैं; विज्ञानघन जिसका स्वभाव है ऐसा जीव ही नित्य है। जेसे काम- 
सेवनमें वीये छूट जाता है उसी क्षण दारुणा कामका संस्कार नष्ट हो जाता है, किसीसे 
नहीं रोका जा सकता, इसी प्रकार कर्मोदय छूट जाता है उसी क्षण आख्रव नाशको प्राप्त 
हो जाता है, रोका नहीं जा सकता, इसलिये वे (ग्रात्रव) ग्रशररा हैं, स्वयंरक्षित सहज- 
चित्शक्तिरूप जीव ही शरणसहित है | श्राल्रव सदा झकुल स्वभाववाले होनेसे दु.खरूप 
हैं, सदा निराकुल स्वभाववाला जीब ही ग्रदुखरूप भ्रर्थात्‌ सुखरूप है। आखस्रव आगामी 
कालमें आकुलताको उत्पन्न करनेवाले ऐसे पृदगलपरिणामके हेतु होनेसे दुःखफलरूप 
(दुःख जिसका फल है ऐसे ) हैं; जोव ही समस्त पुदूगलपरिणामका अहेतु होनेसे अदुःख- 
फल (दुःखफलरूप नहीं) है ।--ऐसा आाख्नवोंका ग्रौर जीवका भेदज्ञान होते ही 
(तत्काल ही) जिसमें कमेविपाक शिथिल हो गया है ऐसा वह आत्मा, जिसमें बादल 
समूहकी रचना खण्डित हो गई है ऐसी दिल्लाके विस्तारकी भाँति अमर्याद जिसका 
विस्तार है ऐसा, सहजरूपसे विकासको प्राप्त चित॒शक्तिसे ज्यों ज्यों विज्ञानधनस्वभाव 
होता जाता है त्यों त्यों झास्रवोंसे निवृत्त होता जाता है, भौर ज्यों ज्यों आसत्रवोंसे निवृत्त 
होता जाता है त्यों त्यों विशानधनस्वभाव होता जाता है; उतना विजश्ञानधन स्वभाव 
होता है जितना सम्यक्‌ प्रकारसे प्रालबोंसे निवृत्त होता है. ्‌रौर सतना आखबोंसे निवुत्त 
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विपाकों विघटितधनोघघटनों दिगाभोग इव निरगंलप्रसर: सहजविजम्ममाणचिस्छक्ति- 
तया यथा यथा विज्ञानधनस्वभावों भवति तथा तथाख्रवेस्पो निवतंते, यथा यथास्रवेमस्यश्य 
निवतंते तथा तथा विजशानधनस्वमायो भवजतीति । तावदिशानघनस्वभावो मबति 
यावत्सम्थगारस्रवेम्यों निवर्सते, ताबदालवेम्पश्ब निवतंते यावत्सम्यग्विज्ञानधनस्वभावो 
भवतोति शानाख्वनिवस्यो: समकालत्वस्‌ । 


होता है जितना सम्यक्‌ प्रकारसे विज्ञानघनस्वभाव होता है। इसप्रकार ज्ञानको और 
आखवोंकी निवृत्तिको समकालपना है । ५ 


मावार्थ:--भ्राख्वोंका और झ्ात्माका जेसा ऊपर कहा है, तदनुसार भेद 
जानते ही, जिस जिस प्रकारसे जितने जितने अ्रंशमें आत्मा विज्ञानधनस्वभाव होता है 
उस उस प्रकारसे उतने उतने भ्रंशमें वह प्रास्रवोंसे निवृत्त होता है। जब सम्पूर्ण विज्ञान- 
घनस्वभाव होता है तब समस्त प्राश्नवोंसे निवृत्त होता है। इसप्रकार ज्ञानका और 
झ्रास्रवनिवृत्तिका एक काल है। 


यह आलज्नरवोंकों दूर होनेका और संवर होनेका वर्णन गुणस्थानोंकी परिपाटी- 
रूपसे तत्वाथंसूत्रकी टीका भ्रादि सिद्धान्तशास्त्रोंमें है वहाँसे जानना । यहाँ तो सामान्य 
प्रकरण है इसलिये सामान्यतया कहा है | 


आत्मा विज्ञानधनस्वभाव होता जाता है' इसका कया प्रर्थ है? उसका 
उत्तर:-- भात्मा विज्ञानघनस्वभाव होता जाता है प्रर्थातु आत्मा ज्ञानमें स्थित होता 
जाता है ।' जबतक मिथ्यात्व हो तबतक शानको (भले ही वह क्षायोपशमिक ज्ञान भ्रधिक 
हो तो भी) अज्ञान कहा जाता है भौर मिथ्यात्वके जानेके बाद उसे (भले ही वह 
क्षायोपशमिक ज्ञान अल्प हो तो भी) विज्ञान कहा जाता है । ज्यों ज्यों वह ज्ञान प्रर्थात्‌ 
विज्ञान स्थिर-घन होता जाता है त्यों त्यों आख्रवोंको निवृत्ति होती जाती है और ज्यों 
ज्यों झास्रवोंकी निवृत्ति होती जाती है त्यों त्यों ज्ञान (विज्ञान) स्थिर-..घन होता जाता 
है, अर्थात्‌ आत्मा विशानघनस्वभाव होता जाता है । 


अब इसी अथंका कलशरूप तथा भागेके कथनका सूचक काव्य कहते हैं :- 


श्शे८ समयसार 


( शादू लविक्रीड़ित ) 
इत्येब॑ विरचथ्य संप्रति परद्रव्याश्िवृत्ति परां 
स्व विज्ञानधनस्थभावमभयादास्तिध्नुवान: परम्‌ । 
अ्रज्ञानोत्थितकतृ कर्मंकलनात्‌ क्लेशाप्निवृत्त: स्वयं 
ज्ञानीभृत इतइचकास्ति जगत: साक्षी पुराराः पुमान्‌ ।।४८१॥ 
कथमात्मा ज्ञानीमृतो लक्ष्यत इति चेत-- 


कम्मस्स य परिणाम णोकम्मस्स य तहेव परिणाम । 
रा करेइ एयमादा जो जाणदि सो हववि णाणी ।॥७५॥ 


कर्मणश्ख परिणाम नोकमंराइच तथेव परिस्णामस्‌ । 
न करोत्येनमात्मा यो जानाति स भवति ज्ञानी ॥॥७५१। 


श्लोकार्थ:--[ इति एवं ] इसप्रकार पूर्वकथित विधानसे, [ सम्प्रति ] अ्रधुना 
(तत्काल) ही [ परद्रव्यात्‌ ] परद्रव्यसे [परां निर्वुत्ति विरचय्य] उत्कृष्ट (सर्म प्रकारसे) 
निवृत्ति करके, [ विज्ञानघनस्वभावम्र्‌ परस्‌ स्व श्रभयात्‌ भ्रास्तिध्नुवानः ] विज्ञानघन- 
स्वभावरूप केवल अपने पर निर्भयतासे आरूढ़ होता हुआ अर्थात्‌ अपना आश्रय करता 
हुप्ला (भ्रथवा अपनेको निःशंकतया आस्तिक्यभावसे स्थिर करता हुआ), [भ्रशानोत्यित- 
कतू कमंकलनात्‌ क्लेशात्‌ ] अज्ञानसे उत्पन्न हुई कर्ताकर्मको प्रवृत्तिके अ्रम्याससे उत्पन्न 
क्लेशोंसे [ निवत्तः ] निवृत्त हुआ, [ स्वयं ज्ञानीभूतः ] स्वयं ज्ञानस्वरूप होता हुश्ना, 
[ जगतः साक्षो ] जगतका साक्षी (ज्ञाताहष), [पुराणः पुमान्‌] पुराण पुरुष (आत्मा) 
[ इतः चकास्ति ] अ्रब यहाँसे प्रकाशमान होता है ॥।४८।॥। 
अब पूछते हैं कि-.आत्मा ज्ञानस्वरूप भ्रर्थात्‌ ज्ञानी हो गया यह कैसे पहिचाना 
जाता है ? उसका चिह्न (लक्षण) कहिये । उसके उत्तररूप गाथा कहते हैं:-.. 
जो करंका परिरणाम, भरु नोकसंका परिणाम है । 
सो नहि करे जो, मात्र जाएोे, यो हि झ्रात्मा शानि है ॥७५॥। 
गायार्थ:--[ यः ] जो [प्रात्मा] भ्रात्मा [एनम्‌] इस [कर्मरयः परिणाम च] 
करके परिणामको [ तथा एवं च ] तथा [ नोकमंराः परिणाम  नोकमंके परिणामको 


[न करोति ] नहीं करता किन्तु [जानाति] जानता है [सः] पह [ शानी | ज्ञानी 
[भवत्ति | है । 


कर्ताकरम अभ्रधिकार १३६ 


यः खलु मोहरागढ़ षसुखदुःखादिरूपेणांतरुत्प्लवमानं कर्मरः परिणाम स्पश्- 
रसगंधवरणं शब्दबं धसंस्थानस्थौल्यसो क्ष्म्पादिख्पेणा बहिरुत्प्लयमानं नोकमंण: परिणाम च 
समस्तमपि परमार्थतः पुद्गलपरिणामपुद्गलयोरेव घटमृत्तिकयोरिव व्याप्यव्यापकभाव- 
सद्भावात्पुद्गलद्रष्येण कर्म्ा स्वतंत्रव्यापकेन स्वयं व्याप्यमानत्वात्कमंत्वेन क्रियमारां 
पुद्गलपरिणामात्मनोघंटकु भकारयोरिव व्याप्यव्यापकभावाभावात्‌ कतृ कमंत्वासिडों न 
नाम करोत्यात्मा, कि तु परसार्थतः पुद्गलपरिणशाभज्ञानपुदूगलयोघंटकु भकारवद्बधाप्य- 
व्यापकभावाभावात्‌ कतृ कर्मंत्वासिद्धावात्मपरिणामात्मनोघंटसृत्ति कयोरिव व्याप्यव्यापक- 
भावसद्भावादात्मद्रव्येण कर्न्रा स्वतंत्रव्यापकेन स्वयं व्याप्यमानत्वात्पुद्गलपरिरणामज्ञानं 
कमंत्वेन कुर्व्॒तमात्मानं जानाति सोध्त्यंतविविक्तज्ञानोभृतो ज्ञानी स्थात्‌ । न चंब ज्ञातुः 





टीकाः--निशचयसे मोह, राग, ढ़ प, सुख, दुःख आदिरूपसे भ्रन्तरज्भमें उत्पन्न 
होता हुआ जो कर्मका परिणाम, और स्पर्श, रस, गन्ध, वर्गों, शब्द, बंध, संस्थान, 
स्थुलता, सृक्ष्मता ग्रादिरूपसे बाहर उत्पन्न होता हुआ जो नोकमंका परिणाम, वह सब 
ही पुदुगलपरिणाम हैं । परमार्थंसे, जेसे घड़ेके और मिट्टीके व्याप्यव्यापकभावका सदभाव 
होनेसे कर्ताकर्मपना है उसीप्रकार पुदूगलपरिणामके और पुदुगलके ही व्याप्यव्यापक- 
भावका सद्भाव होनेसे कर्ताकर्मपना है । पुद्गलद्रव्य स्वतंत्र व्यापक है इसलिये पुद्गल- 
परिणामका कर्ता है और पुदूगलपरिणाम उस व्यापकसे स्वयं व्याप्त होनेके कारण 
कर्म है । इसलिये पुद्गलद्रव्यके द्वारा कर्ता होकर कर्मरूपसे किया जानेवाला जो समस्त 
कर्म-नोकर्म रूप पुद्गलपरिरणाम है उसे जो आत्मा, पुदूगलपरिशणामको और प्ात्माको 
घट और कुम्हारकी भाँति व्याप्यव्यापकभावके अभावके कारण कतकिमंपनेकी असिद्धि 
होनेसे, परमार्थंस करता नहीं है, परन्तु (मात्र) पुद्यलपरिणामके शानको (आत्माके) 
कर्मरूपसे करता हुवा अपने आत्माकों जानता है, वह आत्मा (कर्म-नोकमंसे ) प्रत्यन्त 
भिन्न ज्ञानस्वरूप होता हुआ ज्ञानी है। (पुदूगलपरिणामका ज्ञान आत्माका कर्म किस- 
प्रकार है ? सो समभाते हैं :- ) परमार्थंसे पुदूगलपरिणामके ज्ञानको और पुद्गलको 
घट और कुम्हारकी भाँति व्याप्यव्यापकभावका अभाव होनेसे कर्ता-कमंपनेकी असिद्धि 
है और जंसे घड़े और मिट्टरीके व्याप्यव्यापकभावका सदभाव होनेसे कर्ता-कर्मंपना है । 
उसीप्रकार आत्मपरिणाम और भ्रात्माके व्याप्यव्यापकभावका सदुभाव होनेसे कर्ता-कर्मे- 
पना है । ग्रात्मद्रव्य स्वतंत्र व्यापक होनेसे आत्मपरिणामका अर्थात्‌ पुदुंगलपरिणामके 
ज्ञानका कर्ता है और पुदूगलपरिणामका ज्ञान उस व्यापकसे स्वय॑ व्याप्य होनेसे कर्म है । 


५4० समयसार 


पुदूगलपरिरणामों व्याप्यः, पुद्गलात्मनोज्ञेयज्ञायकर्संबंधव्यवहारमात्रे सत्यपि पुदूगल- 
परिणामनिम्ित्तकस्य ज्ञानस्येव ज्ञातुर्व्याप्यत्वात्‌ । 


( गादू लविक्रोडित ) 
व्याप्यव्यापकता तदात्मनि भवेन्नेबातदात्मन्यपि 
व्याप्यव्यापकभावसंमवम्ृते का कतृ कमेस्थिति: । 
इत्युद्रामविवेकघस्मरमहोभारेण.. भिदंस्तमों 
ज्ञानीभुय तदा स एब लसित: कतृ त्वशून्यः पुमान्‌ ॥४६॥ 





और इसप्रकार (ज्ञाता पुदुगलपरिग्गामका ज्ञान करता है इसलिये) ऐसा भी नहीं है 
कि पुदुगलपरिणाम ज्ञाताका व्याप्य है, क्योकि पुदूगल और आत्माके ज्ञेयज्ञायकसम्बन्धका 
व्यवहार मात्र होनेपर भी पुदगलपरिणाम जिसका निमित्त हें ऐसा ज्ञान ही ज्ञाताका 
व्याप्प है । (इसलिए वह ज्ञान ही ज्ञाताका कर्म है ।) 

अब इसी झ्रथंका समर्थक कलश्रूप काव्य कहते है :-- 

इलोकार्थ :---[ व्याप्यव्यापकता तदात्मनि भ रेत ] व्याप्यव्यापकता तत्स्वरूपमें 
ही होती हे, [ श्रतदात्मनि श्रपि न एव ] प्रतत्स्वरूपमें नहीं ही होती । और [ व्याप्प- 
व्यापकभावसम्भवम्‌ ऋते ] व्याप्यव्यापकभावके सभवके बिना [कतृ कमस्थिति: का ] 
कर्ताकर्मंक्री स्थिति कंसी ? अर्थात्‌ कर्ताकर्मकी स्थिति नहीं ही होती । [इति उद्दाम- 
विवेक-घस्मर-महो मारेण | ऐसे प्रबल विवेकरूप, और सबको ग्रासीभूत करनेके स्वभाव- 
वाले ज्ञानप्रकाशक भारसे [तमः भिन्‍्दन्‌ ] अज्ञानाधकारकों भेंदता हुआ [सः एषः 
पुमान्‌] यह आत्मा [ज्ञानोमुय ] ज्ञानस्वरूप होकर, [तदा] उस समय [कत्‌ त्वशुन्यः 
लक्तितः | कतृ त्वरहित हुआ शोभित होता है । 

भावार्थ:--जो सर्वे श्रवस्थाओंमें ब्याप्त होता है सो तो व्यापक है और कोई 
एक अवस्थाविशेष वह (उस व्यापकका) व्याप्य है| इसप्रकार द्रव्य तो व्यापक है और 
पर्याय व्याप्य है | द्रव्य-पर्याय अ्भेदरूप हो है। जो द्रव्यका ग्रात्मा, स्वरूप अथवा सत्व 
है वही पर्यायका श्रात्मा, स्वरूप अथवा सत्त्व है। ऐसा होनेसे द्रव्य पर्यायमें व्याप्त 
होता है और पर्याय द्रब्यके द्वारा व्याप्त हो जाती है। ऐसी व्याप्यव्यापकता तत्स्वरूपमें 
ही (अभिन्न सत्तावाले पदार्थमें ही) होती है; अतत्स्वरूपमें (जिनकी सत्तातत्त्व भिन्‍न 
भिन्‍न है ऐसे पदार्थोमें) नहीं ही होती । जहां व्याप्यव्यापकभाव होता है वहीं कर्ताकर्मे- 


कर्ताकर्म प्रधिकार १४१ 
पुदृगलकर्म जानतो जीवस्य सह॒पुद्गलेन कतृ कर्ममावः कि भवति किन 
भवतोति चेत्‌-- 
ण वि परिणमदि ण गिण्हदि उप्पज्जदि ण परवव्वपज्जाए । 
णाणी जाणंतो वि हु पोग्गलकम्म॑ अभ्रणेयविहं ॥७६।। 
नापि परिणमति न गह्लात्युत्पद्मते न परद्रव्यपयायि । 
ज्ञानी जानन्नपि खलु पुद्गलकर्मानेकविधस्‌ ।।७६॥। 


यतो य॑ प्राप्यं विकार्य निर्वंत्यं च॒ व्याप्यलक्षणं पुदृगलपरिणामं कर्म प्रुदगल- 
द्रब्येण स्वयमंतर्व्यापकेन भृत्वादिमध्यांतेषु व्याप्य तं गह्नता तथा परिरामता तथोत्पद्य- 








भाव होता है; व्याप्यव्यापकभावके बिना कर्ताकर्मभाव नहीं होता । जो ऐसा जानता है 
वह पुदूगल और आत्माके कर्ताकर्मभाव नही है ऐसा जानता है। ऐसा जानने पर वह 
ज्ञानी होता है, कर्ताकर्मभावसे रहित होता है और ज्ञाताहषा--जगतका साक्षीभूत-- 
होता है ।॥४६॥। 
भ्रब यह प्रशत करता है कि पुदूगलकर्मको जाननेवाले जीवके पुदूगलके साथ 

कर्ताकर्मं भाव है या नही ? उसका उत्तर कहते है :-- 

बहुभाँति पुदगलकर्म सब, ज्ञानी पुरुष जाना करे । 

परद्र॒व्यपर्यायों न प्ररामे, नह ग्रहे, नाह ऊपजे ॥७६।। 


गाथार्थ:--[ ज्ञानी ] ज्ञानी [ अनेकविधस ] अनेक प्रकारके [ पुद्गलकमं ] 
पुदूगलकमंको [ जाननू्‌ श्रषि ] जानता हुआ भी [ खलु ] निशचयसे [ परद्रव्यपर्याये ] 
परद्रव्यकी पर्यायमे [ न श्रपि परिणमति ] परिणमित नही होता, [ न गह्लाति ] उसे 
ग्रहण नही करता [ न उत्पथ्यते ] और उस-रूप उत्पन्न नहीं होता । 


टीकाः--प्राप्य, बिका और निर्वेत्य ऐसा, व्याप्यलक्षणवाला पुदुंगलका 
परिणामस्वरूप कर्म (कर्ताका कार्य ), उसमें पुद्गलद्गव्य स्वय भ्रन्तर्व्यापक होकर, आदि- 
मध्य और श्रन्तमें व्याप्त होकर, उसे ग्रहण करता हुआ, उस-रूप परिणमन करता 
हुआ और उस-रूप उत्पन्न होता हुआ, उस पुदुगलपरिणामकों करता है। इसप्रकार 
पुद्गलद्रव्यसे किये जानेवाले पुदूगलपरिणामको ज्ञानी जानता हुआ भी, जेंसे मिट्टी स्वय 
घड़ेमें प्रस्तव्यापक होकर, आदि-मध्य-अन्तमें व्याप्त होकर, घड़ेको ग्रहरण करती है, 


१८२ समयसार 


मानेन चर क्रियमारं जानश्नपि हि ज्ञानी स्वयमंतर्व्यापको भृत्वा बहिःस्थस्य परद्रव्यस्य 
परिणाम मृत्तिकाकलशसिवादिमध्यांतेषु व्याप्य न त॑ गह्लाति न तथा परिणसति न 
तथोत्पद्यते च, ततः प्राप्यं विकार्य निर्व॑त्यं च व्याप्यलक्ष णं परद्रव्यपरिणामं कर्माकुर्बाणस्य 
पुद्गलकर्म जानतो5पि ज्ञानिन: पुद्गलेन सह न कतृ कर्मभाव: । 





घड़ेके रूपमें परिणमित होती है श्रौर घड़ेके रूपमें उत्पन्न होती है उसीप्रकार, ज्ञानी 

बय बाह्यस्थित (बाहर रहनेवाले ) परद्रव्यके परिणाम्में भ्रन्तब्यापक होकर, आदि- 
मध्य-अन्तमें व्याप्त होकर, उसे ग्रहण नहीं करता, उस-रूप परिणमित नहीं होता और 
उस-रूप उत्पन्न नही होता । इसलिये, यद्यपि ज्ञानी पुदूगलकमंकों जानता है तथापि, 
प्राप्य, विकार्य और निवेर्त्म ऐसा जो व्याप्यलक्षणवाला परद्रव्यपरिणामस्वरूप कर्म है, 
उसे न करनेवाले ज्ञानीका पुद्गलके साथ कर्ताकर्म भाव नही है । 


भावार्थ:--जीव पुद्गलकर्मको जानता है तथापि उसे पुद्गलके साथ कर्ताकर्म॑- 


पना नहीं है । 


सामान्यतया कर्ताका कर्म तीन प्रकारका कहा जाता है--निवंर्त्य, विकार्यण 
और प्राप्य । कतकि द्वारा, जो पहले न हो ऐसा नवीन कुछ उत्पन्न किया जाये सो 
कर्ताका निर्वेर्य कर्म है | कर्ताके द्वारा, पदार्थमें विकार-..परिवर्तन करके जो कुछ किया 
जाये वह कर्ताका विकार्य कर्म है । कर्ता, जो नया उत्पन्न नहीं करता तथा विकार 
करके भी नही करता, मात्र जिसे प्राप्त कूरता है वह कर्ताका प्राप्य कर्म है । 


जीव पुदूगलकमंको नवीन उत्पन्न नहीं कर सकता क्‍योंकि चेतन जड़को कंसे 
उत्पन्त कर सकता है ? इसलिये पुदूगलकरमम जीवका निवत्ये कर्म नहीं है। जीब पुदुगल- 
में विकार करके उसे पुदूगलकर्मरूप परिणमन नहीं करा सकता क्‍योंकि चेतन जड़को 
कसे परिशमित कर सकता है १ इसलिये पुद्गलकर्म जीवका विकार्य कर्म भी नहीं है । 
परमार्थसे जीव पुदूगलको ग्रहण नही कर सकता क्योकि अ्मू्तिक पदार्थ मूर्तिकको कैसे 
ग्रहण कर सकता है १ इसलिये पुद्गलकर्म जीवका प्राप्य कर्म भी नहीं है । इसप्रकार 
पुदूगलकर्म जीवका कर्म नही है और जोव उसका कर्ता नहीं है। जीवका स्वभाव 
ज्ञाता है इसलिये ज्ञानरूप परिणमन करता हुआ्ना स्वयं पुदुगलकमंको जानता है; इसलिये 
पुदूगलकमंको जानने वाले ऐसे जीवका परके साथ कर्ताकर्मभाव केसे हो सकता है ? 
नहीं ही हो सकता । 
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स्वपरिणशामं जानतो जीवस्यथ सह पुदुगलेन कत्‌ कर्मभावः कि भवति किन 
मबतोति चेत्‌-- 
ण वि परिणमदि ण गिण्हृदि उप्पज्जदि ण परदव्वपज्जाए । 
णाणो जाणंतो वि हु सगपरिणामं श्रणेयविहं !'॥७७॥। 


नापि परिणमति न गृह्लात्युत्पद्यते न परद्रव्यपर्याये । 
ज्ञानी जानअ्पि खलु स्वफपरिणाममनेकविधम्‌ (७७१ 


यतो य॑ प्राप्यं विकाय॑ निवंत्य॑ च॒ व्याप्यलक्षणमात्मपरिरतामं कर्म आत्मना 
स्वयमंतर्व्पापकेन भृत्वादिमध्यांतेषु व्याप्य तं गह्लता तथा परिणमता तथोत्पद्चमानेन च 
क्रियमार्ण जानन्नपि हि ज्ञानी स्वयमंतर्व्यापकोी भुत्वा बहिःस्थस्य परद्रव्यस्प परिरणामं 
मृतिकाकलशमिवादिमध्यांतेषु व्याप्य न॒ त॑ गह्लाति न तथा परिणमति न तथोत्पद्यते च, 


अब प्रइन करता है कि अपने परिगगामको जाननेवाले ऐसे जीवका पुद्गलके 
साथ कर्ताकर्मंभाव (कर्ताकर्मपना) है या नहीं ? उसका उत्तर कहते है --- 


बहुमाँति निज परिणाम सब, ज्ञानी पुरुष जाना करे । 
परद्रव्यपर्यायों न प्रणमें, नहि ग्रहे, नहि ऊपजे ॥॥७७॥॥ 


गाथार्थे.-[ ज्ञानी ] ज्ञानी [ अ्रनेकविधस्‌ ] अनेक प्रकारके [स्वकपरिणामम्‌] 
अपने परिणामफों [ जानन्‌ श्रपि ] जानता हुआ भी [ खलु ] निशुचयसे [परद्रव्यपर्याये] 
परद्रव्यकी पर्यायमें [ न श्रषि परिणमति ] परिणमित नहीं होता, [ न ग़ह्नाति ] उसे 
ग्रहण नही करता श्रौर [ न उत्पद्यते |] उस-रूप उत्पन्त नही होता । 


टीकाः---प्राप्त, विकार्ण और निवंत्यं ऐसा, व्याप्यलक्षणवाला आत्माका 
परिणामस्वरूप जो कर्म (कर्ताका कार्य ), उसमें आत्मा स्वय अ्न्तर्व्यापक होकर, आदि- 
मध्य और अन्‍्तमें व्याप्त होकर, उसे ग्रहण करता हुआ, उस-रूप परिणमन करता हुआ 
और उस-रूप उत्पन्न होता हुआ, उस आत्मपरिग्गामकों करता है | इसप्रकार आत्माके 
द्वारा किये जानेवाले आत्मपरिणामको ज्ञानी जानता हुआ भी, जेसे मिट्टी स्वय घड़ेमे 
अच्तर्ब्यापक होकर, आदि-मध्य और ग्रन्तमें व्याप्त होकर, घडेको ग्रहण करती है. 
घडेके रूपमें परिणमित होती है और घडेके रूपमें उत्पन्न होती है उसोप्रकार, ज्ञानी 
स्वयं बाह्य स्थित ऐसे परद्वव्यके परिणाममें अन्तर्व्यापक होकर, आदि-मध्य-ग्रन्तमे व्याप्त 


१४४ समयसार 


ततः प्राप्यं बिकाय॑ निर्वेत्यं च व्याप्यलक्षरणं परव्रव्यपरिणाम कर्माकुर्वाणस्य स्वपरिणाम 
जानतोडपि ज्ञानिनः पुद्गलेन सह न कत कर्मभाव: । 


पुदूगलकर्मफलं जानतो जीवस्य सह पुद्गलेन कत्‌ कमंभावः कि भवति कि न 
भवतीति चेत्‌-- 


ण वि परिणमदि ण गिण्हूदि उप्पज्जदि ण परवव्यपज्जाए | 
णाणी जाणंतो वि हु पोग्गलकम्मप्फलसणंतं ॥॥७८॥॥ 


नापि परिरणमति न गद्ञात्युत्पद्यते न परद्रव्यपर्याये । 
ज्ञानी जानन्नपि खल्‌ पुद्गलकमंफलमनंतम्‌ ।॥७८॥ 











होकर, उसे ग्रहण नहीं करता, उसरूप परिणमित नहीं होता और उस-रूप उत्पन्न 
नहीं होता । इसलिये, यद्यपि ज्ञानी अपने परिणामको जानता है तथापि, प्राप्य, विकार्य 
झौर निवंर्त्म ऐसा जो व्याप्यलक्षणवाला परद्रव्यपरिणामस्वरूप कर्म है, उसे न करने- 
वाले ऐसे उस ज्ञानीका पुदुगलके साथ कर्ताकर्मभाव नहीं है । 


भावार्थ:--जेसा ७६ वीं गाथामें कहा है तदनुसार यहाँ भी जान लेना । वहाँ 
'वुदूगलक्मंको जानता हुग्ना ज्ञानी' ऐसा कहा था उसके स्थानपर यहाँ 'अपने परिणामकों 
जानता हुआ ज्ञानी' ऐसा कहा है-- इतना अन्तर है । 


अब प्रश्न करता है कि पुदूगलकर्मके फलको जाननेवाले ऐसे जीवका पदगलके 
साथ कर्ताकर्मभाव है या नही ? उसका उत्तर कहते है :-- 


पुदूगलकर्सका फल श्रनन्ता, ज्ञानि जन जाना करे । 
परद्रव्यपर्यायों न प्रसामें, नह ग्रहे, नह ऊपजे ॥७८।॥। 


गाथार्थ:--[ ज्ञानो ] ज्ञानी [पुदुगलकसंफलम] पृदूगलकर्मका फल [अ्रनंतस्‌] 
जो कि अनन्त है उसे [ जानन्‌ श्रपि ] जानता हुआ भी [ खलु ] परमार्थसे [ परद्रब्य- 
पर्याथे ] परद्रव्यकी पर्यायरूप [न भ्रपि परिरशामति] परिणमित नहीं होता, [न गश्लाति] 
उसे ग्रहण नहीं करता और [ न उत्पद्यते ] उसरूप उत्पन्न नहीं होता । 
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यतो थ॑ प्राप्पं विकार निववेत्यं च व्याप्यलक्षरां सुखदुःखादिरूप पुदूगलकर्मफलं 
कर्म पुद्गलद्रव्येण स्वयमंतर्व्यापकेन भृत्वादिमध्यांतेषु व्याप्प तद्‌ गहृता तथा परिणमता 
तथोत्पद्यममानेन च क्रियमाणं जानन्नपि हि ज्ञानी स्वयमंतर्व्यापकों भुत्वा बहिःस्थस्य 
परद्रव्यस्थ परिणाम मृत्तिकाकलशमिवादिभध्यांतेषु व्याप्य न तं गृह्काति न तथा परिणमति 
न तथोत्पग्यते च । ततः प्राप्यं विकार्य निर्वेत्यं च व्याप्यलक्षर परद्रव्यपरिरासं कर्सा- 
कुर्वारास्‍्थ सुखदुःखादिरूपं॑ पुद्गलकमंफल॑ जानतोषपि ज्ञानिनः पुद्गलेन सह न 
कत्‌ कर्म भाव: । 

जोवपरिणाम स्वपरिणामं स्वपरिणामफ्ल चाजानतः पुद्गलद्रव्यस्थ सह जीवेन 
कत्‌ कमंभाव: कि भवति कि से भवतीति चेत्‌-- 





टीका:--प्राप्य, विकार्य और निव॑र्त्म ऐसा, व्याप्यलक्षणवाला सुखदु:खादिरूप 
पुद्गलकर्मफलस्वरूप जो कर्म (कर्ताका कार्य), उसमें पुदुगलद्रव्य स्वयं अन्‍्तर्व्यापक. 
होकर, प्रादि-मध्य और ग्ंतमें व्याप्त होकर, उसे ग्रहण करता हुग्ना, उस-रूप परिण- 
मन करता हुआ और उस-रूप उत्पन्न होता हुआ, उस सुखदु:ःखादिरूप प्दगलकर्मफलको 
करता है। इसप्रकार पृद्गलद्गव्यके द्वारा किये जानेवाले सुखदु:ःखादिरूप पुद्गलकर्म- 
फलको ज्ञानी जानता हुआ भी, जेसे मिट्टी स्वयण घड़ेमें ग्रन्तर्व्यापक होकर, आदि-मध्य- 
अन्तमें व्याप्त होकर, घड़ेको ग्रहण करती है, घड़ेके रूपमें परिणमित होती है और 
घड़ेके रूपमे उत्पन्न होती है उसीप्रकार, ज्ञानी स्वयं बाह्यस्थित (ब।हर रहनेवाले) ऐसे 
परद्रव्यके परिणाममे अन्तर्ग्यापक होकर, आदि-मध्य-भ्रन्तमें व्याप्त होकर, उसे ग्रहण 
नहों करता, उस-रूप परिणमित नही होता और उस-रूप उत्पन्न नहीं होता। इसलिये, 
यद्यपि ज्ञानी सुखदुःखादिरूप पुदू्गलकर्मके फलको जानता है तथापि, प्राप्य, विकाय॑ 
और निव॑र्त्म ऐसा जो व्याप्यलक्षण वाला परद्रव्यपरिणामस्वरूप कर्म है, उसे न करने- 
वाले ऐसे उस ज्ञानीका पुद्गलके साथ कर्ताकर्मभाव नही है। 

भावार्थ :-- जैसा कि ७६ वीं गाथामें कहा गया था तदनुसार यहाँ भी जान 
लेना । वहाँ 'पुद्गलकर्मको जाननेवाला ज्ञानी! कहा था और यहाँ उसके बदलेमें 
'पुदुगलकर्मके फलको जाननेवाला ज्ञानी' ऐसा कहा है--इतना विशेष है । 

श्रब प्रश्न करता है कि जीवके परिणामको, श्रपने परिशामकों ओर अश्रपने 
परिणामके फलको नहीं जाननेवाले ऐसे पृद्गलद्रव्यका जीवके साथ कर्ताकर्मभाव हैया 
नहीं १ इसका उत्तर कहते हैं :-- 


प्रल्य समयसार 


ण वि परिणमदि ण गिण्ह॒दि उप्पज्जदि ण परदव्वपज्जाए। 
पोग्गलदव्व पि तहा परिणसदि स्हि भावेहि ॥७डे। 


नापि परिरामति न गह्लात्युत्पद्यते न परद्रव्यपर्याये । 
पुद्गलद्रब्यमपि तशा परिर्तमति स्वकंभावें: ॥७६।। 


यतो जीवपरिणामस स्वपरिरणार्म स्वपरिणामफल चाप्यजानत्पुदगलद्ग॒व्यं स्‍्वय- 
मतवर्पापक भृत्वा परद्रव्यस्थ परिणाम मृत्तिकाकलशमिवादिमध्यांतेषु व्याप्य न त॑ गल्लाति 
न तथा परिणसति न तथोत्पद्यते चु, कि तु प्राप्य विकार्य निवेत्य॑ च्॒ व्याप्यलक्षरां 
स्वभाव कर्म स्वयमंतर्व्यापक भुत्वादिमध्यांतेषु व्याप्य तमेव गह्ाति तथव परिणमति 
तथवोत्पद्यते च । ततः प्राप्यं बिकारय निवेत्य व व्याप्यलक्षरं परद्रव्यपरिणामं कर्मा- 
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इस भांति पुद्गलद्रब्य भी, निज भावसे ही परिशमे । 
परद्रव्यपर्यायों न प्रणमें, नह ग्रहे, नहि ऊपर्ज ॥॥७६॥। 


गायथार्थे:--[तथा] ह्सप्रकार [पदगलद्रव्यम्‌ अपि) पदगलद्व्य भी | परद्रव्य- 

ग्रयि | परद्रव्यक पर्यायरूप [ न अ्णि परिणमात | परिणमित नहीं टोता, [व गह्ाति| 

उसमे ग्रहण नहीं वार्ता आर [ न उत्पद्यते | उस-रूप उत्पन्न नहीं होता; वयोकि वह 
[ स्वकेः भाव: ] अपने ही भावोंसे (-मातरूपसे) [परिरामति] परिणमन करता है 


टीकाः--जेस मिट्री स्वयं घट अन्तर्व्पपक होकर, आदि-मश्य-अन्तमें 

व्याप्त होकर, घडेका ग्रहण करती है, घडेरूप परिणमित हाती है और घड़े रूप उत्पन्न 
ठाोती है उसीप्रकार जीवके परिणामको, अपने परिणामको ओर अपने परिशामके फलको 
ने जानता हुआ ऐसा पुइ्गलद्रव्य स्वय परद्रव्यके परिग्गामममें अन्तर्व्यापक होकर, जादि, 
ये और अन्‍्तमें व्याप्त होकर, उसे ग्रहण नहीं करता, उस रूप परिणमित नहीं होता 
ग्रौर उस-रूप उत्सन्न नहीं होता, परन्तु प्राप्य, विकार्य ग्रोर निवर्त्म ऐसे जो व्याप्य- 
लक्षगवाले अपन स्वभावरूप कम ( कर क्रि कार्स ( वह पुदुगलद्रब्ध) स्वयं 
इसाड्पापक होकर जआादि-मन्य-यअन्तम व्याप्त होकर, उसीको ग्रहण करता है, उसी-रूप 
णनित होता है आर उसी-रूप उत्पन्न हाता है । इसलिये जीवके परिणामको, अपने 
[शपमका और अपन परिणासके फलकों न जानता हुआ ऐसा पुदुगलद्रव्य प्राप्य, 
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कुर्बाशस्प जीवपरिणामं स्वपरिणामं स्वपरिणामफलं चाजानत: पुद्गलद्रव्यस्य जीवेन 
सह न कत कमंभाव: । 
हु ( ख्ररधरा ) 
ज्ञानी जानप्नपीमां स्वपरपरिण!ति पुदुगलश्चाप्यजानन्‌ 
व्याप्तृव्याप्यत्वमंत: कलगितुमसहो नित्यमत्यंतभेदात्‌ १ 
अज्ञानात्कतृ कम भ्रममतिरनयोर्भाति तावन्न यावत्‌ 
विज्ञानाचिश्चकास्ति क़चवददयं भेदमुत्पाद्य सद्यः ।१५०॥। 


विकार्य और निव॑र्त्म ऐसा जो व्याप्यलक्षणवाला परद्रव्यपरिणामस्वरूप कर्म है, उसे 
नही करता होनेसे, उस पद्गलद्॒ब्यकों जीवके साथ कर्ताकर्मभाव नही है | 

भावार्थ:--कोई ऐसा समझे कि पुदूगल जो कि जड़ है और किसीको नही 
जानता उसका जीवके सःथ कर्ताकमंपना होगा, परन्तु ऐसा भी नहीं है । पुद्गलद्वव्य जीवको 
उत्पन्न नही कर सकता, परिगामित नही कर सकता तथा ग्रहगा नही कर सकता इसलिये 
उसका जीवके साथ कर्ताकर्मंभाव नहीं है । परमाथंसे किसी भी द्रव्यका किसी अन्य 
द्रव्यके साथ कर्ताकर्मभाव नही । 


झ्रब इसी अर्थंका कलशरूप काव्य कहते है :--- 


इलोकार्थ:--[ ज्ञानी ] ज्ञानी तो [ इमां स्वपरपरिरणतत ] अपनी ओर परकी 
परिणतिको [जानन्‌ भ्रपि ] जानता हुआ प्रवर्तता है [च] और [पुदूगलः अ्रपि भ्रजानन्‌ | 
पुद्गलद्गव्य अपनी तथा परकी परिणतिको न जानता हम्ना प्रवर्तता है; [नित्यम्‌ ग्रत्यन्त- 
भेदात्‌ ] इसप्रकार उनमें सदा अत्यन्त भेद होनेसे (दोनो भिन्नद्रव्य होनेसे ), [अन्तः ] वे 
दोनों परस्पर अन्तर ज्डमें [व्याप्तृव्याप्यत्वम्‌) व्याप्यव्यापकभावकों [ कलयितुम्‌ श्रसहों ] 
प्राप्त होनेमें असमर्थ है । [ अ्नयोः कतृ कर्म श्रममतिः ] जीव-पुद्गलके कर्ताकर्म भाव है 
ऐसो भ्रमबुद्धि [ अ्ज्ञानात्‌ ] अज्ञानके कारण [ तावत्‌ भाति ] वहाँ तक भासित होती है 
कि [ यावत्‌ ] जहाँतक [ विज्ञानाक्षिः ) (भेदज्ञान करनेवाली) विज्ञानज्योति [क्रकचबत्‌ 
झ्रदय] करवतकी भाँति निर्दयतासे (उम्रतासे) [ सद्यः भेदस्‌ उत्पाद्य | जीव-पुदुगलका 
तत्काल भेद उत्पन्न करके [ न चकास्ति ] प्रकाशित नहीं होती । 

भावार्थ :--भेदज्ञान होनेके बाद, जीव और पुद्"लमें कर्ताकर्म भाव है ऐसी बुद्धि 
नहीं रहती; क्‍योंकि जबतक भेदज्ञान नही होता तबतक भ्ज्ञानसे कर्ताकर्मंभावकौ बुद्धि 
होती है । 


श्डध समयसार 


जीवपुद्गलपरिणामयो रन्यो5न्यनिमित्तमात्रत्वमस्ति तथापि न तयोः कठतू कर्मे- 


भाव इत्याह-- 
जौवपरिणामहेदु कम्मत्त' पोग्गला परिणमंति । 


पोग्गलकस्समणिमसित्तं तहेव जोबो वि परिणमदि ॥८०॥ 
ण वि कृव्वदि कम्मगणे जीवो कम्मं तहेव जीवगणे। 
अण्णोण्णणिमित्तेण दु परिणाम जाण दोण्हूं पि ॥॥८१॥। 
एदेण कारणंण दु कत्ता श्रादा सएण भावेण । 
पोग्गलकम्मकदाणं ण दु कत्ता सव्वभावाणं ॥८२५। 
जीवपरिणामहेतु कमेत्व॑ पुदंगला: परिरफ्भंति । 
पुदूगलकर्मनिमित्तं तथंब जीवोषपि परिणमति ॥॥८० ॥ 
नापि करोति कमंगुणान्‌ जीव: कर्म तथव जोवगुणान्‌ । 
अ्रन्योग्यनिमित्तेन तु परिस्तामं जानीहि दृयोरपि ॥८१॥॥ 
एतेन कारणोन तु कर्ता श्रात्मा स्वकेन भावेन। 
पुदुगलकमंकृतानां न तु कर्ता सर्वभावानाम्‌ ॥ ८२॥। 


यद्यपि जीवके परिणाम और पुद्गलके परिणामके अन्योन्य (परस्पर) निमित्त- 
मात्रता है तथापि उनके कर्ताकर्मपना नहीं है ऐसा अब कहते हैः-- 








जीवभावहेतु पाय प्रुदूगल, कर्मरूप जु परिणमे । 

पुदूगलकरमकेनिमितसे, यह जीव भी त्यों परिणमे ।८०॥। 

जीव कमंगुरण करता नहों, नह जीवगुण कर्म हि करे । 

झन्योन्यके हि निमित्तसे, परिण्याम दोनोंके बने ।।८१।। 

इस हेतुसे श्रात्मा हुआ, कर्ता स्वयं निज भाव हो । 

पुदूगलकरमकृत सर्व भावोंका कभो कर्ता नहों ॥८२१ 

गाथार्थ:--[पुद्गलाः ] पुदगल [जीवपरिरणामहेतु ] जीवके परिणामके निमित्त 

से [कमंत्व॑] कर्म रूपमें [परिणमंति] परिणमित होते हैं, [तथा एव] तथा [जोबः भ्रपि ] 
जीव भी [ पुदगलकर्मनिमित्त ] पुदुगलकमंके निमित्तसे [ परिणमति ] परिणमन करता 
है । [ जोबः ] जीव [कर्मंगुणान्‌] कर्मके गुणोंको [न श्रपि करोति] नहीं करता [तथा एब] 
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यतो जोवपरिणामं निमित्तीकृत्य पुद्गला: कर्मत्वेन परिरामंति पुदुगलकर्म निमित्ती- 
कृत्यजीवो5पि परिरणममतीति जीवपुद्गलपरिसपामयोरितरेतर हेतुत्वोपन्यासेषपिजी वषु दूग लथो : 
परस्पर व्याप्यव्यापकसावाभावाज्जोवस्थ पुदूगलपरिणामानां पुद्गलकर्मणो5पि जोवपरि- 
णामानां कतृ क्मंत्वासिड़ों निमित्तनेमित्तिकमावमाशन्रस्थाप्रतिषिद्धत्वादितरेतरनिमित्त- 
मात्रोसवनेनव हृथयोरपिपरिणास: । ततः कारणान्मृत्तिकया कलशस्पेब स्वेन भावेन स्वस्थ 
भावस्य करराज्जीव: स्वभावस्य कर्ता कदाचित्स्थात्‌, मृत्तिकया बसनस्येव स्वेन भावेन 
परभावस्य कतु मशक्यत्वात्पुदगलभावानां तु कर्ता न कदाचिदपि स्थादिति निश्चय:। 


उसी तरह [ कर्म ] कम [ जीवगुणान्‌ ] जीवके गुणगोंको नहीं करता; [तु ] परन्तु 
[ अ्रन्योन्धनिभित्तेन ] परस्पर नि्मित्तसे [ द्यो: श्रपि ] दोनोके [ परिणाम ] परिणाम 
[ जानोहि ] जानो । [ एतेन कारन तु ] इस कारणसे [ झात्मा ] आत्मा [ स्वकेन ] 
अपने हो [भावेन]भावसे [कर्ता] कर्ता (कहा जाता ) है [वु] परन्तु [परुदूगलक्मकृतानां] 
पुदूगलकर्मसे किये गये [ सर्वभावानास्‌ ] समुह्त्त भावोंका [ कर्ता न ] कर्ता नहीं है । 

टीकाः-- जीवपरिणामको निमित्त करके पुदूगल कर्मरूप परिणमित होते है 
और पुदगलकर्मकोी निमित्त करके जीव भी परिणमित होने है'- इसप्रकार जीवके परि- 
णशामके और पुद्गलके परिणासके परस्पर हेतुत्वका उल्लेख होनेपर भी जीव और पुदुगल 
में परस्पर व्याप्यव्यापकभावका अभाव होनेसे जीवको पुदूगलपरिणामोंके साथ और पुद्‌- 
गलकर्मको जीवपरिणामोंके साथ कर्ता-कर्मपनेकी अमसिद्धि होनेसे, मात्र निरमित्तनेमित्तिक- 
भावका निषेध न होतेसे, परस्पर निमित्तमात्र होनेसे ही दोनोके परिणाम (होता) है । 
इसलिये, जेसे मिट्टी द्वारा घड़ा किया जाता है (ग्रर्थात्‌ जेसे मिट्टो ही घड़ा बनाती है) 
उसी प्रकार अपने भावसे अपना भाव किया जाता है इसलिये, जीव अपने भावका कर्ता 
कदाचित्‌ होता है, परन्तु जैसे मिट्टी से कपडा नहीं किया जा सकता उसी प्रकार अपने 
भावसे परभाव का किया जाना ग्रशक्य है इसलिये ( जीव ) पुदुगलभावोंका कर्ता तो 
कदापि नहीं हो सकता यह निश्चय है । 

भावार्थ:--जी वके परिणामके और पुद्गलके परिणामके परस्पर मात्र निमित्त- 
नैमित्तिकपना है तो भी परस्पर कर्ताकरमंभाव नहीं है । परके निमित्तसे जो अपने भाव 
हुए उनका कर्ता तो जोवको अज्ञान दशामें कदाबित्‌ कह श्री सकते हैं, परन्तु जीव पर- 
भावका कर्ता कदापि नहीं है । 


श्ध० समयसार 


ततः स्थितमेतज्जी वस्य स्वपरिग्णाम रेव सह कतृ कंभाबोी सोक्तृभोग्यभावश्ख-- 
णिच्छयणयस्स एवं श्रादा प्रप्पाणमेव हि करेवि । 
बेदयदि पुणों तं चेव जाण श्रत्ता दु भ्रता्ं ॥ ८३ ॥। 


निशचयनयस्थेवमात्मात्मानमेव हि. करोति । 
बेदयते पुनस्तं चेब जानीहि आत्मा त्वात्मानस्‌ ॥। ८३ ।। 


यथोत्तरंगनिस्तरंगावस्थयों: समी रसंचरणासंचरणनिमसित्तयोर॒पि समीरपाराबा- 
रयोव्यप्यव्यापकभावभावात्कतृ करमंत्वासिद्ों पारावार एवं स्वयमंतर्व्यापकों भृत्वादि- 
मध्यांतेषूत्तरंगनिस्तरंगावस्थे व्याप्योत्तरंगं निस्तरंगं त्वात्मानं कुर्वन्नात्मानसेकमेब कुर्वंन्‌ 
प्रतिभाति न पुनरन्यत्‌, यथा स एवं च भाव्यभावकभावाभावात्परभावस्य परेणानुभवितु- 


इसलिये यह सिद्ध हुझ्मा कि जीवको अपने ही परिग्गामोके साथ कर्ताकर्मभाव 
और भोक्ताभोग्यभातव्र (भोक्ताभोग्यपना) है ऐसा झ्रब कहते हैं: -- 
आत्मा करे निजको हि ये, मंतव्य निश्वपय नयहिका । 
अरु भोगता निजको हि आ्रात्मा, शिष्य यों तृ जानना ।॥८३।। 





जन अप अीरछ का जम के बज थम आज मी. 8 2] 


गाथार्थ:--[निश्चयनयस्य] निश्वयनयका [ एबस्‌] ऐसा मत है कि [ श्रात्मा ] 
आत्मा [ आत्मानम्‌ एवं हि ] अपनेको ही [ करोति ] करता है [ तु पुनः ] और फिर 
[आत्मा] आत्मा [तं च॒ एवं झ्रात्मानम्‌ ] अपने को ही [बैदयते] भोगता है ऐसा है शिष्य ! 
लू [जानीहि] जान । ३2 


टीका:--जं से उत्तरंग५ और निस्तरग' अ्रवस्थाओ्रोंकी हवाका चलना और न 
चलना निमित्त होने पर भी हवा और समुद्रको व्याप्यव्यापकभावका ग्रभाव होनेसे कर्ता- 
कर्मपतेकी अ्रसिद्धि है इसलिये, समुद्र ही स्वयं ग्रन्तर्व्यापक्र होकर उत्त रद्भ अथवा निस्तर ज्भ 
जवस्थामे आदि-मध्य-अन्तमें व्याप्त होकर उत्तरम अथबा निस्तरग ऐसा अपनेको करता 
(था स्वय एकको ही करता हुआ प्रतिभासित होता है परन्तु अन्यको करता हुश्ना प्रति- 
भासित नही होता, और फिर जैसे वही समुद्र, भाव्यमावकभावके अभावके का रण परभाव 
का परके द्वारा अनुभवन अशक्‍्य होनेसे, अपनेको उत्तरज्भ अथवा निस्तरज्भुरूप अनुभवन 





2 उत्तरग 5 जिसमे तरगे उठती हैं ऐसा , तरगवाला । 
३ निग्तरगज-जिसमे तरगे बिलय हो गई है ऐसः, बिना तरगोंका । 
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मशकक्‍्यत्वादुत्तरंग निस्तरंगं त्वात्मानमनुभवस्नात्मानमेकसेवानुभवन्‌ प्रतिभाति न पुनरन्यत्‌; 
तथा ससंधारनिःसंसारावस्थयो: पुदूगलकर्मविपाकसंभवासंभवनिभित्तयोरपि पुदुगलकसं- 
जीवयोदव्याप्पव्यापकभावाभावात्कत्‌ कमंत्वासिद्धों जोब एवं स्वयमंतर्व्यापको भृत्वादि- 
मध्यातेषु ससंसारनि संसारावस्थे व्याप्य ससंसार निःसंसारं वात्मानं कुर्वज्नात्मानमेकमेव 
कुबंत्‌ प्रतिभातु मा पुनरन्‍्यत्‌, तथायसेव च भाव्यभावकभावाभावात्‌ परभावस्य परेरा- 
नुभवितुमदकयत्वात्ससंसारं निःसंसारं वात्मानमनुभवन्नात्मानमेकमेयानुभवन्‌ प्रतिमातु, 
मापुनरन्यत्‌ । 
ग्रथ व्यवहार दर्शायति--- 
वयहारस्स दु श्रादा पोग्गलकम्मं करेवि णेयविहं। 
त॑ चेब पृणोी बेयइ पोग्गलकम्मं श्रणेयविहूं ॥८5४॥ 


करता हग्ना रवय एक्को ही अनुभव करता हुआ प्रतिभासित होता है परन्तु अन्यको 
ग्रतृभव करता हुआ प्रतिमासित नहीं होता, इसीप्रकार ससारयुक्त और सिःससार अव- 
स्थाग्रोका पुदुगलकमंके विपाकृका सम्भव (होना, उत्पत्ति ) और असम्भव (न होना) 
निमित्त होते पर भो पुदूगलदार्म और जीवको व्याप्यव्यापकभावका अभाव होनेसे कर्ता 
कमवनेकी असिद्धि है इसलिये, जोव हो स्वयं अन्तर्व्यापक होकर संसारयुक्त अथवा नि'- 
ससार अवस्थाम झआादि-मध्य -प्रन्‍्तमें व्याप्त होकर संसारयुक्त भ्रथवा संसाररहित ऐसा 
अवने को करता हुआ अपतेका एकको ही करता हुआ प्रतिभासित हो परन्तु भ्रन्यको करता 
हुआ प्रतिभासित न हो, और फिर उसीप्रकार यही जीव, भाव्यभावकभावके अभावके 
कारण प१रभावका परके द्वारा अनुभवन अशक्य है इसलिये, संसारसहित अथवा संसार 
रहित अपनेका अनुभव करता हुम्ना अपनेको एककों ही ग्रनुभव करता हुआ प्रतिभासित 
हो परन्तु अन्यक्रों अनुभव करता हुआ प्रतिभासित न हो । 

भावार्थ:--आत्माके परद्रत्य-पुदूगलकमंके निमित्तसे संसारयुक्त और ससार- 
रहित जवस्था है | ग्रात्मा उस अवस्थ!|रूपसे स्वय ही परिणमित होता है इसलिये वह 
अपना ही कर्ता-भोक्ता है; पुदूगलकमंका कर्ता-भोक्ता तो कदापि नहीं है । 

ग्रब व्यवहार बतलाते हैं:-- 


आत्मा करे बहुभाँति पुदूगलकर्म-मत व्यवहारका । 
अरु वो हि पुदगलकर्म, आत्मा नेकविधभय मोगता ।।८६४।॥ 
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व्यवहारस्य त्वात्मा पुद्गलकर्म करोति नेकविधम्‌। 
तच्चेव पुनर्वेदयते पुदूगशलकसनिकविधस ॥॥ ८४ | 


यथांतर्व्याप्यव्यापकभाबेन सृत्तिकया कलशे क्रियमाणे भाव्यभावक मावेन सृत्ति- 
कयवानुभूयमाने च बहिव्यप्यव्यापकभावेन कलशसंभवानुकूलं व्यापारं कुर्वाणः कलश- 
कततोयोपयोगजां तृप्ति माव्यमावकमावेनानुभवंश्च कुलाल: कलश करोत्यनुभवति चेति 
लोकानामनादिरूढो5स्तिताबह्नय्वहा र:, तथांतर्व्याप्यव्यापकभावेन पुद्गलद्रव्येण कमेरिण 
क्रियमाएे भाव्यभावकभावेन पुद्गलद्रव्येरवानुभुयसाने चर बहिव्याप्यव्यापकमावेना- 








गाथार्थ:--- [ व्यवहारस्य तु] व्यवहारनयका यह मत है कि [ शझ्रात्मा ] ग्रात्मा 
[नेकविधम्‌ | प्रनेक प्रका रके [ पुदगलक्सम | पुदुग लकमंको [करोति | करता है [पुनः च 
ओर [| तद्‌ एवं ] उसी [ अनेकविधम्‌ ] अनेक प्रकारके | पुद्गलकर्म ] पुद्गलकमंको 
[ बेदयते ] भोगता है । 

टीका:--जेसे, भीतर व्य प्यव्यापकभावसे मिट्टी घड़ेको करती है और भाव्य- 
भावकभावसे मिट्टी ही घड़ेको भोगती है तथापि, बाह्ममें, व्याप्यव्यापकभावसे घड़ेकी 
उत्पत्तिमें अनुकूल ऐसे (इच्छारूप और हाथ आदिकी क्रियारूप अपने ) व्यपारको करता 
हुआ तथा घड़ेके द्वारा किये गये पानीके उपयोगसे उत्पन्न तृप्तिको (अपने तृप्तिभावको) 
भाव्यभावकभावके द्वारा अनुभव करता हुआ-- भोगता हुआ कुम्हार घड़ेका कर्ता है और 
भोक्ता है ऐसा लोगोंका अनादिसे रूढ व्यवहार है, उसीप्रकार, भीतर व्याप्यव्यापक- 
भावसे पुद्गलद्रव्य कर्मको करता है और भाव्यभावकभावसे पुद्गलद्रब्य हो कर्मको भोगता 
है तथापि, बाह्ममें, व्याप्यव्यापकभावसे अज्ञानके कारण पुदुगलकमंके होनेमें अनुकूल 
( अपने रागादिक ) परिणामोंक्रो करता हुआ और पुदुगलकमंके विपाकसे उत्पन्न हुई 
विषयोंकी निकटतासे उत्पन्न (अपनी ) सुखदुःखरूप परिणतिको भाव्यभावकभावके द्वारा 
प्रनुभव करता हुआ--भोगता हुआ जीव पुदुगलकमंको करता है और भोगता है ऐसा 
झज्ञानियोंका अनादि संसारसे प्रसिद्ध व्यवहार है । 

सावा्थे:--पुद्गलक मेंको परमार्थंसे पुद्गलद्रव्य ही करता है; जीव तो 
पुदूगलकमंकी उत्पत्तिके अनुकूल अपने रागादिक १रिणामोंको करता है। और पुद्गलद्रव्य 
ही कर्मको भोगता है; तथा जीव तो पुद्गलकमंके निमित्तसे होनेबाले अपने रागादिक 
4वरिणामोंको भोगता है । परन्तु जीव और पद्गलका ऐसा निमित्तनेमित्तिकभाव देखकर 
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ज्ञानात्पुरुगलकरंसंभवानुकूल परिणाम कुर्वाणः पुदुगलकर्मव्पिकसंपादितविषयसन्निधि- 
प्रधावितां सुलदुःखपरिणति भाव्यमावकमावेनानुभवंश्व जीव: पुद्गलकर्म करोत्यनुभवत्ति 
चेत्यलानिनामासंसारप्र सिद्धोइस्ति तावद्रयवहारः । 
भ्रथेन॑ दूषयति-- 
जदि पोग्गलकम्मसिणं क॒व्वदि त॑ं चेव वेदयदि श्रादा । 
दोकिरियावदिरित्तो पसज्जदे सो जिणावमदं ॥८५॥ 
यदि पुद्गलकमेंद करोति तच्चेब बेदयते श्रात्मा । 
द्विक्रियाव्यतिरिक्त: प्रसजति स जिनावमतम्‌ ॥ ८५ ।। 


इह खलु क्रिया हि ताबदखिलापि परिणशामलक्षणतया न नाम परिणासतो5$स्ति 
सिन्ना, परिणामो5पि परिणासपरिणासिनोरभिजश्नवस्तुत्वात्परिशणासिनों न भिन्न: । ततो 





अज्ञानीको ऐसा भ्रम होता है कि जीव पुदूगकलमेंको करता है और भोगता है । अनादि 
अज्ञानके कारण ऐसा अनादि कालसे प्रसिद्ध व्यवहार है । 
परमार्थेसे जीव-पुद्गलकी प्रवृत्ति भिन्‍न होने पर भी, जबतक भेदज्ञान न हो 
तबतक बाह रसे उनकी प्रवृत्ति एकसी दिखाई देती है। अज्ञानीको जीव पुद्गलका भेदज्ञान 
नही होता इसलिये बह ऊपरी दृश्सि जेसा दिखाई देता है वेसा मान लेता है; इसलिये 
वह यह मानता है कि जीव पुद्गलकमंकों करता है और भोगता है। श्री गुरु भेदज्ञान 
कराकर, परमार्थ जीवका स्वरूप बताकर, भ्रज्ञानीके इस प्रतिभास को व्यवहार कहते है । 
प्रब इस व्यवहारको दूषणा देते हैः--- 
पुद्गलकरम जीव जो करे, उनको हि जो जीव भोगवे । 
जिनको असंमत द्विक्रियासे एकरूप आत्मा हुवे ॥८५॥ 
गाथार्थ:-- [ यदि ] यदि [ श्रात्मा ] आत्मा [ इद ] इस [ पुद्गलकर्म ] 
पुदू्गलकमंकोी [ करोति |] करे [ च ] और [ तद्‌ एवं ] उसीको [ वेदयते ] भोगें तो 
[ सः ] वह आत्मा [ द्विक्रियाब्यतिरिक्तः ] दो क्रियाओंसे अभिन्न [ प्रसजति ] ठहरे 
ऐसा प्रसग गाता है--[ जिनावसतं ] जो कि जिनदेवको सम्मत नहीं है। 
टीका:--पहले तो, जगतमें जो क्रिया है सो सब ही परिणामस्वरूप होनेसे 
वास्तजमें परिणामसे भिन्‍न नहीं (है-परिणाम ही है); परिणाम भी परिणामीसे (द्रव्यसे ) 
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या काचन क्रिपा किल सकलापि सा क्रियाबतो न भिन्‍नेति क्रियाकर्त्रोरव्यतिरिक्ततायां 
बस्त्स्थित्या प्रतपत्यां यथा व्याध्यव्यापकभावेन स्वपरिणामं करोति भाव्यमावकभाबेन 
तमेबानुभवति जल जोवस्तया व्वाप्यव्यापकभावेन पुद्गलकर्मापि यदि कुर्यात्‌ 
मसाब्यभावकभावेन तवेबानुभवेच्चततोध्यं स्वपरसमवेतक्रियाक्ष्याब्यतिरिक्ततायां प्रसजंत्पां 
स्वपरयो: परस्परबिनागप्रत्यस्तमनादनेकात्सकमे कमात्मानमनुभवन्मिथ्या दृष्टितया 
सर्वशाजमतः स्यात्‌ । 


कतो दिक्कियानुभावी मिथ्यादृष्टिरिति चेतू-- 
जम्हा दु प्रत्तभावं पोग्गलभावं च दो वि कव्वंति। 
तेण दु मिच्छाबिट्रो दोकिरियावादिणो हुति ।।८६॥ 


भिन्‍न नही है क्योंकि परिणाम और परिणामी ग्रभिन्‍न वस्तु है (-भिन्‍्न भिन्‍न दो वस्तु 
नही है ) | इसलिये ( यह सिद्ध हुआ कि ) जो कुछ किया है वह सब ही क्रियावानसे 
(द्रव्यसे) भिन्‍न नहीं है । इसप्रकार, वस्तुस्थितिसे ही (वस्तुकी ऐसी ही मर्यादा होनेसे ) 
क्रिया और कर्ताकी गझ्भिन्‍नता सदा ही प्रगट होनेसे; जैसे जीव व्याप्यव्यापक भावसे अपने 
परिणामको करता है और भाव्यभावक भावसे उसीका अनुभव करता है--भोगता है उसी 
प्रकार यदि व्याप्यव्यापकभावसे पुद्गलकमंको भी करे और भाव्मावकभावसे उसीको भोगे 
तो वह जीव, अपनो और परकी एकत्रित हुई दो क्रियाओसे अ्रभिन्‍्नताका प्रसग आने 
पर स्व-परका परस्पर विभाग अस्त (नाश) हो जानेघसते, अनेकद्रव्यस्वरूप एक आत्माका 
अनुभव करता हुआ मिथ्यादश्तिके कारण स्वज्ञके मतसे बाहर है। 


भावार्थ :- दो द्रव्योंकी क्रिया भिन्‍न ही है। जड़की क्रियाकी चेतन नही करता 
झ्ौर चेतनकी क्रियाकों जड़ नही करता । जो थरुरुष एक व्व्यको दो क्रियाये करता हफम्मा 
मानता है वह भिथ्यादृष्टि है, क्‍योंकि दो द्रव्यकी क्रियाओंकोी एक द्रब्य करता है ऐसा 
मानना जिनेन्द्र भगवानका मत नही है । 


ग्रब पुनः प्रशन करता है कि दो क्रियाओंका अनुभव करनेवाला मिथ्याह्टि कैसे 
है ? उसका समाधान करते हैं:--- 


जीवभाव पुद्गलभाव-दोनों भावको श्रात्मा करे । 
हिं मिध्यारृष्टि, ऐसे द्विक्रियाबादों हुबे ।। ८६ ।। 
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यस्मारवात्मसाव पुद्गलभावं ज द्रायषि कबंति । 
तेब तु सिध्याध्श्टयो दिक्रियाधादिनों भवंति ॥ ८६ ।॥। 


यत: किलात्सपरिणामं पुदूगलपरिणामं चर कुबतमात्मानं भन्‍्यंते द्विक्नियावाबि- 
नस्ततस्ते भमिथ्यादष्टय एवेति सिद्धांत: । सा जेकद्रव्येरत द्रब्यद्रयपरिरताम: क्रियमाण: 
प्रतिभातु । यथा किल कुलालः कलशसंभवानुकूलभात्मव्यापारपरिणामसात्मसो5्व्यतिरि- 
कतप्रात्मनोःव्यतिरिक्तपरा परिणतिमात्रपा क़ियया क्रियमारां कुर्वाणः प्रतिभाति, न पुनः 
कलदाक रणाहूंक[रनिर्भरोधि स्वव्यापारानुरूपं मृत्तिकायाः कलशपरिणासं मृत्तिकायाः 
अव्यतिरिक्त मृत्तिकाया: श्रव्यतिरिक्तता परिणतिसात्रया क्रियया क्रिपमारणं कुर्वाण: 





३ 
_ ४-० कम की नीजओ ने. औ>ओ >]«०«»०४बनननन निया चिल->- न लिकललन--- 





गाथार्थ:--[ यस्मात्‌ तु ] क्‍योंकि [ झ्रात्ममावं॑ ] आत्माकै भावकों [च् ] 
और [ पुद्गलभाव॑ ] पुद्गलके भावको--[ द्वौ ऋषि ] दोनोंको [ कुर्वति | आत्मा 
करते हैं ऐसा वे मानते हैं [ तेन तु ] इसलिये [ द्विक्रियाबादिन: ] एक द्रव्यके दो 
क्रियाश्रोंका होना माननेवाले [ सिश्यादष्टयः |] मिथ्याहृष्टि [ भवंति | हैं । 


टीकाः--निश्चयसे द्विक्रियावादी यह मानते हैं कि भ्रात्माके परिणामको श्ौर 
पुदगलके परिणामको स्वयं ( ग्रात्मा ) करता है इसलिये वे मिथ्यादृष्टि ही हैं ऐसा 
सिद्धान्त है । एक द्रव्यके द्वारा दो द्रव्योंके परिणाम किये गये प्रतिभासित न हों । जैसे 
कुम्हार घड़ेकी उत्पत्तिमें अनुकूल अपने (इच्छारूप और हस्तादिकी क्रियारूप) व्यापार- 
परिणामको जो कि अपनेसे अभिन्न है शौर अपनेसे भ्रभिन्‍न परिणातिमात्र क्रियासे किया 
जाता है उसे--करता हुआ प्रतिभासित होता है, परन्तु घड़ा बनानेके भ्रहंकारसे भरा 
हुआ होने पर भी ( वह कुम्हार ) अपने व्यापारके अनुरूप मिट्टीके घट-परिणामको --. 
जो कि मिट्टीसे प्नभिन्‍्त है और मिट्टोसे अभिन्न परिणातिमात्र क्रियासे किया जाता है 
उसे-करता हुम्ना प्रतिभासित नहीं होता; इसीप्रकार आत्मा भी अज्ञानके कारण पुदुगल- 
कर्मरूप परिणामके अनुकूल अपने परिणामकों - जो कि अपनेसे अभिन्‍न है और अपनेसे 
अभिन्‍न परिणतिमात्र क्रियासे किया जाता है उसे--करता हुझा प्रतिभासित हो, परन्तु 
पुदुगलके परिणामको करनेके भ्रहंकारसे भरा हुआ होने पर भी ( बह प्रात्मा ) अपने 
परिणामके अनुरूप पुदूगलके परिणामको--जो.छि पुदूगलसे अभिन्न है ओर पुद्गलसे 
अभिन्‍न परिणतिमातन्न क्रियासे किया जाता है उसे--करता हुआ प्रतिभासित न हो । 


१४६ समयसार 


प्रतिमाति; तथात्मापि पुद्गलकर्ंपरिणामानुकूलमज्ञानादात्मपरिस्यासमात्मनो5व्यतिरिक्त- 
मात्मनो5व्यतिरिक्तया परिणतिमात्रपा क्रियया क्रियमारां कुर्बाण: प्रतिभातु, मा पुनः 
पुदुगलपरिणामकरणाहुंकारनिर्भ रोईपि स्वपरिशामानुरूप पुद्गलस्यथ परिणाम पृदगलाद- 
व्यतिरिक्त' पुदूगलादव्यतिरिक्तया परिणतिमाजत्रया क्रियया क्रियमारं कुर्वा रण: प्रतिभातु। 


( ग्रार्या ) 


यः परिशमति स कर्ता यः परिणामों भवेत्तु तत्कमं । 
या परिणति: क्रिया सा त्रयमपि भिन्‍न॑ न वस्तुतया ।।५१॥। 


भावार्थे:--परात्मा अपने ही परिणामको करता हुआ प्रतिभासित हो; पुद्गल 
के परिणामको करता हुआ कदापि प्रतिभासित न हो: आत्माकी और पुंदुगलकी _-- 
दोनोंक्री क्रिया एक आत्मा ही करता है ऐसा माननेवाले 'भथ्याहृष्टि हैं। जड़-चेतनकोी 
एक क्रिया हो तो सर्व द्रव्योंके पलट जानेसे सबका लोप हो जायगा--यह महादोप 
उत्पन्त होगा । 


ग्रब इसी अर्थका समर्थक कलशरूप काव्य कहते हैं:-- 


इलोकार्थ:--[ यः परिणमति स कर्ता ] जो परिणमित होता है सो कर्ता है। 
[यथः परिणामः भवेत्‌ तत्‌ कम | (परिणामित होनेवालेका) जो परिगशाम है सो कर्म है 
[ तु ] और [ या परिणतिः सा क्रिया | जो परिणति है सो”किया है; [ त्रयम्‌ श्रपि ] 
यह तीनों, [ वस्तृतया भिन्‍न॑ न ] वस्तुरूपसे भिन्‍न नहीं है । 


भावाये:--द्रव्यदश्सि परिणाम और परिरणामीका ग्रभेद है और पर्यायदृश्टिसे 
भेद है| भेदहृश्सि तो कर्ता, कमे और क्रिया यह तीन कहे गये हैं किन्तु यहाँ अभेदहृष्टि 
से परमार्थतः यह कहा गया है कि कर्ता, कर्म और क्रिया-तीनो ही एक द्रव्यकी अभिन्न 
ग्रवस्थाये हैं, प्रदेशभेदरूप भिन्‍न वस्तुएँ नहीं है ।॥ ५१ ॥ 


पुनः कहते हैं कि:-- 
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( श्रार्या ) 
एक: परिणमति सदा परिशामो जायते सर्देकस्य « 
एकस्थ परिणतिः स्थादनेकमप्येकमेव यतः ॥ ५२ ॥॥। 
( आर्या ) 
नोभौ परिणमतः खलु परिणामों नोभयो: प्रजायेत । 
उभयोने परिणतिः स्वाद्यनेकमनेकमेव सदा ।। ५३ ॥। 





श्लोकार्थ:-- [ एक: परिरणमति सदा ] वस्तु एक ही सदा परिगामित होती 
है, [ एकस्य सदा परिरषामः जायते | एकके ही सदा परिग्गाम होते हैं ( अर्थात्‌ एक 
ग्रवस्थासे ग्रन्य प्रवस्था एककी ही होती है ) और [ एकस्य परिणतिः स्थात्‌ ] एककी 
ही परिणति-क्रिया होती है, [ यतः ] क्योंकि [ अ्रनेकम्‌ श्रषि एकस्‌ एवं ] ग्रनेकरूप 
होनेपर भी एक ही वस्तु है भेद नही है । 


भावार्थ:---एक वस्तुकी अनेक पर्याये होती है; उन्हें परिणाम भी कहा जाता 
है और अवस्था भी कहा जाता है । वे संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन आदिसे भिन्न भिन्न 
प्रतिभासित होती है तथापि एक वस्तु ही हैं, भिन्न नहीं हैं; ऐसा ही भेदाभेदस्वरूप वस्तु 
का स्वभाव है । ५२ । 


और कहते है कि:-- 


श्लोकार्थ :--[ न उभौ परिणमतः खलु | दो द्रव्य एक होकर परिगामित नहीं 
होते, [ उभयो: परिणामः न प्रजायेत | दो द्रव्योंका एक परिणाम नहीं होता और 
[ उभयो: परिणतिः न स्यात्‌ | दो द्र॒त्योंकी एक परिणति-क्रिया नही होती, [ बतः ] 
क्योकि जो | अनेकस्‌ सदा अनेकस्‌ एवं ] प्रनेक द्रव्य है सो सदा अनेक ही है, वे बदलकर 
एक नहीं हो जाते । 


भावार्थ:--जो दो वस्तुएँ है वे सवंधा भिन्न ही है, प्रदेशभेदवाली ही हैं । 
दोनों एक होकर परिणगामित नहीं होती, एक परिणामको उत्पन्न वहो करती और उनको 
एक क्रिया नहीं होती--ऐसा नियम है । यदि दो द्रव्य एक होकर परिणमित हो तो स्व 
द्रब्योंका लोप हो जाये । ५३। 


श्ब्८ समयसार 


( भ्रार्या ) 
नेकस्प हि कर्तारों हो स्तों हे कमंरणी न चेकस्यथ । 
नकस्य च॒ क्रिये हे एकमनेक॑ यतो न स्थात्‌ ॥ ५४ ॥ 
( शादू लक्कीडित ) 
श्रासंसारत एवं धावति पर कुर्वेड्हमित्युच्चके- 
दुर्बवारं ननु मोहिनासिह सहाहुंंकाररूपं तमः । 








पुनः इस भ्र॒थंको हृढ़ करते हैं:--- 


श्लोकार्थ:---[ एकस्य हि हो कर्तारो न सतः ] एक द्रव्यके दो कर्ता नहीं होते, 
[थ] श्र [ एकस्य हे कमंरती न ] एक द्रव्यके दो कर्म नहीं होते [ च ] तथा 
[ एकस्य हे किये न ] एक द्रव्यकी दो क्रियाएँ नहीं होती; [ यतः ] क्‍योंकि 
[ एकस्र्‌ श्रनेक॑ न स्थात्‌ ) एक द्रव्य अनेक द्रव्यरूप नहीं होता । 


भावाथे:--इसप्रकार उपरोक्त इलोकमें निश्चयनयसे ग्रथवा शुद्धद्र व्याथिकनयसे 
वस्तुस्थितिका नियम कहा है । ५४ । 


ग्रात्माके अनादिसे परद्रव्यके कर्ताकर्मपनेका अज्ञान है यदि वह परमार्थनयके 
ग्रहणसे एक बार भी विलयको प्राप्त हो जाये तो फिर न आये, ग्रब ऐसा कहते हैं:-- 


श्लोकार्थ:--[ इह ] इस जगतमें मोही [ मोहिनाम ] ( अज्ञानी ) जीवोंका 
[ पर अहमस्‌ कुर्दे ] 'परद्रव्यको मैं करता हूँ [ इति महाहंकाररूपं तम: ] ऐसा परद्रव्यके 
कतु त्वका महा अहंकाररूप अज्ञानांधका र-[ ननुःउच्चकं; दुर्वारं ] जो अत्यन्त दुनिवार 
है वबह--[ श्रासंसा रतः एवं धावति ] श्रनादि संसारसे चला आ रहा है । भ्राचायय कहते 
है कि--[ अहो ] अहो ! [ भूृतार्थपरिग्रहेण ] परमार्थनयका श्रर्थात्‌ शुद्धद्रव्याथिक 
अभेदनयका ग्रहगा करनेसे [ यदि ] यदि [ तत्‌ एकवारं विलय ब्रजेत ] वह एक बार 
भी नाशको प्राप्त हो [ तत्‌ ] तो [ ज्ञानघनस्थ आत्मनः ] ज्ञानधन प्रात्माकों [ भूयः ] 
पुन [ बन्धनस्‌ कि भवेत्‌ ] बन्धन कैसे हो सकता है ? (जीव ज्ञानधन है इसलिये यथार्थ 
ज्ञान होनेके बाद ज्ञान कहाँ जा सकता है ? ग्रौर जब ज्ञान नहीं जाता तब फिर 
अज्ञानसे बन्ध केसे हो सकता है ? ) 
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तद्भृताय्थंपरिग्रहेण बिलय॑ यद्येकवारं ब्रजेत्‌ 
तत्कि ज्ञानघनस्य बंधनमहो भूयों भवेदात्मनः: ।॥५४॥। 
( अनुष्डभ ) 
आ्रात्मभावान्करोत्यात्मा परभावान्सदा परः । 
श्रात्मेव ह्यात्मनो भावा: परस्य पर एवं ते ॥५६।॥। 
मिच्छत्त पृर्ण दुविहं जोवमजोवं तहेव श्रण्णाणं। 
झ्रविरदि जोगो मोहो कोहादोया इसे भावा ॥८७॥ 








भावार्थ :--यहाँ तात्पर्य यह है कि-- भ्रज्ञान तो अनादिसे ही है परन्तु परमार्थ- 
नयके ग्रहणासे, दर्शनमोहका नाश होकर, एक बार यथार्थ ज्ञान होकर क्षायिक सम्यक्त्व 
उत्पन्न हो तो पुनः मिथ्यात्व न आये । मिथ्यात्वके न आनेसे मिथ्यात्वका बन्ध भी न 
हो । और भिथ्यात्वके जानेके बाद संसारका बन्धन कंसे रह सकता है ? नहीं रह सकता 
अर्थात्‌ मोक्ष ही होता है ऐसा जानना चाहिये | ५५। 


अब पुनः विशेषतापूर्वक कहते हैं:-- 


इलोकार्थ:--[ झ्रात्मा ] आत्मा तो [ सदा ] सदा [ आात्मभावान्‌ ] अपने 
भावोंकों [ करोति ] करता है और [ परः | परद्रव्य [ परभावान्‌ ] परके भावोंको 
करता है; [ हिं ] क्‍योंकि जो [ आ्रात्मन: भावाः ] अ्रपने भाव हैं सो तो [ श्रात्मा एव ] 
ग्राप ही है और जो [ परस्य ते ] परके भाव हैं सो [ परः एबं ] पर ही है 
( यह नियम है ) | ५६ । 


(परद्रव्य के कताकमेपनेकी मान्यताको अज्ञान कहकर यह कहा है कि जो ऐसा 
मानता है सो मिथ्यादृष्टि है; यहाँ ग्राशंका उत्पन्न होती है कि--यह मिथ्यात्वादि भाव 
क्या वस्तु हैं ? यदि उन्हे जीवका परिणाम कहा जाये तो पहले राग्रादि भावोंको 
पुदू्गलका परिणाम कहा था उस कथनके साथ विरोध आता है; श्लोर यदि उन्हें पुदूगलका 
परिणाम कहा जाये तो जिनके साथ जोवको कोई प्रयोजन नहीं है उनका फल जोब क्‍यों 
प्राप्त करे ? इस आशंकाको दूर करनेके लिये अब गाथा कहते हैं:--) 

मिथ्यात्व जीव अ्रजोव दोविध, उभयविध शभ्रज्ञान है । 
अ्रविरमण, योग रु मोह भ्ररु क्रोधादि उभय प्रकार है ॥८७॥ 


१६० समयसार 


मिथ्यात्वं #पुनद्विविधं जोबो$जोवस्तथंवाज्ञानम्‌ । 
अविरतियोंगो मोहः क्रोधाद्या इसे भावा: ॥॥८७॥। 


मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादयों हि भावाः ते तु प्रत्येक॑ मयूरमुकु रंदवज्जी- 
वाजीवास्यां भाव्यमानत्वाज्जीबाजीबो। तथाहि-यथा नीलहरितपीतादयो भावाः स्वद्रव्यस्व- 
भावत्वेन मयू्रेण भाव्यमानाः मयूर एवं, यथा च नोलहरितपीतादयो भावाः स्वच्छता- 
विकाररमात्रेण मुकुरंदेन भाव्यमाना मुकुरंद एव; तथा सिथ्यादशंनसज्ञानस विरतिरित्या- 
दयो भावा: स्वद्रव्यस्वभावत्वेनाजीवेन भाव्यमाना श्रजीव एवं, तथंव च मिथ्यादर्शन- 
मज्ञानम विरतिरित्यादयो भावाइचेतन्यविकारमात्रेण जीवेन भाव्यमाना जीव एवं । 


गाथाथे:--[ पुनः ] और, [ भिथ्यात्वं ] तो मिथ्यात्व कहा है वबह--[ हिविधं ] 
दो प्रकारका है--[ जीवः श्रजोवः ] एक जीव मिथ्यात्व और दूसरा अजीवमिश्यात्व, 
[ तथा एवं ] और इसीप्रकार [ श्रज्ञानम्‌ ] ग्रज्ञान, [ ग्रविरति: ] अविरति, [ योग: ] 
योग, | मोहः ] मोह तथा [ क्रोधाद्या: ] क्रोधादि कपाण-- इसे भावाः ] यह (सर्व) 
भाव जीव और अजीवके भेदसे दो-दो प्रकारके हैं । 


टीका:--मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति दत्था|द जो भाव है वे प्रत्येक, मयूर 
और दर्पशकी भाँति ग्रजीव और जीवके द्वारा भाय जाते है इसलिये वे ग्रजीव भी है । 
और जीव भी हैं। इसे दृश्ंतसे समभाते हैं:--जेसे गहरा नीला, हरा; पीला आदि 
(वर्णरूप) भाव जो कि मोरके अपने स्वभावसे मोरके द्वारा भाया जाता है ( होता है) 
वह मोर ही है और ( दर्पणमें प्रतिबिम्बल्पसे दिखाई देनेवाला ) गहरा नीबा, हरा, 
पीला इत्यादि भाव जो कि ( दर्पणकी ) स्वच्छुताके विकारमात्रसे दर्पणके द्वारा भाया 
जाता है वह दर्पण ही है; इसीप्रकार मिथ्यादर्शन, अज्ञान, भ्रविरति इत्यादि भाव जो 
कि अजीवके अपने द्रव्यस्वभावसे अ्जीवके द्वारा भाये जाते हैं वे अजाव ही हैं और 
मिथ्यादशंन, अज्ञान, अविरति इत्यादि भाव जो कि चेतन्यके विकारमात्रसे जीवके द्वारा 
भाये जाते है वे जीव हैं । 


चलन अतयखा।ख। ४ 


के गे था ६६ मे द्विक्रियावादीकों मिथ्याहप्टि कहा था उनके साथ सम्बन्ध करनेके लिये यहाँ 
$ है शर्त ! 
पुन: गब्द 
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पे! तह जोवाजीवाबिति चेत-- 


पोग्गलकम्मं मिच्छ जोगो श्रविरदि भ्रत्माणमज्जौव । 
उवश्नोगों श्रण्णाणं %विरदि सिच्छं च जीवों दु ॥८८॥॥। 


पुद्गलकर्म मिथ्यात्यं योगोईविरतिरज्ञाममजीबः । 
उपयोगो5फज्ञानसमविरतिभिथ्यात्वं च जीवस्तु १ ८८ १! 








भावार्थ:--पुदग लके परमाणु पौदगलिक मिथ्यात्वादि कर्मेरूपसे परिणमित 
होते हैं। उस कर्मका विपाक (उदय) होने पर उसमें जो मिथ्यात्वादि स्वाद उत्पन्न 
होता है वह मिथ्यात्वादि अजीब है; और कमंके निमित्तसे जीव विभावरूप परिणमित 
होता है वे विभाव परिणाम चेतनके विकार है इसलिये वे जीव है । 


यहाँ यह समभना चाहिये कि--मिथ्यात्वादि कर्मकी प्रकृतियाँ पुद्गलद्रव्यके 
परमाणु हैं । जीव उपयोगस्वरूप है । उसके उपयोगकी ऐसी स्वच्छता है कि पौदूगलिक 
कमंका उदय होने पर उसके उदशका जो स्वाद आावे उसके आकार उपयोग हो जाता 
है | अज्ञानीको अज्ञानके कारण उस स्वादका और उपयोगका भेदज्ञान नहीं है इसलिये 
वह स्वादको ही अपना भाव समभता है। जब उनका भेदज्ञान होता है अर्थात्‌ जीव- 
भावको जीव जानता है और अजीव भावकों अजीव जानता है तब मिथ्यात्वका श्रभाव 
होकर सम्यग्ज्ञान होता है । 


अब प्रन्‍न करता है कि मिथ्यात्वादिको जीव और अजीव कहा है सो वे जीव 
मिथ्यात्वादि और अजीब मिथ्यात्वादि कौन है ? उसका उत्तर कहते है:--- 


मिथ्यात्व श्ररु अ्ज्ञान झ्रादि श्रजोव, पुद्गलकमं है । 
अ्रज्ञान श्ररु अविरसण अरु सिथ्यात्व जीव, उपयोग हैं ।।८८।॥। 


गायार्थ :--[ मिथ्यात्वं ] जो मिथ्यात्व, [ योग: ] योग, [ श्रविरतिः | भ्रविरति 
ओर [ भ्रज्ञानम्‌ ] भ्ज्ञान [ श्रजीवः ] प्रजीव है सो तो [ पुदूगलकर्म | पुदूगलकर्म है; 
[थ] ओर जो [ झअज्ञानम्‌ | प्रज्ञान, [ श्रविरतिः ] भविरति श्र [ मिशथ्यात्व | 
मिथ्यात्व | जीवः ] जीव है [ तु ] वह [ उपयोग: ] उपयोग है। 
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यः खलु मिथ्यादर्शनसशानमविरतिरित्यादिरजीवस्तदशूर्ताच्चेतन्यपरिणामादन्यत्‌ 
मूर्त पुदुगलकमम; यस्तु मिथ्यादर्शनसज्ञानमविरतिरित्यादिः जीव: स मूर्तात्पुदूगलक्मंणो- 
ध्यर्चेतन्यपरिणामस्य विकार: ! 


मिथ्यादर्शनादिश्चेतन्यपरिणामस्य विकारः कुत इति चेत्‌-- 


उवश्रोगस्स श्रणाई परिणामा तिण्णि मोहज॒त्तस्स । 
मिच्छत्त श्रण्णाणं श्रविरदिभावों य णादव्यों ॥ ८दे ॥। 


उपयोगस्यानादयः परिरणामास्त्रयों मोहयुक्तस्थ । 
मिथ्यात्वमज्ञाननविरतिभावश्च ज्ञातव्य: ।। ८६ ॥। 


उपयोगस्य हि स्वरसत एव समस्तवस्तुस्वभावभुतस्वरूपपरिणामसमर्थत्वे सत्य- 
नादिवस्त्वंतर भुतमो हयुक्तत्वान्सिथ्यादर्शनसज्ञानमविरतिरिति श्रिविध: परिणामविकार: ! 
स तु तस्य स्फटिकस्वच्छताया इब परतो5पि प्रभवन्‌ दृष्ट:। यथा हि स्फटिकस्वच्छताया 


टीकाः--निः्चयसे जो मिश्यादर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि श्रजीब है वे तो 
अमूर्तिक चतन्यपरिणामसे अन्य मूत्तिक पुदू्गलकर्मं हैं, और जो मिथ्यादर्शन, श्रज्ञान, 
आविरति आदि जीव है वे, मृतिक पुद्गलकर्मसे भ्रन्य चेतन्य परिणामके विकार है । 


अब पुनः भ्रश्न करता है कि--भिथ्यादर्शनादि चेतन्यपरिणामका विकार 
कहाँसे हुआ ? इसका उत्तर गाथामें कहते हैं:- 
है मोहयुत उपयोगका परिरणाभ तीन श्रनादिका । 
-मभिथ्यात्व अरु अज्ञान, अविरतभाव ये त्र4 जानना ॥॥८६॥ 
गाथार्थ:--[ मोहयुक्तस्थ | ग्रनादिसे मोहयुक्त होनेसे [ उपयोगस्थ ] उपयोगके 
[ श्ननादयः ] अनादिसे लेकर [ ज्रयः परिणामाः ] तीन परिणाम हैं; वे [ मिथ्यात्वम्‌ ] 
मिथ्यात्व, [ अज्ञानम्‌ ] अज्ञान [| च अ्विरतिभावः |] और अविरतिभाव ( ऐसे तीन ) 
[ ज्ञातव्यः ] जानना चाहिये। 


टीकाः--यद्यपि निश्चयसे अपने निजरससे ही सर्वे वस्तुओंकी अपने स्वभावभूत 


स्वरूप-परिणमनमें सामथ्यं है, तथापि ( आत्माका ) अनादिसे अन्य-बस्तुभूत मोहके 
साथ सयुक्तपना होनेसे; आत्माके उपयोगका, मिथ्यादशन, अज्ञान और अविरतिके भेदसे 
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स्वरूपपरिणशामसमर्थत्वे सति कदाचिन्नीलहरितपोततमालकदलोकांचनपात्रोपाश्ययुक्तत्वा- 
च्नोलो हरितः पीत इति त्रिविध: परिणामविकारों दृष्ट: तथोपयोगस्यानादिमिथ्यादह्शना- 
ज्ञानाविरतिस्वभाववस्त्वंतरमृतमोहयुक्तत्वान्मिथ्यादर्शनमज्ञाननविरतिरिति त्रिविध: परि- 
णामविकारो दृष्टब्यः । 


प्रथात्मनस्त्रिविधपरिणामविकारस्य कतृ त्वं दर्शयति-- 


एदेसु य उवश्नोगो तिबिहो सुद्धों णिरंजणो भावों । 

जं सो करेवि भाव उवश्रोगो तस्स सो कत्ता ॥६०॥। 
तीन प्रकारका परिणामविकार है। उपयोगका वह परिणामविकार, स्फटिककी स्वच्छुताके 
परिणामविकारकी भाँति, परके कारण (-परकी उपाधिसे ) उत्पन्न होता दिखाई देता 
है। इसी बातको स्पष्ट करते हैः--जैसे स्फटिककी स्वच्छुताकी स्वरूप-परिणमनमें 
( अभ्रपने' उज्ज्वलतारूप स्वरूपमें परिणमन करनेमें ) सामथ्यं होने पर भी, कदाचितू 
( स्फटिकके ) काले, हरे और पीले, तमाल, केल और सोनेके पात्ररूपी श्राधारका संयोग 
होनेसे स्फटिककी स्वच्छुताका काला, हरा श्रौर पीला ऐसे तीन प्रकारका परिणामविकार 
दिखाई देता है, उसीप्रकार ( ग्रात्माके ) अनादिसे मिथ्यादशंन, अज्ञान भ्रौर भ्रविरति 
जिसका स्वभाव है, ऐसे ग्रन्य-वस्तुभूत मोहका संयोग होनेसे आत्माके उपयोगका, 
मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरति ऐसे तीन प्रकारका परिणामविकार समभना 
चाहिये । 


भावार्थ:--आत्माके उपयोगमें यह तीन प्रकारका परिणामविकार अनादि 
करके निमित्तसे है। ऐसा नही है कि पहले यह शुद्ध ही था भौर अब इसमें नया परि- 
णामविकार हो 'गया है। यदि ऐसा हो तो सिद्धोंक भी नया परिणामविकार होना 
चाहिये । किन्तु ऐसा नहीं होता । इसलिये यह समभना चाहिये कि वह अनादि से 
ही है। 


अब आत्माके तीन प्रकारके परिणामविकारका कतुृ त्व बतलाते हैं:-- 


इससे हि है उपयोग त्रयविध, शुद्ध निर्मल भाव जो । 
जो भाव कुछ भी बह करे, उस मावका कर्ता बने ।॥६०॥। 
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एतेषु चोपयोगस्त्रिविध: शुद्धों निरंजनों भावः । 
यं स करोति भावभुपयोगस्तस्प स कर्ता ॥। €० ॥। 
अथेवमयमनादिवस्त्वंतर मृतमोहयुक्तत्वादात्मन्युत्प्लवमानेषु मिथ्यादर्शनाज्ञाना- 
विरतिभावेषु परिणामविका रेषु त्रिष्वेतेषु निमित्तमृतेषु परमार्थतः शुद्धनि रंजनानादिनिधन- 
वस्तुसवंस्वमृतचिन्मात्र भावत्वेनेक विधोष्प्पशुद्धसांजनानेकभा वत्वमापद्यमा न ख्लिविधो भृत्वा 
स्वयमज्ञानोभूतः कतृ त्वमुपहोकभानो विकारेण परिराम्य य॑ यं॑ भावमात्मनः करोति तस्य 
तस्यथ किलोपयोगः कर्ता स्पात्‌ । 
ग्रथात्मनस्त्रविधपरिणामविकारकतु त्वे सति पुद्गलद्रव्यं स्वत एवं कमंत्वेन 
परिर्मतीत्याह-- 





गाथार्थ:--[ एतेषु च ] अ्रनादिसे ये तीन प्रकारके परिणामविकार होनेसे, 
[ उपयोग: ] आत्माका उपयोग-[ शुद्ध: | यद्यपि ( शुद्धनयसे ) शुद्ध, [ निरंजनः ] 
निरंजन [ भावः ] ( एक ) भाव है तथापि--[ त्रिविध: ] तीन प्रकारका होता हुग्ना 
[ सः उपयोग: | वह उपयोग [ य॑ ]'जिस [ भावस्‌ ] ( विकारी) भावकों [ करोति ] 
स्वयं करता है [ तस्थ ] उस भावका [ सः ] वह [ कर्ता ] कर्ता [ भवति ] होता है । 


टीकाः-- इसप्रकार अनादिसे अन्यवस्तुभूत मोहके साथ संयुक्तताके कारण 
अपने में उत्पन्न होनेवाले जो यह तीन मिथ्यादशन, अ्ज्ञान और अविरतिभावरूप परि- 
णामविकार हैं उनके निमित्तसे (-कारणसे) --यद्॑पि परमार्थसे तो उपयोग शुद्ध, 
निरजन, अनादिनिधन वस्तुके सर्वस्वभूत चेतन्यमात्रभावपनेसे एक प्रकारका है तथापि 
--अशुद्ध, सांजन, अनेकभावताको प्राप्त होता हुआ तीन प्रकारका होकर, स्वयं अज्ञानी 
होता हुआ कतृ त्वको प्राप्त, विकाररूप परिणमित होकर जिस जिस भावकों अपना 
करता है उस उस भावका वह उपयोग कर्ता होता है । 


भावार्थ:--पहले कहा था कि जो परिणामित होता है सो कर्ता है। यहाँ 
अज्ञानरूप होकर उपयोग परिणमित हुआ इसलिये जिस भावरूप वह परिशामित हुआा 
उस भावका उसे कर्ता कहा है। इसप्रकार उपयोगको कर्ता जानना चाहिये । यद्यपि 
शुद्धद्रव्याथिकनयसे आत्मा कर्ता नहीं है, तथापि उपयोग और आत्मा एक वस्तु होनेसे 
अशुद्धद्रव्याथिकनयसे आात्माको भी कर्ता कहा जाता है । 
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ज॑ कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स । 
कम्मत्तं परिणमदे तम्हि सं पोग्गलं दव्वं ॥ ४१ ॥ 
यं करोति भावमात्मा कर्ता स मबति तस्य भावस्य | 
कर्मत्वं परिणमते तस्मिन्‌ स्वयं पुदुगलं द्रव्यम्‌ ॥। ६१ ॥। 


ग्रात्मा ह्यात्मना तथापरिणमनेन य॑ं भाव किल करोति तस्याय॑ कर्ता स्यथात्‌, 
साधकवत्‌ । तस्मिश्निमित्ते सति पुद्गलद्रव्यं कमंत्वेन स्वयमेव परिणमते । तथाहि--यथा 
साधक: किल तथाविधध्यानभावेनात्मना परिशाममानों ध्यानस्य कर्ता स्थात्‌, तरिमिस्तु 





अब, यह कहते हैं कि जब आत्माके तीन प्रकारके परिणामविकारका कतु त्व 
होता है तब पुद्गलद्रब्य अपने आप ही कमंरूप परिणमित होता है । 


जो भाव जीव करे स्वयं, उस भावका कर्ता बने । 
उस ही समय पुद्गल स्वयं, कर्त्व रूपहि परिणमे ।॥ ६१ ॥ 


गाथार्थ:---[ श्रात्मा ] आत्मा [ य॑ं मावम्‌ ] जिस भावको [ करोति ] करता है 
[ तसय मावस्य | उस भावका [ सः ] वह [ कर्ता ] कर्ता [ भवति ] होता है; 
[ तस्मिन्‌ ] उसके कर्ता होने पर [ पुदुगलं द्रव्यम ] पुद्गलद्रव्य [ स्वयं | अपने आप 
[ कमंत्व ] कमंरूप [ परिणमते ] परिणमित होता है । 


टीकाः--आत्मा स्वयं ही उसरूप परिणशामित होनेसे जिस भावको वास्तवमें 
करता है उसका वह--साधककी ( मत्र साधने वाले की ) भांति-कर्ता होता है; वह 
(आत्माका भाव) निमित्तभूत होने पर, पुद्गलद्रब्य कमंरूप स्वयमेव परिणमित होता है । 
इसी बातको स्पष्टतया समभाते हैं:-जंसे साधक उस प्रकारके ध्यानभावसे स्वयं हो 
परिणमित होता हुआ घ्यानका कर्ता होता है और वह ध्यानभाव समस्त साध्यभावोंको 
(साधकके साधने योग्य भावोंको ) अनुकूल होनेसे निमित्तमात्र होने' पर, साधकके कर्ता 
हुए बिना (सर्पादिकका ) व्याप्त विष स्वयमेव उतर जाता है, स्त्रियां स्वयमेव विडम्ब- 
नाको प्राप्त होती हैं ओर बंधन स्वयमेव टूट जाते हैं; इसीप्रकार यह आत्मा भ्रज्ञानके 
कारण मिथ्यादर्शनादिभावरूप स्वयं ही परिणमित होता हुआ मिथ्याद्शनादिभावका 


१६६ समयसार 


ध्यानभावे सकलसाध्यमावानुक्लतया निमित्तमात्रीमृते सति साधक कर्तारसन्तरेणापि 
स्वयमेव बाध्यन्ते विषव्याप्तयो, विडंब्यन्ते योषितो, ध्वंस्यन्ते बंधाः तथायमज्ञानादात्मा 
मिथ्यादर्शनादिभावेनात्मना परिणममानों सिथ्यादर्शनादिभावस्य कर्ता स्थात्‌, तस्मिस्तु 
मिथ्यादर्शनादो भावे स्वानुकूलतया निमित्तमात्रोमृते सत्पात्मानं कर्तारमंतरेणापि पुदगल- 
द्व्यं मोहनीयादिकर्मंत्वेन स्वयमेव परिणमते । 

ग्रज्ञानादेव कर्म प्रभवतीति तात्पयंमाह-- 


परमप्पाणं क्‌व्व॑ श्रप्पाणं पि य परं करितो सो । 
ग्रण्णाणमशत्नो जोवो कम्माणं कारगो होदि ॥ &२ ॥। 


परमात्मान कुर्वश्नात्मानर्माप च पर कुदंन सः । 
अज्ञानमयों जीवः कमंरां कारको भवति ॥ €२॥ 





कर्ता होता है और वह मिथ्यादर्शनादिभाव पुद्गलद्रव्यको (कर्मरूप परिगामित होनेमें) 
अनुकूल होनेस निर्मित्तमात्र होनेपर, आत्माके कर्ता हुए बिना पृद्गलद्रव्य मोहनीय आदि 
कर्मरूप स्वयमेव परिगामित होते है । 


भावार्थ:--आत्मा तो अज्ञानरूप परिशमत होता है, किसीके साथ ममत्व 
करता है, किसीके साथ राग करता है, और किसीके साथ हेप करता है, उन भावोका 
स्वय कर्ता होता है । उन भावोंके निमित्तमात्र होने पर, पुदुगलद्रव्य स्वयं अपने भावसे 
ही कमंरूप परिणमित होता है । परस्पर निमित्तनेमित्तिकभाव मात्र है । कर्ता तो दोनो 
ग्पने अपने भावके हैं यह निश्चय हे । 

ग्रव, यह तात्पर्य कहते हैं कि अज्ञानसे ही कर्म उत्पन्न होता है -- 


परको करे निजरूप अ्ररु, निज आत्मा को भी पर करे । 
ग्ज्ञानमय ये जोब ऐसा, कमंका कारक बने ।। €२ ॥। 


गाथार्थ:--[ परस्‌ ] जो परको [ श्रात्मानं ] अपनेरूप [ कुबन ] करता है 
[ व ] और | शझआात्मानम्‌ श्रपि ] अपनेको भी [ परं ] पर [ कुब्ंन्‌ ] करता है, 
[ सः ] वह [ अ्रश्ञानसयः जोवः ] अ्रज्ञानमय जीव [ कमरा | कर्मोका [ कारकः ] 
कर्ता [ भवति ] होता है । 
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अ्रयं किलाज्ञानेनात्मा परात्मनो: परस्परविशेषानिज्ञनि सति परमात्मान कुबे- 
प्ात्मानं च पर कु्वन्स्वय्सज्ञानमयीभुतः करमंणां कर्ता प्रतिमाति । तथाहि---तथाविधा- 
नुभवसंपादनसमर्थायाः रागद्ेषसुखदुःखादिरूपायाः पुदु्गलपरिणामावस्थाया: शीतोष्णानु- 
भवसंपादनसमर्थायाः शीतोष्णाया: पुद्गलपरिणामायस्थाया इव पुदृगलादमिश्नत्वेनात्मनो 
नित्यमेवात्यंतशिन्नायास्तन्निसित्त तथाविधानुमवस्य चात्मनो5भिन्नत्वेन पुद्गलापन्नित्यमेवा- 
त्यंतभिन्नस्थाज्ञानात्परस्परविदेषानिर्शाने सत्येकत्वाध्यासात शीतोष्णरूपेणोेवात्सना परि- 
णमितुमशक्येन रागद्रेषसुखदुःसवादिरूपेणाज्ञानात्मना परिणममानो ज्ञानस्याज्ञानत्व प्रकटी- 
कुवेन्स्वपमज्ञानमयी भूत एषो5हुं रज्ये इत्यादिविधिना रागादेः कर्मण: कर्ता प्रतिभाति । 
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टीकाः--यह झ्रात्मा अज्ञानसे अपना और परका परस्पर भेद (अन्तर) नहीं 
जानता हो तब वह परको अपनेरूप और अपनेको पररूप करता हुआ, स्वय अज्ञानमय 
होता हुआ कर्मोका कर्ता प्रतिभासित होता है । यह स्पश्तासे समभाते है:-- जैसे शीत- 
उष्णका अनुभव करानेमे समर्थ ऐसी शीत-उप्ण पुदू्गलपरिशामकी अवस्था पुद्गलसे 
ग्रभिन्नताके कारण आत्मासे सदा ही अत्यन्त भिन्न है और उसके निमित्तसे होनेवाला 
उस प्रकारका अनुभव आत्मासे अभिन्नताके कारण पुद्गलसे सदा ही अत्यन्त भिन्‍न है, 
इसी प्रकार ऐसा अनुभव करानेमें समर्थ ऐसी राग-द्वेष-सुख-दुःखादिरूप पुदूगलपरिणाम- 
की ग्वस्था पुद्गलसे अभिन्नताके कारण ग्रात्मासे सदा ही ग्रत्यन्त भिन्न है और उसके 
निमित्त से होने घाला उस प्रकारका अनुभव आत्मा से अभिन्‍नताके कारण पुदूगल से 
सदा ही अत्यन्त भिन्‍न है । जब प्रात्मा अज्ञानके कारण उस राग-द्वेष-सुख-दुःखादिका 
और उसके अ्नुभवका परस्पर विशेष नहीं जानता हो तब एकत्वके अध्यासके काररा, 
शीत-उदष्याकी भाँति (६ अर्थात्‌ जैसे शीत-उष्णरूपसे आत्माके द्वारा परिणमन करना 
ग्रशक्य है उसीधप्रकार) जिस रूप आत्माके द्वारा परिणामन करना भ्रशक्य है ऐसे रागद्वेष- 
सुखद खादिरूप अज्ञानात्माके द्वारा परिणमित होता हुआ (परिणमित होना मानता 
हुआ ), ज्ञानका अज्ञानत्व प्रगट करता हु्रा, स्वयं अज्ञानमय होता हुआ्ना, 'यह मैं रागी है 
(प्र्थात्‌ यह मैं राग करता हूँ)' इत्यादि विधिसे रागादि कमंका कर्ता प्रतिभासित होता है । 

भावार्थ :---रागढ्वें बसु खदु:खादि अवस्था पुद्गलकमंके उदयका स्वाद है; इसलिये 
वह, शीत-उष्णताकी भाँति, पुदूगलकमंसे अभिन्न है और आत्मासे भत्यन्त भिन्न है । 
अ्रज्ञाकेक कारण आत्माकों उसका भेदज्ञान न होनेसे वह यह जानता है कि यह स्वाद 
मेरा ही है; क्‍योंकि ज्ञानकी स्वच्छुताके कारण रागद्वेषादिका स्वाद, शीत-उष्णताकी 


१६. समयमार 
ज्ञानातु न कर्म प्रभवतीत्याहु-- 


परमप्पाणमक॒व्व॑ भ्रप्पाणं पि य परं श्रक्व्वंतो । 
सो णाणमश्नो जोवो कम्माणमकारगो होदि ॥॥४२३॥। 


परमात्मानमकुव॑न्नात्मानमपि च परमकुर्यंन्‌ । 
स ज्ञाननयों जीवः कर्मणामकारको भवति ॥। €३ ॥ 


अ्रय॑ किल ज्ञानादात्मा परात्मनो: परस्पर विशेषनिर्ज़ने सति परमात्मानम- 
कुवन्नात्मानं व परमकुर्वन्स्वयं ज्ञानमयीभृतः कर्मणामकर्ता प्रतिभाति । तथाहि--तथा- 
विधानुभवसंपादनसमर्थायाः रागद्वेषसुखदुःखादिरूपाया: पुदूगलपरिणामावस्थायाः शीतो- 











भाँति, ज्ञानमें प्रतिविम्बित होने पर, मानों ज्ञान ही रागद्वेष होगया हो इसप्रकार ग्रज्ञा- 
नीको भासित होता है । इसलिये वह यह मानता है कि 'मैं रागी हूं, “मैं दव षी हूं, “मैं 
क्रोधी हूं, मैं मानी हूं! इत्यादि । इसप्रकार अज्ञानी जीव रागढ्व षादिका कर्ता होता है । 


ग्रब यह बतलाते हैं कि ज्ञानसे कर्म उत्पन्न नहीं होता:-- 


परको नहीं निजरूप शब्ररु, निज श्रात्म को नहिं पर करे । 
यह ज्ञानमय आत्मा भ्रकारक कमका ऐसे बने ।। €३ ॥। 


गाथार्थ:--[ परस्‌ ] जो परको [ आत्मानसम्‌_ ] अ्पनेरूप [ श्रकुबंन ] नहीं 
करता [ व ] और [ प्रात्मानस्‌ श्रपि ] अ्रपनेको भी [ परस्‌ ] पर [ श्रकुरवंन ] नहीं 
करता [ सः ] वह [ ज्ञानमय: जोवः ] ज्ञानमय जीव [ कर्मंणास्‌ ] कर्मोका [ झ्रकारकः 
भवति ] अकर्ता होता है अर्थात्‌ कर्ता नही होता । 


टीकाः--यह श्रात्मा जब ज्ञानसे परका और भ्रपना परस्पर विशेष (अन्तर) 
जानता है तब परको अपनेरूप ओर अपनेको पर नहीं करता हुआ, स्वयं ज्ञानमय होता 
हुआ कर्मोका अकर्ता प्रतिभासित होता है । इसीको स्पष्टतया समभाते हैं:--जैसे शीत- 
उष्णका अनुभव करानेमे समर्थ ऐसी शीत-उष्शा पुदूगलपरिणामकी श्रवस्था पुद्गलसे 
ग्रभिन्‍्नताके काररा ग्जात्मासे सदा ही अत्यन्त भिन्‍न है और उसके निमित्तसे होनेवाला 
उस प्रकारका अनुभव श्रात्मासे अभिन्‍नताके कारण पुद्ूगलसे सदा ही अत्यन्त भिन्‍न है, 
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रुखानुभवसंपादनसमर्थाया: शीतोष्णायाः पुदुगलपरिणामावस्थाया इब पुद्गलादभिश्नत्वे- 
नात्मतो नित्यमेवात्यंतभिन्नायास्तन्निभित्ततथाविधानुभवस्य चात्सनो$भिन्‍नत्वेन पुदूगला- 
छ्वित्यमेवात्यंतभिन्नस्य ज्ञानात्परस्परविशेषनिज्ञनि सति मानात्वविवेकाच्छीतोष्रारूपेणो 
वात्मना परिणमितुमशक्येन रागद्वेषसुखदुःखादिरूपेणाज्ञानात्मना मनागप्यपरिणममानों 
ज्ञानस्य ज्ञानत्वं प्रकटीकुर्वेन्‌ स्वयं ज्ञानमयीभृतः एषो5हं जानाम्येव, रज्यते तु पुदगल 
इत्यादिविधिना समग्रस्यापि रागादेः कर्मणो ज्ञानविरुद्धस्याकर्ता प्रतिभाति । 


उसीप्रकार चैसा अनुभव करानेमें समर्थ ऐसी रागद्वेषसुखदु.खादिरूप पुदू्गलपरिणामकी 
अवस्था पुदुशलसे अभिन्‍नताके कारण श्ात्मासे सदा ही ग्रत्यन्त भिन्‍न है और उसके 
निर्मित्तत होनेवाला उस प्रकारका अनुभव आत्मासे ग्रभिन्‍नताके कारण पुद्गलसे सदा ही 
अत्यन्त भिन्‍न है । जब ज्ञानके कारण शआत्मा उस रागढ षसुखदुःखादिका और उसके 
अनुभवका परस्पर अन्तर जानता है तब, वे एक नहीं किन्तु भिन्न हैं ऐसे विवेक 
(भेद जान) के कारण, शीत-उष्णकी भाँति ( जेसे शीत-उष्णरूप आात्माके द्वारा 
परिग्ममन करना अशक्य है उसीप्रकार ) जिनके रूपमें आत्माके द्वारा परिणमन करना 
श्र” 77 है ऐसे रागद्ठ पसुखदुखादिरूपसे अज्ञानात्माके द्वारा किचित्‌मात्र परिणमित न 
होता हुआ, ज्ञानका ज्ञानत्व प्रगट करता हुआ, स्वयं ज्ञानमय होता हुआ, “यह मैं 
( रागको ) जानता ही हूँ; रागी तो पुदूगल है ( श्रर्थात्‌ राग तो पुदूगल करता है )' 
इत्यादि विधिसे, ज्ञानसे विरुद्ध समस्त रागादि कमंका अकर्ता प्रतिभासित 
होता है । 


भावार्थ:---जब आत्मा रागद्व षसुखदु:खादि ग्रवस्थाको ज्ञानसे भिन्‍न जानता है 
अर्थात्‌ जैसे शीत-उष्णता पुदूगलकी अवस्था है उसीप्रकार रागद्व षादि भी पुदूगलकी 
अवस्था है” ऐसा भेदज्ञान होता है, तब अपनेको ज्ञाता जानता है ग्रौर रागादिरूप 
पुद्गलको जानता है। ऐसा होनेपर, रागादिका कर्ता गआात्मा नहीं होता, ज्ञाता ही 
रहता है । 


ग्रव यह प्रशन करता है कि भ्रज्ञानसे कर्म कैसे उत्पन्न होता है ? इसका उत्तर 
देते हुए कहते हैं किः-- 


१७० समयसार 
कथसज्ञानात्कर्स प्रभवतीति चेत-- 


तिविहो एसुबश्रोगो श्रप्पवियप्पं करेदि कोहो5हूं । 
कत्ता तस्सुवश्नोगस्स होदि सो श्रत्तमावस्स ॥॥४४॥ 


त्रिविध एघ उपयोग झात्मविकल्पं करोति क्रोधो5हम्‌ । 
कर्ता तस्योपयोगस्य भवति स ग्रात्मभावस्य ॥६४।। 


एव खलु सामान्येनाज्ञानरूपो मिथ्यादशनाज्ञानाविरतिरूपस्श्रिविध: सविकार- 
श्वेतन्यपरिणाम: परात्मनो रविशेषदर्शनेनाविशेषज्ञानेना विशेषर त्या च समस्त भेदमपह्न्‌ त्य 
भाव्यभावकभावापन्नयोद्चेतनाचेतनयो: सामान्याधिकरण्येनानु भवनात्क्रो धोडह मित्यात्मनो 
विकल्पमुत्पादयति; ततो5्य मात्मा क्रोधोहहमिति अआंत्या सविकारेशा चेतन्यपरिणासेन 
परिणमन्‌ तस्य सविकारचेतन्यपरिणामरूपस्यात्मभावस्य कर्ता स्थात्‌ । एबसेव च क्रोध- 


हमें क्रोध! भ्रात्मविकल्प यह, उपयोग त्रयविध श्राचरे । 
तब जोव उस उपयोगरूप, जीअभाव*ा कर्ता बने ॥६ ४।। 


गायार्भ:---[ त्रिविधः ] तीन प्रकारका [ एक: ] यह [ उपयोग: ] उपयोग 
[ प्रहम्‌ क्रोषः ] “मैं क्रोध हूं ऐसा [ श्रात्मविकल्पं ] अपना विकल्प [ करोति ] करता 
है; इसलिये [ सः ] भ्रात्मा [ तस्य उपयोगस्य ] उस उपयोगरूप [ आत्मभावस्यथ ] अपने 
भावका [ कर्ता ] कर्ता [ भवतति ] होता है । 


टीका:--वास्तवमें यह सामान्यतया अज्ञानरूप जो मिथ्यादर्णन-ग्रश्ञान-अविर- 
तिरूप तीन प्रकारका सविकार चेतन्यपरिणाम है वह, परके और अपने अ्विशेष दर्शन 
से, प्रविशेष ज्ञानसे और अविशेष रति ( लीनता ) से समस्त भेदकों छिपाकर, भाव्य- 
भावकभावको प्राप्त चेतन और अचेतनका सामान्य अधिकरणुसे (-मानों उनका एक 
आधार हो इसप्रकार ) भ्रनुभव करनेसे, 'मैं क्रोध हैँ ऐसा भ्रपना विकल्प उत्पन्त करता 
है; इसलिये “मैं क्रोध है' ऐसी भ्रान्तिके कारण जो सबविकार ( विकारयथुक्त ) है ऐसे 
चैतन्यपरिणामरूप परिणमित होता हुआा यह श्रात्मा उस सविकार चैतन्यपरिणामरूप 
अपने भावका कर्ता होता है। इसी प्रकार 'क्रोष” पदको बदलकर मान, माया, लोभ, मोह, 


कर्ताकर्म अधिकार १७१ 


पदपरिवरतेनेनसानसा वालोभमोहरागद्ेषकर्मनो कर्ममनो वचन का यश्रोत्रच क्षु््ल ण रसन स्प शे न- 
सुश्राणि धोडश व्याल्येयान्यनया दिशान्पान्यप्यूज्ञानि । 
तिविहो एसवश्रोगो श्रप्पवियप्प॑ करेदि धम्मादी । 
करा तस्सवश्रोगस्स होदि सो अक्तभावस्स ॥६५॥। 
जिविध एप उपयोग आ्रात्मविकल्पं करोति धर्मादिकम्‌ । 
कर्ता तस्योपयोगस्य मबति स प्रात्ममावस्य ॥ ६५ ॥ 


एष खलु सामान्येनाज्ञानरूपो मिथ्यादशंनाज्ञानाविरतिरूपस्त्रिविध: सविकार5- 
चेतन्यपरिणामः परस्परमविशेषदर्शनेनाविशेषज्ञानेनाविशेषरत्या च समस्त मेदमपक्त त्य 











राग, द्वेष, कम, नोकमं, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्ष, प्राण, रसन झौर स्पछ्ठनके 
सोलह सूत्र व्याख्यानरूपसे लेना चाहिये; और इस उपदेशसे दूसरे भी विचार करना 
चाहिये । 


भावार्थ:--अज्ञानरूप ग्रर्थात्‌ मिथ्यादर्शन-अज्ञान-अविर तिरूप तीन प्रकारका 
जो सविकार चेतन्यपरिणाम है वह अपना और परका भेद न जानकर मैं क्रोध हूँ, मैं 
मान हूँ इत्यादि मानता है; इसलिये अज्ञानी जीव उस भ्रज्ञानरूप सविकार चेंतन्यपरि- 
णामका कर्ता होता है और वह अज्ञानरूप भाव उसका कमं होता है। 

ग्रब इसी बातकों विशेषरूपसे कहते हैं:-- 


'में धर्म श्रादि' विकल्प यह, उपयोग त्रयविध श्राचरे । 
तब जीव उस उपराोगरूप, जीवमावका कर्ता बने ॥ €५॥। 


गायायें:- [ त्रिविध: ] तीन प्रकारका [ एबः ] यह [ उपयोगः ) उपयोग 
[ धर्मादिकस्‌ ] मैं धर्मास्तिकाय आदि हूं' ऐसा [ ग्रात्मविकल्पं ] भ्रपना विकल्प 
[ करोति | करता है; इसलिये [ सः ] आत्मा [ तस्य उपयोगस्य ] उस उपयोगरूप 
[ आत्माभावस्य ] अपने भावका [ कर्ता ] कर्ता | मबति | होता है । 


टीका:---वास्तवमें यह सामान्यरूपसे अज्ञानरूप जो मिथ्यादर्शन-अज्ञान-अवि- 
रतिरूप तीन प्रकारका सविकार चैतन्यपरिणाम है वह, परके और अपने भ्रविशेषद्श नसे 
अविशेषज्ञानसे और अविशेष रति (लीनता) से समस्त भेदको छिपाक र, शेयज्ञायकभावको 


१७२ समयसार 


जेयज्ञायकभावापन्नयो: परात्मनोः समानाधिकरण्येनानुभवनाउमॉ5हमधर्मो:-हमाकाशझमहं 
कालोएहं पुद्गलो5हं जीवांतरमहमित्यात्मनो विकल्पमुत्पादयति; ततोष्यमात्मा धर्मोष्ह्म- 
धर्मोःहमाकाशमहं कालो5हं पुदगलो5हं जीवांतरमहमिति श्रांत्या सोपाधिना चेंतन्यपरि- 
णामेन परिणमन्‌ तस्य सोपाधि चेतन्यपरिणामरूपस्यात्मभावस्य कर्ता स्थात्‌ । 
ततः स्थितं कतृ त्वमुलभज्ञानसू-- 
एवं पराणि दव्वाणि अ्रप्पप कुणदि मंदबद्धीओ । 
ग्रप्पाणं भ्रवि य पर करेदि भ्रण्णाणभावेण ॥६६।। 
एवं पराणि द्रव्याएणि श्रात्मानं करोति मंदबुद्धिस्तु । 
श्रात्मानमपि च पर करोति अज्ञानभावेन ॥। €६।॥। 





प्राप्त ऐसे स्व-परका सामान्य अधिकरणासे अनुभव करनेसे, “मै धर्म हूं, मै अधर्म हूं, मै 
आकाश हूं, मैं काल हूँ, मैं पुद्गल हूं, मैं अन्य जीव हूं' ऐसा अपना विकल्प उत्पन्न करता 
है; इसलिये, “मै धर्म हू, मैं धर्म हूं, मै श्राकाश हूं, मै काल हूं, मै पुदुगल हु, मै ग्रन्य 
जीव हूं' ऐसी श्रान्तिकि कारण जो सोपाधिक (उपाधियुत्त ) है ऐसे चौतन्यपरिणामको 
परिणमित होता हुआ यह आत्मा उस सोपाधिक चेतन्यपरिग्गामरूप अपने भावका 
कर्ता होता है । 
भावार्थ:--धर्मादिके विकल्पके समय जो, स्वय णुद्ध चेतन्यमात्र होनेका भान 
न रखकर, धर्मादिके विकल्पमें एकाकार हो जाता है वह अपनेकों धर्मादिद्रव्यरूप 
मानता है । 
इसप्रकार, अज्ञानरूप चेंतन्यपरिणाम अपनेको धर्मादिद्रव्यरूप मानता है 
इसलिये अज्ञानी जीव उस अज्ञानरूप सोपाधिक चेतन्यपरिणामका कर्ता होता है और 
वह अज्ञानरूप भाव उसका कमं होता है । 
“इसलिये कतृ त्वका मूल अज्ञान सिद्ध हुआ” यह अब कहते हैं:-- 
यह मंदबुद्धि जीव यों, परद्रव्यकों निजरूप करे । 
इस भाँतिसे निज झ्रात्म को, श्रज्ञानसे पररूप करे 4। ६६ ।। 
गायार्थ:--[ एवं तु ] इसप्रकार [ मंदबुद्धि: ] भ्ज्ञानी [ ग्रशानसावेन ] 
प्रज्ननभावसे [ पराणि द्रव्यार्ििि ] पर द्रव्योंकी [ आत्मानं ] अपनेरूप [ करोति ] 
करता है [ भ्रषि च ] शोर [ झ्रात्मानस्‌ ] अपनेको [ परं ] पर [ करोति ] करता है। 


कतकिमं ग्रधिकार १७३ 


यत्किल क्रोधो5हमित्याविवद्ध म5हमित्यादिवच्च परद्रव्याण्यात्मीकरोत्यात्मानमपि 
परव्रथ्यीकरोत्येवमात्मा, तदयमशेषवस्तुसंबंधविधुरनिरवधिविशुद्ध चेतन्यधातुमयो प्यज्ञाना - 
देव सविकारसोपाधीकृतचेतन्यपरिणामतया तथाविधस्यात्ममावस्य कर्ता प्रतिभातीत्या- 
त्मनो मृताबिष्टध्यानाविश्स्थेव प्रतिष्ठितं कतृ त्वस्लमज्ञानम्‌ । तथा हि---यथा खलु भूता- 
विष्टोशशञानादूमूतात्मानावेकी कुवन्नमानुषो चितविशिष्टचेष्टावष्टंभनिर्भ रमयंक रा रंभ॒गंभो- 
रामानुषव्यवहारतयातथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिमाति, तथायमात्माप्यज्ञानादेव भाव्य- 





टोकाः--वास्तवमें इसप्रकार, “मैं क्रोध हूं' इत्यादिकी भाँति श्रौर मैं धर्मंद्रव्य 
हूं' इत्यादिकी भाँति आत्मा परद्रव्योंकी अपनेरूप करता है और अपनेको भी परद्रव्यरूप 
करता है; इसलिये यह ग्रात्मा, यद्यपि समस्त वस्तुओंके सम्बन्धसे रहित अनन्त शुद्ध 
चैतन्यघातुमय है तथापि, अज्ञानके कारण ही सविकार और सोपाधिक किये गये जैतन्य 
परिणामवाला होनेसे उस प्रकारके अपने भावका कर्ता प्रतिभासित होता है। इसप्रकार, 
भूताविष्ट ( जिसके न्नरीर में भूत प्रविष्ट हो ऐसे ) पुरुषकी भाँति और ध्यानाविष्ट 
( ध्यान करनेवाले ) पुरुषकी भाँति, आत्माके कतृ त्वका मूल अज्ञान सिद्ध हुआ । यह 
प्रगट दृषश्टान्तमे समभाते हैं:--जेसे भूताविष्ट पुरुष अज्ञानके कारण भूतको और अपनेको 
एक करता हुगआ्ना, अ्रमनुष्योचित विशिष्ट चेष्टाप्नोंके अवलम्बन सहित भयंकर आरम्भ 
( कार्य ) से युक्त भ्रमानुषिक व्यवहारवाला होनेसे उस प्रकारके भावका कर्ता प्रतिभा- 
सित होता है, इसीप्रकार यह आत्मा भी ग्ज्ञानके कारण ही भाव्य-भावकरूप परको 
और अपनेको एक करता हुत्ना, अविकार अनुभूतिमात्र भावकके लिये अनुचित विचित्र 
भाव्यरूप क्रोधादि विकारोंसे मिश्रित जेतन्यपरिणामविकारवाला होनेसे उस प्रकारके 
भावका कर्ता प्रतिभासित होता है । 


जैसे प्रपरीक्षक आचार्यके उपदेशसे भेसेका ध्यान करता हुआ कोई भोला पुरुष 
प्रश्ञानके कारण भेंसेको और अपनेको एक करता हुआ, मैं गगनस्पशीं सींगोंवाला बड़ा 
भेंसा हुं' ऐसे प्रध्यासके द।रण मनुष्योचित मकानके द्वारमेंसे बाहर निकलनेसे च्यूत होता 
हुआ उसप्रकारके भावका कर्ता प्रतिभासित होता है; इसीप्रकार यह आ्रात्मा भी अज्ञानके 
कारण ज्ञेयज्ञायकरूप परको श्र अपनेको एक करता हुआ, “मैं परद्रव्य हुं! ऐसे अध्यासके 
कारण मनके विषयभूत किये गये धर्म, अधर्म, आकाश, काल, प्रुदूगल और अन्य जीवके 
द्वारा ( अपनी ) शुद्ध चैतन्यधातु रुको होनेसे तथा इन्द्रियोंके विषयरूप किये गये रूपी 


4६. सम्रयसार 


भावकों परात्मानावेकोकुवन्नविकारानुभूतिमात्रभावकानुचितविचित्रभाव्यक्रो धादिविकार- 
करम्बितचेतन्यपरिणामविकारतया तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति । यथा बा5परी- 
क्षकाचायदिशेन मुर्ध: कश्चिन्महिषध्यानाविष्टोइज्ञानान्म हिषात्मानावेकीकु वेननात्सन्य श्र डु- 
घविषाणमहामहिषत्वाध्यासात्प्रच्युतमानुषो चितापवरकद्दा रविनिस्सरणतया तथाविधस्य 
भावस्य कर्ता प्रतिभाति, तथायमात्माः्प्यज्ञानाद्‌ शेयज्ञायकौ परात्मानावेकोकुवंश्नात्मनि 
परद्रध्याध्यासान्नो इन्द्रियविषयीकृतधर्मा धर्माकाशकालपुद्गलजी वां तरनिरद्धशुद्ध चेतन्प धातु - 
तया तथ्थेद्रियविषयोकृतरूपिपदार्थतिरोहितकेवलबोधतया म्ृतककलेवरमूच्छितपरमामृत- 
विज्ञानघनतया च तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति । 


ततः स्थितमेतद्‌ ज्ञानान्नश्यति कतृ त्वमू--- 


एदेए दु सो कत्ता श्रादा णिच्छयविदृ्हि परिकहिदो । 
एवं खल जो जाणदि सो मुञ्चदि सव्वकत्तित्त ॥ ६७॥। 





पदार्थोके द्वारा ( अपना ) केवल बोध (-ज्ञान ) ढेका हुआ होनेसे और मृतक शरीरके 
द्वारा परम अमृतरूप विज्ञानघन ( स्वयं ) मूच्छित हुआ होनेसे उस प्रकारके भावका 
कर्ता प्रतिभासित होता है । 


भावार्थ:- यह आत्मा अज्ञानक॑ कारण, अचेतन कमेरूप भावकके फ्रोधादि 
भाव्यको चेतन भावकके साथ एकरूप मानता है; और वह, जड़ ज्ञेयरूप धर्मादिद्रव्योंको 
भी ज्ञायकके साथ एकरूप मानता है। इसलिये वह सविकार और सोपाधिक चैतन्य- 
परिगामका कर्ता होता है । 


यहाँ, क्रोधादिके साथ एकत्वकी मान्यतासे उत्पन्न होनेवाला कतृ त्व समभानेके 
लिये भूताविष्ट पुरुषका दृष्टान्त दिया है और धर्मादिक अन्यद्रव्योंके साथ एकत्वकी मान्य- 
तासे उत्पन्न होनेवाला कतृ त्व समभानेके लिये ध्यानाविष्ट पुरुषका दृष्टान्त दिया है । 


“इससे यह सिद्ध हुआ्ा कि ज्ञानसे कतृ त्वका नाश होदा है” यही अब कहते हैं:-- 


इस हेतुसे परम।यंविद्‌, कर्त्ता कहें इस झात्मको । 
यह ज्ञान जिसकी होय, वो छोड़े सकल कतृ त्वको ॥।६७॥। 


कर्ताकमम ग्रधिकार १७५ 


एतेन तु स्‌ कर्तात्मा निश्चयवि>द्धि: परेकथित: । 
एवं खलु यो जानाति सो मु चति सर्बकतृ त्वम्‌ १ €७ ॥ 


येनायमज्ञानात्परात्मनो रेकत्वविकल्पमात्मन: करोति तेनात्मा निए्चयतः कर्ता 
प्रतिभाति, यस्स्वेष॑ जानाति स समस्त कतृ त्वमुत्सजति ततः स खल्वकर्ता प्रतिभाति ॥ 
तथा हि--इहायसात्मा किलाज्ञानी सन्नशञानादासंसारप्रसिद्ध न मिलितस्वादस्वादनेन 
मुद्रितमेदसंवेदनशक्तिरनादित एवं स्यात्‌; ततः परात्मानावेकत्वेन जानाति; ततः क्रोधो5- 
हमित्यादिविकल्पमात्मसः करोति; ततो निविकल्पादकृतका देकस्माद्विज्ञानघनात्प्रश्रष्टो 
वारस्वारसनेकविकल्पे: परिणमन्‌ कर्ता प्रतिभाति । ज्ञानी तु सन्‌ ज्ञानात्तदादिप्रसिध्यता 
प्रत्येकस्वादस्वादनेनोन्मुद्रितमेदसंबेदनदाक्तिः स्थात्‌;$ ततोइ्लादिनिधनानवरतस्वदमान- 
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ज्ञानियोंने [ सः झ्रात्मा ] उस आत्माको [ कर्ता ] कर्ता [ परिकथितः ] कहा है-- 
[ एवं खलु ] ऐसा निश्चयसे [ यः ] जो [ जानाति ] जानता है [ सः ] वह ( ज्ञानी 
होता हुआ ) [ सर्वबकत्‌ त्वम्‌ ] सर्वकतृ त्वको [ मुश्ञति ] छोड़ता है । 


टीकाः--क्योंकि यह आत्मा अज्ञानके कारण परके और अपने एकत्वका श्रात्म- 
विकल्‍प करता है इसलिये वह निश्चयसे कर्ता प्रतिभासित होता है--जो ऐसा जानता है 
वह समस्त कतृ त्वको छोड़ देता है इसलिये वह निश३चयसे अकर्ता प्रतिभासित होता है । 
इसे स्पष्ट समभाते हैंः-- 


यह आत्मा अज्ञानी होता हुआ, अज्ञानके कारण अनादि संसारसे लेकर 
मिश्रित स्वादका स्वादन-- अनुभवन होनेसे ( भ्रर्थात्‌ पुदूगनलकर्मका और अपने स्वादका 
एकमेकरूपसे मिश्र भ्रनुभव होनेसे ), जिसकी भेदसंवेदन (भेदज्ञान) की शक्ति संकुचित 
हो गई है ऐसा अनादिसे ही है; इसलिये वह स्व-परको एकरूप जानता है; इसीलिये “मैं 
क्रोध हूं इत्यादि आत्मविकल्प करता है; इसलिये निविकल्प, अक्षत्रिम, एक विज्ञानघधन 
(स्वभाव ) से भ्रष्ट होता हुआ बारम्बार अनेक विकल्परूप परिणभित होता हुआ कर्ता 
प्रतिभासित होता है । 


| 
ग्रौर जब आत्मा ज्ञानी होता है तब, ज्ञानके कारगा ज्ञानके प्रारम्भसे लेकर 
पृथक्‌ पुथक्‌ स्वादका अ्रनुभव न होनेसे ( पुद्गलकर्मका और प्रपने स्वादका एकरूप नहीं 
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निखिलरसांतरविविक्तात्यंतमधुरचंतन्येकरसो यमात्मा भिन्नरसाः कषायास्ते: सह यदेक- 
त्वविकल्पक रण तदज्ञानावित्येव॑ नानात्वेन परात्मानौं जानाति; ततो5कृतकमेक ज्ञानमेवाहं 
न पुनः कृतको<नेक: क्रोधादिरपीति क्रोधो5हमित्यादिविकल्पसात्मनो सनागपि न करोति; 
ततः समस्तमपि कत्‌ स्थमपास्यति; ततो नित्यमेवोदासीनावस्थो जानन एवास्ते; ततो 
निर्विकल्पो5कतक एको विज्ञानधनों मृतोउत्यंतमकर्ता प्रतिमाति । 
( वस्नन्ततिलका ) 
भ्रज्ानतस्तु सतृणाम्यवहारकारी 
ज्ञानं स्वयं किल मवश्नपि रज्यते यः । 


किन्तु भिन्न-भिन्नरूप अनुभव न होनेसे ), जिसकी भेदसवेदनशक्ति प्रगट होगई है ऐसा 
होता है, इसलिये वह जानता है कि '“अभनादिनिधन, निरन्तर स्वादमें श्रानेवाला, समस्त 
ग्रन्य रसोंसे विलक्षण (भिन्न), अत्यन्त मधुर चैतन्य रस ही एक जिसका रस है ऐसा 
आत्मा है और कषायें उससे भिन्न रसवालो हैं; उनके साथ जो एकत्वका विकल्प करना 
हे वह अज्ञानसे है”; इसप्रकार परको और अपनेको भिन्नरूप जानता है; इसलिये 
'अकृत्रिम, ( नित्य ), एक ज्ञान ही मैं हुं किन्तु कत्रिम (प्रनित्य), अनेक जो क्रोधादिक 
है वह मै नहीं हूं! ऐसा जानता हुग्ना 'मैं क्रोध हुं' इत्यादि झ्रात्मविकल्प किचित्‌मात्र भी 
४ही करता, इसलिये समस्त कत्‌ त्वको छोड़ देता है; ग्रत' सदा ही उदासीन श्रवस्थावाला 
होता हुआ मात्र जानता ही रहता है; और इसलिये निविकल्प, अक्ृृत्रिम, एक विज्ञान- 
घन होता हुम्ना अत्यन्त अकर्ता प्रतिभासित होता है । 


भावा्थ:--जों परद्वव्यके और परद्रव्यके भावोंके कतृ त्वको ग्रज्ञान जानता है 
बढ़ स्थव्) कर्ता क्‍यों बनेगा ? यदि अज्ञानी बना रहना हो तो परद्रव्यका कर्ता बनेगा ! 
इसलिये ज्ञान होनेके बाद परद्रव्यका कतृ त्व नहीं रहता । 

ग्रव इसी अर्थवा केलशरूप काव्य कहते हैं -- 

श्लोकार्थ :---[ किल | निशचयसे [ स्वयं ज्ञानं भवन्‌ श्रपि ] स्वयं ज्ञानस्वरूप 
गाने ४० भी [ अज्ञान5. तु ] प्रतानके कारण [ यः ] जो जीव, [ सतृणाम्यवहारकारी ] 
छाटके ले थे एकमेक हुय सुन्दर भोजनवत लानेवाले हाथी आदि पशुझ्नोंकी भाँति, [रज्यते] 
न ;.. है ( रागफा और अपना 'भिश्र स्वाद लेता है ) [ श्रसो ] वह, [ दधीक्षु- 
“4. ह#ब सातिगृद्धभा | श्रीखडक खट्ट -मोटे स्वादकी अति लोलुपतासे [ रसालम्‌ पीत्वा] 
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पीत्वा दधीक्षुमधराम्लरसातिगृद्धचा 
गां दोग्धि दुग्धसिव नतुनससो रसालस्‌ ॥॥५७॥। 
( शादू लविक्रीड़ित ) 
झज्ञानान्मृगतृष्णिकां जलधिया धावंति पातुं मृगा 
अ्रशानासमसि द्रवंति भुजगाध्यासेन रज्जो जना: । 
अज्ञानातच्च विकल्पचक्रक ररपाद्वातोत्तरंगाव्धिवत्‌ 
शुद्धज्ञानमया शअ्रपि स्वयम्म्ती कर्रोभव॑त्याकुला: ॥।॥५८।। 
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श्रीखण्डको पीता हुआ भी [ गां दुग्धस्‌ दोग्धि हब नुनस्‌ ] स्वयं गायका दूध पी रहा है 
ऐसा माननेवाले पुरुषके समान है ! 


भावार्थ:--जैसे हाथीको घासके और सुन्दर आहारके भिन्न स्वादका भान नहीं 
होता उसीप्रकार ग्रज्ञानीकों पुदूगलकर्मका और अपने भिन्न स्वादका भान नहीं होता; 
इसलिये वह एकाकाररूपसे रागादियें प्रवृत्त होता है | जंसे श्रीखण्डका स्वादलोलुप पुरुष, 
श्रीखण्डके स्वादभेदको न जानकर, श्रीखण्डके स्वाद को मात्र दूधका स्वाद जानता है 
उसीप्रकार श्रज्ञानी जीव स्व-परके मिश्र स्वादको अपना स्वाद समझता है ।५७। 


ग्ज्ञानसे ही जीव कर्ता होता है इसी अ्र्थका कलशरूप काब्य कहते हैं:-. 


श्लोकार्थ :--[ श्रज्ञानात्‌ ] अज्ञानके कारण [ मृगतृष्णिकां जलधिया ] मृग- 
मरीचिकामें जलकी बुद्धि होनेसे [ मृगाः पातुं धावन्ति ] हिरण उसे पीनेको दौड़ते हैं; 
[ भ्रज्ञानात्‌ ) श्रज्ञानके कारण ही [ तमसि रज्जो भुजाध्यासेन ] अन्धकारमें पड़ी हुई 
रस्सीमें सपंका अध्यास होनेसे [ जनाः द्रबन्ति ]) लोग (भयसे ) भागते हैं; [ व] भर 
(इसीप्रकार) [ भ्रज्ञानात्‌ ] भ्रज्ञानके कारण [ भ्रम्ी ] ये जीव, [ बातोत्तरड्भाब्धिवत्‌ ] 
पवनसे तरंगित समुद्रकी भाँति [ विकल्पचक़करणात्‌ ] विकल्पोंके समृहको करनेसे- 
[ शुद्धश्ानमया: श्रपि ] यद्यपि वे स्वयं शुद्धश्ानमय है तथापि-.. [ श्राकुला: ] आकुलित 
होते हुए [ स्वयस्‌ ] अपने आप ही [ कर्श्नभवन्ति ] कर्ता होते है । 


भावार्थ:--अज्ञानसे क्‍या क्‍या नहीं होता ? हिरण बालूकी चमकको जल 
समभकर पीने दौडते हैं और इसप्रकार वे खेद खिन्‍न होते हैं । अन्धेरेमें पड़ी हुई रस्सीको 
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( वसन्ततिलका ) 
ज्ञानाहिवेचकतया तु परात्मनोर्यों 
जानाति हंस इब वाःपयसोविशेषम 
चेतन्यधातुमचलं स सदाधिरूढो 
जानीत एवं हि करोति न किचनापि ।॥५६।॥। 
( मन्दाकरान्ता ) 
ज्ञानादेव ज्वलनपयसोरोष्ण्यशेत्यव्यवस्था 
ज्ञानादेवोह़सति लवणशास्वादभेदव्युदासः । 
ज्ञानादेव स्वरसबविकसब्नित्यचेतन्यधातो: 
क्रोधादेश्व प्रभवति भिदा भिदती कत्‌ मावस््‌ ॥॥६०१॥ 





सर्प मानकर लोग उससे डरकर भागते हैं। इसीप्रकार यह आत्मा, पवनसे क्षब्ध हुये 
तरंगित समुद्रकी भाँति, अज्ञानके कारण अनेक विकल्प करता हुआ्ना क्षुब्ध होता है और 
इसप्रकार--यद्यपि परमार्थसे वह शुद्धज्चानधषन है तथापि--अज्ञानसे कर्ता होता है ।५८॥ 


ग्रब यह कहते है कि ज्ञानसे आत्मा कर्ता नही होताः_ 


श्लोकार्थ :--[ हंस:बाःपयसो: इब ] जैसे हस दूध और पानीके विशेष (भ्रन्तर) 
को जानता है उसीप्रकार [ यः ] जो जीव | ज्ञानात्‌ ] ज्ञानकेके कारण [ विवेचकतया ] 
विवेकवाला ( भेदज्ञानवाला ) होनेसे [ परात्मनोः तु ] परके और अपने [ विशेषम्‌ ] 
विशेषको [ जानाति ] जानता है [ सः ] वह ( जैसे हंस मिश्चित हुवे दूध श्र पानीको 
अलग करके दूधको ग्रहण करता है उसीप्रकार ) [ अचल चेतन्यघातुम्‌ ] अचल चेतन्य- 
धातुमें [ सदा ] सदा [ श्रधिरूढ: ] आरूढ होता हुआ ( उसका आश्चय लेता हुआ ) 
[ जानीत एबं हि ) मात्र जानता हो है, [ किश्वन श्रपि न करोति ] किचित्‌ मात्र भी 
कर्ता नही होता ( भ्रर्थात्‌ ज्ञाता ही रहता है, कर्त्ता नही होता ) । 

भावार्थ:--जो स्व-परके भेदको जानता है वह ज्ञाता ही है, कर्ता नहीं ।५६। 

अब, यह कहते हैं कि जो कुछ ज्ञात होता है वह ज्ञानसे ही होता है:-- 


इलोकार्थ :---[ ज्वलन-पयसो: झ्ौष्ण्य-शेत्य-व्यवस्था ] (गर्म पानीमें ) भ्रग्मिकी 
उष्णताका और पानीकौ शीतलताका भेद, [ ज्ञानात्‌ एवं ] ज्ञानसे ही प्रगट होता है । 
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( अनुष्डुभ ) 
अज्ञानं ज्ञानमप्येव॑ कु्वेन्नाट्मानमंजसा । 
स्पात्कर्तात्मात्मभावस्य परभावस्य न क्वचित्‌ ॥।६ १॥। 
( अनुष्ट्भ्‌ ) 
आ्रात्मा ज्ञान स्वयं ज्ञानं ज्ञानावन्‍्यत्करोति किम्‌ । 
परभावस्य कर्तात्मा मोहो5यं व्यवहारिणाम्‌ ॥६२॥ 


तथा हि-- 





[ लवरणस्वादभेदत्युदास:ज्ञानात्‌ एव उललसति ] नमकके स्वादभेदका निरसन (-निरा- 
करण, अस्वीकार, उपेक्षा ) ज्ञानसे ही होता है ( अर्थात्‌ ज्ञानसे ही व्यंजनगत नमकका 
सामान्य स्वाद उभर झाता है और उसका स्वादविशेष निरस्त होता है )। 
[ स्वरसविकस न्चित्यचेतन्यधातो: च क्रोधादे: भिदा ] निज रससे विकसित होती हुई नित्य 
चेतन्यधातुका और क्रोधादि भावका भेद, [ कत्‌ मावम्‌ भिन्‍्दती ] कत्‌ त्वको (-कर्त्ता- 
पनर्क भावको ) भेदता हुग्ना, [ ज्ञानात्‌ एवं प्रभवति ] ज्ञानसे ही प्रगट होता है । ६० । 


ग्रब, अज्ञानी भी अपने ही भावको करता है किन्तु पुदुगलके भावको कभी नही 
करता- इस अर्थका, झागेकी गाथाका सूचक श्लोक कहते हैं: -- 


इलोकार्थ:-- [ एवं ] इसप्रकार [ अ्रंजसा ] वास्तवमे [ आात्मानस्‌ ] अपनेको 
[ अज्ञानं झानम्‌ श्रपि ] अज्ञानरूप या ज्ञानरूप [ कुवंन्‌ ] करता हुआ [ आत्मा आत्म- 
भावस्य कर्ता स्थःत्‌ ] आत्मा अपने ही भावका कर्ता है, [ परभावस्थ ] परभावका 
( पुदुगलके भावोका ) कर्ता तो [ क्‍्वचित्‌ न ] कदापि नही है । ६१ । 


इसी बातकों हृढ करते हुये कहते है किः--- 


श्लोकार्थ:--[ श्रात्मा ज्ञान ] झ्रात्मा ज्ञानस्वरूप है, [ स्वयं ज्ञान ] स्वयं ज्ञान 
ही है; [ शानात अन्‍न्यत्‌ किम करोति | वह ज्ञानके अतिरिक्त ग्रन्य क्या करे ? [ आत्मा- 
परभावस्य कर्ता ] आ्रात्मा परभावका कर्ता है [ श्रयं | ऐसा मानना ( तथा कहना ) 
सो [ ब्यवहारिणाम मोहः | व्यवहारी जीवोका मोह ( अज्ञान ) है। ६२ । 


प्रब कहते है कि व्यवहारी जन ऐसा कहते है'-- 


श्छ० समयसार 


ववहारेण दु भ्रादा करेदि घडपडरधाणि दव्वाणि । 
करणाणि य कम्माणि य णोकम्माणीह विविहाणि ॥६५॥। 
व्यवहारेण त्वात्मा करोति घटपट रथान्‌ द्रव्यारिग । 
करणानि च कर्माणि च नोकर्मारणीह विविधानि ॥६८।॥। 
व्यवहारिण्यां हि यतो ययायमात्मात्मविकल्पव्यापाराम्यां घटादिपरद्रव्यात्मकं 
बहिःकरमम कुर्वन्‌ प्रतिभाति ततस्तथा क्रोधादिपरद्रव्यात्मकं च समस्तमंतःकर्मापि करोत्य- 
विशेषादित्यस्ति व्यामोहः । 
सन सब्‌-- 
जदि सो परदव्वाणि य करेज्ज णियमेण तम्मश्रो होज्ज । 
जम्हा ण तम्मश्रो तेग सो ण तेसि हवदि कत्ता ॥ देदे ॥ 





घट पट-रथादिक वस्तुऐँ, कर्मादि अरु सब इन्द्रियें । 
नोकर्म विधविध जगतमें, श्रात्मा करे व्यवहारसे ।।६४८॥। 
गाथार्थ:--[ व्यवहारेश तु ] व्यवहारसे अर्थात्‌ व्यवहारी जन मानते हैं कि 
[ इह | जगतमें [ झात्मा ] झात्मा [ घटपटरथानु द्रव्यारिी ] घट, पट, रथ इत्यादि 
वस्तुओंको [ च ] और [ करणानि ] इन्द्रियोंको, [ विविधानि ] अनेक प्रकारके 
[ कर्माणि ] क्रोधादि द्रव्यकर्मोंकी [ च नोकर्माण ] और शरीरादिक नोकर्मोंको 
[ करोति ] करता है। 
टीकाः--जिससे अपने ( इच्छारूप ) विकल्प और ( हस्तादिकी क्रियारूप ) 
व्यापारके द्वारा यह आत्मा घट आदि परद्रव्यस्वरूप बाह्यकमंको करता हुग्ना ( व्यवहारी- 
जनोंको ) प्रतिभासित होता है इसलिये उसीप्रकार ( आत्गा ) क्रोधादि परद्रव्यस्वरूप 
समस्त अन्तरंग कमंको भी -( उपरोक्त ) दोनों कर्म परद्रव्यस्वरूप है इसलिये उनमें 
ग्रन्तर न होनेसे--करता है, ऐसा व्यवहारी जनोंका व्यामोह ( भ्रांति, अज्ञान ) है। 
भसावार्थ:--घट-प्रट, कमें-नोकमं इत्यादि परद्रव्योंको आत्मा करता है ऐसा 
मानना सो व्यवहारी जनोंका व्यवहार या भअज्ञान है । 
अब यह कहते हैं कि व्यवहारी जनोंकी यह मान्यता यथार्थ नही है:-- 
परद्रव्यकों जीव जो करे, तो जरूर वो तनन्‍्मय बने । 
पर वो नहीं तन्‍्मय हुआ, इससे न कर्ता जोव है ॥॥६€।। 
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यदि स परद्रव्याणि च कुर्या न्नियमेन तन्‍मयो भवेत्‌ । 
यस्साज्ञ तनन्‍्मयस्तलेन स न तेषां भवति कर्ता ॥॥ €€ ॥ 
यदि खल्वयमात्मा परद्रव्यात्मक कर्म कुर्यात्‌ तदा परिणामपरिसाामिभावान्य- 
थानुपपत्तेनियमेन तन्मय:ः स्यात्‌; न च॒ द्रव्यांतरमयत्वे द्रव्योच्छेदापत्तेस्तन्मयो5स्ति । ततो 
व्याप्यव्यापकमावेन न तस्य कर्तास्ति । 
निमित्तन॑सिजत्तिकभावेनापि न कर्तास्ति-- 
जीवो ण करेदि घड़े णेव पड़े णेव सेसगे दव्बे । 
जोगृवश्नोगा उप्पादगा य तेसि हवदि कत्ता ॥१००॥॥ 





गाथार्थ :--[ यदि च्र ] यदि | सः | आत्मा [ परद्रव्यारिण ) परद्रव्योको 
[ कुर्यात्‌ | करे तो वह [| नियमेन ] नियमसे [ तन्‍्मयः ] तन्मय अर्थात्‌ परद्रव्यमय 
[ मवेत्‌ ] हो जाये; [ यस्मात्‌ न तन्‍्मयः ] किन्तु तन्‍्मय नहीं है [ तेन ] इसलिये 
[ सः ] वह [ तेषां | उनका [ कर्ता ] कर्ता [ न भवति ] नहीं है । 


टीका:--यदि निशचयसे यह आत्मा परद्रव्यस्वरूप कर्मेकौ करे तो, अन्य किसी 
प्रकारसे परिणशामपरिणशामी भाव न बन सकनेसे, वह ( बआ्रात्मा ) नियमसे तन्मय 
( परद्रव्यमय ) हो जाये; परन्तु वह तन्‍्मय नहीं है, क्योंकि कोई द्रव्य अ्न्यद्रव्यमय हो 
जाये तो उस द्रव्यके नाशकी आपत्ति ( दोष ) आ जायेगा | इसलिये आत्मा व्याप्त- 
व्यापकभा वसे परद्रव्यस्वरूप कर्मका कर्ता नही है । 


भावार्थ:--यदि एक द्रव्यका कर्ता दूसरा द्रव्य हो तो दोनों द्रव्य एक हो जायें, 
क्योंकि कर्ता--कर्म भाव अथवा परिणाम-परिणामीभाव एक द्रव्यमें ही हो सकता है । 
इसीप्रकार यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप हो जाये, तो उस द्रव्यका ही नाश हो जाये यह 
बड़ा दोष आरा जायेगा । इसलिये एक द्वव्यको दूसरे द्रव्यका कर्ता कहना उचित नही है । 


अब यह कहते हैं कि आत्मा ( व्याप्यव्यापकभावसे ही नही किन्तु ) निमित्त- 
नमित्तिकभावसे भी कर्ता नही है:-- 


जीव नहिं करे घट पट नहीं, नाहि शेष द्वव्यों जीव करे । 
उपयोगयोग निर्सित्तकर्ता, जीव तत्कर्ता बने ।॥१००१। 


श्ष्र समयसार 


जीवो त करोति धर्ट नेद पर्ट नैध शेषकानि द्रव्याणि । 
योगोपयोगावत्वादकों थ तयोमंवति कर्ता ॥| १००॥ 


पत्किल धटादि क्रोधावि वा परद्रव्यात्मकुं कर्म तदयमात्मा तन्मयत्वानुषद्भगत्‌ 
व्याप्यव्यापकभावेन तावच्न करोति, नित्यकतृ त्वानुषड्भाप्निमित्तनेमित्तिकभावेनापि न 
तत्कुर्यात्‌ । अनित्यौँ योगोपयोगावेव ततन्न निमित्तस्वेन कर्तारो । योगोपयोगयोस्त्वात्म- 
विकल्पब्यापारयो: कदाचिदज्ञानेन करणादात्मापि कर्ताइस्तु तथापि न परद्रव्यात्मकक्म- 
कर्ता स्थात्‌ । 

गाथार्थ:-- [ जीवः ] जीव [ घट ] घटको [ न करोति ] नही करता, [ पर 
न एवं ] पटको नहीं करता, [| शेषकानि ] शेष कोई [ द्रव्याणि ] द्रव्योको [ न एवं ] 
नहीं करता; [ञ्व ] परन्तु | योगोपयोगौ ] जीवके योग और उपयोग [ उत्पादकौ ] 
घटादिको उत्पन्न करनेवाले निमित्त हैं [ तयोः ] उनका [ कर्ता ] कर्ता [ भवति | 
जीव होता है । 


टीकाः--वास्तवमें जो धटादिक तथा क्रोधादिक परद्रव्यस्वरूप कर्म है उन्हें 
श्रात्मा व्याप्यव्यापकभावसे नहीं करता क्‍योंकि यदि ऐसा करे तो तन्मयताका प्रसग आ 
जाये; तथा वह निमित्तनेमित्तिकभावसे भी (उभको) नहीं करता क्योंकि यदि ऐसा करे 
तो नित्यकतृ त्वका ( सर्व भ्रवस्थाओर्म कतृ त्व होनेका ) प्रसंग आजायेगा। ग्रनित्य 
( जो सर्व अवस्थाश्रोमें व्याप्त नहीं होते ऐसे ) बोग भोौर उपयोग ही निमित्तरूपसे उसके 
(-परद्रव्यस्वरूप कमके ) कर्ता हैं। ( रागादिविकारयुक्त चैतन्यपरिग्गामरूप ) अपने 
विकल्पको और (ध्रात्मप्रदेशोंके चलनरूप) अपने व्यापारको कदाचित्‌ अज्ञानसे करनेके 
कारण योग भर उपयोगका तो प्रात्मा भी कर्ता (कदाचित्‌ ) भले हो तथापि परद्रव्यस्व- 
रूप कर्मका कर्ता तो ( निमित्तरूपसे भी कदाषि ) नही है । 


भावाये:--योग भ्र्थात्‌ आत्म॑प्रदेशोंका परिस्पन्दन ( चलन ) और उपयोग 
प्र्थात्‌ ज्ञानका कषायोंके साथ उपयुक्त होना-जुड़ना | यह योग और उपयोग घटादिक 
पध्रोर क्रोधादिकके निमित्त हैं इसलिये उन्हें घटादिक तथा क्रोधादिकका निमित्तकर्ता कहा 
जावे परन्तु झारमाकौ तो उनका कर्ती नहीँ कहा जा सकता । आत्माको संसार-अवस्था 
में प्रशानसे मात्र योग-उपयोगका कर्ता कहा जा सकता है । 


कर्ताकर्म प्रधिकार श्ष्शे 
ज्ञानी ज्ञानस्येव कर्ता स्पात्‌-- 
जे पोग्गलवव्वाणं परिणामा होंति राणभावरणा । 
ण करेवि ताणि झादा जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥॥१०१॥। 
ये पुद्गलद्रव्याणां परिरणामा भर्वति ज्ञानावरणानि । 
न करोति तान्यात्मा यो जानाति स भवतति ज्ञानी १० ११। 


ये खलु पुद्गलद्रव्याणां परिणामा गोरसव्याप्तद्धिदुग्धमघुराम्लपरिणामबत्पुद्‌- 
गलद्रव्यव्याप्तत्वेन भवंतो ज्ञानावरणानि भवंति तानि तटस्थगोरसाध्यक्ष इव न नाम 
करोति ज्ञानी, किन्तु यथा स गोरसाध्यक्षस्तदशेनमात्मव्याप्तत्वेन प्रभवद्वयाप्प पश्यत्येज 





तात्पर्य यह है कि--द्रव्यदृष्टिसे कोई द्रव्य किसी भ्रन्य द्रव्यका कर्ता नहीं है; 
परन्तु पर्यायहृश्सि किसी द्रव्यकी पर्याय किसी समय किसी भ्रन्य द्रव्यकी पर्यायकी निमित्त 
होती है इसलिये इस ग्रपेक्षासे एक द्रव्यके परिणाम भ्रन्य द्रव्यके परिणामोंके निमित्त- 
कर्ता कहलाते है । परमार्थंसे द्रव्य अपने' ही परिणामोंका कर्ता है; अन्यके परिणामका 
प्रन्यद्रव्य कर्ता नही होता । 


अब यह कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञानका ही कर्ता है:-- 


ज्ञानावरणआदिक सभो, पुरृगल दरव परिणास हैं । 
फरता नहीं भ्रात्मा उन्हें, जो जानता वो ज्ञानि है ॥१०१॥। 


गाथार्थ:--[ ये ] जो [ ज्ञानावरणानि ] ज्ञानावरणादिक [ पुद्गलब्रण्याराां ] 
पुद्गलद्रब्योंके [ परिणामाः ] परिणाम [ भवंति ] हैं [ तानि ] उन्हें [ यः झात्मा ] 
जो ग्रात्मा [ न करोति ] नहीं करता परन्तु [ जानाति ] जानता है [ सः ] वह [ ज्ञानी ] 
ज्ञानी [| भवति | है। 


टीकाः---जे से दूध-दही जो कि गोरसके द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होनेवाले 
गोरसके मीठे-खट्टं परिणाम हैं, उन्हें गोरसका तटस्थ हृष्टा पुरुष करता नहीं है, इसी- 
प्रकार ज्ञानावरणादिक जो कि बास्तवमें पुद्गलद्रव्यके द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होने- 
वाले पुदुगलद्व्यके परिणाम हैं, उन्हें ज्ञानी करता नहीं है; किन्तु जैसे वह गोरसका 


श्षछ समयसार 


तथा पुदुगलद्र॒व्यपरिणामनिमित्तं ज्ञानमात्मव्याप्यत्वेन प्रभवद्दधयाप्य जानात्येव । एवं ज्ञानो 
ज्ञानस्येव कर्ता स्थात्‌ । 


एवमेब च ज्ञानावरएपदपरिवतंनेन कमंसूत्रस्य विभागेनोपन्यासाहशंनावरणवे- 
दनीयमोहनोयायुर्नामगोत्रांतरायसूत्रें: सप्तभिः सह मोहरागद्वेषक्रोधभानमायालोभनोकर्म- 
मनोवचनकायश्रोत्रचक्षुप्राणरसनस्पशंनसूत्राणि घोडश व्याख्येयानि । श्रनया दिशा- 
स्यान्यप्यूह्ञानि । 


अग्रज्षानी चापि परभावस्य न कर्ता स्थात्‌-- 


जं भाव सहमसहं करेदि श्रादा स तस्स खलु कत्ता । 
त॑ तस्स होदि कम्मं सो तस्स दु बेदगो श्रप्पा ॥।१०२॥ 





हृष्टा, स्वतः ( देखनेवालेसे ) व्याप्त होकर उत्पन्न होनेवाले गोरस-परिणामके दर्श नमें 
व्याप्त होकर, मात्र देखता ही है, इसीप्रकार ज्ञानी, स्वतः (जाननेवालेसे) व्याप्त होकर 
उत्पन्न होनेवाला, पुदगलद्रव्य-परिशाम जिसका निमित्त है ऐसे ज्ञानमे व्याप्त होकर, 
मात्र जानता ही है। इसप्रकार ज्ञानी ज्ञानका हो कर्ता है । 


झऔर इसी प्रकार 'ज्ञानावरण” पद पलटकर कर्म-सूत्रका ( कर्मकी गाथाका ) 
विभाग करके कथन करनेसे दर्शनावरणा, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और 
ग्रन्तरायके सात सूत्र, तथा उनके साथ मोह, राग, द्वंष, क्रोध, मान, माया, लोभ, 
नोकमं, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षू, घुण, रसन और स्पशेनक सोलह सूत्र व्याख्यान- 
रूप करना; और इसीप्रकार इस उपदेशसे अन्य भी विचार लेना ॥ 


भ्रब यह कहते है कि अज्ञानी भी परद्रव्यक भावका कर्ता नहीं है:-- 


जो भाव जीव करे शुभाशुम उस हि का कर्ता बने । 
उसका बने वो कर्म, आत्मा उस हि का वेदक बने ॥१०२॥ 


कर्ताकर्म अधिकार श्र 


य॑ं भाव शुभसशुभं करोत्यात्मा स तस्स खलु कर्ता । 
तत्तस्य भवति कर्म स॒ तस्य तु बेदक प्रात्मा ॥॥१०२॥। 
इह खल्वनादेरज्ञानात्परात्मनोरेकत्वाध्यासेन पुद्गलकमं विपाकदश्ञाभ्यां मंदतौद्- 

स्वादास्यामचलितविज्ञानधनंकस्वादस्याप्यात्मन: स्वाद भिदान: शुमसशुभ वा यो य॑ भाव- 
मज्ञानरूपमात्मा करोति स आ्रात्मा तदा तन्मयत्वेन तस्य भावस्य व्यापकत्वा:द्ू बति कर्ता, 
स भावोपि च तदा तन्मयत्वेन तस्यात्मनों व्याप्यत्वाडडूवति कर्म; स एवं चात्मा तदा 
तन्मयत्वेन तस्यथ भावस्य मावकत्वा-उदू वत्यनुमविता, स भावोषपि च तदा तन्मयत्वेन तस्पा- 
त्मनों भाव्यत्वाजूबत्यनुभाव्यः । एक्सज्ञानो चापि परमावस्य न कर्ता स्थात । 





गायार्थ: -[ झ्रात्मा ] आत्मा [ य॑ं ] जिस [ शुभस श्रशुभम ] शुभ या अशुभ 
[ भाव ] ( अ्रपने' ) भावकों [ करोति ] करता है [ तस्य ] उस भावका [ सः ] वह 
[ खलु ] वास्तवमें [ कर्ता ] कर्ता होता है, [ तत्‌ ] वह ( भाव ) [ तस्य ] उसका 
[ कर्म ] कम [| भवति ] होता है [ सः श्रात्मा तु ] ओर वह आत्मा [ तस्य ] 
उसका (उस भावरूप कमंका) [ वेदकः |] भोक्ता होता है । 

टोका:---अपना ग्रचलित विज्ञानधनरूप एक स्वाद होनेपर भी इस लोकमें जो 
यह आत्मा अनादिकालीन ग्रज्ञानके कारण परके और अपने एकत्वके अध्याससे मंद और 
तीज स्वादयुक्त पुदूग लकर्मके विपाककी दो दशाश्रोंके द्वारा अपने ( विज्ञानघनरूप ) स्वाद 
को भेदता हुग्ना अज्ञानरूप शुभ या अशुभ भावको करता है, वह आत्मा उस समय तन्म- 
यतासे उस भावका व्यापक होनेसे उसका कर्ता होता है; श्लौर वह भाव भी उस समय 
तन्मयता से उस आत्माका व्याप्य होनेसे उसका कर्म होता है; और वही झ्रात्मा उस समय 
तन्मयतासे उस भावका भावक होनेसे उसका भ्रनुभव करनेवाला (भोक्ता) होता है और 
वह भाव भो उस समय तन्मयतासे उस ग्रात्माका भाव्य होनेसे उसका अनुभाव्य (भोग्य) 
होता है । इसप्रकार अज्ञानी भी परभावका कर्ता नहों है । 


भावार्थ:--पुदूग लकमंका उदय होनेपर, ज्ञानी उसे जानता ही है ग्र्थात्‌ वह 
ज्ञानका ही कर्ता होता है और अज्ञानी अज्ञानके कारण कर्मोदयके निमित्तसे होनेवाले 
अपने अज्ञानरूप शुभाशुभ भावोंका कर्ता होता है। इसप्रकार ज्ञानी अपने ज्ञानरूप भाव 
का और अज्ञानी अपने अन्ञानरूप भावका कर्ता है; परभावका कर्ता तो ज्ञानी अथवा 
अज्ञानी कोई भी नही है । 


१८६ समयसार 
न व परभावः केनापि कतु पायेत-- 


जो जम्हि गणे दव्ये सो क्‍ग्रण्णम्हि ढु ण संकमदि वव्वे । 

सो भ्रण्णमसंकंतो कह त॑ परिणामए बव्वं ॥| १०३ ॥ 
यो यस्मिन्‌ गुणों द्रव्ये सोउन्यस्मिस्तु न संक्रासति द्रव्ये । 
सोउन्यदसंक्रांत: कथ तत्परिसणतामयति द्रव्यस्‌ ॥॥१०३॥। 


इह किल यो यावान्‌ कश्चिद्वस्तुविशेषों यस्मिन्‌ यावति कस्मिशिचिच्चिदात्मन्य- 
खिदएमनि बा द्रब्ये गुएो च स्वससत एवानादित एवं वृत्त:; स खल्वचलितस्य वस्तु- 
“स्थॉतसोम्नो भेसुमशक्यत्वातस्मिन्नेव बतेंत न पुनः द्रव्यांतरं गुणांतरं वा संक्रामेत । 
ड्रब्यांतरं गुणांतरं बाउसंक्रामंश्व कथ त्वन्यं वस्तुविशेषं परिणामयेत्‌ ? श्रतः परभावः 
केनापि न कतु वायेंत । 


'िन+-+ननननन-+त-मानाननन-यननम 








अब यह कहते हैं कि परभावकों कोई ( द्रब्य ) नहीं कर सकता:-- 


जो द्रव्य जो गुण-द्धव्यमें, परद्रग्यरूप न संक्रमे । 
अनसंक्रमा किसमांति यह परद्रव्य प्रणमावे अरे ॥॥१०३॥। 


गायार्थ:--[ यः ] जो वस्तु (प्र्थात्‌ द्रव्य) [ यस्समिन्‌ द्रब्ये ] जिस द्रव्यमें और 
[ गुणे ] गुरामें वर्तती है [ सः ] वह [ प्रन्यस्मिन्‌ तु  भ्रन्य [ द्ब्ये | दव्यमें तथा गुण 
में [ न संक्रामति ] संक्रमणको प्राप्त नही होती ( बदलकर अन्यमे नही मिल जाती ); 
[ प्रन्यत्‌ प्रसंक्रान्तः ] प्रन्यरूपसे संक्रमणको प्राप्त न होतो हुई [ स्तः ] वह ( वस्तु ), 
[ तत्‌ द्रव्यस्‌ ] प्रन्य वस्तुको [ कश्न॑ ] कैसे [ परिणामयति ] परिणमन करा सकती है । 


टोकाः--जगत्‌मे जो कोई जितनी वस्तु जिस किसी जितने चंतन्यस्वरूप या 
अर्चतन्यस्वरूप द्रव्यमें ग्रौर गुणमें निज रससे ही ग्ननादिसे ही बतंती है वह, वास्तवमें 
प्रचलित वस्तुस्थितिकी मर्यादाको तोड़ना अशक्य होनेसे, उसीमें ( भब्रप , उतने द्रव्य- 
गुणमें हो ) वतंती है परन्तु द्रव्यान्तर या गुणान्तररूप संक्रमणको प्राप्त नहीं होती; 
और द्र॒व्यान्तर या गुणांतररूप संक्रमणको प्राप्त न होती हुई वह, अन्य वस्तुको कंसे 
परिणसित करा सकती है ? ( कभी नही करा सकती । ) इसलिये परभाव किसीके 
द्वारा नहीं किया जा सकता । 


कर्ताकर्म प्रधिकार १८७ 


अतः स्थितः खल्वात्मा पुद्गलकमम रासकर्ता--- 


दब्वगणस्स य झ्रादा ण कूणदि पोग्गलमयम्हि कस्मम्हि । 
त॑ उभयमकव्यंतो तम्हि कहूं तस्स सो कत्ता ॥१०४॥ 


ट्रव्यगुणस्य चात्मा न करोति पुदुगलमये कर्मणि । 
तदुभयमकुव॑स्तस्मिन्कं तस्य स कर्ता | १०४ 0 
यथा खलु मृण्मये कलशे कर्मणि मृदृद्रब्यमृद्गुरायो: स्वरसल एवं बतेसाने द्रश्य- 
गुणांतरसंक्रमस्य वस्तुस्थित्येव निषिद्धत्वादात्मानमास्मगुर्णा वा नाधसे स कलशकारः; 
द्रव्यांतरसक्र ममन्तरेरपान्यस्य वस्तुनः परिणमयितुमशक्यत्वात्‌ तदुभयं तु तस्मिन्ननावधानो 
न तत्त्वतस्तस्य कर्ता प्रतिभाति । तथा पुदूगलमये शानावरणादों कर्मणि पुद्गलद्रब्यपुर- 
गलगुणयो: स्वरसत एब वर्तंभाने द्रव्यगुणांतरसंक्रमस्य विधातुमभशक्यत्थादात्मद्रव्यमात्मगुर्णं 


भावार्थ:---जो द्रव्यस्वभाव है उसे कोई भी नहीं बदल सकता, यह वस्तुकी मर्यादा है । 
उपरोक्त कारणसे श्रात्मा वास्तवमें पुदूगलकमंका भअ्रकर्ता सिद्ध हुआ, यह कहते हैं:-- 


श्रात्मा करे नहिं द्रव्य-गुण पुदुंगलमयी कर्मों वि । 
इन उभयको उनमें न करता, क्यों हि तत्कर्सा बने ।।१०४। 


गाथार्थे:-[ श्रात्मा ] आत्मा [ पुदुगलसये क्मरिण ] पुद्गलमय कमंमें [ द्रव्य- 
गुणस्थ च॒ ] द्रव्यकों तथा गुणको [ न क्रोति ] बह्ढी करता; [ तस्थिश्‌ ] उसमें [ तद उम- 
यस्‌ ] उन दोनोंको [ भअ्रकुबंन्‌ ] न करता हुआ [ सः ) वह [ तस्थ कर्ता ] उसका कर्ता 
[ कथं ] कंसे हो सकता है ? 
टीकाः--जैसे - मिट्टीमय घटरूपी कर्म जो कि मिट्टीरूपी द्वव्यमें और मिट्टीके 
गुणमें निजरससे ही वर्तता है उसमें कुम्हार अपनेंको या भ्रपने गुणाको डालता या 
मिलाता नहीं है क्योंकि ( किसो वस्तुका ) द्रव्यान्तर या गरुणान्तररूपमें संक्रमण होनेका 
वस्तुस्थितिसे ही निषेध है; द्रव्यान्तररूपमें (भन्यद्रव्यरूपमें ) संक्रमण प्राप्त किये बिना 
अन्य वस्तुकों परिणमित करना अशक्य होनेसे, अ्रपने द्रव्य श्लोर गुए-दोनोंको उस घट- 
रूपो कर्ममें न डालता हुआ वह कुम्हार परमा्थसे उसका कर्ता प्रतिमासित नहीं होता । 
इसीप्रका र--पुद्गलमय ज्ञानावरणादि कर्म जो कि पुद्गलद्रब्यमें भर पुदुगलके गुरणोंमें 


दद समयसार 


वात्मा न खल्वाघत्ते; द्रव्यांतरसंक्रममंतरेणान्यस्य वस्तुनः परिणमयितुमशक्यत्वात्तदुमयं 
तु तस्मिन्ननादधानः कथ्थ नु तत्त्वतस्तस्य कर्ता प्रतिभायात्‌ ? ततः स्थितः खल्वात्मा 
पुदूगलकमंणामकर्ता । 
ग्रतोन्यस्तुपचार:--- 
जीवम्हि हेदुभदे बंधस्स दु पस्सिदूण परिणाम । 
जोवेण कद कम्मं भण्णदि उवयारसेत्तेण ॥१०५॥ 
जीये हेतुभृते बंधस्य तु दृष्टवा परिणासमम्‌ । 
जीवेन कृतं कर्म भण्यते उपचारमातेण ॥॥१९०५।। 
इह खलु पोदगलिककर्मण: स्वभावादनिमित्तमृतेः्ष्पात्मन्यनादेरज्ञानात्त झ्विमित्त- 
मूतेनाज्ञानभावेन परिरामनान्निमित्तोमृते सति संपद्यमानत्वात्‌ पौदुगलिक कर्मात्मना कृत- 











निज रससे ही वर्तंता है उसमें आत्मा अपने द्रव्यकों या अपने ग्रुणकों वास्तवमें डालता 
या मिलाता नहीं है क्योंकि ( किसी वस्तुका ) द्रव्यान् र या गुणान्तर रूपमें संक्रमण 
होना अशक्य है; द्रव्यान्तररूपमें संक्रमण प्राप्त किये |अना अन्य वस्तुको परिणमित 
करना अशक्य होनेसे, अपने द्रव्य और गुण-दोनोंको ज्ञानावरणादि कम्मोमें न डालता 
हुआ वह आत्मा परमार्थस्ते उसका कर्ता कंसे हो सकता है ? ( कभी नहीं हो सकता । ) 
इसलिये वास्तवमें आत्मा पुदुगलकर्मोंका अकर्ता सिद्ध हुआ । 
इसलिये इसके अतिरिक्त गअन्य-अर्थात्‌ आ्रत्माको पुद्गलकर्मका कर्ता कहना 
सो-उपचार है, अब यह कहते हैं: -- 
जीव हेतुमृत हुआ परे ! परिरणाम देख जु बंधका । 
उपचारमात्र कहाय यों यह कर्म झात्माने किया ।॥१०५।। 
गाथार्थ:--[ जोबे ]) जीव [ हेतुमूते ) निमित्तभूत होने पर [ बंधस्थ तु ] 
कर्मबन्धका [ परिणामस्‌ ] परिणाम होता हुआ [ दृष्टूबा ] देखकर, [ जीवेन ] जीवने 
[ कर कृत ] कर्म किया इसप्रकार [ उपचारमसात्रेरए ) उपचारमात्रसे [ भण्यते ] कहा 
जाता है । 
टीका:--इस लोकमें वास्तवमें आत्मा स्वभावसे पौदूगलिक कमंका निमित्तभूत 
न ह्ोनेपर भी, भ्रनादि अज्ञानके कारण पौदम लिक कर्मक्ी निमित्तरूए दोते हुवे प्रज्ञान- 


कर्ताकर्म भ्रधिकार १८९ 


मितिनिविकल्पविज्ञानघनअ्ष्टानां विकल्पपरायणानां परेषामस्ति विकल्प: । स तुपचार 
एवं न तु परसार्थ: । 
कथमिति चेत्‌-- 
जोधेहि कदे जुद्धे रएण कद ति जंपदे लोगो । 
ववहारेण तह कद णाणावरणादि जोवेण ॥१०६॥ 
योधे: कृते युद्ध राज्ञा कृतमिति जल्पते लोकः । 
व्यवहारेरा तथा छृत॑ ज्ञानावरणादि जीवेन ॥॥१०६॥। 


यथा युद्धपरिणामेन स्वयं परिणममान: योध: कृते युद्ध युद्धपरिणामेन स्वयम- 
परिराममानस्य राज्ञो राज्ञा किल कृतं युद्धमित्युपचारों, न परमार्थ:। तथा ज्ञानावरणा- 





भावमें परिणामता होनेसे निमित्तभूत होनेपर, पौद्गलिक कर्म उत्पन्न होता है, इसलिये 
'वौदगलिक कर्म आत्माने किया' ऐसा निविकल्प विज्ञानघनस्वभावसे भ्रष्ट, विकल्पपरायण 
अज्ञानियोंका विकल्प है; वह विकल्प उपचार ही है, परमार्थ नहीं । 

भावार्थ:--कदाचित्‌ होनेवाले निमित्तनेमित्तिकभावमें कर्ताकर्म भाव कहना सो 
उपचार है । 


ग्रब, यह उपचार कंसे है सो दृष्टान्त द्वारा कहते है.-- 


योद्धा करें जहें युद्ध, बहाँ वह भूपकृत जनगरा कहें । 
त्यों जोवने ज्ञानावरण श्रादिक किये व्यवहारसे ॥॥१०६।॥। 


गाथार्थ:--[ योधे: ] योद्धाओंके द्वारा [ युद्ध कते ] युद्ध किये जानेपर, 'राज्ञा 
कृतस्‌ ] राजाने युद्ध किया' [ इति ] इसप्रकार [ लोक: ] लोक [ जल्पते ] (व्यवहारसे ) 
कहते हैं | तथा ] उसीप्रकार “[ ज्ञानावरणादि | ज्ञानावरणादि कर्म [ जीवेन क॒तं ] 
जीवने किया' [ व्यवहारेशः | ऐसा व्यवहारसे कहा जाता है । 


टीकाः--जेसे युद्धपरिणाममें स्वयं परिणमते हुवे योद्धा्रोंके द्वारा युद्ध किये 
जानेपर, युद्ध-परिणाममें स्वयं परिणमित नहीं होनेवाले राजामें 'राजाने युद्ध किया! 
ऐसा उपचार है, परमार्थ नहीं है; इसी प्रकार ज्ञानावरणादिकर्मंपरिशामरूप स्वयं परि- 
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दिकर्मंपरिणासेन स्वयं परिणममानेन पुद्गलद्रव्येण कृते जानावरणादिकर्समणि शामावरणा- 
दिकसंपरिणामेन स्ववसपरिशसमानस्थात्मनः किलात्सना कृतं ज्ञानावरणादिकर्मेत्युप- 
चारो, न परमार्थ: । 
अत एतत्स्थितसू--- 
उप्पादेदि करेदि य बंधदि परिणामएदि गिण्हदि य । 
ग्रादा पोग्गलदव्वं ववहारणयस्स वत्तव्यं ॥| १०७ ॥। 
उत्पादयति करोति च बध्नाति परिरणामयति गृज्ञाति च । 
आत्मा पुद्गलद्रव्यं व्यवहारनयस्थ वक्तव्यम्‌ ॥। १०७ ॥ 
अ्रयं खल्वात्मा न ग्रृह्वाति न परिरामयति नोत्पादयति न करोति न बध्नाति 
व्याप्यव्यापकभावाभावात्‌ प्राप्यं विकार निरंत्य च पुद्गलद्रव्यात्मकं कर्म । यत्तु व्याप्य- 
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णमते हुवे पुद्गलद्रव्यके द्वारा ज्ञानावरणादि कर्म किये जानेपर, ज्ञानावरणादिकमंपरि- 
रसामरूप स्वयं परिणामित नहीं होनेवाले ग्रात्मामें आत्माने ज्ञानावरस्णादि कर्म किया! 
ऐसा उपचार है, परमार्थ नहीं है । 


भावार्थ:--योद्धाओ्रोंके द्वारा युद्ध किये जानेपर भी उपचारसे यह कहा जाताः 
है कि 'राजाने युद्ध किया, इसीप्रकार ज्ञानावरणादि कर्म पुद्गलद्रव्यके द्वारा किये जाने 
पर भी उपचारसे यह कहा जाता है कि 'जीवने कर्म क्ये । 
ग्रब कहते है कि उपरोक्त हेतुसे यह सिद्ध हुआ किः-. 
उपजावता, प्ररशमावता, ग्रहता, श्रवरु बांधे, करे । 
पुदुगलदरबकों आतमा--व्यवहारनयवक्तव्य है ।॥१०७।॥। 


गाथायें:--[ श्रात्मा | आत्मा | पुदगलद्रव्यम्‌ ] पुद्गलद्रब्यको [ उत्पादयति ] 
उत्पन्न करता है, [ करोति च | करता है, [ बध्नाति ] बाँधता है, [ परिणामयति | 
: परिणमन कराता है [ च ] और [ गृद्वाति ] ग्रहण करता है-यह [ व्यवहारनयस्य ] 
व्यवहारनयका वक्तव्यम ] थन है । 


टीका:--यह आत्मा वास्तवमे, व्याप्यव्यापकभावषके अ्रभावके कारणा, प्राप्य, 
विकाये और निवेर्त्यऐसे पुदुगलद्रव्यात्मक (-पुद्गलद्रव्यस्वरूप ) कर्मको ग्रहण नहीं करता, 
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व्यापकभावा।भावेड॑वि प्राप्यं विकार्य निर्वेत्यं च पुद्गलद्रव्यात्मकं कर्म गृह्ञाति परिस्यम- 
यति उत्पादयति करोति बध्नाति चात्मेति विकल्प: स किलोपचारः । 
कथमिति चेत्‌-- 


जहू राया ववहारा दोसगुणुप्पादगों त्ति आलविदो | 
तह जोबो ववहारा दव्वगुणप्पादगों भणिदों ॥१०८५॥ 


यथा राजा व्यवहारात्‌ दोषगुरपोत्पादक इत्यालपित:ः । 
तथा जीवो व्यवहारात्‌ द्व्यगुणोत्पादकों भरिणतः ॥॥१०४८॥ 


यया लोकस्य व्याप्यव्यापकभावेन स्वभावत एवोत्पद्यममानेषु गुणदोषेषु व्याप्य- 





परिणमित नही करता, उत्पन्न नहीं करता, और न उसे करता है न बाँधता है; तथा 
व्याप्यव्यापकभावका अभाव होनेपर भी, “प्राप्य, विकाये और निवेर्त्म-पुद्गलकद्गव्यात्मक 
कमंको आत्मा ग्रहण करता है, परिणमित करता है, उत्पन्न करता है, करता है और 
बाँधता है'-ऐसा जो विकल्प वास्तवमें उपचार है । 


भावार्थ :--व्याप्यव्यापकभावके बिना कतृ त्वकर्मत्व कहना सो उपचार है; 
इसलिये ग्रात्मा पुदूगलद्रव्यको ग्रहण करता है, परिणमित करता है, उत्पन्न करता है 
इत्यादि कहना सो उपचार है। 
ग्रब यहाँ प्रइन करता है कि यह उपचार कंसे है ”? उसका उत्तर दृश्न्तपूर्वक 
कहते है।-- 
गुणदोषउत्पादक कहा ज्यों भूपको व्यवहारसे । 
त्यों द्रव्यगुणउत्पन्नकर्ता, जीव कहा व्यवहारसे ॥॥९ ० ८॥॥ 


गाथार्थ:---[ यथा ] जैसे [ राजा ] राजाको [ दोषगुरतोत्पादकः इति ] प्रजाके 
दोष और गुरणोंको उत्पन्न करनेवाला [ व्यवहारात्‌ | व्यवहारसे [ श्रालपितः ] कहा है, 
[ तथा ] उसीष्रकार [ जीवः ] जीवको [ द्रव्यगुणोत्पादकः ] पुद्गलद्व्यके द्रव्य-गु्णों- 
को उत्पन्न करनेवाला [ व्यवहारात्‌ ] व्यवहारसे [ भणितः ] कहा गया है । 


टीकाः--जेसे प्रजाके ग्रुणदोषोंमें और प्रजामें व्याप्यव्यापकभाव होनेसे स्व- 
भावसे ही ( प्रजाके ग्रपने भावसे ही ) उन गुणदोषोंकी उत्पत्ति होनेपर भी--थद्यधपि 
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व्यापकभावाभावे5पि तदुत्पादकों राजेत्युपचारः; तथा पुद्गलद्रव्यस्थ व्याप्यव्यापकभावेन 
स्वभावत  एवोत्पद्यमानेषु गुण दोषेषु व्याप्यव्यापकभावाभावेषपि तदुत्पादको जीव 
इत्युपचारः । 

( वसन्ततिलका ) 


जीव: करोति यदि पुद्गलकर्म नव 
कस्तहि तत्कुरुत इत्यभिशंकयव । 
एतहि तीब्ररयमो हनिवहं राय 
सकीत्यते शणुत पुद्गलकमंकत ।॥॥६३।। 


उन गुणदोषोंमें और राजामें व्याप्यव्यापकभावका अभाव है तथापि -- यह उपचारसे कहा 
जाता है कि उनका उत्पादक राजा है; इसीप्रकार पुदुगलद्गव्यके गुणदोषोमें और पुदू- 
गलद्व्यमें व्याप्यव्यापकभाव होनेसे स्व-भावसे ही ( पुद्गलद्रव्यके अपने भावसे ही ) 
उन गुणदोषोंकी उत्पत्ति होनेपर भी-यद्यपि गुणदोषोंमें और जीवमें व्याप्यव्या पकभावका 
ग्भाव है तथापि---'उनका उत्पादक जीव है' ऐसा उपचार किया जाता है । 


जावार्थ:--जगतुमें कहा जाता है कि “यथा राजा तथा प्रजा” । इस कहावतसे 
प्रजाके गुणदोषों का उत्पन्न करनेवाला राजा कहा जाता है। इसीप्रकार पुदुगलद्र॒व्यके 
गुणदोपोंको उत्पन्न करनेवाला जीव कहा जाता है। परमार्थहृष्टिसे देखा जाये तो यह 
यथार्थ नही, किन्तु उपचार है । 


ग्रब श्रागेकी गाथाका सूचक काव्य कहते है:-- 


श्लोकार्थ:--[ यदि पुद्गलकर्म जीव: न एवं करोति | यदि पुदूगलकमंको जीव 
नहीं करता | तहि ] तो फिर [ तत्‌ कः कुरुते |] उसे कौन करता है ?” [ इति श्रभि- 
शड्भूया एवं | ऐसी आशंका करके, [ एताह ] अरब [ तोब-रब-मोह-निवहँणाय ] तीत्र 
वेगवाले मोहका ( कतृ त्वकमेंत्वके अज्ञानका ) नाश करनेके लिये, यह कहते हैं कि-- 
[ पुदंगलकर्मकतृ सद्धीत्यते | 'पुदंगलकमंका कर्ता कौन है; [ श्णत ] इसलिये ( हे 
ज्ञानके इच्छुक पुरुषों ! ) इसे सुनो । ६३ । 


अब यह कहते हैं कि पुदगलकर्मका कर्ता कौन है:--- 
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सामण्णपच्चया खल चउरो भण्णंति बंधकत्तारों । 
मिच्छत्त ग्रविरभरणं कसायजोगा य बोड्धव्वा ॥॥१०४॥। 


तेंसि पुणो वि य इमो भणिदों भेदों दु तेरसवियप्पो । 
मिच्छादिद्वीआ्रादी जाबव सजोगिस्स चरमंतं॑ ॥॥११०॥ 


एदे श्रचेदणा खलु पोग्गलकम्मुदयसंभवा जम्हा । 
ते जदि करेंति कम्मं ण वि तेसि बेदगो भ्रादा ॥१११॥। 
गुणसण्णिदा दु एदे कम्म कृव्यंति पच्चया जस्हा । 
तम्हा जीवो5कत्ता गुणा य कृव्वंति कम्माणि ॥११२॥ 


सामान्यप्रत्यवा: खलु चत्वारों भण्यंते बंधकर्तार: । 
सिथ्यात्वमविरभरं कषाययोगौ चर बोद्धव्या: ॥१०६९॥। 





सामान्य प्रत्यय चार, निश्चय बंधके कर्ता कक्‍हे । 
-भिश्यात्व भ्ररु श्रविरमण, योगकर्षाय ये ही जानने ॥॥१०६॥। 


फिर उनहिका दर्शा दिया, यह भेद तेर प्रकारका । 
मिथ्यात्व गुणस्थानादि ले, जो चरमभेद सयोगिका ।॥११०॥। 


पुद्गलकरमके उदयसे, उत्पन्न इससे अजीब थे । 

वे जो करें कर्मों भले, भोक्ता नि नहिं जीवद्रव्य है ॥१११।। 

परसाथंसे गुण! नामके, प्रत्यय करें इन कर्म को । 

तिससे श्रकर्ता जीव है, गुणयान करते कमंको ।३११२॥। 
गायाये:--[ चत्वार: ] चार [ सासान्यप्रत्ययाः ] सामान्‍य 'प्रत्यय [ खल ] 


निश्चयसे [ बंधकर्तारः ] बंधके कर्ता [ भण्यंते ] कहे ज।ते हैं, वे-[ मिथ्यात्वश्र्‌ ] मिथ्यात्व, 
[ भ्रविरमरणं ] भविरमण [ व ] तथा [ कषाययोगो ] कषाय और योग [ बोदब्या: 





१ प्रत्यय>कर्मबन्धके कारण भ्रर्थात्‌ श्राखव । 


१६४ समयसार 


तैषां पुनरपि चाय॑ं भणितो भेदस्तु अयोदशविकल्पः । 
मिथ्यारष्यादिः यावत्‌ सयोगिनश्चरमान्त: ॥॥११०॥। 


एते श्रचेतना: खलु पुद्गलकर्मोदयसंभवा यस्मात्‌ । 
ते यदि कुर्वबति कर्म नापि तेषां वेदक झात्मा ॥१११॥ 


गुणसंज्ञितास्तु एते कर्म कुर्वति प्रत्यवा यस्मात्‌ । 
तस्माज्जीबो5कर्ता गुणाश्व कुर्वबेति कर्माणि ॥११२॥। 


पुद्गलकंण: किल पुद्गलद्रव्यभेवेक कतृ तरिशेषा: मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगा 
बंधस्य सामान्यहेतुतया चत्वार: कर्तार:; ते एवं विकल्प्यमाना सिश्यदृष्टधादिसयोगकेवल्यर- 


जानना । [ पुनः श्रपि च ] और फिर [ तेषां | उनका, [ श्रयं ] यह [ त्रयोदशविकल्पः ] 
तेरह प्रकारका [ भेदः तु ] भेद [ मणितः ] कहा गया है - [ मिथ्याहृष्टादि: ] मिथ्याहृष्टि 
(गुणस्थान) से लेकर [ सयोगिन: चरमांतः यावत्‌ ] सथोगकेवली (गुगास्थान) के चरम 
समय पर्यतका [ एसते | यह ( प्रत्यय अथवा गृणस्थान ) [ खलु ] जो कि निज्चयसे 
[ भ्रचेतना: ) अचेतन है [ यस्मात ] क्योंकि [ पुदूगलकर्मोदयसंभवाः ] पुदगलकमंके 
उदयसे उत्पन्न होते हैं [ ते ] वे [ यदि ] यदि [ कर्म ] कर [ कुबंति ] करते है तो 
भले करे; [ तेषां | उनका ( कर्मोका ) [ वेदक अ्पि | भोक्ता भी | आ्रात्मा न ] 
ग्रात्मा नही है । [ यस्मात्‌ ] क्योकि [ एते ] यह [ गरशसंज्ञिताः तु ] गुगा' नामक 
[ प्रत्यया: | प्रत्यय [ कर्म ] कम [ कुर्बति ] करते है [ तस्मात्‌ ]इसलिये [ जीव: ] 
जीव तो [ अकर्ता ] कर्मोका अकर्ता है [ च | और [ गुणाः ] गुण हो [ कर्माणि ] 
कर्मोको [ कुर्बति | करते है । 


टीकाः--वास्तवमे पुदूगलकर्मका, पुद्गलद्रव्य ही एक कर्ता है; उसक॑ विशेष- 
मिथ्यात्व, अविरति, कषाय झऔर योग बन्धके सामान्य हेतु होनेसे चार कर्ता हैं; उन्हीके 
भेद करने पर मिथ्याहृष्टिसे लेकर सयोगवे वली पर्णत तेरह कर्ता है । अब, जो पुद्गल- 
कमके विपाकके प्रकार होनेसे अत्यन्त अचेतन है ऐसे यह तेरह कर्ता ही मात्र व्याप्यव्या- 
पकभावसे यदि कुछ भी पुदूगलकमंको करें तो भले करें, इसमें जीवका क्‍या आया ? 
( कुछ भी नहीं। ) 
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तास्त्रयोदज्ञ कर्तार: । भ्रथते पुदूगलकर्मविपाकविकल्पत्वादत्यंतमचेतना: संतस्त्रयोदश कर्तारः 
केवला एवं यवि व्याप्यव्यापकभावेन किचनापि पुद्गलकर्म कुयु स्तदा कुयु रेव, कि जीव- 
स्यात्रापतितम्‌ १ श्रथायं तकः--पुद्गलमयमिथ्यात्वादीन्‌ वेदयमानो जीवः स्वयमेव मिथ्या 
दृष्टिम त्वा पुदगलकर्म करोति । स किलाबिवेक:, यतो न खल्वात्मा भाव्यभावकभावा- 
भावात्‌ पुद्गलद्॒व्यमयमिथ्यात्वादिवेदकोपि, कथं पुनः पुद्गलकर्मणणः कर्ता नाम ? श्रथत- 
दायातस्‌ यतः पुदुगलद्रव्यमयानां चतुर्णां सामान्यप्रत्ययानां विकल्पास्त्रयोदश विशेषष्नत्यया 
गुणशब्दवाच्या: केवला एवं कुर्वेति कर्माणि, ततः पुदूगलकर्मणामकर्ता जीवों गुणा एवं 
तत्कर्तार: । ते तु पुद्गलद्रव्यमेव । ततः स्थितं पुद्गलकर्मणः पुद्गलद्रव्यमेबेकं कत । 


न च जीवप्रत्यययो रेकत्वसू--- 
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यहाँ यह तक है कि 'पुद्गलमय मिथ्यात्वादिकों भोगता हुआ, जीव स्वयं ही 
भिथ्याहृष्टि होकर पुदूगलकमंको करता है। ” ( इसका समाधान यह है किः-- ) यह 
तर्क वास्तवमें अविवेक है, क्योंकि भाव्यभावकभावका अभाव होनेसे आत्मा निश्चयसे 
पुद्गलद्रव्यमय मिथ्यात्वादिका भोक्ता भी नहीं है, तब फिर पुद्गलकमेका कर्ता कंसे हो 
सकता है ? इसलिये यह सिद्ध हुआ कि--जो पुद्गलद्रब्यमय चार सामान्यप्रत्ययोंके भेदरूप 
तेरह विशेषप्रत्यय हैं जो कि “गुणा शब्दसे ( गुणस्थान नामसे ) कहे जाते है बही मात्र 
कर्मोक्ों करते है, इसलिये जीव पुद्गलकर्मोका अकर्ता है, किन्तु 'गुण' ही उनके कर्ता है; 
और बे 'गुगा' तो पुद्गलद्रव्य ही है, इससे यह सिद्ध हुआ कि पुदुगलकमंका, पुद्गलद्रब्य 
ही एक कर्ता है । 


भावार्थ :--शास्त्रोमें प्रत्ययोको बन्धका कर्ता कहा गया है | गुणस्थान भी विज्षेष 
प्रत्यय ही है इसलिये ये गुणस्थान बन्धके कर्ता है अर्थात्‌ पुदगलकमंके कर्ता है। और 
मिथ्यात्वादि सामान्य प्रत्यय या गुगास्थानरूप विशेष प्रत्यय अ्चेतन पुद्गलद्रव्यमय ही 
हे, इससे यह सिद्ध हुआ कि पुद्ुगलद्रव्य ही पुदूगलकमका कर्ता है; जीव नहीं । जीवको 
पुदूगलकर्मका कर्ता मानना ग्रज्ञान है । 


भ्रब यह कहते है कि--जीव और उन प्रत्ययोंमें एकत्व नही है:-- 
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जह जीवस्स अणण्णुबश्लोगो कोहो वि तह जदि अ्रणण्णो । 
जोवस्साजोवल्स य एव्मणण्णत्तमावण्णं ॥ ११३ ॥ 
एवबमिह जो दु जोवो सो चेव दु णियमदों तहा5जोवो । 
ग्रयमेयत दोसो पच्चयणोकम्मकम्माणं ॥ ११४ ॥ 
श्रह दे श्रण्णो कोहो श्रण्णवश्नोगप्पगो हवदि चेदा । 
जह कोहो तह पच्चय कम्मं णोकम्मसवि अ्रण्णं ॥| ११५ ॥ 


यथा जीवस्यानन्य उपयोग: क्रोधोषपि तथा यद्यनन्य:। 
जीवस्याजीवस्य  चेवमनन्यत्वमापन्नमसू _॥ ११३ ॥ 


एवमिह यस्तु जीव: स चंव तु नियमतस्तथाश्जीव: । 
अ्रयमेकत्वे दोष: प्रत्ययनोकमंकर्स ररास ॥॥ १५१४ ॥। 


अ्रथ ते ग्रन्यः क्रोधोषन्य: उपयोगात्मको भवति चेतयिता । 
यथा क्रोधस्तथा प्रत्ययाः कर्म नोकर्माप्यन्यत्‌ ॥ ११५४ 
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उपयोग ज्योंहि श्रनन्य जीवका, क्रोध त्योंही जीवका । 
तो दोष श्रावे जीव त्योंहि श्रजोवके एकत्वका ॥॥११३।। 


यों जगतमें जो जोब वे हि ग्रजीव भो निश्चय हुवे । 
नोकमं, प्रत्यय, कर्मके एकत्वमें भो दोष ये ॥॥११४॥ 





जो क्रोध यों है श्रन्य, जीव उपयोगआत्मक अन्य है । 
तो क्रोधवत नोकमं, प्रत्यय, कर्म भी सब श्रन्य हैं ॥॥११४५॥ 


गाथार्थ :--[ यथा ] ज॑से [| जोबस्थ ] जीवके [ उपयोग: ] उपयोग [ श्रननन्‍्यः ] 
ग्रनन्य अर्थात्‌ एकरूप है [ तथा ] उसीप्रकार [ यदि ] यदि [ क्रोधःअझ्रपि ] क्रोध भी 
[ भ्रनन्‍्यः ] अननन्‍्य हो तो [ एवम्‌ ] इसप्रकार [ जीवस्य ] जीवके [ च ] और [भ्रजोवस्य] 
ग्रजीवके [ श्रनन्यत्वम्‌ ] अनन्यत्व [ श्रापन्नम्‌ ] आ गया | [ एक्म थ॒ ] और ऐसा 
होनेसे, [ इह ] इस जगतुमे [ यःतु ] जो [ जीवः ] जीव है [ सः एव ] वही 
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यदि यथा जीवस्य तन्मयत्वाज्जोवादनन्य उपयोगस्तथा जड़ः क्रोधोप्पनन्य 
एवेति प्रतिपत्तिस्तदा चिद्र पजडयो रनन्यत्वाज्जीवस्पोपयोंगसयत्ववज्जडक्रो धमयत्वापत्ति: । 
तथा सति तु य एव जीव: स एबाजीव इति द्रव्यांतरलुप्तिः । एवं प्रत्ययनोकर्सकर्सणामपि 
जीवादनन्यत्वप्रतिपत्तावपमेव दोष: । श्रथ॑तदोषभयादन्य एबोपयोगात्मा जीबो5न्य एव 
जडस्वमावः क्रोधः इत्यम्युपपमः तहि यथोपयोगात्मनों जीवादन्यो जडस्वभाव:ः क़ोध 
तथा प्रत्ययनोकर्मकर्मा ण्यप्यन्यान्येव जडस्वभावत्वाविशेषात्‌ । नास्ति जीवप्रत्यययो रेकत्वभ 





[ नियमतः ] नियमसे [ तथा ] उसीप्रकार [ अजीवः ] भ्रजीव सिद्ध हुआ्रा; (दोनोंके 
ग्रनन्यत्व होनेमें यह दोष आया; ) [ प्रत्ययनोकमंकर्मणास्र ] प्रत्यय, नोकर्म और कर्मके 
[ एकत्वे ] एकत्वमें भी [ श्रयस्ध दोष: ] यही दोष शञ्राता है | [ भ्रथ ] अब यदि (इस 
दोषके भयसे ) [ ते ] तेरे मतमें [ क्रोध: ] क्रोध [ भ्रन्यः ] अन्य है और | उपयोगात्मकः | 

उपयोग स्वरूप [ चेतयिता ] ग्रात्मा [ श्रन्यः ] अन्य [ भवति |] है, तो [ यथा क्रोषः ] 
जैसे क्रोध है [ तथा | वैसे ही [ प्रत्ययः ] प्रत्यय, [ कर्म ] कर्म [ नोकसमं श्रपि |] और 
नोकर्म भी [ श्रन्यत्‌ ] आत्मासे अन्य ही हैं । 


टोकाः--जैसे जीवके उपयोगमयत्वके कारण जीवसे उपयोग अनन्य (अभिन्न) 
है उसीप्रकार जड़ क्रोध भी अनन्य ही है यदि ऐसी 'प्रतिपत्ति की जाये, तो *चिद्रप 
(जीव) श्रौर जड़के अनन्यत्वके कारण जीवके उपयोगमयताकी भाँति जड़ क्रोधमयता 
भी भा जायेगी । और ऐसा होने पर जो जीव है वही अजीव सिद्ध होगा,---इसप्रकार 
अ््य द्रव्यका लोप हो जायेगा । इसीप्रकार प्रत्यय, नोकम और कर्म भी जीवसे ग्नन्य हैं 
ऐसी प्रतिपत्तिमें भी यही दोष आता है। इसलिये यदि इस दोषके भयसे यह स्वीकार 
किया जाये कि उपयोगात्मक जीव श्रन्य ही है और जडस्वभाव क्रोध अन्य ही है, तो जैसे 
उपयोगात्मक जीवसे जड़स्वभाव क्रोध अन्य है उसीप्रकार प्रत्यय, नोकरम और कर्म भी 
अन्य ही हैं क्योंकि उनके जड़स्वभावत्वमें प्रन्तर नहीं है (अर्थात्‌ जैसे क्रोध जड़ है उसी 
प्रकार प्रत्यय, नोकर्म और कम भी जड़ हैं) | इसप्रकार जीव और प्रत्ययमें एकत्व नही है। 


भावार्थ:--मिथ्यात्वादि आख्रव तो जड़स्वभाव हैं श्रौर जीव चेतन्यस्वभाव 
है । यदि जड़ और चेतन एक हो जायें तो भिन्न द्रव्योंके लोप होनेका महा दोष आ्राता 
है । इसलिये निश्चयनयका यह सिद्धांत है कि झ्राख्व ओर आत्मामें एकत्व नहीं है । 


१ प्रतिपत्तिल्‍प्रतीति, प्रतिपादन । * चिद्र प्‌७> जीव । 


श्द्८ 


बनना जद तन निनत अनश त + 5 


समयतसार 


ग्रथ पुद्गलद्रव्यस्थ परिणामस्वभावत्वं साधयति सांख्यमतानुयायिशिष्य॑ प्रति- 
जोबे ण सय बद्धं ण सयं परिणमदि कम्मभावेण । 
जइ पोग्गलदव्वमिणं प्रप्परिणामी तदा होदि ॥॥११६॥। 
कम्मइयवग्गणारु य भ्रपरिणमंती सु कस्मभावेण । 
संसारस्स श्रभावो पसज्जद संखसमझो वा ॥११७॥। 
जोबो परिणामयदे पोग्गलदव्वाणि कम्मभावेण । 
ते सपमपरिणमंते क्हूं " परिणामयदि चेदा ॥॥११८७। 
ग्रह सघमंव हि परिणमदि कम्मभ।वेण पोग्गलं दव्वं । 
जोबो परिणामयदे कम्म कम्मत्तमिदि मिच्छा ।,११६॥ 
णियमा कम्मपरिणद॑ं कम्मं चिय होदि पोग्गलं दव्वं । 
तह तं॑ शाणावरणाइपरिणदं मुणसु तच्चेच ॥१२०॥ 


अब साख्यमतानुयायी शिष्यके प्रति पुद्गलद्रव्यका परिरणामस्वभावत्व सिद्ध करते 
है (अर्थात्‌ साख्यमतवाले प्रकृति और पुरुषको अपरिणामी मानते है उन्हे समभाते है ) -- 


जीवमें स्वयं नहिं बद्ध, श्ररु नहि कर्मभावों परिणमे । 
तो वो हि पुद्गलद्रब्य भी, परिणभनहीन बने अरे | ।॥११६।। 
जो वर्गणा कार्माराकी, नहिं कर्मभावों परिणमे । 
संसार का हि अभाव श्रथवा सांख्यमत निश्चित हुवे ! ॥११७॥। 
जो कर्मभावों परिणमावे जोब पुदगलद्रव्यको । 
क्यों जीव उसको परिणमावे, स्वयं नह परिरामत जो ? ॥॥११८॥। 
स्वयसेव पुद्गलद्गव्य अ्ररु, जो कर्मभावों परिणमे । 
जीव परिशमावे कर्मको, कर्मत्वमें-मिथ्या बने ॥११६॥ 


पुदूगलदरव जो कर्मपरिणत, नियमसे कर्म हि बने । 
ज्ञानावरणइत्यादिपरिशत बोहि तुम जानो उसे ॥१२०१। 
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जीवे न स्वयं बद्ध न स्वयं परिणमते कर्मभावेन । 
यदि पुदुगलद्रव्यभिदमपरिणामि तदा भवति ॥११६॥ 


कार्मणवर्गगासु चापरिणमसानासु कमंसावेन । 
संसारस्थाभाव: प्रसजति सांस्यससयो वा ॥११७॥ 


जीव: परिणामयति पुद्गलद्रव्याणि कर्मभावेन । 
तानि स्वयमपरिणमसानानि कथ्थ नु परिणामयति चेतयिता ।।११४॥। 


श्रथ स्वथमेव हि परिणमते करमममावेन पुद्गल॑ द्रव्यम्‌ । 
जीव: परिणामयति कम कमंत्वमिति मिथ्या ॥११६॥। 


नियमात्कमंपरिणतं कर्म चेंब मबति पुदगलं द्रव्यम । 
तथा तद्ज्ञानावरणादिपरिणतं जानीत तच्चंब ॥॥१२०१। 


गाथार्थ:---[ इृदस्‌ पृदगलद्रव्यम्‌ ] यह पुदुगलद्रव्य [ जोबे ] जीवमें [ स्थयं ] 
स्वय [ बद्ध न ] नही बँधा [ कर्मभावेन ] और कमंभावसे [ स्वयं ] स्वयं [न परिरण मते] 
नही एरिंगामता [ यदि ] यदि ऐसा माना जाये [ तदा ] तो वह [ श्रपरिणामी ] भ्रप- 
रिणामी [ भवति ] सिद्ध होता है; [ च |] और [ कार्मरवर्गणशासु ] कार्मणवर्गंणाएँ 
[ करमंभावेन ] कर्म भावसे [ श्रपरिणसमानासु ] नहीं परिणमती होनेसे, [ संसारस्य ] 
ससा रका [ अ्रभावः ] अभाव [ प्रसजति ] सिद्ध होता है [ वा ] भ्रथवा [ सांख्यसमयः ) 
साख्यमतका प्रसग आता है । 


और [ जोवः ] जीव | पुद्गलद्रव्याणि | पुद्गलद्रव्योंको | कर्मभावेन ] कर्म 
भात्रसे [ परिणामयति | परिणामाता है ऐसा मात्रा जाये तो यह प्रश्न होता है कि 
[ स्वयम अवरिणममानानि ] स्वयं नहीं परिणमती हुई [ तानि ] उन वर्गणाश्रोंको 
[ चेतयिता | चेतन आत्मा [ कथ्थ नु ] कंसे [ परिणामयति ] परिणमन करा सकता ? 
[ झ्रथ ] अ्रथवा यदि [ पुदुगलम्‌ द्रव्यम्‌ ] पुद्गलद्रव्य [ स्वयमेब हि ] अपने श्राप ही 
[ कर्मभावेन ] कर्म भावसे [ परिणमते ] परिणमन करता है ऐसा माना जाये, तो [ जीवः] 
जीव [ कर्म ] कमंको पग्रर्थात्‌ पुद्गलद्गव्यको [ कर्मत्वभ्‌ ] कमरूप [ परिणामयति ] 
परिणमन कराता है [ इति] यह कथन [ मिथ्या ] मिथ्या सिद्ध होता है । 


२०४० समयसार 


यदि पुद्ुगलद्रव्यं जीबवे स्वयमबद्ध सत्कमंमावेन स्वयमेव न परिरणमेत तदा 
तदपरिण्ास्पेव स्थात्‌ । तथा सति संसाराभावः: । अ्रथ जीव: पुदुगलद्रव्यं कर्म भावेन परि- 
णामयति ततो न संसाराभावः इति तकेः । कि स्वयमपरिणममान परिरणभमानं वा जोवः 
पुदगलद्रव्य कर्मेभावेन परिस्णामयेत्‌ ? न तावत्तत्स्वयमपरिणममानं परेण परिणमयितुं 
पार्येत; न हि स्वतोष्सती शरक्तिः कतु मन्येन पार्यते । स्वयं परिणममान तु न परं॑ परिणम- 
यितारमपेक्षेत; न हि वस्तुशक्तयः परमपेक्षते । ततः पुद्गलद्र॒व्य॑ परिणामस्वभाव॑ स्वय- 
मेवास्तु । तथा सति कलशपरिर/ता मृत्तिका स्वयं कलश इव जडस्वभाषज्ञानावरणादि- 
कर्मंपरिणतं तदेव स्वयं ज्ञानावरणादिकर्म स्थात्‌ । इति सिद्ध प॒दगलद्रव्यस्य 
परिणामस्वभावत्वम्‌। 





[ नियमात्‌ ) इसलिये जंसे नियमसे [ कर्मपरिणतं ] कमंरूप ( कर्ताके कार्य- 
रूपसे ) परिशमित [ पुद्गलम द्रत्यम ] पुदुगलद्रव्य [ कर्म चेब ] कर्म ही [ भवति | है 
[ तथा ] इसीप्रकार [ ज्ञानावरणादिपरिणत ] ज्ञानावरणादिरूप परिणमित [ तत्‌ ] पुदुग- 
लद्गव्य [ तत्‌ चेब ] ज्ञानावरणादि ही है [ जानोत ] ऐसा जानो । 


टीका:--यदि पुद्गलद्रव्य जीवमें स्वयं न बंँधकर कमंभावसे स्वयमेव परिणमता न 
हो, तो वह अपरिणामी ही सिद्ध होगा | और ऐसा होनेसे, संसारका अभाव होगा। (क्योंकि 
यदि पदगलद्रव्य कमंरूप नहीं परिशमे तो जीव कमंरहित सिद्ध होवे; तब फिर संसार 
किसका ? ) यदि यहाँ यह तके उपस्थित किया जाये कि “जीव पृदगलद्रव्यको कमंभावसे 
परिणमाता है इसलिये संसारका अभाव नहीं होगा, तो उसका निराकरण दो पक्षोंको 
लेकर इस प्रकार किया जाता है कि:--क्या जीव स्वण अपरिणमते हुए पुद्गलद्रव्यको 
कमेभावरूप परिणमाता है या स्वयं परिणमते हुएको | प्रथम, स्वयं अपरिण मते हुएको 
दूसरेके द्वारा नहीं परिणमाया जा सकता; क्योंकि (वस्तुमे) जो शक्ति स्वतः न हो उसे 
अन्य कोई नही कर सकता । ( इसलिये प्रथम पक्ष असत्य है । ) और स्वयं परिणमते 
हुएको श्रन्य परिणशमाने वालेकी अपेक्षा नहीं होती; क्योंकि वस्तुकी शक्तियाँ परको भ्रपेक्षा 
नहीं रखतीं । ( इसलिये दूसरा पक्ष भी श्रसत्य है। ) ग्रतः पृद्गलद्र॒व्य परिण मनस्व- 
भाववाला स्वयमेव हो । ऐसा होनेसे, जैसे घटरूप परिणमित्त मिट्टी ही स्वयं घट है उसी 
प्रकार, जड़ स्वभाववाले ज्ञानावरणादिकमंरूप परिणमित पुदुगलद्रव्य ही स्वयं ज्ञानाव- 
रणादि कम है । इसप्रकार पुद्गलद्रव्यका परिणामस्वभावत्व सिद्ध हुआ | 
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( उपजात्ति ) 
स्थितेत्यविध्ना खलु॒पुद्गलस्य 
स्वमावभूता परिणामशक्ति: । 
तस्यां स्थितायां स करोति भादं 
यमात्मनस्तस्य स एवं कर्ता ॥॥६४॥। 


जोीवस्य परिरामसित्वं साधपति--- 


ण सय॑ं बद्धो कम्मे ण सय॑ परिणमदि कोहमादीहि । 
जइ एस तुज्ञ जोबो श्रप्परिणामी तदा होदि ॥१२१७ 
प्रपरिणमंतम्हि सय॑ जीवे कोहाविर्ए"ह भावेंहि । 
संसारस्स श्रभावो पसज्जदे संखसमझो वा ॥१२२॥ 
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अ्रब इसी अर्थंका कलशरूप काव्य कहते हैं:--- 


श्लोकार्थ:---[ इति ] इसप्रकार [ पुद्गलस्थ | पृद्गलद्रव्यकी [ स्वभावभुता- 
परिरस्ामर्शक्ति: ] स्वभावभूत परिणमनशक्ति [ खलु अ्रविघ्ता स्थिता | निविध्न सिद्ध हुई । 
और [ तस्यां स्थितायां | उसके सिद्ध होने पर, [ सः झ्रात्मन: यस्‌ भाव करोति ] पुद्गलद्रव्य 
अपने जिस भावकों करता है [ तस्य सः एव कर्ता ] उसका वह पुद्गलद्रव्य ही कर्ता है । 


भावार्थे:--सर्व द्रव्य परिशमनस्वभाववाले हैं इसलिये वे अपने अपने भावके 


स्वयं ही कर्ता हैं। पुदुगलद्रव्य भी अपने जिस भावकों करता है उसका वह स्वयं 
ही कर्ता है । ६४ । 


अ्रब जीवका परिणामित्व सिद्ध करते है.-- 


नाह बद्धकर्म, स्वयं नहों जो क्रोधभावों परिणमे । 
तो जीव यह तुभ मतवि् परिणमनहीन बने श्ररे ॥॥१२१॥। 


क्रोधादिभावों जो स्वयं नहि जीव श्राप हि परिणसे । 
संसारका हि अभाव भथवा सांस्यमत निश्चित हुवे ॥॥१२२॥ 


२०२ 


समयसार 


पोग्गलकम्म॑ कोहो जीव॑ परिणामएदि कोहत्त । 
त॑ सयमपरिणमंतं कहूं णु परिणामयदि कोहो ॥१२३॥ 
ग्रह सयमप्पा परिणमदि कोहभावेण एस दे बुद्धी । 
कोहो परिणामयदे जीव कोहत्तमिदि भिच्छा ॥११२४॥। 


कोहवजुत्तो कोहो माणवजुत्तो य माणमेवादा । 
माउवजुत्तो माया लोह॒वजत्तो हवदि लोहो ॥१२५॥। 


न स्वयं बद्ध: कर्मणि न स्वयं परिणमते क्रोधादिभि: । 
यशद्ेघ: तब जोवो5परिणामोी तदा भवत्ति ॥॥१२१॥। 


अपरिशममाने स्वयं जीवे क्रोधादिभिः भाव: । 
संसारस्याभावः प्रसजति सांख्त्पमयों वा ॥१९२२।। 


जो क्रोध-पुद्गलकमं-जीवको, परिए भावे क्रोधमें । 


क्यों क्रोध उसको परिणमावे जो स्वयं नि परिणमे ॥॥१२३॥। 


श्रथवा स्वयं जीव क्रोधमभावों परिणमे-तुभ बुद्धिसे । 
तो क्रोध जीवको परिणमावे क्रोधमें-मिथ्या बने ॥|१२४॥। 


क्रोधोपषयोगी क्रोध, जोव, मानोपयोगी मान है । 
सायोपयुत माया श्रवरु लोभोपयुत लोभ हि बने ।।१२५।। 


गाथार्थ:--सांख्यमतानुयायी शिष्यके प्रति आचाय कहते है कि हे भाई ! 
[ एष: ] यह [ जीव: ] जीव [ करमंणि ] कर्ममें [ स्वयं ] स्वयं [ बद्ध:न ] नही बँधा 
है और [ क्रोधादिभिः ] क्रोधादिभावसे [ स्वयं ] स्वयं [ नपरिणमते ] नहीं परिगमता 
[ यदि तब ] यदि तेरा यह मत है [ तदा ] तो वह (जीव) [ झ्रपरिणामी ] अपरिणामी 
[ भवति ] सिद्ध होता है; [ जीवे ] और जीव [ स्वयं ] स्वयं [ क्रोधादिभिः भाव: ] 
क्रोधादिभावरूप [ श्रपरिणमसाने ] नहीं परिणमता होनेसे, [ संसारस्थ ] संसारका 
[ अ्रमावः ] अभ्रभाव [ प्रसजति ] सिद्ध होता है [ वा ] अथवा [ सांख्यसमयः | साख्य 


मतका प्रसंग आता है। 
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पुदुगलकर्म क्रोधो जोव॑ परिशामयति क्रोधत्वम्‌ 
त॑ स्वयभपरिणमसान कथ नु परिणामयति क्रोध: ॥१२३॥॥ 
ग्रथ स्वयमात्मा परिणमते क्रोधभावेन एषा ते बुद्धिः 
क्रोध: परिणामयति जीय॑ क्रोधत्वमिति मिथ्या ॥१२४।॥। 
क्रोधोपयुक्त: क्रोधो मानोपयुक्ततच मान एवात्मा 
मायोपयुक्तो माया लोभोपयुक्तो भवति लोभः ॥॥१२५।। 
यदि कमंरिग स्वयमबद्धः सन्‌ जीव: क्रोधादिभावेन स्वयमेव न परिशामेत तदा 
स किलापरिसाम्पेव स्थात्‌ । तथा सति संसाराभाव: | श्रथ पुदू्गलकर्म क्रोधादि जीव 
क्रोधादिभावेन परिरामयति ततो न संसाराभाव इति तक: । कि स्वयमपरिणशममानं 








[ पुद्ूगलकर्म क्रोध: | और प्दगलकर्म जो क्रोध है वह [ जीव॑ ] जीवको 
[ क्रोधत्वम्‌ ] क्रीधरूप [ परिराामयति ] परिणमन कराता है ऐसा तू माने तो यह 
प्रन्‍न होता है कि | स्वयम्‌ अपरिणसमानं ] स्वयं नहीं परिणामते हुये [ त॑ ] उस 
जीवको [ क्रोध: | क्रोध [ कथं नु ] कंसे [ परिरणामयति | परिणमन करा सकता 
है ? [| ञ्रथ ] अथवा यदि [ आत्मा ] आत्मा [ स्वयस्‌ | अपने आप [ क्रोधभावेन | 
क्रोधभावसे [ परिणमते | परिणमता है [ एपषा ते बुद्धि: | ऐसी तेरी बुद्धि हो, तो 
[ क्रोध: ] क्रोध [ जीव ] जीवको | क्रोधत्वम ] क्रोधरूप [| परिसर्णामयति ] परि- 
गामन कराता है [ इति ] यह कथन [ भिथ्या ] मिथ्या सिद्ध होता है । 


इसलिये यह सिद्धान्त है कि [ क्रोधोपयुक्तः ] क्रोधमें उपयुक्त ( ग्र्थात्‌ जिसका 
उपयोग क्रीघाकार परिणरमित हुआ है ऐसा ) | श्रात्मा ] आत्मा [ क्रोध: ] क्रोध ही 
है, [ मानोपयुक्तः ] मानमें उपयुक्त आत्मा [ मानः एवं | मान ही है, [| मायोपयुक्तः ] 
मायामें उपयुक्त आत्मा [ माया | माया है [ च | श्रौर [ लोभोपयुक्तः | लोभमें 
उपयुक्त आत्मा [ लोमः | लोभ [ भवति ] है । 


टीका:--यदि जीव कर्ममे स्वय न बँधता हुझा क्रोधादिभावमें स्वयमेव नही 
परिणमता हो तो वह वास्तवमें अपरिगामी ही सिद्ध होगा । और ऐसा होनेसे संसारका 
अभाव होगा । यदि यहाँ यह तक॑ उपस्थित किया जाये कि “पुदूगलक्म जो क्रोधादिक 
हैं वे जीवको क्रोधादिभावरूप परिणमाते है इसलिये संसारका अभाव नहीं होता, तो 
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परिण ममान॑ वा पुद्गलकर्स क्रोधादि जीव॑ क्रोधादिभावेन परिरणामयेत्‌ ? न तावत्स्वयम- 
परिणसमानः परेणश परिस्मयितुं पार्येत; न हि स्वतो$सति शक्तिः कर्तुमन्येन पार्यते । 
स्वयं परिसरशममानस्तु न पर परिखमयितारमपेक्षेत; न हि वस्तुशक्तयः परमपेक्षंत्रे । ततो 
जीव: परिणामस्वभाव: स्वयमेयास्तु । तथा सति गरुडध्यानपरि रातः साधक: स्वयं गरुड 
इवाज्ञानस्वभावकोधादिपरिरा तोपयोग: स एवं स्वयं क्रोधादिः स्थात्‌ । इति सिद्ध 
जीवस्यथ परिणामस्वभावत्वम । 
( उपजाति ) 

स्थितेति जीवस्य निरन्तराया 

स्वभावभृता परिणामशक्ति: । 

तस्यां स्थितायां स करोति भाव 

यं स्वस्थ तस्येब भवेत्स कर्ता ॥।६५॥। 


उसका निराकरण दो पक्ष लेकर इसप्रकार किया जात' है कि--पुदूुगलकम क्रोधादिक 
है वह स्वयां अपरिणमते हुए जीवको क्रोधादिभावरूप प रणमाता है या स्वय परिणमते 
हुएको ? प्रथम, स्वयं भ्रपरिणमते हुएको परके द्वारा नहीं परिणमाया जा सकता; क्योंकि 
(वस्तुमें) जो शक्ति स्वतः न हो उसे ग्रन्य कोई नही कर सकता । और स्वयं परिणमते 
हुएको तो अन्य परिरणामाने वाले की अपेक्षा नहीं होती; क्योंकि वस्तुकी शक्तियाँ परकी 
अपेक्षा नहीं रखती । ( इसप्रकार दोनों पक्ष असत्य हैं। ) इसलिये जीव परिणमनस्व- 
भाववाला स्वयमेव हो । ऐसा होनेसे; जेसे, गरुड़के ध्यानरूप परिणमित मत्रसाधक स्वग 
गरुड है उसीप्रकार, अज्ञानस्वभावयुक्त क्रोधादिरूप जिसका उपयोग परिणमित हुआ है 
ऐसा जीव ही स्वयं क्रोधादि है । इसप्रकार जीवका परिणामस्वभावत्व सिद्ध हुआ । 

भावार्थ :---जीव परिणासस्वभाव है । जब अपना उपयोग क्रोधादिरूप परि- 
णमता है तब स्वयं क्रोधादिख्प ही होता है ऐसा जानना । 

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं: -- 

इलोकार्थ :--[ इति ] इसप्रकार [ जीवस्य ] जीवकी [ स्वभावश्ृता परि- 
णामशक्तिः ] स्वभावभूत परिशमन्शक्ति [ निरन्तराया स्थिता ] निर्विष्न सिद्ध हुई । 
[ तसयां स्थितायां ] यह सिद्ध होने पर, [ सः स्वस्थ य॑ं भाव करोति ] जीव अपने' जिस 
भावको करता है [ तस्य एव सः कर्ता मबेत्‌ ] उसका वह कर्ता होता है । 
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तथा हि-- 
जं कुरादि भावसादा कत्ता सो होदि तस्स कम्मस्स । 
णाशिस्स स णाणमश्रो श्रण्णाणमश्रो श्रणाणिस्स ॥१२६॥ 
य॑ करोति भावमात्मा कर्ता स भवति तस्य कर्ण: । 
ज्ञानिन: स ज्ञानसयोघपज्ञानभयथोकज्ञानिस ॥१२६।॥ 
एवमयमात्मा स्वयमेव परिणामस्वभावो5षि यमेव भावमात्मन: करोति तस्येब 
कसंतामापद्सानस्य कतृ त्वभ्ापशथ्चेत । स तु ज्ञानिनः रूभ्यक्स्वपरविवेकेनात्यंतोदितविदि- 
क्तात्मण्यातित्वात्‌ ज्ञानमय एव स्यात्‌। श्रज्ञानिन: तु सम्यकस्वप्रविवेकाभावेना त्यंतप्रत्य- 
स्तमितविविक्तात्मचस्यातित्वादज्ञानमय एव स्यात्‌ । 








भावार्थ :---जीव भी परिणामी है, इसलिये स्वण जिस भावरूप परिणमत्ा है 
उसका कर्ता होता है । ६५ | 

अब यह कहते है कि ज्ञानी ज्ञाममय भावका और अज्ञानी अज्ञानमय भावका कर्ता है: -- 
जिस भावको प्रात्मा करे, कर्ता बने उस कमंका । 
वो ज्ञानमय है ज्ञानिका, अज्ञानमय श्रज्ञानिका ॥१२६।॥। 


गाथार्थ:--[ श्रात्मा ) आत्मा [ अं भावम | जिस भावकों [ करोति ] करता 
है [ तस्य कर्मण: ] उस भावरूप कमंका [ सः ] वह [ कर्ता ] कर्ता [ भवति ] होता 
है; [ ज्ञामिन: ) ज्ञानीको तो [ सः ] वह भाव [ ज्ञानमयः ] ज्ञानमय है और [ अ्ज्ञानिनः ] 
अज्ञानीको [ अज्ञानमय ] अ्ज्ञानमय है । 


टीका:--इसप्रकार यह आत्मा स्वयमेव परिगामस्वभाववाला है तथापि अपने 
जिस भावको करता है उस भावका ही-- कर्मत्वको प्राप्त हुएका ही- कर्ता वह होता है 
( अर्थात्‌ वह भाव आत्माका कर्म है और श्रात्मा उसका कर्ता है ) । वह भाव ज्ञानीको 
ज्ञानमय ही है क्योंकि उसे सम्यक प्रकारसे स्वपरके विवेकसे ( सर्व परद्रव्यभावोंसे ) भिन्न 
आत्माकी ख्याति अत्यन्त उदयको प्राप्त हुई है । और वह भाव अज्ञानीकों तो अज्ञानमय 
ही है क्योंकि उसे सम्यक्‌ प्रकारसे स्वपरका विवेक न होनेसे भिन्न आत्माकी ख्याति 
ग्रत्यन्त अस्त होगई है । 
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कि ज्ञानमयभावात्किमज्ञानमया:द् बतीत्याहु-- 
झ्रण्णाणमझों भावों भ्रणाणिणों कुणबि तेण कम्माणि। 
णाणमशो णाणिस्स दु ण कणदि तम्हा दु कम्माणि ॥१२७॥ 
झज्ञानमयों भावो5ज्ञानिन: करोति तेन कर्मारित । 
जानमसयो शञानिनस्तु न करोति तस्मात्तु कर्मारिग ॥॥१२७॥। 
अ्रश्ञानिनो हि सम्पक्स्वपरविवेकामावनात्यंतप्रत्यस्तमितविविक्तात्मस्यातित्या- 


धस्मादशानसय एच सावः स्पात्‌, तस्सिस्तु सति स्वपरयोरेकत्वाध्यासेन शानमात्रात्स्व- 
स्मास्पश्षष्ट: पराम्यां रागद्ेषास्पां सममेशोयरूय प्रवतिताहुंकारः स्वयं किलंषो5हूं रज्ये रष्पा- 





भादार्थ :---ज्ञानीको तो स्वपरका भेदज्ञान हुवा है इसलिये उसके प्रपने ज्ञानमय 
भावका ही कतृं त्व है; भौर भज्ञानीको स्वपरका भेदज्ञान नहीं है इसलिये उसके अज्ञान- 
मय भाजका ही कतृत्व है । 


झब यह कहते हैं कि ज्ञानमय भावसे क्या होता है और अशानमय भावसे क्‍या होता है: -. 


हाशानमय अल्लातिका, जिससे फरे गो कर्म को । 
थर ज्ञामसय है शानिका, जिससे करे नहि कर्म वो ।॥१२७।। 


ग़ायायं:--[ ्रशानिनः ] अशानीके [ भ्रशानसयः ] अज्ञानमय [ भावः ] भाव 
है [ तेन ] इसलिये वह [ कर्माणि ] कर्मोंकी [ करोति ] करता है, [ शञानिन: तु ] स्‍श्रोर 
ज्ञानीके तो [ ज्ञानमयः ] ज्ञानमय (भाव) है [ तस्मात्‌ तु ] इसलिये ज्ञानी [ कर्माणि ] 
कर्मोंको [ न करोति ) नहीं करता । 


टोका:--अज्ञानीके, सम्यक प्रकारसे स्वपरका विवेक न होनेके कारणा भिन्न 
ग्रात्माकी ख्याति अत्यन्त अस्त हो गई होनेसे, अज्ञानमय भाव ही होता है, भ्ौर उसके 
होनेसे, स्वपरके एकत्वके अध्यासके कारण शञानमात्र ऐसे निजमेंसे ( आत्मस्वरूपमेंसे ) 
अष्ट हुआ, पर ऐसे रागढ्वेषके साथ एक होकर जिसके भ्रहुंकार प्रवत्त रहा है ऐसा स्वयं 
यह मैं बास्तवमें रागी हूं, द्वेषी हूं ( अर्थात्‌ यह मैं राग करता हूं, द्वेष करता हूं )' इस 
प्रकार ( मानता हुआ ) रागी और द्वेषी होता है, इसलिये प्रश्नानमय भावके कारण 
प्रशानी अपनेको पर ऐसे रागद्वेषरूप करता हुआ कर्मोंको करता है । 
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मीति रज्यतें रुष्यति च, तस्मादज्ञानमयभावादज्ञानी परो रागद्वेषावात्मानं कुबंत्‌ कशोति 
कर्मारिंग । शानिनस्तु सम्यकस्वपरविवेकेनात्यंतोदितविविक्तात्मख्यातित्वाद्यस्मात्‌ शानमय 
एवं भाव: स्थात्‌, तस्मिस्तु सति स्वपरयोर्नानात्वविज्ञानेन ज्ञानसात्रे स्वस्मिन्सुनिविष्टः 
पराभ्यां रागद्रेषाम्यां पृथस्मूततया स्व॒रसत एवं निवृत्ताहुंकारः स्वयं किल केवल जाना- 
त्येव न रज्यते न च रुष्यति, तस्मात्‌ ज्ञानमयभावदात्‌ ज्ञानी परो रागद्रेषावात्मानमकुबंच्न 
करोति कर्माणि । 
( आर्या ) 
ज्ञानमय एवं भाव: कुतो भवेत्‌ क्वानिनों न पुनरम्यः । 
ग्रज्ञानमयः सर्वः कुतोध्यमज्ञानिनों नान्‍यः ॥६६।॥! 


ज्ञानीके तो, सम्यक प्रकारसे स्वपरविवेकके द्वारा भिन्न आत्माकी ख्याति 
अत्यन्त उदयकों प्राप्त हई होनेसे ज्ञानमय भाव ही होता है; और ऐसा होने पर, स्वपरके 
भिन्‍नत्वके विज्ञानके कारगा ज्ञानमात्र ऐसे निजमें सुनिविष्ट ( सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित ) 
हुग्ना, पर ऐसे रागद्वेपसे भिन्‍नत्वके कारण निजरससे ही जिसका अहंकार निवृत्त हुआ 
है ऐसा स्वयं वास्तवमें मात्र जानता ही है, रागी और द्वंपी नही होता (प्रर्थात्‌ रागद्वेष 
करता नहीं ) इसलिये ज्ञानमय भावके कारण ज्ञानी अपनेको पर ऐसे रागद्वेपरूप न 
करता हुआ कर्मोको नही करता । 


भावा्थे:--इस आत्माके क्रोधादिक मोहनोप्र कर्मकी प्रकृतिका ( श्रर्थात्‌ राग- 
हैं पका ) उदय आने पर, अपने उपयोगमे उसका रागद्व परूप मलिन स्वाद आता है । 
अज्ञानीके स्वपरका भेदज्ञान न होनेसे वह यह मानता है कि “यह रागद्ठ परूप मलिन 
उपयोग ही मेरा स्वरूप है--वही मैं हूं । ” इसप्रकार रागद् पमें अहंबुद्धि करता अनज्ञानी 
अपनेको रागीह् पी करता है; इसलिये वह कर्मोको करता है । इसप्रकार अज्ञानमय 
भावसे कर्मवन्ध होता है । 


ज्ञानीके भेदज्ञान होनेसे वह ऐसा जानता है कि "ज्ञानमात्र शुद्ध उपयोग हे 
वही मेरा स्वरूप है-वही मैं हूं; रागद्व प कर्मोका रस है, वह मेरा स्वरूप नहीं है ।'' 
इसप्रकार रागद्व पमें अहवुद्धि न करता हुआ्ना ज्ञानी श्रपनेको रागीद्व पी नहीं करता, केवल 
ज्ञाता ही रहता है; इसलिये वह कर्मोको नही करता । इसप्रकार ज्ञानमय भावसे कमें- 
बन्ध नहीं होता । 
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णाणमया भावाशों गाणमश्यो जेब जायदे भावों । 
जम्हा तमन्‍्हा गाणिस्स सब्बे भ्ावा हु जाभमवा ॥१२६८॥॥ 
झण्णाणमया भावा झ्ण्णाणो जेब जायदे भाजो । 
जम्हा तम्हा भावा झ्रण्णाजबवा अ्रभाणजिस्स ॥१२६॥।॥ 


ज्ञानमयाजावात शानसबद्ंब जावते भाव: । 
यस्मात्तस्साज्लानिन: सर्वे माया: ललु ज्ानभथा: ।।१२८॥। 
प्रशानमवा-दरावादकानश्येज जावते माथः । 
यस्मात्तस्माउाथा झशासनलया अक्ाणजिब: ।१२६।। 


अब आगेकी गाथयाके भ्र्थंका सूचक काथण्य कहते हैं:--- 


श्लोकार्थ:---[ ज्ञानिनः कुतः ह्ानसयः एश भाव: भवेत्‌ ] यहाँ प्रश्न यह है कि 
ज्ञानीको ज्ञानमय भाव ही क्‍यों होता है [ पुनः ] भौर [ भ्रमन्‍्यः न ] अन्य (अ्ज्ञानमय भाव ) 
क्यों नहीं होता ? [ झ्ज्नानिन: कुत: सर्व. श्रयम्‌ झ्रजानसयः ] तथा अज्ञानीके सभी भाव 
झज्ञानमय ही क्‍यों होते हैं तथा [ प्रन्यः न ] प्रन्य (श्ञानमय भाव) क्‍यों नहीं होते ? ।६६॥। 
इसी प्रश्नके उत्त ररूप गाथा कहते हैं:-- 
ज्यों ज्ञानमय को मावमेंसे शानभाव हि उपजते । 
यों नियत जानोजोबके सब भाव ज्ञानमयों बनें ॥१२८।। 
झजशासमय को भाबसे, भ्रशानभाव हि ऊपजे । 
इस हेतुसे प्रशानिके, ग्रशानमय भाव हि बने ।॥१२६।॥ 


गायार्थ:--[ यसस्‍्मात्‌ ] क्योंकि | शानसयात्‌ भावात्‌ थ ] ज्ञानमय भावमेंसे 
[ जशञानसयः एवं ] शञानमय ही [ भावः ] भाव [ जायते ] उत्पन्न होता है [ तल्मात्‌ ] 
इसलिये [ ज्ञानिनः ] शानियोंके [ सर्वे भावा: ] समस्त भाव [ छलु ] बास्तवमें 
[ श्ानसया: ] शानमय ही होते हैं। [ च ] और, [ वश्मात्‌ ] क्योंकि [ शशासलयात्‌- 
भाजात्‌ ] अज्ञानमय भावमेंसे [ श्रज्नाज: एज ] अरशानसय ही [ भाजः ] भाव [ जायतले ] 
उत्पन्न होता है [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ झ्ल्लाविन: ] अज्ञानियोंके [ भाषा: ] भाव 
[ भ्रश्नानमयाः ] ग्ज्नानमय ही होते हैं । 
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यतो ह्ाज्ञानमयाउद्भावाद्यः कश्चनापि भावों मवति स सर्वोप्यशानमयत्वमनति- 
बतंमानोउज्ञानमय एव स्थात्‌, ततः सर्वे एवाज्ञानमया श्रज्ञानितो भावा: । यतश्न शानमया- 
ज्ावाद्यः कश्रनापि भावों मवति स सर्वोष्पि ज्ञानमयत्वमनतिवतेमानों ज्ञानमय एवं 
स्थात्‌, ततः सर्वे एव ज्ञानमया ज्ञानिनो भावाः । 
( अनुष्ठुभ्‌ ) 
ज्ञानिनो ज्ञाननिवृ त्ताः सर्वे भावा भवन्ति हि । 
सर्वेष्प्पज्नाननियृ त्ता भवन्त्यज्ञानिनस्तु ते ॥॥६७॥। 
अथेतदेव दृष्टान्तेन समर्थयते--- 
कणयमया भावादो जाय॑ंते कुण्डलाइशो भावा । 
श्रयमयया भावादों जह जायंते दु कडयादी ॥१३०॥॥ 
टीकाः--वास्तवमें ग्रज्ञानमय भावमेंसे जो कोई भी भाव होता है वह सब ही 
अज्ञानमयताका उल्लघन न करता हुआ भ्रज्ञानमय ही होता है, इसलिये अज्ञानियोंके सभी 
भाव अज्ञानमय होते है । और ज्ञानमय भावमेंसे जो कोई भी भाव होता है वह सब ही 
ज्ञानमयताका उल्लंघन न करता हुआ ज्ञानमय ही होता है, इसलिये ज्ञानियोंके सब ही 
भाव ज्ञानमय होते हैं:--- 
माबार्थ:--ज्ञानीका परिशमन अज्ञानीके परिशमनसे भिन्न ही प्रकारका है । 
अज्ञानीका परिणमन अज्ञानमय और ज्ञानीका ज्ञानमय है, इसलिये अज्ञानी के क्रोध, मान, 
ब्रत, तप, इत्यादि समस्त भाव अज्ञानजातिका उल्लघन न करनेसे अज्ञानमय ही हैं और 
ज्ञानीके समस्त भाव ज्ञानजातिका उल्लघन न करनेसे ज्ञानमय ही है । 
अब इसी ग्रर्थका कलशरूप काव्य कहते है:--- 
श्लोकार्थ :--[ ज्ञानिन: ] ज्ञानी के [ सर्वे भावा: ] समस्त भाव [ ज्ञान निक्वें त्ताः 
हि ] ज्ञानसे रचित [ भाबन्ति ] होते है [ तु ) और [ गअज्ञानिनः ] भ्रज्ञानीके [ सर्दे 
झषि ते | समस्त भाव [ अज्ञाननिषृ त्ता: ] अज्ञानसे रचित [ भवन्ति ] होते हैं ।६७। 
अ्रब इसी अर्थको दृष्टान्तसे दृढ़ करते हैं:-- 
ज्यों कनकमय को भावमेंसे, कुण्डलादिक ऊपजे । 
पर लोहमय को भावसे, कटकादि भावों नोपजे ॥(१३०॥ 
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अ्रण्णाणमया भावा भ्रणाणिणो बहुबिहा वि जाय॑ते । 

णाणिस्प्त दु णाणमया सब्बे भावां तहा होंति ॥१३१॥ 
कनकमयादभावाज्ञायंते कु डलादयो भावाः । 
अ्रयोमसयकादभावाद्यथा जायंते तु कटकादयः ॥॥१३०॥। 
अज्ञानमया भावा अज्ञानिनों बहुविधा अ्रपि जायंते । 
ज्ञानिनस्तु ज्ञानमयाः सर्वे भावास्तथा भवंति ॥१३१॥। 


यथा खलु पुदुगलस्य स्वयं परिणामस्वभावत्वे सत्यपि कारणानुविधायित्वात्का- 
यणां जांबुनदमयाद्‌ भाआज्जांबुनदजातिमनतिवतंमाना जांबूनदकुण्डलादय एवं भावा भवेयुः, 
न पुनः कालायसवलयादयः, कालायसमयाज्ावाच्च कालायसजातिमनतिवतंमानाः काल- 
यसवलयादय एवं भवेय:, न पु]नर्जाबुनदकुण्डलादयः । तथा जीवस्य स्वरा परिणामस्व- 








त्यों भाव बहुबिध ऊपजे, प्रज्ञानमय अजानिके । 
पर ज्ञानिके तो सर्व मावहि, ज्ञानमय निश्चय बने ॥१३१।। 


गाथाये:--[ यथा ] जैसे [ कनकमसयात्‌ भावात्‌ ] स्वर्णामय भावसेंसे [ कुण्ड- 
लादय: भावा: | स्वर मय कुण्डल इत्यादि भाव [ जायन्ते | होते है [ तु ] और [ श्रयोमय- 
कात्‌ भावात्‌ ]) लोहमय भावमेंसे [ कटकादयः ] लोहमय कड़ा इत्यादि भाव [जायन्ते] 
होते हैं, [ तथा ] उसीप्रकार [ अज्ञानिनः ] अज्ञानियोंके (अज्ञानमय भावसमेंसे) [बहुविधाः 
झ्रषि ] प्रनेक प्रकारके [ अज्ञानभया: भावाः ] श्रज्ञानमय भाव [ जायन्ते ] होते है [तु ] 
और [ ज्ञानिन: ] शानियोंके ( ज्ञानमय भावमेंसे ) [ सर्वे | सभी [ ज्ञानसयाः भावाः ] 
शानमय भाव [ भवन्ति ] होते हैं । 


टोका:ः--जंसे पुद्गल स्वयं परिणामस्वभावी है तथापि, कारण जैसे कार्य होते 
हैं इसलिये, सुवर्शमय भावमेसे सुवर्णजातिका उल्लंघन न करते हुए सुवर्णमय कुण्डल 
आदि भाव ही होते हैं किन्तु लौहमय कड़ा इत्यादि भाव नहीं होते और लौहमय भावमेंसे, 
लौहजातिको उल्लंघन न करते हुये लोहमय कडा इत्यादि भाव ही होते हैं किन्तु सुबर्णो 
नय कुण्डल आदि भाव नहीं होते; इसीप्रकार जीव स्वयं परिणामस्वभावी होने पर भी, 
कारण जेसे ही कार्य होनेसे, अज्ञानीके-- जो कि स्वयं अज्ञानमय भाव हैं उसके _.. अज्ञान 
मय भावोंमेंसे, अज्ञानजातिका उल्लंघन न करते हुए अनेक प्रकारके अज्ञानमय भाव ही 
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भावत्वे सत्यपि कारणानुविधायित्वादेव कार्याराां श्रज्ञानिन: स्वयसज्ञानमयादुमावादज्ञान- 
जातिमनतिवर्तमाना विविधा श्रप्यज्ञानममया एवं भावा भवेय:ः, न पुनर्शानमया:, ज्ञानिनश्य 
स्वयं ज्ञानमयाउ्भावाज्लानजातिमनतिवर्तमानाः सर्वे ज्ञानमाया एवं भावा भवेयुः, न 
पुनरजश्ञानसयाः । 


'अनननतत-तनम>«>नकनकक, 


होते हैं किन्तु ज्ञानमय भाव नहीं होते, तथा ज्ञानीके--जो कि स्वयं ज्ञानमय भाव हैं 
उसके --ज्ञानमय भावोंमेंसे शानकी जातिका उल्लंघन न करते हुए समस्त ज्ञानमय भाव 
ही होते हैं किन्तु अज्ञानमय भाव नहीं होते । 


भावाथे:-- जेसा कारण होता है वेंसा ही कार्य होता है' इस न्‍्यायसे जंसे 
लोहेमेंसे लौहमय कड़ा इत्यादि वस्तुएँ होती हैं श्रौर सुबरणांमेंसे सुवर्शमय भ्राभूषण होते 
हैं, इसी प्रकार ग्रज्ञानी स्वयं अज्ञानमय भाव होनेसे उसके (अ्ज्ञ।नमय भावमेंसे ) अज्ञा- 


नमय भाव ही होते हैं और ज्ञानी स्वयं ज्ञानमय भाव होनेसे उसके (ज्ञानमय भावसमेंसे ) 
ज्ञानमय भाव ही हीते हैं | 


ग्रज्ञानीके शुभाशुभ भावोंमें ग्रात्मबुद्धि होनेसे उसके समस्त भाव अज्ञानमय ही हैं । 


भ्रविरत सम्यकदृष्टि (-ज्ञानी ) के यद्यपि चारित्रमोहके उदय होने पर क्रोधादिक 
भाव प्रवर्तते हैं तथापि उसके उन भावोंमें आत्मबुद्धि नही है, वह उन्हें परके निमित्तसे 
उत्पन्न उपाधि मानता है। उसके क्रोधादिक कर्म उदयमें झाकर खिर जाते हैं-वह 
भविष्यका ऐसा बन्ध नहीं करता कि जिससे संसार परिभ्रमरा बढ़े; क्योंकि (ज्ञानी) 
स्वयं उद्यमी होकर क्रोधादिभावरूप परिणमता नहीं है यद्यप#उदयकी बलवत्तासे परिण- 


& सम्यरदृष्टिकी रुचि सबंदा शुद्धात्मद्रव्यके प्रति ही होती है. उनको कभी रागह्ठ पादि भावों 
की रुचि नहीं होती, उसको जो रागद्ग षादि भाव होते हैं वे भाव, यद्यपि उसकी स्वयकी निरंलतासे ही 
एवं उसके स्वयंके श्रपराधसे ही होते हैं, फिर भी वे रुचिपूर्वक नहीं होते इस कारणा उन भावोंको “कर्म 
की बलवत्तासे होनेवाले भाव' कहनेमें श्राता है, इससे ऐसा नही सम'भूना कि “जड द्रव्यकर्म झ्ात्माके 
ऊपर लेशमात्र-भी जोर कर सकता है.' परन्तु ऐसा समझना कि 'विकारी भावोंके होने पर भी सम्य- 
गदृष्टि महात्माकी छुद्धात्मद्रब्यरुचिमें किचित्‌ भी कमी नही है, मात्र चारित्रादि सम्बन्धी निर्बलता है 
--ऐसा भ्राशय बतलानेके लिये ऐसा कहा है ।' जहाँ जहाँ 'कमेंकी बलवत्ता,' 'कर्मकी जबरदह्ती,' 
'करमंका जोर! इत्यादि कथन होवे वहाँ वहाँ ऐसा आशय तमभना । 


२१२ समयसार 


( भनुष्डभ ) 
अज्ञाननयभावानामज्ञानोी व्याप्य भूमिकाम्‌ । 
द्रब्यकर्म निभित्तानां भावानामेति हेतुताम्‌ ॥।६८॥। 
भ्रण्णाणस्स स उदश्नो जा जोवाणं श्रतच्चउवलद्धी । 
मिच्छत्तस्स दु उदगश्नो जाौवस्स असहृहाणत्ं ॥॥१३२॥। 
उदश्नो श्रसंजमस्स दु जं॑ जोवाणं ह॒वेइ श्रविरमणं । 
जो दु कलुसोवश्रोगो जीवाणं सो कसाउदश्रो ॥॥१३ ३॥। 
त॑ जाण जोगउदयं जो जीवाणं तु चिट्दुउच्छाहो । 
सोहणमसोहण वा कायव्वों विरदिभावों वा ॥१३४॥ 
मता है तथापि ज्ञातृत्वका उल्लंघन करके परिणमता नही है, ज्ञानीका स्वामित्व निरन्तर 
ज्ञानमें ही बतंता है इसलिये वह क्रोधादिभावोंका भ्रन्य ज्ञेयोंकी भाँति ज्ञाता ही है, कर्ता 
नही । इसप्रकार ज्ञानीके समस्त भाव ज्ञानमय ही है । 
अब आगेकी गाथाका सूचक अथेरूप इलोक कहते है'-- 
श्लोकार्थ:--[ अज्ञानी ] अज्ञानी [ अज्ञानमयगावानाम्‌ मूमिकाम्‌ | (अपने) 
अज्ञानमय भावोंकी भूमिकामे [ व्याप्य ] व्याप्त होकर [ द्रव्यकमंनिमित्तानां भावानाम्‌ ] 
(आ्रागामी ) द्रव्यकमंके निमित्त ( अज्ञानादि ) भावोके [ हेतुताम्‌ एति | हेतुत्वको प्राप्त 
होता है ( भर्थात्‌ द्रव्यकमंके निमित्तरूप भावोंका हेतु बनता है ) ।६८। 
इसी भ्र्थंक्रो पाँच गाथाओ द्वारा कहते है -- 
जो तत्त्वका अज्ञान जीवके, उदय वो अज्ञानका । 
अप्रतोत तत्त्वकी जीवके जो, उदय वो मिथ्यात्वका ॥॥१३२॥। 


जोवका जु ग्रविरतभाव है, वो उदय श्रनसंयम हि का । 
जीवका कलुष उपयोग जो, वो उदय जान कषायका ॥१३३४। 


शुभ अशुभ बर्तन या निवर्तन रूप जो चेष्टा हि का। 
उत्साह करते जीवके वो उदय जानो योगका ।॥|१३४॥। 
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एदेसु हेदुभदेस कम्मइयवग्गणागद॑ ज॑ तु ॥ 
परिणमर्द श्रट्टवह णाणावरणादिभावेहि. ॥१३५॥ 
त॑ खल ' जीवणिबद्धं कम्मइयवग्गणागदं जहया ॥ 
तइया दु होदि हेद जोबो परिणामभावाणं ॥१३६॥। 
ग्रशानस्थ स उदयो या जीवानामतत्त्वोपलब्धि: । 
मिथ्यात्वस्य तृदयो जीवस्याश्रद्धधानत्वसू ॥१३२॥। 
उदयोष्संयमस्यथ तु यज्जीवानां भावेदविरमणस्‌ । 
यस्तु कलुषोप्योगो जीवानां स कषायोदयः ॥॥१३३॥ 
त॑ जानीहि योगोदयं यो जोवानां तु चेष्टोत्साह: । 
शोभनो5शोमभनो वा कर्तब्यो विरतिभावों वा ॥|१३४॥।॥ 
एतेषु हेतुमृतेषु कार्मेणवर्गरणागत यत्तु । 
परिणमतेः्ष्टविधं ज्ञानावरणादिभावः ॥॥१३५॥ 
तत्खलु जीवनिबद्ध कार्मणवर्गणागतं॑ यदा । 
तदा तु भावति हेतुर्जोबः परिणामभशावानाम्‌ ॥॥१३६॥ 





जब होय हेतुभूत ये तब स्कन्‍ध जो कामरके । 

वे अष्टविध ज्ञानावरणइत्यादिभावों परिणमे ॥१३५॥। 
कार्मणवरगरारूप वे जब, बन्ध पाते जीवमें । 

आत्मा हि जीव १रिणाम भावोंका तभी हेतु बने ॥१३६॥ 


गाथार्थ:--[ जोवानाम्‌ ] जीवोके [या ] जो [ श्रत्तत्वोप्रलब्धि: | तत्त्वका 
ग्रज्ञान है (-वस्तुस्वरूपसे ग्रयथार्थ-विपरीतज्ञान) [| सः ] वह [ झअ्ज्ञानस्य | अज्ञानका 
[ उदयः ] उदय है [ तु ] और [ जोवस्य ) जीवके [ अश्रद्रधानत्वभ् | जो (तत्त्वका) 
ग्रश्रद्धान है वह [ मिथ्यात्वस्य ] मिथ्यात्वका [ उदयः ] उदय है ” [तु ] और [जीवानां ] 
जीबोंके [ यद्‌ ] जो [ श्रविरमराम्‌ ] अविरमर अर्थात्‌ अत्यागभाव है वह [ भ्रसंयमस्य ] 
असंयमका [ उदयः ] उदय [ भवेत्‌ ] है [ तु ] और [ जीवानां ] जीवोंके [ यः ] जो 
[ कलुधोषमोगः ] मलिन (ज्ञातृत्वकी स्वच्छतासे रहित) उपयोग है [ सः ] वह [ कषायो- 
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ग्रतत्वोपलब्धिरूपेण ज्ञाने स्वदमानों शाश्ानोदय: । सिश्यात्वासंयसकषाययोगो- 
दयाः कर्महेतवस्तन्मयाश्चत्वारों भावा: । तत्त्वाअद्धानर्पेण ज्ञाने स्वदमानों सिश्यात्वो- 
दयः, भ्रविरसणरूपेण शज्ञाने स्वदमानोउसंयमोदयः, कलुषोषयोगरूपेरा ज्ञाने स्वदसानः 
कषायोदयः, शुभाशुमप्रवृत्तिनिवृत्तिव्यापाररूपेणा शाने स्वदमानों योगोदयः । श्रथंतेषु 
पोद्गलिकेषु मिथ्यात्वाद्यदयेषु हेतुमृतेषु यत्पुदृगलद्रव्यं कमंवर्गरशागतं ज्ञानावरणादिभावे- 
रष्टधा स्वयमेव परिणमते तत्खलु कर्मंवर्गंणागतं जीवनिबद्ध यदा स्थात्तदा जीवः स्वयमेवा- 
ज्ञानात्परात्मनोरेकत्वाध्यासेनाशानमयानां तत्त्वाश्रद्धानादीनां स्वस्थ परिणामभावानां 
हेतुर्मवति । 
दयः | कषायका उदय है; [ तु ] तथा [ जीवानां ] जीवोंके [ यः ] जो [ शोभनः श्रशोभ- 
नः वा ] शुभ या अशुभ [ कर्तव्यःविरतिसावः वा | प्रवृत्ति या निवृत्तिरूप [ चेष्टोत्साह: ] 
( मनवचनकायाशञ्राश्चित ) चेष्टाका उत्साह है [ त॑ ] उसे [ योगोदयं ] योगका उदय 
[ जानीहि ] जानो । 

[ एतेषु ] इनको ( उदयोंको ) [ हेतमूतेषु ] हेतुभृत होनेपर [ यद तु 
जो [ कार्मणवर्गरणागतं ] कामंणवर्गंणागत ( कामंशावर्गंगारूप ) पुदुगलद्रव्य [ ज्ञाना- 
वबरणादिगावे: अष्टविध ] ज्ञानाव रणादिभावरूपसे आठ प्रकार [ परिणमते ] परिणमता 
है, [ तद्‌ कार्मेणावर्गणागतं ] वह कार्मणवर्गंणागत पुदुगलद्रव्य [ यदा ] जब [ खलु ] 
वास्तवमें [ जीवनिबद्ध' ] जीवमें बँघता है [ तदा तु ] तब [ जीव: ] जीव [ परिणाम- 
सावानाम्‌ ) ( अपने अज्ञानमय ) परिणामभावोंका [ हेतुः ] हेतु [ मावति ) होता है। 

टीका:---त त्त्वके भ्रज्ञानरूपसे ( वस्तुस्वरूपकी अन्यथा उपलब्धिरूपसे ) ज्ञानमे 
स्वादरूप होता हुआ ग्रज्ञानका उदय है । मिथ्यात्व, अमंयम, कषाय गौर योगके उदय - जो 
कि ( नवोन ) करमोंके हेतु हैं वे अज्ञानमय चार भाव हैं । तत्त्वके ग्रश्नद्धानरूपसे ज्ञानमें 
स्वादरूप होता हुवा मिथ्यात्वका उदय है; अविरमरारूपसे ( ग्रत्यागभावरूपसे ) ज्ञानमें 
स्थादरूप होता हुव असंयमका उदय है; कलुष (मलिन) उपयोगरूपसे ज्ञानमें स्वादरूप 
होता हुआ कषायका उदय है; शुमाशुभ प्रवृत्ति या निवृत्तिके व्यापाररूपसे ज्ञानमें स्वादरूप 
होताहुवा योगका उदय है | यह पौद्गलिक मिथ्यात्वादिके उदय हेतुभूत होनेपर जो कार्मण- 
वर्गंणागत पुद्गलद्वव्य ज्ञानावरणादिभावसे प्राठ प्रकार स्वयमेव परिणमता है, वह कार्म- 
ण॒वगंणागत पुदुगलद्रव्य जब जीवमें निबद्ध होवे तब जीव स्वयमेव प्रज्ञानसे स्वप रके एकत्व 
के प्रध्यासके कारण तत्त्वश्रश्नद्धान आदि अपने अज्ञानमय परिणामभावोंका हेतु होता है। 
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जीवात्पृथर्भुत एवं पुद्गलद्रव्यस्थ परिणाम:--- 


जइ जीवेण सह छिचिय पोग्गलदव्वस्स कम्मपरिंणासों। 
एवं पोग्गलजीवा हु दो वि कम्मत्तमावण्णा ॥१३७॥ 


एकस्स दु परिणामों पोग्गलदव्वस्स कम्मभावेण ॥ 
ता जीवभावहेट्रहि विणा कम्मस्स परिणामों ॥॥१३८॥ 


यदि जीवेन सह चेंव पुद्गलद्रव्यस्थ कर्मपरिरणामः । 
एवं पुद्गलजोबौ खलु द्वावषि कर्मत्वमापन्नौं ॥१३७॥। 











भावार्थ:--ग्रज्ञानभावके भेदरूप मिथ्यात्व, भ्रविरति, कषाय और योगके उदय 
पुदूगलके परिग्गाम है और उनका स्वाद भ्रतत्त्वश्रद्धानादिरूपसे ज्ञानमें श्राता है। वे उदय 
निम्ित्तभ्नत होनेपर, कार्मंगावर्गणारूप नवीन पुदुगल स्वयमेव ज्ञानावरणादि कमंरूप 
परिग्गमते है और जीवके साथ बँधते हैं; और उससमय जीव भी स्वयमेव श्रपने अज्ञान- 
भावसे ग्तत्त्वश्द्धानादि भावरूप परिणमता है और इसप्रकार अपने अज्ञानमय भावोंका 
कारण स्वयं ही होता है । 


मिथ्यात्वादिका उदय होना, नवीन पुद्गलोंका कर्मेरूप परिणमना तथा बँधना, 
और जीवका अपने अतत्त्वश्रद्धानादि भावरूप परिणमना-यह तीनों ही एक समयमें ही 
होते हैं, सब स्वतंत्रतया अपने आप ही परिण मते हैं, कोई किसीका परिणमन नहीं कराता। 


अब यह प्रतिपादन करते हैं कि पुद्गलद्रव्यका परिणाम जीवसे भिन्न ही है-- 


जो कमंरूप परिणाम, जीवके साथ पुद्गलका बने । 
तो जीव श्ररु पुदूगल उभय ही, कर्मंपन पावें अरे ! ॥।१३७।॥। 


पर कर्ंभावों परिणमन है, एक पुद्गलद्रव्यके । 
जीवभावहेतुसे श्रलग, तब, कर्मके परिणाम हैं ॥१३८॥ 


गाथार्थ:---[ यदि ] यदि [ पुदगलद्रव्यस्य | पुद्गलद्रव्यका [ जीवेन सह चंव ] 
जीवके साथ ही [ कर्मपरिणाभ्र: ] कर्मरूप परिणाम होता है ( अर्थात्‌ दोनों मिलकर 
कर्म रूपसे परिणमित होते है )-- ऐसा माना जाये तो [ एवं ] इसप्रकार [ पुदूगलजीवबो 
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एकस्य तु परिणासः पुद्गलद्रव्यस्थ कर्मभॉवेन । 
तज्जीवमावहेतुभिविना कर्मरणः परिणामः ॥१३८॥। 

यदि पुद्गलद्रव्यस्य तन्निमित्तमृतरागाद्मयत्नानपरिणामपरिणतजीवेन सहेव कर्म- 
परिणामों मवतीति वितर्कः, तदा पुद्गलद्रव्यजीवयो: है ॥3370/ 2 हआक दृयोरपि 
कर्मपरिशामापत्ति: । श्रथ चेकस्पेव पुद्गलद्रव्यस्थ भवति क॑सं ५, ततो रामादि- 
जीवाशानपरिरामाठ तो: पृथरभृत एवं पुदू्गलकर्मण: परिणाम: । 

पुद्गलद्रब्यात्वृधग्मृत एवं जीवस्य परिणासः:--- 

जोवस्स दु कम्मेण य सह परिणामा हु होंति रागादो । 

एवं जीवो कम्सं जल दो वि रागाविमावण्णा ॥१३४४॥ 
हो भ्रपि] पुदूगल झोर जीव दोनों [खलु] वास्तवमें [कमंत्वम्‌ झ्रापन्नौ] कर्मंत्वको प्राप्त 
हो जायें । [तु] परन्तु [ कमंभावेन ] कर्मंभावसे [ परिरणावः ] परिणाम तो [ पुद्गल- 
ब्रव्यस्थ एकस्य ] पुदगलद्गव्यके एकके ही होता है [ तत्‌ ] इसलिये [ जीवमाबहेतुनि: 
बिना] जीवभावरूप निमित्तसे रहित ही अर्थात्‌ भिन्न ही [कर्मणः] कमंका [परिरामः] 
परिणाम है । 

टीकाः--यदि पुदुगलद्रव्यके, कर्मपरिणामके निमित्तभूत ऐसे रागादि-अ्ज्ञान- 
परिशामसे परिणत जीवके साथ ही ( अर्थात्‌ दोनों मिलकर ही ), कमंरूप परिणाम 
होता है, ऐसा तक उपस्थित किया जावे तो, जैसे मिली हुई फिटकरी और हल्दीका __ 
दोनोंका लाल रंगरूप परिणाम होता है उसीप्रकार, पुदूगल भौर जीवद्रव्य-दोनोंके 
कर्मरूप परिणामकी ग्रापत्ति ग्राजावे । परन्तु एक पुद्गलद्रव्यके ही कर्मत्वरूप परिणाम 
तो होता है; इसलिये जोवका रागादि-अज्ञान परिणाम जो कि कर्मका निमित्त है उससे 
भिन्न ही पुदुगलकर्मका परिणाम है । 

सावार्थ:--यदि यह माना जाये कि पुद्गलद्रव्य और जीवद्रव्य दोनों मिलकर 
कमरूप परिणमते हैं तो दोनोंके कमेरूप परिणाम सिद्ध हो । परन्तु जीव तो कभी भी 
जड़ कमेरूप नहीं परिणम सकता ; इसलिये जीवका ग्रज्ञानपरिणाम जो कि कमेका 
निमित्त है उससे अलग ही पुदगलद्रव्यका कर्मपरिणाम है । 

अरब यह प्रतिपादन करते हैं कि जीवका परिणाम पुद्गल द्रव्यसे भिन्न ही है:-- 
जीवके करमके साथ ही, जो भाव रागाविक बने । 
तो कर्म झ्रु जीब उभय ही, रागादिपन पायें हरे ॥१३६॥ 





कर्ताकर्म अ्रधिकार २१७ 


एकस्य दु परिणामों जायदि जीदस्स रागमादोंहि 
ता कम्मोदयहेदर्हि विणा जोवस्स परिणामों (॥१४०॥॥ 


जीवस्य तु कर्मरगा च सह परिणासाः खलु मंति रागादयः । 
एवं जीवः .कर्म ल हे श्रपि रागादित्वमापनने ॥॥|१३६॥ 
एकस्य तु॒ परिणामों जायते जीवस्यथ रागादिनिः । 
तत्कर्मोदयहेतुभिविना जोवस्थ परिणामः ४५४०७ 


यदि जोवस्य तन्निभित्तमृतविपच्यमानपुद्गलकर्मणा सहैव रागाद्यत्रानपरिणामों 
भवतीति बितकं:, तदा जीवपुद्गलकमंणो: सहभूतसुधाहरिद्रयोरिव हयोरपि रागाद्यज्ञान- 
परिणामापत्ति: । श्रथ चेकस्येव जीवस्थ मवति रागाद्यज्ञानपरिणामः, ततः पुद्गलकम- 
विपाकाद्ध तो: पृथग्भमूतो एव जीवस्य परिणासः । 


पर परिणमन रागादिरूप तो, होत है जोव एकके । 
इससे हि कर्मोदयनिमितसे, श्नलग जीव परिणाम है ॥१४०॥॥ 


गाथार्थ :---[जीवस्य तु] यदि जीवके [कर्मणा च सह] करके साथ ही [रागा- 
दय: परिणामाः] रागादि परिणाम [खलु मवन्ति] होते हैं (अर्थात्‌ दोनों मिलकर रागा- 
दिखूप परिणमते है) ऐसा माना जाये [एवं] तो इसप्रकार [ जीवः कर्म थे ] जीव और 
कर्म [द श्रषि] दोनों [रागादित्वस्‌ श्रापन्ने] रागादिभावको प्राप्त हो जायें [ तु ] परन्तु 
[रागादिभिः परिणामः] रागादिभावसे परिणाम तो [जोबस्थ एकस्य] जीवके एकके ही 
[जायते] होता है [तत्‌] इसलिये [ कर्मोदयहेतुभि: विना ] कर्मोदयरूप निमित्तसे रहित 
ही अर्थात्‌ भिन्न ही [ जोवस्थ ] जीवका [ परिणामः ] परिणाम है । 


टोका:--यदि जीवके, रागादि-अ्रज्ञानपरिणामके निर्मित्तभूत उदयागत पुद्गल- 
कर्मके साथ ही (दोनों एकत्रित होकर ही), रागादि-अभ्रश्ानपरिणाम होता है-ऐसा तर्क 
उपस्थित किया जाये तो, जैसे मिली हुई फिटकरी और हल्दीका-दोनोंका लाल रंगरूप 
परिणाम होता है उसीप्रकार, जीव और पुद्गलकर्म दोनोंके रागादि-अज्ञानपरिणामकी 
आपत्ति ग्रा जावे, परन्तु एक जीवके ही रागा[दिअज्ञानपरिणाम तो होता है; इसलिये 
पुदुगलकरंका उदय जो कि जीवके रागादि-अज्ञानपरिणामका निमित्त है उससे भिन्‍न 
ही जोवका परिणाम है ॥ 


श्श्८ समयसार 


किमात्मनि बद्धस्पृष्टं किसबद्धस्पृष्टं कर्मेति नयविभागेनाह--- 
जीवे कम्म बद्ध पट्ट चेदि ववहारणयभरिषदं । 
सुद्धणयस्स दढु जीचे प्रबद्धपट्ट हवदि कम्मं ॥१४१॥। 
जोबे कर्म बद्ध स्पष्ट चेति व्यवहारनयभणितम्‌ । 
शुद्धतमस्य तु जोवे श्रबद्धस्पृष्ट भवति कर्म ।।१४१९११॥ 
जीवपुद्गलकमंणोरेकबंधपर्यायत्वेन तदात्वे व्यतिरेकाभावाज्जीवे बडद्धस्पुष्टं कर्मेति 
व्य्धघहारनयपक्ष: । जीवपुद्गलकरमंरण रनेकद्रव्यत्वेनात्यंतव्यति रेकाज्जी वे5बद्ध स्पृष्टं कमेंति 
निशचयनयपक्षः । 
ततः किम्‌--- 


भावार्थ:--यदि यह माना जाये कि जीव और पुदुगलकर्म मिलकर रागादि- 
रूप परिणमते हैं तो दोनोके रागादिरूप परिणाम सिद्ध हों । किन्तु पुदुग लकर्म तो रागा- 
दिरूप (जीवरागादिरूप) कभी नही परिणाम सकता; ६सलिग्रे पृदूगलकर्मका उदय जो 
कि रागादिपरिणामका निमित्त है उससे भिन्न ही जीवक परिशाम है । 
अब यहाँ नयविभागसे यह कहते है कि आत्म. में कम बद्धस्पृष्ट है या अवद्ध- 
स्पृष्ट है 
है कर्म जीवमें बद्धस्पृष्ट-जु कथन यह व्यवहारका । 
पर बद्धस्पृष्ट न कर्म जोवमें-कथन है नय शुद्धका ॥१४१॥। 
गाथार्थ:---[जीवे] जीवमे [कर्म] कर्म [बद्ध ] ( उसके प्रदेशोक साथ ) बँधा 
हुम्रा है [बज] तथा [स्पृष्ट] स्पशित है [इति] ऐमा [व्यवह्ारनयभणितम्‌] व्यवहारनयका 
कथन है [त्‌] और [ जीबे ] जीवमें [ कर्म ] कम [ श्रबद्धस्पृष्ट ] अवद्ध और अस्पर्शित 
[भमवति] है ऐसा [शुद्धनयस्य] शुद्धनयका कथन है । 
टोकाः---जीवको और पुद्गलकमंको एकवन्धपर्यायपनेसे देखने' पर उनमें उस 
कालमें भिन्नताका प्रभाव है इसलिये जीवमें कर्म बद्धस्पृष्ट है ऐसा व्यवहारनयका पक्ष है। 
जीवको तथा पुदुगलकमंको अनेकद्रव्यपनेसे देखने पर उनमें ग्रत्यन्त भिम्नता है इसलिये 
जीवमें कर्म अबद्धस्पृष्ट है, यह निश्चयनयका पक्ष है ।१४९१। 
किन्तु इससे क्या ? जो आत्मा उन दोनों नयपक्षोक्रो पार कर चका है वही 
समयसार है,--यह श्रव गाथा द्वारा कहते है.-. 


कर्ताकर्मे प्रधिकार २१६ 
कम्मं बठमबद्ध जोवे एवं तु जाण जयपक्ख । 
पक्खाविक्कंतो पृण भण्णदि जो सो समयसारो ॥१४२॥। 

कर्म बद्धमवद्ध' जीवे एवं तु जानीहि नयपक्षम्‌ । 
पक्षातिक्रांतः पुनर्भण्यते यः स समयसार: ॥॥१४२॥। 
यः किल जोवे बद्ध' कमें तियश्य जीवो5बद्ध' कर्म ति विकल्प: स दितयो४पि हि 
नयपक्ष: । य एवेनमतिक्रामति स एवं सकलविकल्पातिक्रांतः स्वयं निविकल्पेक विशान- 
घनस्वभावो भृत्वा साक्षात्समयसार: संभवति ।तत्र यस्तावज्जोबे गद्ध कमेंति विकल्पयति 
स जीवेप्बद्ध' कमेंति एक पक्षमतिक्रामन्नपि न विकल्पसतिक्रामतिः । यस्तु जोवेष्बदध 
कर्मेति विकल्पयति सोषषि जावे बद्ध कर्सेत्येक॑ पक्षमतिक्रामन्नपि न विकल्पसमति- 
क्रामति; यः पुनर्जोवे बद्ठमबद्ध' च करममेंतिविकल्पयति सतु तं॑ द्वितयमपि पक्षमनतिक्रामन्‌ 


हैं कर्म जीवमें बद्ध था भ्रनबद्ध ये नयपक्ष है । 
पर पक्षसे श्रतिक्रांत माषित, वो समयका सार है ॥१४२।। 
गायार्थ:---[जीवे] जीवमें [कर्म] कर्म [बद्धम] बढ्ध है श्रथवा [भ्रवद्ध] प्रबद्ध 
है-[एवं तु] इसप्रकार तो [नयपक्षम्‌] नयपक्ष [जानीहि] जानो; [ पुनः ] किन्तु [यः] 
जो [पक्षातिक्रांतः] पक्षातिक्रांत (पक्षको उल्लंघन करने वाला) [ मण्यते | कहलाता है 
[सः] वह [समयसारः ] समयसार (अर्थात्‌ निविकल्प शुद्ध आ्लात्मतत्त्व) है । 
टीका:--जीवमें कर्म बद्ध है' ऐसा जो विकल्प तथा “जीवमें कर्म अबढ़ है,' 
ऐसा जो विकल्प वे दोनों नयपक्ष हैं। जो उस नयपक्षका अतिक्रम करता है (-उसे 
उल्लंघन कर देता है, छोड़ देता है), वही समस्त विकल्पोंका अतिक्रम करके स्वयं निवि- 
कल्प, एक विज्ञानघनस्वभावरूप होकर साक्षात्‌ समयसार होता है| यहाँ ( विशेष 
समभाया जाता है कि)-जो 'जीवमें कर्म बद्ध है| ऐसा विकल्प करता है वह “जीवमें 
कर्म अबद्ध है! ऐसे एक पक्षका भ्तिक्रम करता हुआ भी विकल्पका अतिक्रम नहीं करता, 
झऔर जो 'जीवमें कर्म अबद्ध है! ऐसा विकल्प करता है वह भी “जीवमें कम बढ्ध है 
ऐसे एक पक्षका अतिक्रम करता हुआ भी विकल्पका अतिक्रम नहीं करता; और जो यह 
विकल्‍प करता है कि जीवमें कर्म बद्ध है और अ्रबद्ध भी है' वह दोनों पक्षका अतिक्रम 
न करता हुआ, विकल्पका पअ्रतिक्रम नहीं करता । इसलिये जो समस्त तय पक्षका अति- 
जम करता है वही समस्त विकल्पका प्रतिक्रम करता है; जो समस्त विकल्पका अंतिक्रम 





२२० समयसार 


न विकल्पसतिक्रामति । ततो य एवं समस्तनयपक्षमतिक्रामति स एबं समस्त विकल्पस- 
तिक्रामति । य एव समस्त विकल्पसतिक्रामति स एवं समयसारं विदति । 
यदोवं तहि को हि नाम नयपक्षसंस्यासभावानां न नाटयति ? 
( उपेन्द्रवज्ञा ) 

य एव मुक्त्वा नयपक्षपातं 
स्वरूपगुप्ता निवसंति नित्यम्‌ । 
विकल्पजालच्युतज्ञांतचित्ता- 

स्त एवं साक्षादसृतं पिबंति ॥।६६॥। 








करता है वही समयसारको प्राप्त करता है-उसका ग्रनुभव करता है । 

भावार्थ:--जीव कमंसे 'बँधा हुआ है! तथा नहीं बँधा हुआ है'-यह दोनों 
नयपक्ष हैं। उनमेंसे किसोने बन्धपक्ष ग्रहणा किया, उसने विकल्प ही ग्रहणा किया; किसी- 
ने अबन्धपक्ष लिया, तो उसने भी विकल्‍प ही ग्रहरा किया; और किसीने दोनों पक्ष 
लिये तो उसने भी पक्षरूप विकल्पका ही ग्रहण किया । परन्तु ऐसे विकल्पोंको छोड़कर 
जो कोई भी पक्षको ग्रहण नहीं करता वही शुद्ध पदार्धका स्वरूप जानकर उस-रूप 
समयसारको --शुद्धात्माको--प्राप्त करता है। नयपक्षको ग्रहरा करना राग है, इसलिये 
समस्त नयपक्षको छीड़नेसे बीतराग समयसार हुआ जाता है । 

अब, यदि ऐसा है तो नयपक्षक त्यागकी भावनाको वास्तवमें कौन नहीं 
नचायेगा ?” ऐसा कहकर श्री अ्रमृतचन्द्राचायंदेव नयपक्षक त्यागकी भावना वाले २३ 
कलशरूप काव्य कहते हैं:-- 

श्लोकार्थ:--[ये एबं] जो [नयपक्षपातं मुक्‍्त्वा] नयपक्षपातकों छोड़कर [स्व- 
रूपगुप्ता:] (झपने) स्वरूपमें गुप्त होकर [नित्यम्] सदा [ निवसन्ति ] निवास करते हैं 
[ते एवं] वे ही, [विकल्पजालच्युतशान्तचित्ता:] जिनका चित्त विकल्पजालसे रहित शांत 
होगया है ऐसे होते हुए, [साक्षात्‌ भ्रमृतं पिबन्ति] साक्षात्‌ अमृतका पान करते हैं । 

भावा्थ:--जबतक कुछ भी पक्षपात रहता है तब तक चित्तका क्षोभ नहीं 
मिटता । जब नयोंका सब पक्षपात टूर हो जाता है तब वीतराग दशा हो+र स्वरूपकी 
श्रद्धा निविकल्प होती है, स्वरूपमें प्रवृत्ति होती है और अतीन्द्रिय सुखका अनुभव 
होता है ।।६६॥। 


..-- +++>-+«>>>>नन--.-त+-०७००५००-+००+-+०»+००+०-+०++्पाव्म्याक, 


कर्ताकर्म अधिकार २२१ 
(उपजाति) 


एकस्य बड़ों न तथा परस्य 

सखिति हयोर्टरविति पक्षपातों । 
यस्तस्‍्वबेदी च्युतपक्षपात- 

स्तस्थास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥७०११ 


हल हज मिक न ब न लि। न जम की जे तल हो हल कि लत टन की जि? मजिर जीरेन जज रत आज 3 ६ मल 3 हे अल 2 का. से आज 3 3.3 कील 35 जप, आन अजब लक पर कट सन कस मल ही अत जे पड गज आल ील 3 कम 


अब २० कलशों द्वारा नयपक्षका विशेष वर्रान करते हुए कहते हैं कि जो ऐसे 
समस्त नयपक्षोंकों छोड़ देता है वह तत्त्ववेत्ता (तत्त्वज्ञानी) स्वरूपको प्राप्त करता हैः-- 


श्लोकार्थ:--[ बद्ध: ] जीव कर्मोसे बँधा हुआ हैं [| एकस्थ ] ऐसा एक नयका 
पक्ष है और [ न तथा ] नहीं बँधा हुआ है [परस्य] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति] 
इसप्रकार [ चिति ] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [हयो:] दो नयोंके [द्वौ पक्षपातोौ] दो 
पक्षपात है| [यः तत््ववेदी च्युतपक्षपातः ] जो तत्त्ववेत्ता (वस्तुस्वरूपका जाता) पक्ष- 
पातरहित है [तस्य ] उसे [ नित्यं] निरन्तर [चित्‌ ] चित्स्वरूप जीव [खलु चित्‌ एव 
ग्रस्ति] चित्स्वरूप ही है (अर्थात्‌ उसे चित्स्वरूप जीव जैसा है वेसा ही निरन्तर अ्रनुभव- 
में आता है) । 


भावार्थ :--इस ग्रन्थमें पहलेसे ही व्यवहारनयको गौरा करके और शुद्धनयको 
मुख्य करके कथन किया गया है। चंतन्यके परिणाम परनिमित्तसे अनेक होते हैं उन 
सवको आचार्यदेव पहलेसे ही गौरा कहते भ्राये है और उन्होंने जीवको शुद्ध चेतन्यमात्र 
कहा है । इसप्रकार जीव-पदार्थंको शुद्ध, नित्य, ग्रभेद चेतन्यमात्र स्थापित करके अब 
कहते हैं कि--जो इस शुद्धनयका भी पक्षपात (विकल्प) करेगा वह भी उस शुद्ध स्व- 
रूपके स्वादको प्राप्त नहों करेगा | अशुद्धनयकी तो बात ही कया है ? किन्तु यदि कोई 
शुद्धनयका भी पक्षपात करेगा तो पक्षका राग नहीं मिटेगा इसलिये वीतरागता प्रगट 
नहीं होगी । पक्षपातकों छोड़कर चिन्मात्र स्वरूपमें लीन होने पर ही समयसारको प्राप्त 
किया जाता है । इसलिये शुद्धौभयको जानकर, उसका भी पक्षपात छोड़कर शुद्ध स्वरूप- 
का ग्ननुभव करके, स्वरूपमें प्रवृत्तिरूप चारित्र प्राप्त करके, बीतराग दक्षा प्राप्त करनी 
चाहिये ॥७०। 


र२२ समयसार 


(उपजाति) 


एकस्य मूढो न तथा परस्य 

खिति दयोहाविति पक्षपातों । 

यस्तसस्ववेदी उ्युतपक्षपात- 

स्तस्यास्ति नित्य खलु चिल्चिदेव ।।७१।। 
(उपजाति) 

एकस्य रक्तो न तथा परस्य 

खिति दयोहाजिति पक्षपातों । 

यस्तस्ववेदी ख्युतपक्षपात- 

स्तस्यास्ति नित्य खल्‌ जिश्चिवेव ।।७२।॥। 
(उपजाति) 

एकस्य दुष्टो न तथा परस्य 

खिति दय्ो्हाबिति पक्षपातो । 

यस्तरववेदी च्यूतपक्षपात- 

स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ।॥७३॥। 





तीन ली न आन नन लक नननतक्‍क्‍+_+_ 





इलोकार्थ:--[सृूढः] जीव सूढ़ (मोही) है [ एकस्यथ ] ऐसा एक नयका पक्ष है 

!र [न तथा] वह मूढ़ नहीं है [ परस्य | ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [ इति ] इसप्रकार 

: जिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [इयोः] दो नयोंके [दो पक्षपातो] दो पक्षपात हैं । 

[ यः तस्ववेदी च्युतपक्षपातः ] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तश््य] उसे [ नित्य ] 

निरन्तर [चित] चित्स्वरूप जीव [ललु चित्‌ एवं भ्रस्ति] चित्स्वरूप ही है (प्रर्थात्‌ उसे 
चित्स्वरूप जीव जंसा है वेसा ही निरन्तर शअनुभवमें आता है) ।७१। 


श्लोकार्थ:---[ रक्तः ] जीव रागी है [एकस्य] ऐसा एक नयका पक्ष है, और 
[ न तथा ] वह रागो नहीं है [ परस्य ] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [ इति ] इसप्रकार 
[खिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [हयोः] दो नयों के [द्वौ पक्षपातौ] दो पक्षपात हैं। 
[यः तस्‍्ववेदी व्युतपक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्य] निरंतर 
[खित्‌] चित्स्वरूप जीव [खलु चित्‌ एव भ्रस्ति] चित्स्वरूप ही है ॥७२। 

श्लोकार्थ:--[ बृष्टः ] जीव द्वेषी है [ एकस्य ] ऐसा एक नयका पद्षा है भौर 


कर्ताकर्म प्रधिकाय २२३ 


(उपजाति) 
एकस्य कर्ता न तथा परस्य 
खिति दयोद्ाविति पक्षपातों । 
यस्तत्त्ववेदी च्यूतयक्षपात- 
स्तस्थास्ति नित्य खलु चिच्चिदेद ॥॥७४।। 
(उपजाति) 
एकस्य भोक्ता न तथा परस्य 
चिति हयोहाविति पक्षपातों । 
यस्तश्ववेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥७७५॥। 





[न तथा] जोव देषो नहों है [ परस्य ] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [ इति ] इसप्रकार 
[विति] चित्स्वरूप जोवके सम्बन्धमें [इयोः] दो नयोंके [ट्वो पक्षपातों] दो पक्षपात हैं । 
[यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षापातरहित है [तस्य] उसे [नित्य] निरंतर 
[जित्‌] चित्स्वरूप जीव [खलु चित्‌ एवं भ्रस्ति] चित्स्वरूप ही है ।७३। 





श्लोकार्थ:--[ कर्ता ] जीव कर्ता है [ एकस्यथ ] ऐसा एक नयका पक्ष है और 
[जन तथा ] जीव कर्ता नही है [ परस्य ] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति) इसप्रकार 
[ लिति ] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [ द्यो: ] दो नयोंके [द्वौ पक्षपातो] दो पक्षपात 
है । [ यः तत्त्वबेदी च्युतपक्षपातः ] जो तत्त्ववेत्ता पक्षापातरहित है [तस्य] उसे [नित्य] 
निरन्तर [जित्‌] चित्स्वरूप जीव [ खलु चित्‌ एव श्ररित ] चित्स्वरूप ही है ।७४। 


इलोकार्थ:---[ भोक्ता ] जीव भोक्ता है [ एकस्य ) ऐसा एक नयका पक्ष है 
प्रौर [ न तथा ] जीव भोक्ता नही है [ परस्थ ] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [ इति ] 
इसप्रकार [ जिति ] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [ द्योः ] दो नयोंके [ द्वौ पक्षपातों ] 
दो पक्षपात हैं । [ यः तस्वबेदी च्युतपक्षपातः ] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] 
उसे [ नित्य | निरन्तर [ खित्‌ ] चित्स्वरूप जीव [ खलु चित्‌ एव श्रस्ति ] चित्स्वरूप 
ही है।७५। 


२२४ समयसार 


(डपजाति) 

एकस्य जोबो न तथा परस्य 

चिति हयोद्ाविति पक्षपातों । 

यस्तश्ववेदी च्युतपक्षपात- 

स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥७६॥। 
(उपजाति) 

एकस्य सुक्ष्मो न तथा परस्य 

चिति दयोद्राबिति पक्षपातों । 

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 

स्तस्थास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥७७॥। 
(उपजाति) 

एकस्य हेतु तथा परस्य 

चिति द्वयोद्दविति पक्षपातौ । 

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 

स्तस्थास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ।॥७८॥। 





श्लोकार्थ:--[ जीबः ] जीव जीव है [ एकस्यथ ] ऐसा एक नयका पक्ष है श्रौर 
[ न तथा ] जीव जीव नहीं है [ परस्य ] ऐसा दूसरे नयका पद्दा है; [इति] इसप्रकार 
[ च्िति ] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [ द्ययोः ] दो नयोंके [द्वौ पक्षपातौ ] दो पद्षापाल 
है । [ यः तत्त्ववेदों च्युतपक्षपातः ] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्य] 
निरन्तर [चित्‌] चित्स्वरूप जीव [ खलु बित्‌ एव श्रह्ति ] चित्स्वरूप ही है ।७६। 


इलोकार्थ:--[ सूक्ष्म: ] जीव सूक्ष्म है [ एकस्यथ ] ऐसा एक नयका पक्ष है 
ग्रौर [ न तथा ] जीव सूक्ष्म नहीं है [ परस्य ] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [ इति ] 
इसप्रकार [ चिति ] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमे [ द्वयोः ] दो नयोंके [ द्वौ पक्षपातो ] 
दो पद्ापात हैं । [ यः तस्वबेदी च्युतपक्षणातः ) जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] 
उसे [नित्यं] निरन्तर [ चित्‌ ] चित्स्वरूप जीव [ खलु चित एव भ्रस्ति ] चित्स्वरूप 
ही है ।७७। 

श्लोकार्थ:-- [हेतुः] जीव हेतु (कारण) है [एकस्य] ऐसा एक नयका पक्ष है और 
[ न तथा ] जीव हेतु (कारण) नहीं है [ परस्थ ] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [ इति ] 





कर्ताकर्म अधिकार २१२१ 


(उपजाति) 


एकस्य कार्य न तथा परस्य 

चिति द्वयोद्वाविति पक्षपातों । 

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 

स्तस्याल्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥७६।॥। 
(उपजाति) 


एकस्य भावों न तथा परस्य 

चिति द्वयोद्वाविति पक्षपातो । 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 

स्तस्यास्ति नित्यं खलु तिच्चिदेव ।॥८०।। 
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इसप्रकार [चिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [इयो:] दो नयोंके [द्वौ पक्षपातौ] दो पक्षा- 
पान हैं । [यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्य 
निरंतर [चित] चित्स्वरूप जीव [खिलु चित्‌ एवं श्रस्ति] चित्स्वरूप ही है ।७८। 


इलोकार्थ:--[ कार्य ] जीव कार्य है [ एकस्य ] ऐसा एक नयका पक्ष : 
और [न तथा] जोव कार्य नहीं है [ परस्य ] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति] इसप्रकाः 
[चिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [द्योः] दो नयोंके [हो पक्षपातौ] दो पक्षपात है 
[ यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः ] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [ नित्य 
निरन्तर [चित्‌] चित्स्वरूप जीव [खलु चित्‌ एवं अ्रस्ति] चित्स्वरूप ही है ।७६। 


श्लोकार्थ:--[भाव: ] जीव भाव है (ग्र्थात्‌ भावरूप है) [एकस्यथ] ऐसा एक नयक 

पक्ष है और [न तथा] जीव भाव नही है (अर्थात्‌ अभावरूप है) [परस्य] ऐसा दूसरे नयक 

पक्ष है; [ इति ] इसप्रकार [ चिति ] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [ हयोः ] दो नयों* 

[ द्वौ पक्षपातों ] दो पक्षपात हैं। [यः तत्त्वबेदी च्युतपक्षपातः ] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपाः 

रहित है [तस्य ] उसे [नित्य] निरन्तर [दछित्‌ ] चित्स्वरूप जीव [ खलु चित्‌ एव ग्रस्त 
चित्स्वरूप ही है ।८०। 


२२६ समयसार 


(उपजाति) 

एकस्य चेको न तथा परस्य 

चिति हयोदाविति पक्षपातों । 

यस्‍्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 

स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥॥८१॥। 
(उपजाति ) 

एकस्य सांतो न तथा परस्य 

चिति द्यो्हाबिति पक्षपातौ ! 

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 

स्तस्यास्ति नित्यं खलू चिच्चिदेव ।।८२।। 
(उपजाति) 

एकस्य नित्यो न तथा परस्य 

चिति हयोद्वबिति पक्षपातों । 

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 

स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥८३।॥। 





श्लोकार्थ:--[ एक: ] जीव एक है [एकस्य] ऐसा एक नयका पक्ष है, [च] भ्रौर 
[न तथा] जीव एक नहीं है (-अनेक है) [परस्य] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति] 
इसप्रकार [चिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [दयो:] दो नयों के [द्वी पक्षपातों] दो पक्ष- 
पात हैं ।[यः तत्त्ववेद, च्युतपक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्य] 
निरंतर [चित] चित्स्वरूप जीव [खलु खित्‌ एव श्रस्ति] चित्स्वरूप ही है ।८९१। 
इलोकार्थ:--[ सांत:] जीव सात (-अंत सहित) है [एकश्य] ऐसा एक नयका पक्ष 
है और [न तथा ] जीव सांत नहीं [ परस्य ] ऐसा दूसरे नयका पक्षा है; [ इति ] 
इसप्रकार [ चिति ] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [ दययोः ] दो नयोंके [ द्वौ पश्षपातो ] 
दो पक्षापात हैं । [ यः तस्‍्त्ववेदी च्युतपक्षपातः ] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्थ] 
उसे [नित्य] निरन्तर [ चित्‌ ] चित्स्वरूप जीव [ खलु जचित्‌ एव भ्रस्ति ] चित्स्वरूप 
ही है ।८२। 
श्लोकार्थ:--[ नित्यः ] जीव नित्य है [ एकस्य ] ऐसा एक नयका पक्ष है भौर 
[ न तथा ] जीव नित्य नहीं [ परस्य ] ऐसा दूसरे नयका पद्षा है; [ इलि ] इसप्रकार 
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(उपजाति) 
एकस्य वाच्यो न तथा परस्य 
लिति हयोहाविति पकपातो । 
यस्‍्तस्वबेदों उ्युतपक्षपात- 


स्तस्पास्ति नित्य खलु चिल्चिदेव १८४ 
(उपजाति) 


एकस्य नाना न तथा परस्य 
चिति हयोदररबिति पक्षपातों । 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्याध्ति नित्य ललु चिल्चिदेव ।१८५॥। 
(उपजाति) 
एकस्प चेत्यों न तथा परस्प 
चिति इयोदाविति पक्षपातों । 
[चिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [इयोः] दो नयोंके [हो पक्षयातो] दो पक्षपात हैं। 
[यः तत्त्ववेदोी अ्युतपक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्यं] निरंतर 
[चित] चित्स्वरूप जोव [खलु जित्‌ एथ प्रस्ति] चित्स्वरूप ही है ।८३। 
श्लोकार्थ :--[ बाघ्यः ] जीव वाच्य (भ्र्थात्‌ वचनसे कष्टा जा सके ऐसा) है 
[ एकस्य ] ऐसा एक नयका पक्षा है भौर [न तथा] जीव वाच्य (-वचनगोचर) नहीं है 
[परस्थ] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इंति] इसप्रकार [चिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बंधमें 
[(द्यो:] दो नयोंके [ हो पक्षपातरों ] दो पक्षापात हैं। [ यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षापातः ] जो 
तत्त्ववेत्ता पक्षापातरहित है [तस्प] उसे [नित्य] निरन्तर [चित्‌] चित्स्वरूप जीव [ खलु 
चित्‌ एवं श्रस्ति] चित्स्वरूप ही हैं ।5४। 
श्लोकार्थ:---[ नाना] जीव नानारूप है [एकर्4] ऐसा एक नयका पक्ष है और 
[न तथा] जीव नानारूप नहीं [परस्य] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति] इसप्रकार 
[ चिति ] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [ द्यो: ] दो नयोंके [द्वी पक्षपातौ] दो पक्षापात 
हैं। [ यः तस्वबेदी च्युतपक्षापातः ] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्थ] उसे [नित्य] 
निरन्तर [चित] चित्स्वरूप जीव [ खलु खित्‌ एव श्रस्ति ] चित्स्वरूप ही है ।८५॥ 
श्लोकार्थ :--[चेत्य:] जीव चेत्य (-जाननेयोग्य) है [एकस्थ] ऐसा एक नयका 
पक्ष है और [न तथा | जीव चेत्य नहीं है [परस्य] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [ इति ] 


१२८ समयसार 


यस्तत्त्यवेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्थास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥॥८६॥। 


(उपजाति) 


एकस्य दृदयों न तथा परस्य 

चिति द्वयोद्विति पक्षपातों । 

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 

स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिबच्चिदेव ॥८७॥। 
( उपजाति ) 

एकस्य वेश्ो न तथा परस्य 

चिति द्वयोर्द्राविति पक्षपातौं । 

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 

स्तस्यास्ति नित्यं खल चित्चिदेव ॥८८॥। 





जा++++ न 


इसप्रकार [ चिति ] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [योः] दो नयोके [द्वो पक्षपातों] दो 
पक्षपात हैं । [यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य ] उसे 
[नित्य] निरन्तर [चित्‌] चित्स्वरूप जीव [खिल चित्‌ एवं भ्रस्ति] चित्स्वरूप ही है।८६! 


इलोकार्थ:-- [ दृश्यः] जीव दृश्य (-देखनेयोग्य) है [एकस्य ] ऐसा एक नयका 
पक्ष है और [न तथा] जीव हृश्य नहीं है [परस्य ] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति] 
इसप्रकार [ चिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [टयोः] दो नयोंके [द्वौ पक्षपातों] दो 
पक्षपात हैं । [यः तत्त्वबेदी च्युतपक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य ] उसे 
[नित्य] निरन्तर [चित्‌] चित्स्वरूप जीव [खिलु चित्‌ एव श्रस्ति] चित्स्वरूप ही है ।८७। 


इलोकार्थ:--- [ वेद्यः | जीव वेद्य (-वेदनेयोग्य, ज्ञातहोनेयोग्य ) है [एकस्य ] 
ऐसा एक नयका पक्ष है और [न तथा |] जीव वेद्य नही है [परस्य] ऐसा दूसरे नयका 
पक्ष है; [इति] इसप्रकार [चिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें (द्वयो:] दो नयोंके [दी 
पक्षपातो ] दो पक्षपात है। [यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है 
[तस्थ ] उसे [नित्य] निरन्तर [चित्‌] चित्स्वरूप जीव [खलु चितृ एब अस्ति] चित्स्व- 
रूप ही है १८८) 
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(उपजाति) 
एकस्यथ भातो न तथा परस्य 
चिति इयोदविति पक्षपातो १ 
यस्तरवबेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिर्चिदेव ।१८६॥। 
( वसन्ततिलका ) 
स्वेच्छासमुच्छलदनल्पविकल्पजाला- 
मेवं व्यतीत्य मह॒तीं नयपक्षकक्षास्‌ । 





श्लोकार्थ:--[ मातः] जीव 'भात' ( प्रकाशमान अर्थात्‌ वर्तमान प्रत्यक्ष ) है 
[एकस्य ] ऐसा एक नयका पक्ष है और [न तथा] जीव “भात' नहीं है [ परस्थ | ऐसा 
दूसरे नयका पक्ष है; [इति] इसप्रकार [चिति_] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [इयो:) दो 
नयोंके [द्वो पक्षपातौ] दो पक्षपात है । [ यः तत्त्ववेदी च्यृतपक्षपातः ] जो तत्त्ववेत्ता पक्ष- 
पातरहित है [वम्प] उसे [नित्य] निरन्तर [ चित्‌ ] चित्स्वरूप जीव [ खलु चित्‌ एव 
श्रस्ति ] चित्स्वरूप ही है ।८६। 


भावार्थ:--बद्ध अ्रबद्ध, मूढ़ अमृढ़, रागी अरागी, द्वेषी ग्रद्वेपी, कर्ता अकर्ता, 
भोक्ता ग्रभोक्ता, जीव अजीव, सूक्ष्म स्थूल, कारण अकारणा, कार्य अ्रकायं, भाव अभाव, 
एक अनेक, सान्‍्त अनन्त, नित्य अनित्य, वाच्य अवाच्य, नाना अनाना, चेत्य ग्रचेत्य, दृश्य 
अदृश्य, वेद्य अवेद्य, भात अभात इत्यादि नयोके पक्षपात है । जो पुरुष नयोंके कथना- 
नुसार यथायोग्य विवक्षापूवेक तत्त्वका--वस्तुस्वरूपका निर्णय करके नयोके पक्षपातको 
छोडता है उसे चित्स्वरूप जीवका चित्स्वरूपरूप अनुभव होता है । 


जीवमें अनेक साधारण धर्म है परन्तु चित्म्वभाव उसका प्रगट अनुभवगोचर 
भ्रसाधा रण धर्म है इसलिये उसे मुख्य करके यहाँ जीवको चित्स्वरूप कहा है ।८६। 

अब उपरोक्त २० कलशोंके कथनका उपसंहार करते है:-- 

इलोकार्थ:--[ एवं ] इसप्रकार [ स्वेच्छा-समुच्छलद-झ्रनल्प-विकल्प-- 
जालाम ) जिसमें बहुतसे विकल्पोंका जाल अपने आप उठता है ऐसो [ स्हतों ] बड़ी 
[ नय-पक्षा-कक्षास॒ ] नयपक्षाकक्षाकों (नयपक्ष की भूमिको) [ ब्यतीत्य ] उल्लंघन करदेः 


३३० समयसार 


प्रन्तब हि: समरसंकरसस्वभावं 
स्व भावसेकसुपयात्यनुमूतिसात्रस्‌ ॥।६ ०१) 
(रथोद्धता) 
इन्द्रजालमिदसेवमुच्छलत्‌ 
पुष्कलोच्चलविकल्पवीचिभिः । 
यस्य विस्फुररामेव तत्कारां 
कृत्स्नमस्थति तदस्मि चिन्महः ॥॥६ १॥। 
पक्षातिक़ान्तस्य कि स्वरूपभिति चेत-- 
दोण्ह वि णयाण भणिदं जाणवि णवरं तु समयपडिबद्धो । 
ज दु णयपक्ख गिण्हदि किचि वि णयपक्खपरिहीोणों ॥१४३॥ 


इयो रपि नययोभंरिणतं जानाति केवल तु समयप्रतिबद्ध: । 
न तु नयप्षं गृह्लाति किचिदपि नयपक्षपरिहीनः ॥१४३॥। 





(तत्त्ववेत्ता) [ झंतः बहिः ] भोतर ओर बाहर [ समरसंकरसस्वभावं ] समता-रस- 
रूपी एक रस ही जिसका स्वभाव है ऐसे [ अनुमूतिमाशत्रमु एकस्‌ स्व॑ भावस्‌ ] अनुभूति- 
मात्र एक अपने भावकों (-स्वरूपको) [ उपयाति] प्राप्त करता है ।६०। 





अब नयपक्ष को त्यागकी भावनाका अन्तिम काव्य कहते हैं:-- 

श्लोकार्थ:---[ पुष्कल-उत्‌-चल-विकल्प-बीसिशि: उच्छुलत्‌ | विपुल, महान, 
चंचल विकल्परूपी तरंगोंके द्वारा उड़ते हुए [इदसम्‌ एवम्‌-कृत्स्नम-हन्द्रजालस] इस 
समस्त इन्द्रजालको [ यस्य विस्फुरणम्‌ एव ] जिसका स्फ्रण मात्र ही [तत्क्षणं ] तत्क्षण 
[ श्रस्पति ] उड़ा देता है [ तत्‌ चिन्मह: भ्रस्मि ] वह चिन्मात्र तेज:पुज मैं हूँ । 

भावार्थ:---चे तन्‍्यका अनुभव होने पर समस्त नयोंका विकल्परूपी इन्द्रजाल 
उसी क्षग विलयको प्राप्त दोता है; ऐसा चित्प्रकाश मै हूँ ।६१। 

'पक्षतिक्रान्तका स्वरूप क्‍या है ?' इसके उत्तरस्वरूप गाथा कहते हैं:-- 


नयद्व यकथन जाने हि केवल समयमें प्रतिबद्ध जो । 
नयपक्ष कुछ भी नह ग्रहे, नयपक्षसे परिहीन वो ।॥१४३॥॥ 


कर्ताकर्म अधिकार २६१ 


यथा खलु भगवान्केवली श्रुतज्ञानावयवभूतयोव्यंवहारनिश्चयनयपक्ष यो: विश्व- 
साक्षितया केवल स्वरूपमेव जानाति, न तु सततमुल्लसितसहजविमलसकलकेवलज्ञानतया 
नित्य स्वयमेव विजश्ञानघनमुतत्वात्‌ श्रुतज्ञानमुमिकातिक्रांततया समस्तनयपक्षपरिग्रहदूरी- 
भूतत्यात्कंचनापि नयपक्षं परिगृह्ञाति, तथा किल यः श्रुतज्ञानावयवमभृतयोव्येबवहारनिश्चय- 
नयपक्षयो: क्षयोपद्मामविजम्भित श्रुतश्ञानात्मकविकल्पप्रत्युदूगमनेषि परपरिग्रहप्रतिनिवृत्तो- 
त्सुक्यतया स्वरूपसेव केवल जानाति, न तु खरतरदृश्गृहीतसुनिस्तुषनित्योदितचिन्मय- 
समयप्रतिबद्धतया तदात्वे स्वयमेव विज्ञानघनमृतत्वात्‌ श्र्‌ तक्तानात्मकसमस्तांतबंहिजेल्प- 
रूपविकल्पमूमिकातिक्रांततया समस्तनयपक्षपरिग्रहद्रीभृतत्वात्कंचनापि नयपक्ष परिगृ- 
ह्ाति, स खलु निखिलविकल्पेम्यः परतरः परमात्मा ज्ञानात्मा प्रत्यग्ज्योतिरात्मख्याति- 
रूपोःनुभूतिभान्र: समयसारः । 





गायार्थ:---[ नयपक्षपरिहीनः ] नयपक्षसे रहित जीव, [समयप्रतिबद्ध:। समयसे 
प्रतिबद्ध होता हुआ (प्रर्थात्‌ चित्स्वरूप आत्माका अनुभव करता हुआ), [ हृ॒यो: श्रपि ] 
दोनों ही [ नययों: ] नयोंके [भ्णितं] कथनको [ केवल तु ] मात्र [ जानाति ] जानता 
ही है [तु] परन्तु [नयपक्ष] नयपक्षकों [ किचित्‌ भ्रपि ] किचितुमात्र भी [ न गृह्लाति] 
ग्रहण नहीं करता । 





टीका:--जसे केवली भगवान, विश्वके साक्षीपनके कारण, श्र तज्ञानके अव- 
यवभूत व्यवहा रनिश्चयनयपक्षोंके स्वरूपको ही मात्र जानते हैं परन्तु, निरंतर प्रकाश- 
मान सहज. विमल, सकल केबलज्ञानके द्वारा सदा स्वयं ही विज्ञानधन हुआ होनेसे, श्रुत- 
ज्ञानकी भ्रूमिका की अतिक्रान्तताके द्वारा ( भ्रर्थात्‌ श्र तज्ञानकी भूमिकाकों पार कर 
चुकनेके कारण ) समस्त नयपक्षके ग्रहणसे दूर हुवे होनेसे, किसी भी नयपक्ष को ग्रहण 
नहीं करते, इसीप्रकार जो (श्र तज्नानी ग्रात्मा), क्षयोपशमसे जो उत्पन्न होते हैं ऐसे 
श्र्‌ तज्ञानात्मक विकल्प उत्पन्न होनेपर भी परका ग्रहण करनेके प्रति उत्साह निवृत्त 
हुआ होनेसे, श्र्‌ तज्ञानके भ्रवयवभूत व्यवहार निशचयनयपक्षोंके स्वरूपको ही केवल 
जानते हैं परन्तु, अति तीक्षण शानदृष्टिसे ग्रहण किये गये निर्मेल, नित्य उदित, चिन्मय 
समयसे प्रतिबद्धताके द्वारा (प्र्थात्‌ चैतन्यमय आत्माके श्रनुभवन द्वारा) अनुभवके समय 
स्वयं ही विज्ञानघन हुवे होनेसे, श्र तशानात्मक समस्त अश्रन्तर्जल्परूप तथा बहिजंल्परूप 
विकल्पोंकी भूमिकाकी अतिकान्तताके द्वारा समस्त नयपक्षके ग्रहरा!से दूर हुवे होनेसे, 
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(स्वागता) 
चित्स्वभावभरभावितभावा- 
भावभावपरसारथंतर्यकम्‌ । 
बंधपद्धतिमपास्य समसस्‍्तां 
चेतये समयसारमपारम्‌ ॥६२॥। 


पक्षातिक्रान्त एव समयसार इत्पवबतिष्ठते--- 





क्िसो भी नय पश्षकों ग्रहण नहीं करता, वह (आत्मा) वास्तवमें समस्त विकल्पोंसे 
अ्रति पर, परमात्मा, ज्ञानात्मा, प्रत्वग्ज्योति, आत्मख्यातिरूप, अनुभूतिमात्र समयसार है । 


भावार्थ:--जैसे केवली भगवान सदा नयपक्षके स्वरूपके साक्षी (ज्ञाताद्रष्टा) 
हैं उसीप्रकार श्र तज्ञानी भी जब समस्त नयपक्षोंसे रहित होकर शुद्ध चतन्यमात्र भावका 
अनुभवन करते है तब वे नयपक्षके स्वरूपके ज्ञाता ही है, यदि एक नयका सर्वथा पक्ष 
ग्रहण किया जाये तो मिथ्यात्वके साथ मिला हुआ्आा राग होता है; प्रयोजनवश एक नयको 
प्रथान करके उसका ग्रहण करे तो मिथ्यात्वके अतिरिक्त मात्र चारित्रमोहका राग रहता 
है; और जब नयपक्ष कों छोड़कर वस्तुस्वरूपको मात्र जानते ही हैं तब उससमय श्र त- 
ज्ञानी भी केवलोकी भाँति वीतराग जंसे ही होते है ऐसा जानना । 


अब इस कलशमें यह कहते है कि वह झात्मा ऐसा अनुभव करता है -- 


श्लोकार्थ -[ चित्स्वभाव-भर-भावित-भाव-ग्रभाव-माव परमाथ्ंतया एकम ] 
चित्स्वभावके पुज द्वारा ही ग्रेपने उत्पाद, व्यय, भ्रौव्य किये जाते है, ऐसा जिसका पर- 
मार्थ स्वरूप है इसलिये जो एक है ऐसे [ श्रपारम समयसारम ] अपार समयसारको मैं, 
[ समस्तां बन्धपद्धतिम | समस्त बन्धपद्धतिकों [ श्रपास्य ] दूर करके अर्थात्‌ कर्मोदयसे 
होनेवाले सबब भावोकों छोड़कर, [चेतये | अनुभव करता हूँ । 


भावा्थ:--निविकल्प अनुभव होने पर, जिसके केवलज्ञानादि गुणोंका पार 
नहीं है ऐसे समयसाररूपी पर्मात्माका अनुभव ही वतंता है, “मैं भ्रनुभव करता हूँ ऐसा 
भी विकल्प नहीं होता-- ऐसा जानना ॥६२॥ 


ग्रव यह कहते हैं कि नियमसे यह सिद्ध है कि पक्षातिकान्त ही समयसार हैः -- 
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सम्महंसणणाणं एसो लह॒दि त्ति णवरि बबदेसं । 
सव्वणथपक्खरहिदों भणिदों जो सो समयसारो ॥।१४४॥॥ 


सम्परदर्द नज्ञानमेष लमत इति केवल व्यपदेशस्‌ । 
सर्वनयपक्षरहितों मणितों यः स समयसार: ॥॥१४४॥।॥। 


ग्रयमेक एवं केवल सम्यर्दर्शनज्ञानव्यपदेदशं किल लभते । यः खल्वखिलनय- 
पक्षाक्षुण्णतया विश्रांससमस्तविकल्पव्यापार: स समयसार: । यतः प्रथमतः श्र्‌ तज्ञानावष्टं- 
भेन ज्ञानस्वभावमात्मानं निश्चित्य ततः खल्वात्मख्यातये परख्यातिहेतुनखिला एवेन्द्रिया- 
निन्द्रियबुद्धो रवधायं प्रात्मासिमुखोकृतमतिज्ञानतत््वः, तथा नानाविधनयपक्षालंबनेनानेक- 





सम्यक्त्व और सुज्ञानको, जिस एकको संज्ञा मिले । 
नयथपक्ष सकल विहीन भाषित, वो समयका सार है ॥॥१४४॥ 


गाथार्थ:--[यः] जो [सर्वनयपक्ष रहित: सर्व नयपक्षोंसे रहित [मरित :] कहा 
गया है [सः] वह [समयसारः] समयसार है, [एथः] इसी (-समयसारको ही) [केवल] 
केवल [सम्परदद नज्ञानम्‌] सम्यग्दर्शन और सम्यकज्ञान [इति] ऐसी [व्यपदेशम ] संज्ञा 
(नाम) [लभते] मिलती हे, (नामोंके भिन्न होने पर भी वस्तु एक ही है ।) 


टीोका:--वास्तवमें समस्त नयपक्षोके द्वारा खंडित न होनेसे जिसका समस्त 
बविकल्पोंका व्यापार कक गया है, ऐसा समयसार है; वास्तवमें इस एकको ही केवल 
सम्यग्दशंन और सम्यग्ज्ञानका नाम प्राप्त है । ( सम्यग्दशन और सम्यग्ज्ञान समयसारसे 
अलग नही है, एक ही है ।) 


प्रथम, श्र्‌ तज्ञानके अ्रवलम्बनसे ज्ञानस्वभाव आत्माका निशुचय करके, और 
फिर ग्रात्माकी प्रगट प्रसिद्धिके लिये, पर पदार्थंकी प्रसिद्धिको कारणभूत इन्द्रियों द्वारा 
और मनके द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियोंको मर्यादामें लेकर जिसने मतिज्ञान--तत्त्वको 
(-मतिज्ञानके स्वरूपको) आत्मसन्मुख किया है ऐसा, तथा जो नानाप्रकारके नयपक्षोंके 
आलम्बनसे होनेवाले अनेक विकल्पोंके द्वारा आकुलता उत्पन्न करनेवाली श्र्‌ तज्ञानकी 
बुद्धियोंको भी मर्यादामें लाकर श्र्‌ तज्ञान-तत््वकों भी आत्मसन्मुख करता हुआ, अत्यंत 
विकल्प रहित होकर, तत्काल निजरससे ही प्रगट होता हुआ, आ्रादि-मध्य और भ्रन्त से 
रहित, अनाकुल, केवल एक, सम्पूर्ण हो विश्व पर मानों तरता हो, ऐसे अ्रखण्ड 
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विकल्पेराकुलयंती: श्र्‌ तम्ानबुद्धी रप्ययधाय श्र. तज्ञानतस्वमप्पात्माभिमुखोकुवंन्नत्यंतम- 

बविकलपो मृत्वा ऋगित्येव स्वसतत एव व्यक्तीोभ्बंतसादिमध्यांतबिसुक्तमनाकुलमेक 

केवलमखिलस्यापि विश्वस्योपरि तरंतमिवाखंडप्रतिभासमयमनंतं विशानधनं परमसात्मानं 

समयसार  विदन्नेवात्मा सभ्यग्दइयते ज्ञायते च; ततः सम्यग्दशेन शानं ज समयसार एव । 
( शादू लविक्रीडित ) 

ग्राक़ामप्नविकल्पमावमचल पक्षेनेयानां बिना 

सारो यः समयस्य भाति निभतेरास्वाद्यममान: स्वयस्‌ । 

विज्ञानंकरस: स एव भगवान्पुष्यः पुराण: पुमान्‌ 

ज्ञानं दर्शनसप्ययं किसथवा यत्किचनेको 5प्ययस्‌ ।॥६ २।॥ 








प्रतिभासमय, अतन्त विज्ञानघन परमात्मारूप समयसारका जब प्रात्मा झ्ननुभव करता 
है तब उसीसमय आत्मा सम्यकतया दिखाई देता है (अर्थात्‌ उसकी श्रद्धा की जाती है) 
और ज्ञात होता है इसलिये समयसार ही सम्यक्दर्शन और सम्यग्ज्ञान है । 

भावाथ:--पहले आत्माका प्रागमज्ञानसे ज़ानस्वरूप निश्चय करके फिर 
इन्द्रिय-बुद्धिर्प मतिज्ञानको ज्ञानमात्रमें ही मिलाक र, तथा श्र्‌ तज्ञानरूपी नयोके 
विकल्पोंको मिटाकर श्र्‌ तज्ञानकों भी निविकल्प करके, एक अखण्ड प्रतिभासका अनुभव 
करना ही 'सम्यग्दर्शन' और “सम्यग्ज्ञान' के नामको प्राप्त करता है, सम्यग्दशंन और 
सम्यकन्नान कहीं श्रनुभवसे भिन्न नही हैं । 

अ्रब, इसी श्र॒थंका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 

इलोकार्थ :---[ नयानां पक्ष: थिना ] नयोंके पक्षोंसे रहित, [ झ्रचल ध्रथिकल्प- 
भावम्‌ | अचल निविकल्पभावको [ श्राक्लामन्‌ ] प्राप्त होता हुआ [ यः समयस्य सारः 
भाति ] जो समयका ( आत्माका ) सार प्रकाशित करता है [ सः एथ: | वह यह 
समयसार (णुद्ध आत्मा) -- [ निभतेः स्वयम्‌ श्रास्वाद्यमान:] जो कि निभृत (निएचल, 
आत्मलीन) पुरुषोंके द्वारा स्वयं आास्वाद्ममान है ( -पअनुभवमें श्राता है ) वह-- 
[ विज्ञान-एक-रसः भगवान्‌ ] विज्ञान ही जिसका एक रस है ऐसा भगवान्‌ है, [ पुष्यः 
पुराण: पुमान्‌ ] पवित्र पुराण पुरुष है; चाहे [ ज्ञानं बर्शनम भ्रपि श्रयं ] ज्ञान कहो या 
दर्शन वह यही (समयसार) हो है; [ भ्रथवा किम्‌ ] अधिक क्‍या कहें ? [ यत्‌ किचन 


श्रपि श्रयम्‌ एक: ] जो कुछ है सो यह एक हो है (-मात्र भिन्न भिन्न मामसे कहा 
जाता है ) ॥६३॥ 
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( शादू लविक्रीडित ) 
दूर॑ मुरिविकल्पजालगहने भ्राम्यपश्निजोधाज्ब्युतो 
बूरादेव विवेकनिम्नगसनाक्षीतो निजोध बलात्‌ | 
विज्ञानंकरसस्तदेकरसिनामात्मानभात्मा हरन्‌ 
झ्रात्मन्येव सदा गतानुगततामायात्ययं तोयवत्‌ ॥॥६४।॥ 


प्रव यह कहते हैं कि यह प्रात्मा ज्ञानसे च्युत हुआ था सो ज्ञानमें ही आ 
मिलता है :-- 


श्लोकार्थ:-- [ तोयवत्‌ ] जेसे पानी अपने समूहसे च्युत होता हुश्रा दूर गहन 
वनमें बह रहा हो उसे दूरसे हो ढालवाले मार्गके द्वारा अपने समृहको ओर बल पूर्वक 
मोड़ दिया जाये; तो फिर वह पानी; परानीको पानोके समूहकी ओभोर खींचता हुआ्ना 
प्रवाहरूप होकर, अपने समूह में आ मिलता है; इसीप्रकार [ अयं ] यह आत्मा 
[ निज-झोघात्‌ छ्युतः] भ्रण्ने विशानघनस्वभावसे च्युत होकर [ भूरि-विकल्प-जाल- 
गहने दूरं श्राम्यन्‌ ] प्रचुर विकल्पजालोंके गहन वनमें दूर पश्चिमण कर रहा था उसे 
[ दूरात्‌ एवं ] दूरसे ही [ विवेक-निम्न-गसनात्‌ ] विवेकरूपी ढालवाले मार्ग द्वारा 
[ निज--श्रोधं बलात नोतः |] अपने विज्ञानधनस्वभावकी ओर बलपूर्वक मोड़ दिया गया; 
इसलिए [ तद-एक-रसिनास्‌ ] केवल विज्ञानधनके ही रसिक पुरुषोंको [ विशान-एक-- 
रस: झ्ात्मा ] जो एक विज्ञानरसवाला ही अनुभवमें आता है ऐसा वह प्रात्मा, 
[ प्रात्मानस्‌ झ्रात्मनि एवं श्राहरन ] आत्माको आ्रात्मामें खींचता हुआ अर्थात्‌ ज्ञान 
ज्ञानको खींचता हुआ प्रवाहरूप होकर), [ सदा गतानुगतताम्‌ भ्रायाति ] सदा विज्ञान- 
घनस्वभावमें आ मिलता है । 


भावा्ं:-- जैसे पानी, अपने परानीके निवासस्थलसे किसी मार्गसे बाहर 
निकलकर बनमें अनेक स्थानों पर बह निकले; और फिर किसी ढालवाले मागंद्वारा, 
ज्योंका त्यों अपने निवास-स्थानमें ञ्रा मिले; इसीप्रकार आत्मा भी मिथ्यात्वके मार्गसे 
स्वभावसे बाहर निकलकर विकल्पोंके वनमें अमर करता हुआ किसी भेदज्ञानरूपी 
ढालवाले मार्ग द्वारा स्वयं ही श्रपनेकी खोंचता हुआ प्रपने विज्ञानघनस्वभावमें आ 
मिलता है ॥६४।॥। 


२३६ समयसार 


( अनुष्टुभ ) 
विकल्पक: पर कर्ता विकल्प: कर्म केबलस । 
न जातु कत्‌ कमंत्वं सबिकल्पस्थ नश्यति ।॥६५॥। 
( सथोद्धता ) 
यः करोति स करोति केवल 
यस्तु वेत्ति स तु वेत्ति केवलम्‌ । 
यः करोति न हि वेत्ति स क्वचित्‌ 
यरतु बेक्ति न करोति स क्वचित्‌ ॥|६६।। 





ग्रब कर्ताकर्म अधिकारका उपसहार करते हुए, कुछ कलशरूप काव्य कहते है, 
उनमेंसे प्रथम कलशमें कर्ता और कर्मका सक्षिप्त स्त्ररूप कहते है :-- 


इलोकार्थ:--[ बिकल्पक: परं कर्ता ] विकल्‍प करनेव्ाला ही केवल कर्ता है 
और [ विकल्पः केवलम्‌ कर्म ] विकल्प ही केवल कर्म है, ( अन्य कोई कर्ता-कर्म 
नही है; ) [ सविकल्पस्थ ] जो जीव विकल्पसहित है उसका [ कत्‌ कर्मत्वं ] कर्ताकर्म- 
पना [ जातु ] कभी [ नह्यति न ] नष्ट नही होता । 


भावार्थ:---जबतक विकल्पभाव है तबतक कतकिमंभाव है; जब विकल्पका 
ग्रभाव हो जाता है तब कतकिमंभावका भी अभाव हो जाता है ॥६५॥ 

ग्रब कहते है कि जो करता है सो करता ही है, श्लौर जो जानता है सो 
जानता ही है. 


इलोकार्थ:--[ यः करोति सः केवल करोति ] जो करना है सो मात्र करता 
ही है [तु | और [ यः वेत्ति सः तु केवलम वेत्ति ] जो जानता है सो मात्र जानता 
ही है, [ यः करोति सः क्‍्वचित्‌ न हि वेत्ति ] जो करता है वह कभी जानता 
नहीं [तु ] और [ यः वेत्ति सः क्वचित्‌ न करोति ] जो जानता है बह कभी 
करता नही । 

भावार्थ:--जो कर्ता है वह ज्ञाता नहीं और जो ज्ञाता है वह कर्ता 
नहीं ॥॥६६।। 

इसीप्रकार अब यह कहते है कि करने और जाननेरूप दोनों क्रियाएँ 
भिन्न है -- 


कर्ताकर्म अधिकार २: 


ः 
छ्छ 


( इन्द्रवत्ञा ) 
ज्ञप्तः करोतो न हि भासतेडन्तः 
ज्ञप्तो करोतिइच न भासतेषन्तः । 
झप्ति: करोतिश्चव ततो विभिन्‍ने 
ज्ञाता न कर्तेति ततः स्थितं च ॥६७।। 





इलोकार्थ:---[ करोतो अन्त: ज्ञप्तिः न हि भासते ] करनेरूप क्रियाके भीतर 
जाननेरूप क्रिया भासित नहीं होती [ च ] और [| ज्ञप्तो भश्रन्तः करोति: न भासते ] 
जाननेरूप क्रियाके भीतर करने'रूप क्रिया भासित नहीं होती; [ ततः ज्ञप्ति: करोति:ः 
सच विभिन्ते ] इसलिये, जप्तिक्रिया और 'करोति' किया दोनों भिन्न है; [ व ततः इति 
स्थितं ] इससे यह सिद्ध हुआ कि [ज्ञाता कर्ता न] जो ज्ञाता है वह कर्ता नहीं है । 


भावारथे:--- जब आत्मा इसगकार परिणशमन करता है कि “में परद्रव्यकों 
करता हूँ तब तो वह कर्ताभावरूप परिएणमनक्रियाके करनेसे ग्रर्थात्‌ 'करोति' क्रियाके 
करनेसे कर्ता ही है और जब वह इसप्रकार परिणमन करता है कि "मैं परद्रव्यकों 
जानता हूँ' तब ज्ञाताभावरूप परिशम। करनेसे अर्थात्‌ ज्प्तिक्रियाके करनेसे ज्ञाता 
ही है। 


यहां कोई प्रश्न करता है कि अ्विस्त-सम्यकहष्टि आदिको जबतक चारित 
मोहका उदय रहता है तबतक वह कपायरूप परिणशमन करता है इसलिए उसका थ2 
कर्ता कहलाता है या नही ? उसका समाधान:--अविरत सम्यक्टश्टि इत्यादिके श्रद्धा- 
जञानमें परद्रव्यके स्वामित्वरूप कत्‌ त्वका अ्रभिप्राय नही है, जो कपायरूप परिणमन है 
वह उदयकी अ#बलवत्ताके कारण है; वह उसका ज्ञाता है; इसलिये उसके अज्ञान 
सम्बन्धी कत्‌ त्व नहीं है। निमित्तकी बलवत्तासे होनेवाले परिणमनका फल किचित्‌ 
होता है वह संसारका कारण नहीं है। जैसे वृक्षकीं जड़ काट देनेके बाद बह छुक्ष 3.०, 
समय तक रहे अथवा न रहे-प्रतिक्षण उसका नाश ही होता जाता है, इसीपक्ार बह, 
भी समझना १६७१ 





के देखो गाथा १३१ दे भाता “है नोचेक। फुटनोट । 


श्रे८ समयसार 


( शादू लविकीडित ) 
कर्ता कर्मणि नास्ति नास्ति नियत कर्माषि तत्कतेरि 
हद विप्रतिषिध्यते यदि तदा का कर्त्‌ कर्मस्थितिः । 
ज्ञाता ज्ञातरि कर्म क्ंणि सदा व्यक्त ति वस्तुस्थिति- 
नेपथ्ये बत नामटीति रभसा मोहस्तथात्येष किम्‌ ॥६८।॥) 


झथवा नानटथतां तथापि--- 


................................. >-कनननाना ये ननननफतन अभननाा-ञतओओ -+ जीन या निनान-िनीनीनान-बकनकनक ७७ ५ 3ननू - लक -+क»क+-न++-१नजन-नकन-ते >कनम-नानकजिनीतिनिलननिनानानिनिनाननीनाननान बनी नमन ननीनन लिन. थण ० बे न नाना नी पनननिननाननननाननन मानगननानायायीकशनल्‍ॉसिनकारनकमाक, 


पुनः इसी बातको हढ़ करते हैं :--- 


श्लोकार्थे:-] कर्ता कर्मणि नास्ति, कर्म तत्‌ श्रपषि नियतं कतंरि न/स्ति ] 
निश्चयसे तन तो कर्ता कमेमें है, और न कर्म कर्तामें ही है-- [ यदि द्वन्द्ठं विप्रतिषिध्यते ] 
यदि इसप्रकार परस्पर दोनोंका निषेध किया जाये [तदा कत्‌ कर्ंस्थिति: का] तो 
कर्ता-कमंकी क्‍या स्थिति होगी ? भप्रर्थात्‌ जीवपुद्गलके कतक्रिमंपन कदापि नहीं हो 
सकेगा । ) | ज्ञाता ज्ञातरि, कर्म सदा कमंणि] इस प्रकार ज्ञाता सदा ज्ञातामें ही हूँ 
झ्रौर कर्म सदा कर्ममें ही हू [इति बस्तुस्थितिः व्यक्ता] ऐसी वस्तुस्थिति प्रगट है 
[तथापि बत] तथापि अरे ! [| नेपथ्ये एवः सोहः किस रमसा नानटीति] नेपशथ्यमें 
यह मोह क्‍यों अत्यन्त वेगपूर्वंक नाच रहा है ? ( इसप्रकार झ्राचाय्यंको खेद और 
आाश्चय्यं होता हे । ) 


भावार्थ:--कर्म तो पुद्गल है, जीवको उसका कर्ता कहना अरात्य है। उन 
दोनोंमें अत्यन्त भेद है, न तो जीव पुद्गलमें है और न पुदूगल जीवमें; तब फिर उनमें 
कर्ताकमंभाव कैसे हो सकता है ? इसलिये जीव तो ज्ञाता है सो ज्ञाता ही है, वह 
पुदुगलकर्मोका कर्ता नहीं है; और पुदुगलकर्म हैं वे पुद्गल ही हैं; ज्ञाताका कर्म नहीं हैं । 
आचायंदेवने खेदपूवंक कहा है कि--इसप्रकार प्रगट भिन्न द्रव्य हैं तथापि 'मैं कर्ता हूँ 
और यह पुद्गल मेरा कर्म है! इसश्रकार भज्ञानीका यह मोह ( -अज्ञान ) क्‍यों नाच 
रहा ३ ॥६८।। 


अब यह कहते हैं कि यदि मोह नाचता है तो भले नाचे, तथापि वस्तुस्वरूप 
तो जसा है वैसा ही है :--- 


कर्ताकर्म भ्रधिकार 


लीन 
न्ध' . 
(८८8 


( मन्द्ाक्रान्ता ) 
कर्ता कर्ता भवति न यथा कर्म कर्मापि नेव 
शान ज्ञानं सवति च यथा पुद्गलः पुद्गलो5पि । 
जशानज्योतिज्वलितमचर्ल ध्यक्तमंतस्तथो च्चे- 
श्चिच्छक्तीर्ना निकरमरतोउत्यंतगंभीरमेतत्‌ १६ ६॥। 


इति जोवाजोबो कत्‌ कर्मवेषबिमुक्तो निष्क्रांतो । 








इलोकार्थ :--[ श्रचल ] अचल, [व्यक्त | व्यक्त और [चित-शक्तीनां निकर- 
भरतः अत्यन्त-गम्भी रम ]  चित्शक्तियोंके ( -जश्ञानके अविभागप्रतिच्छेदोंके ) समूहके 
भारसे ग्रत्यन्त गम्भीर [ एतत्‌ ज्ञानज्योतिः ) यह ज्ञानज्योति [ श्रन्तः ] श्रन्तरंगमें 
[ उच्च: ] उग्रतासे [ तथा ज्वलितम्‌ ] ऐसी जाज्वल्यमान हुई कि-.. [ यथा कर्ता कर्ता न 
भवति ] प्रात्मा अज्ञानमें कर्ता होता था सो अभ्रब वह कर्ता नहीं होता और [ कर्म कर्मे 
झ्रपि न एव] अज्ञानके निर्मित्तसे पुदुगल कर्मप होता था सो वह कमंरूप नहीं होता; 
[ यथा ज्ञान ज्ञानं भवति च] ओर ज्ञान ज्ञानर्प हो रहता है तथा [ पुदूगलः पुदूगलः 
श्रपि ] पुदंगल पुदूगलरूप ही रहता है । 


भावार्थ:--जब ग्रात्मा ज्ञानी होता है तब ज्ञान तो ज्ञानछूप हो परिणमित 
होता है, पुदूगलकमंका कर्ता नहीं होता; और पुदगल पुद्गल ही रहता है, कर्मरूप 
परिणमित नही होता । इसप्रकार यथार्थ ज्ञान होने पर दोनों द्रब्योंके परिरामनमें 
निम्ित्तन॑मित्तिकभाव नही होता । ऐसा ज्ञान सम्यकदृष्टिके होता है ॥६६॥ 


टोका:--इसप्रकार जीव और अजोव कर्ताकर्मका वेष त्यागकर बाहर 
निकल गये । 


भावार्थे:---जीव और अ्जीव दोनों कर्ता-कर्मका वेष धारण करके एक होकर 
रंगभूमिमें प्रविष्ट हुए थे । जब सम्यक्दृष्टिने प्रपते यथाथं दर्शक ज्ञानसे उन्हें भिन्न भिन्न 
लक्षरासे यह जान लिया कि वे एक नहीं किन्तु दो अलग अलग हैं, तब वे वेषका त्याग 
करके रंगभूमिसे बाहर निकल गये । बहुरूपियाकी ऐसी प्रवृत्ति होती है कि जबतक 
देखनेवाले उसे पहिचान नहीं लेते तबतक बह अपनी चेष्टाएँ किया करता है, किन्तु जब 


स्ढ्ज समयसार 


इति श्रीमदम्ृतचन्द्रसुरिविरचितायां समयसारथ्याख्यायामात्मल्याता कत कर्म 
प्रहपकः द्वितीयोंकः ॥॥ 





कृ।ई यथार्थरूपसे पहिचान लेता है तब वह निज रूपको प्रगट करके चेष्टा करना छोड़ 
देता है। इसीप्रकार यहां भी समझना । 


जीव श्रनादि अज्ञान वसाय विकार उपाय वर्णा करता सो, 
ताकरि बन्धन झ्रान तर फल ले सुखदुःख भवाश्रमवासो; 
ज्ञान भये करता न बने तब बन्ध न होय खुले परपासो, 
आ्तममांहि सदा सुविलास करे सिव पाय रहै निति थासो | 


इसप्रकार ( श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत ) श्री समयसार शास्त्रकी 
धीमदूअमृतचन्द्राचायंदेवविरचित झात्मख्याति नामक टीकामें कतकिमंका प्ररूपक द्वितीय 
अंक समाप्त हुआ 4 


। 

के ये के ४ 

४ 

पुण्य-पाप अधिकार  * 
4 

0॥॥ 


मत श कज:स 2:29: 


घ्जे 


अर्थंकमेव कर्म द्विपात्रोभूय पुण्यपापरूपेण प्रविशति-- 
( द्र,तव्लिम्बित ) 
तदथ कर्म शुभाशुभमेदतो 
द्वितयतां गतमेक्यमुपानयन्‌ । 
#£ दोहा # 
पुण्य-पाप दोऊ करम, बन्धरूप दुर्‌ मानि । 
शुद्ध आतमा जिन लक्यो, नम चरण हित जानि ॥। 


प्रथम टीकाकार कहते है कि 'श्रब एक ही कम दो पात्ररूप होकर पृण्य-पाप- 
रूपसे प्रवेश करता है । 


जेसे नृत्यमच पर एक ही पुरुष अपने दो रूप दिखाकर नाच रहा हो तो उसे 
यथार्थ ज्ञाता पहिचान लेता है और उसे एक ही जान लेता है, इसीप्रकार यद्मपि कर्म 
एक ही है तथापि वह पुण्यपापके भेदसे दो प्रकारके रूप धारण करके नाचता है उसे 
सम्यक्टशिका यथाथ्थेज्ञान एकरूप जान लेता है । उस ज्ञानकी महिमाका काव्य इस 
झधिकारके प्रारम्भमें टीकाकार आचार्य कहते हैं :--- 


श्लोकार्थ:--[ अझ्रथ ] अब (कर्ताकर्म ग्रधिकारके पव्चात्‌ ), [ शुभ-अशुभ- 
भेदत:] शुभ और अशुभमे भेदसे [द्वितयतां गतस्‌ तत्‌ कर्म ] द्वित्वकों प्राप्त उस । मंत्री 
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ग्लपितनिर्भ रमोहरजा श्रय॑ 
स्वयमुदेत्यवबोधसुधाप्लव: ।॥१००॥॥ 
( मन्दाक्रान्ता ) 
एको दूरात््यजति सदिरां ब्राह्मगत्वाभिमाना- 
दन्यः शूद्रः स्वयमहमिति स्नाति नित्यं तयेव । 











[ ऐक्यस्‌ उपानयन्‌ ] एकरूप करता हुआ्ना, [ ग्लपित-निर्भर-भोहरजा ] जिसने अत्यन्त 
मोहरजको दूर कर दिया है ऐसा [ श्रयं श्रवबवोध-सुधाप्लबः ] यह ( प्रत्यक्ष -- भ्रनु भव- 
ग्रोचर ) ज्ञानसुधांशु (-सम्यकज्ञानरूपी चन्द्रमा) [ स्वयम्‌ ] स्वयं [ उदेति ] उदयको 
प्राप्त होता है । 

भावार्थ:--श्रज्ञानसे एक ही कर्म दो प्रकार दिखाई देता था उसे सम्यकज्ञानने' 
एक प्रकारका बताया है | ज्ञान पर जो मोहरूप रज चढ़ी हुई थी उसे दूर कर देनेसे 
यथार्थ ज्ञान प्रगट हुआ है; जैसे बादल या कुहरेके पटलसे चन्द्रमाका यथार्थ प्रकाश नही 
होता किन्तु श्रावरणके दूर होने! पर वह यथार्थ प्रकाशमान होता है; इसीप्रकार यहाँ 
भी समभना चाहिये १००।। 

ग्रब पुण्य-पापके स्वरूपका हृष्टान्तरूप काव्य कहते हैं :-- 


श्लोकार्थ:---( शूद्राके पेटसे एक ही साथ जन्मको प्राप्त दो पुत्रोंमेंसे एक 
ब्राह्मणके यहां और दूसरा उसी शूद्राके यहां पला उनमेंसे ) [ एकः | एक तो 
[ ब्राह्मणत्व-श्रभिमानात्‌ | “मैं ब्राह्मरा हूँ इसप्रकार ब्राह्मणात्वके ग्रभिमानसे [ दर/त्‌ ] 
दूरसे ही [ मदिरां ] मदिराका [ त्यजति ] त्याग करता है, उसे स्परश तक नही 
करता; तब [ श्रन्यः ] दूसरा [अहम स्वयम्‌ शूद्र: इति] “मैं स्वयं शूद्र हँ' यह मानकर 
[ नित्यं ] नित्य [ तया एवं | मदिरासे ही [ स्नाति ] स्नान करता है अर्थात्‌ उसे 
पवित्र मानता है। [ एतो दो श्रषि ] यद्यपि वे दोनों [ शूद्विकायाः उदरात्‌ युगपत्‌ 
निर्गतो ] शूद्राके पेटसे एक हो साथ उत्पन्न हुए हैं इसलिये [ साक्षात्‌ शूद्रो ] 
(परमार्थत:) दोनों साक्षात्‌ बूद्ग हैं, [ श्रषि व ] तथापि वे [ जातिभेद-अमेण ] 
जातिभेदके भ्रम सहित [ चश्तः ] प्रवृत्ति (प्रायवरण) करते हैं । ( इसीप्रकार पुष्य और 
पापके सम्बन्धमें समझना चाहिसे । ) 
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हावप्येतों युगपदुदरान्निर्गंतो शुव्रिकाया: 
शूद्रौं साक्षादपि थे चरतो जातिमेदंश्रमेण १०१।। 
कम्मससहं कूसोल सहकम्स चावि जाणह सुसील॑ | 
कह त॑ं होदि सुसील॑ जं संसारं परवेसेदि ॥॥१४५॥ 
कर्म भ्रशुर्भ कुशील शुभकर्म चापि जानीथ सुशोलस्‌ । 
कथ्थ तड्भवति सुशील यत्संसारं प्रवेशयति ॥१४५॥ 
शभाशुभजीवपरिणामनिमित्तत्वे सति कारणमेदात, शुभाशभपुद्गलपरिशाम- 
मयत्वे सति स्वमावभेदात्‌, शुभाशुभफलपाकत्वे सत्यनुभवभेदात्‌, शुभाशुभमोक्षबन्ध- 








भावार्थ :--पृण्य-पाप दोनों विभावपरिणतिसे उत्पन्न हुए हैं इसलिये दोनों 
बन्धरूप ही है । व्यवहारहष्टिसे श्रमवश उनकी प्रवृत्ति भिन्‍न भिन्‍न भासित होनेसे, वे 
अच्छे और बुरे रूपसे दो प्रकार दिखाई देते हैं । परमार्थदरष्टि तो उन्हें एकरूप ही, 
बन्धरूप ही बुरा ही जानतो है ॥ १०१ ॥। 
ग्रब शुभाशुभ कर्मके स्वभावका वर्शान गाथामें करते हैं :-- 
है कर्म भ्रशभ कुशील श्ररु जानो सुशील शुभकर्मको ! 
किस रोत होय सुशील जो संसारमें दाखिल करे ?॥१४५॥। 


गाथार्थ:--[ झ्शुभ कर्म ] अशुभ कर्म [ कुशोल ] कुशील है ( -बुरा है ) 
[ भ्रवि व ] और [ शुभकर्म ] शुभ कम [ सुशीलम ] सुशील है (-अच्छा है) ऐसए 
[ जानोथ ] तुम जानते हो | (किन्तु) [ तत्‌ ] वह [ सुशील ] सुशील [ कर्थ ] कंसे 
[ भवति ] हो सकता है [ यत्‌ ] जो [ संसारं ] ( जीवको ) ससारमें [ प्रवेशयति ] 
प्रवेश कराता है ? 

टीका:---किसी कमंमें शुभ जीवपरिणाम निमित्त होनेसे और किसीमें अशुभ 
जीवपरिणाम निमित्त होनेसे कर्ंके काररणोंमें भेद होता है; कोई कर्म शुभ पुदूगल- 
परिणाममय और कोई अशुभ पृद्गलपरिणाममय होनेसे कर्मके स्वभावमें भेद होता है; 
किसी कर्मका शुभ फलरूप और किसीका अशुभ फलरूप विपाक होनेसे कर्मके अनुभवमें 
(स्वादमें) भेद होता है; कोई कर्म (शुभ (-अच्छे) मोक्षमार्गके) आश्रित होनेसे और 
कोई कर्म ग्रशुभ (-बुरे) बन्धमार्गके श्राश्चित होनेसे कमंके आश्चयमें भेद होता है । 


र्४व४ समयसार 


सार्ग शितत्वे सत्याक्षयभेदात्‌ चेंकसपि कर्स किचिच्छुभं किचिदशुभमिति केषांचित्किल 
पक्ष: । सतु सप्नतिपक्ष: । तथाहि--शुभोष्शुभो वा जीवपरिणामः केवलाज्ञानमय- 
त्वादेक:, तदेकत्वे सति कारणामेदात्‌ एक॑ं कर । शुमोशशुभो वा पुद्गलपरिणामः 
केवलपुदुग लमयत्वादेक:, तदेकत्वे सति स्वभावाभेदादेक कस । शुभोष्शुभो बा फलपाकः 








(इसलिये) यद्यपि (वास्तवमे) कर्म एक ही है तथापि कई लोगोंका ऐसा पक्ष है कि 
कोई कर्म शुभ है और कोई अशुभ है| परन्तु वह ( पक्ष ) प्रतिपक्ष सहित है। वह 
प्रतिपक्ष (अर्थात्‌ व्यवहारपक्षका निषेध करनेवाला निश्चयपक्ष ) इसप्रकार है :--- 


शुभ या अशुभ जीवपरिणाम्‌ केवल अज्ञानमय होनेसे एक हैं; श्रौर उनके एक 
होनेसे कर्मके कारणोंमें भेद नहीं होता; इसलिये कर्म एक ही है। शुभ या अशुभ 
पुदगलपरिणाम केवल पुदूगलमय होनेसे एक है; उसके एक होनेसे कर्मके स्वभावमें भेद 
नही होता; इसलिये कम एक ही है | शुभ या अशुभ फलरूप होनेवाला विषाक केवल 
पुद्गलमय होनेसे एक है; उसके एक होनेसे कर्मके अनुभवमें ( -स्वादमें ) भेद नहीं 
होता, इसलिये कर्म एक ही है। शुभ (-अच्छे) मोक्षमार्ग केबल जीवमय है और 
अशुभ (-बुरे) बन्धमार्ग केवल पुद्गलमय है इसलिये वे अनेक (-भिन्‍न भिन्‍न; दो) 
है, और उनके अनेक होने पर भी कर्म केवत्र पुदुगलमय-बन्धमार्गके ही आश्रित होनेसे 
#रमके आश्रयमें भेद नही है; इसलिये कर्म एक ही है। 


भावारथे:--कोई कर्म तो अरहन्तादिमें भक्ति-अनुराग, जीवोके प्रति 
अनुकम्पाके परिणाम और मन्द कपायसे चित्तकी उज्ज्वलता इत्यादि शुभ परिणामोंके 
निर्िनसे होते है और कोई कर्म तीन्र क्रोधादिक अशुभ लेश्या, निर्दंयता विषयासक्ति, 
और देव, गुरु आदि पूज्य पुरुषोके प्रति विनयभावसे नहीं प्रवतंना इत्यादि अशुभ- 
परिणामोके निमित्तसे होते है; इसप्रकार हेतु भेद होनेसे क्मंके शुभ और अशुभ दो 
भेद हो जाते है। सातावेदनीय, शुभआयु, शुभनाम और शुभगोत्र--इन कर्मोके 
परिणामों (-प्रकृति इत्यादि-) में तथा चार घातीयकमे, अ्रसातवेदनीय, झशुभ-आयु, 
अझ्मू नाम और अशुभगोत्र-- इन कर्मोक्े परिणामों (-प्रकृति इत्यादि-) में भेद है; 
इुसप्रकार स्वभावभेद होनेसे कमकि शुभ और अ्रशुभ दो भेद है। किसी कर्मके फलका 
अनुभव सुखरूप और किसीका दु खरूप है; इसप्रकार अनुभवका भेद होनेसे क्मके शुभ 
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केवलपुद्गलमयत्वादेकः, तदेकत्वे सत्यनुभवाभेदादेक॑ कर्म । शुमाशुमों सोक्षबन्धसागों तु 
प्रत्येक केवलजोवपुद्गलमयत्वादनेको, तदनेकत्वे सत्यपि केवलपुद्गलमयबन्धमार्गा- 
श्रितत्वेनाश्रयामेदादेक॑ कर्म । 
( उपजाति ) 
हेतुस्व मावानुमवाश्रयाणां सदाध्यभेदान्न हि कर्मंभेवः । 
तद्‌बंधमार्गा श्रितमे कमिष्टं स्वयं समस्त खलु बंधहेतुः ॥|१०२।। 





और अशुभ दो भेद हैं। कोई कर्म मोक्षमा्गंके आश्रित है और कोई कम बन्धमागेके 
प्राश्चित है; इसप्रकार आश्रयका भेद होनेसे कमंके शुभ और अशुभ दो भेद है। इस- 
प्रकार हेतु, स्वभाव, अनुभव और ग्राश्षव--ऐसे चार प्रकारसे कर्ममें भेद होनेसे कोई 
कर्म शुभ और कोई अशुभ है, ऐसा कुछ लोगोंका पक्ष है। 


अब इस भेदपक्षका निषेध किया जाता हैः--जीवके शुभ और अशुभ 
परिणाम दोनों अज्ञानमय हैं इसलिये कर्मका हेतु एक अज्ञान ही है; अत: कम एक ही 
है । शुभ और अशुभ पुद्गलपरिणाम दोनों पुद्गलमय ही हैं इसलिये कर्मका स्वभाव 
एक पुद्गलपरिणामरूप ही है; अतः कर्म एक हो है। सुखदुःखरूप दोनों अनुभव 
पुदुगलमय ही है इसलिये कर्मका अनुभव एक पुदुगलमय ही है, अत: कर्म एक ही है । 
मोक्षमार्ग और बन्धमाग्गमे, मोक्षमार्गं तो केवल जीवके परिणाममय ही है और बन्ध- 
मार्ग केवल पुदुगलके परिणाममय ही है इसलिये करमंका आश्रय मात्र बन्धमार्ग ही है 
(अर्थात्‌ कर्म एक बन्धमार्गके झाश्चव ही होता है--मोक्षमार्ग में नहीं होता ) अतः 
कर्म एक ही है । 

इसप्रकार कमंके शुभाशभ भेदके पक्षकों गौण करके उसका निषेध किया है 
योंकि यहा ग्रभेदपक्ष प्रधान है, और यदि अभेदपक्षसे देखा जाये तो कर्म एक ही है-. 
दो नहीं । 

ग्रब इसी अर्थका सूचक कलशरूप काव्य कहते हैं :--- 

श्लोकार्थ:-- [ हेतु-स्वभाव-अनुभव--शञ्रा श्रयाणां ] हेतु, स्वभाव, अनुभव और 
आश्रय इन चारोंका [सदा श्रषि] सदा ही [ ब्रमेदात ] अभेद होनेसे [न हि करमममेद: ] 
कर्ममें निश्चयसे भेद नहीं है, [तद समस्त स्वयं ] इसलिये, समस्त कर्म स्वयं [खलु ] 
निश्चयसे [ बन्धमार्ग-आ्रश्चितस्‌ ] बन्धमार्गके आशित है और [ बन्धहेतुः |) बन्धका 
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झथोमयं कर्माविशेषेश बन्धहेतु साधयति-- 
सोवण्णियं पि णियलं बंधदि कालायसं पि जह पुरिसं । 
बंधवि एवं जोवं सुहससुहं वा कद कम्सं ॥॥१४६॥ 
सौवणिकसपि निगर्ल बध्नाति कालायसमपि यथा पुरुषम्‌ । 
बध्नात्येव जोब॑ शुभसशुभं था कृत कर्म ॥१४६॥ 
शुभमशुभं च कर्माविशेषेरशंव पुरुषं बध्नाति बंधत्वाविशेषात्‌ कांचनकालाय- 
सनिगलवबत । 
भ्रथोभय कम प्रतिषधयति-- 





कारण हैं, अत: [ एकम्‌ इष्ट ] कर्म एक ही माना गया है--उसे एक ही मानना 
योग्य है ॥| १०२ ।॥। 
ग्रव यह सिद्ध करते हैं कि--दोनों--शुभाशुभकर्म, बिना किसी श्रन्तरके 
बन्धके कारण है ;-- 
ज्यों लोहकी त्यों कनककी जंजीर जकड़े पुरुषको । 
इस रोतसे शुभ या अशुभ कृत, कर्म बांधे जीवको ॥॥१४६।। 
गायार्थ:---[ यथा ] जेसे [ सोवणिक्म्‌ ) सोनेकी [ निगल ] बेड़ी [ श्रषि ] 
भी [ पुरुषम्‌ ] पुरुषको [ बध्नाति ] बाँधती है और [ कालायसम्‌ ] लोहेकी [ श्रवि ] 
भी बांधती है, [ एवं ] इसोप्रकार [ शुभम्‌ वा अ्शभम्‌ ] शुभ तथा अशुभ [कृत कर्स] 
किया हुआ कर्म [ जीव ] जीवको [ बध्नाति ] (अविशेषतया) बाँधता है। 
टीकाः---जंसे सोनेकी और लोहेकी बेड़ी बिना किसी भी अन्तरके पुरुषको 
बांधतो है क्योंकि बन्धनभावकी अपेक्षासे उनमें कोई ग्रन्तर नहीं है, इसीप्रकार शुभ 
झ्यौर भ्रशुभ कर्म बिना किसी भी अन्तरके पुरुषको (-जीवको) बाँधते हैं क्‍योंकि 
बन्धभावकी भ्रपेक्षासे उनमें कोई अन्तर नही है । 


अब दोनों कर्मोंका निषेध' करते हैं :-- 


पुण्य-पाप भ्रधिकार रे४७ 
तम्हा दु कुसीलेहि थ रागं मा कुराह सा व संसग्गं । 
साहीणो हि विणासो कुसीलसंसग्गरायेण ॥१४७॥ 


तस्मासु कुशीलाम्यां व्‌ रागं मा कुरुत मा वा संसर्गम्‌ । 
स्वाधीनो हि. विनाश: कुशीलसंसर्गरागेरणा ॥॥१४७॥॥ 


कुशीलशुभाशुभक्मं म्यां सह रागसंसगों प्रतिषिद्धों बन्धहेतुत्वात्‌ कुशीलमनोर- 
सामनोरमकरेणुकुट्टनो रागसंसगंवत्‌ । 


ग्रथोभय॑ कर्म प्रतिषेध्यं स्वयं दृष्टान्तेन समय्ेयते-- 
जह णाम कोवि पुरिसो कुच्छियसीलं जर्ण वियाणित्ता । 
वज्जेंदि तेण समय संसग्गं रागकरणं च ॥॥१४८॥। 





इससे करो नहिं राग वा संसर्ग उभय कुशोलका । 
इस कुशीलके संसगंसे है, नाश तुक स्वातंत््यका ॥॥१४७॥ 


गाथार्थ:--[ तस्मात्‌ तु ] इसलिये [ कुशीलाम्यां ] इन दोनों कुशोलोंके 
साथ [ रागं ] राग [ मा कुरुत ] मत करो [ जा ] श्रथवा [ संसर्गसू व ) ससगं भी 
[ मा ] मत करो [ हि ] क्‍योंकि [ कुशीलसंसर्गरागेण ] कुशीलके साथ संसर्ग और 
राग करनेसे [ स्वाधीन: विनाशः ] स्वाधीनताका नाश होता है (प्र्थात्‌ अपने द्वारा 
ही अपना घात होता है) । 


टीका:--ज से कुशील--मनो रम और अमनोरम हथिनीरूपी कुट्टनीके साथ 
(हाथीका) राग और संसर्ग बन्ध (बन्धन) का कारण होता है, उसीप्रकार कुशील 
अर्थात्‌ शुभाशुभ कर्मोके साथ राग और संसर्ग बन्धके कारण होनेसे, शुभाशुभ कर्मोंके 
साथ राग और संसर्गका निषेध किया गया है । 


अब, भगवान कुन्दकुन्दाचार्य स्वयं ही दृष्टान्तपृवंक यह समर्थन करते है कि 
दोनों कम निषेध्य हैं ;--- 
जिस भाँति कोई पुरुष, कृत्सितशोल जनको जानके । 
संसर्ग उसके साथ त्योंही, राग क ना परितजे ॥१४४८॥। 


ए्ष्८ समयसार 


एमेव कम्सपयडोसोलसहाद च कुच्छिदं णादु । 
वज्जंति परिहरंति य तस्संसग्ग सहावरदा ॥१४ दै।। 
यथा नाम को5पि पुरुष: कृ्त्सितश्ील जन॑ विज्ञाय । 
वर्जयति तेन समक॑ संसर्ग रागकररंं च ॥॥१४८॥। 
एवमेव कमंप्रकृतिशीलस्वभावं॑ च क्त्तित॑ ज्ञात्वा 
वर्जयंति पाच्हरंति च॒ तत्संसर्ग स्वमावरता: ॥॥१४६॥। 
यथा खलु कशनः कह््िचिद्ननहस्तो स्वस्थ बंधाय उपसर्प्पन्ती चटुलमुखीं 
मनो रमाममनोरमां वा करेणुकट्टनीं तत््वतः कत्सितशीलां विज्ञाय तया सह रागसंसर्गी 
प्रतिषिधयति, तथा किलात्माइरागो ज्ञानी स्वस्य बधाय उपसप्पंन्तीं मनोरमाममनोरमां 


यों कर्मप्रकृति शोल और स्वभाव क्त्सित जानके । 
निज भावसें रत राग श्ररु संसग उसका परिहरे ।॥१४६॥। 
गाथार्थ:--[ यथा नाम) जेसे [को८पि पुरुषः] कोई भी पुरुष [ क॒त्सितशील ] 
कुशील ग्रर्थात्‌ खराब स्वभाववाले [ जन॑ ] पुरुषको [ बिज्ञाय ] जानकर [ तेन समक॑ ] 
उसके साथ [ ससर्ग व रागकररां ] संसर्ग और राग करना [ बर्जयति ] छोड देता है. 
[एवम्‌ एवं च] इसोप्रकार [स्वभावरता:] स्वभावमें रत पुरुष [क्मंप्रक्ृतिशोलस्वभाव ] 
कर्मप्रकृतिके शील-स्वभावको [ क्त्सितं ) कुत्सित अर्थात्‌ खरात्र [ ज्ञात्वा ] जानकर 
[ तत्संसर्ग |] उसके साथ संसर्ग [ वर्जयति ] छोड़ देते है [ परिहरति च ] और राग 
छोड देते है । 
टीका:->जैसे कोई जगलका कुशल हाथी अपने बन्धनके लिये निकट आ्राती 
हुई सुन्दर मुखबाली मतोरम अथवा ग्रमनोरम हथिनीरूपी कुट्टनीकों परमार्थत: बुरी 
जानकर उसके साथ राग या ससग नही करता, इसी प्रकार आत्मा ग्ररागी ज्ञानी होता 
हुआ अपने वन्धके लिये समीप झ्राती हुई (उदयमे श्राती हुई) मनोरम या अमनोरम 
(शुभ या अशुभ) - सभी कर्मप्रकृतियोंकों परमार्थतः बुरी जानकर उनके साथ राग 
तथा संसर्ग नहीं करता | 
भावाथं:--हाथी को पकड़नेके लिये हथिनी रखी जाती है, हाथी कामान्ध 
होता हुआ उस हथिनीरूपी वुद्धनीके साथ राग तथा संसर्ग करता है इसलिये बह 
पकड़ा जाता है और पराधोन होकर दुःख भोगता है, जो हाथी चत्र होता है वह 
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वा सर्वासपि कमंप्ररक्तति तत््वतः कृत्सितशीलां विज्ञाय तया सह रागसंसर्गो प्रतिषेधयति । 
श्रथोभयं कर्म बन्धहेतु प्रतिषेध्यं चागमेन साधयति--- 
रत्तों बन्धदि कम्मं मुच्च॒दि जीवो विरागसंपत्तो । 
एसो जिगोवरदेसो तम्हा कम्मेसु मा रज्ज ॥१५०॥। 
रक्तो बध्नाति कम मुच्यते जोबो विरागसंप्राप्त: । 
एघो जिनोपदेश: तस्मात्‌ कर्मसु मा रज्यस्व ॥१५०॥। 


यः खल्‌ रक्तो5वश्यमेव कर्म बध्तीयात्‌ विरक्त एवं मुच्येतेत्यपमागमः स 
सामान्येत रक्तत्वनिमित्तत्वाच्छुभमशुभमुभयंकर्मा विशेषेण बन्धहेतु_ साधयति, तदुभयमपि 
कर्म प्रतिषिययति च । 














उस हथिनीके साथ राग तथा संसर्ग नहीं करता; इसीप्रकार अज्ञानी जीव कर्मप्रकृतिको 

ग्रच्छा समककर उसके साथ राग तथा संसर्ग करते हैं इसलिये वे बन्धमें पड़कर 
पराधीन बनकर संसारके दुःख भोगते हैं, और जो ज्ञानी होता है वह उसके साथ कभी 
भी राग तथा संसर्ग नहीं करता । 

ग्रब, आगमसे यह सिद्ध करते हैं कि दोनों कर्म बन्धर्क कारण है और 

निषेध्य हैं :--- 

जीव रागी बांधे कर्मको, वैराग्यगत मुक्ती लहे । 
“ये जिनप्रभ उपदेश है नहि रक्त हो तू कर्मसे ॥१५०॥। 


गायार्थ.--] रक्तः जोबः ] रागी जीव [ कर्म ] कर्म [ बध्नाति ] बाँधता है 
[ विरागसंप्राप्त: | और वंराग्यको प्राप्त जोव [ मुच्यते ] कमंसे छूटता है-. | एः | 
यह [ जिनोपदेशः | जिनेन्द्र भगवानका उपदेश है; [ तस्मात्‌ ] इसलिये ( है भव्य 
जीव | ) तू [फमसु | कर्मोमें [मा रज्यस्व] प्रीति--राग मत कर। 


टीकाः---' रक्त अर्थात्‌ रागी अवश्य कर्म बाँधता है, और विरक्त अर्थात्‌ 
विरागी हो कर्मसे छूटता है| ऐसा जो यह आगमधवचन है सो, सामान्यतया 
रागोपनकों निभित्तताके कारण शुभाश्युभ दीनों कशशैंको कविशेषतया बन्धके कारण रूप 
सिद्ध करता है और इसजलिये दोनों कर्मींका निषेध करता है । 


२१५० समयसार 
( स्वागता ) 

कर्म सर्वमपि सर्वविदो यद्‌ 

बंधसाधनमुशन्त्यविशेषात्‌ । 


तेन सर्वमषि तत्पतिषिद्ध 
ज्ञानमेव विहितं शिवहेतु:ः ॥९०३॥।॥। 
( शिखरिणी ) 
निधिद्ध सर्वस्मिन्‌ सुकृतदुरिते क्मंणि किल 


प्रवृत्ते नेष्कम्ये न खलु सुनयः सन्त्यशरणा: । 
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इसी अ्रथंका कमहारूप काव्य कहते हैं :- 


इलोकार्थ:--[ यदू ] क्‍योंकि [ सर्वविदः ] सर्वजदेव [ सर्व श्रषि कर्म ] 
समस्त (शुभाशुभ) कमंको [ भ्विशेषात्‌ | अविशेषतया [ रन्धसाधनस्‌ ] बन्धका साधन 
(कारण) [उश्वन्ति] कहते हैं [ तेन | इसलिये ( यह सिद्ध हुआ कि उन्होंने ) 
[सर्वस्‌ श्रषि तत्‌ प्रतिषिद्ध ] समस्त कर्मका निषेध किया है और [ज्ञानम्‌ एवं शिवहेतुः 
बिहितं | ज्ञानको ही मोक्षका कारण कहा है ॥|१०३॥। 


जब कि समस्त कर्मोंका निषेध कर दिया गया तब फिर मुनियोंकों किसकी 
शरण रहो सो अरब कहते हैं :-- 


श्लोकार्थ:--[ सुकृतदुरिते सर्वस्मिन्‌ कमंणि किल निषिद्ध ] शुभ ग्राचरण रूप 
कर्म और अशुभ आचररारूप कर्म- ऐसे समस्त कर्मोंका निषेध कर देने पर [ नेध्क्म्ये 
प्रवृत्ते ] निष्कर्म (निवृत्ति) प्रवस्थामें प्रव्तमान; [ मुनयः खलु भ्रशरणा: न सन्ति ] 
मुनिजन कहीं अशरणा नहीं हैं; [ तदा ] (क्योंकि) जब निष्कर्म अवस्था प्रवर्तमान 
होती है तब [ जाने प्रति#ईरतस्‌ ज्ञानं हि ] ज्ञानमें श्राचरण करता हुप्ना--रमण 
करता हुम्ना-- परिणमन करता हुआ ज्ञान हो [ एषां ] उन मुनियोंक्रो [ शररं ] 
शरण है; [ एते ] वे [ तन्न निरता: ] उस ज्ञानमें लीन होते हुए [ परमम्‌ असृत ] 
परम श्रमृतका [ स्वयं ] स्वयं [ विन्दन्ति] प्रनुभव करते हैं. स्वाद लेते हैं । 
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तदा ज्ञाने ज्ञान प्रतिच्रितमेषां हि शररां 
स्वयं विन्दन्त्येते परममम्ृतं तत्र निरताः ॥१०४।॥। 
क्रथ ज्ञान मोक्षहेतु साधयति-- 
परमसट्टी खलु समझो सुद्धों जो केवलोी मुणी णाणी । 
तम्ह ट्विंदा सहावे मणिणों पावंति णिव्वाण ॥॥१५१॥। 
परमार्थ: खलु समय: शुद्धो यः केवली मुनिर्शानी । 
तस्मिन्‌ स्थिताः स्वमावे सुनयः प्राप्नुवंति निर्वाणस्‌ ।।१५१।। 
ज्ञानं हि मोक्षहेतुः, ज्ञानस्य शुभाशुमकर्मंणोरबंधहेतुत्वे सति मोक्षहेतुत्वस्य 
तथोपपरो: । तसु सकलकर्मादिजात्यंतरविविक्तचिज्जातिमान्र: परमार्थ झात्मेति यावत्‌ । 








भावार्थ:---किसीको यह शंक) हो सकती है कि-.जब सुकृत और दुष्कृत- 
दोनोंको निषेध कर दिया गया है तब फिर मुनियोंको कुछ भी करना शेष नहीं रहता, 
इसलिये वे किसके आश्रयरो या किस आलम्बनके द्वारा मुनित्वका पालन कर सकेंगे ? 
आचारयंदेवने उसके समाधानार्थ कहा है कि:-- समस्त कर्मोंका त्याग होजाने पर ज्ञानका 
महा शरण है। उस ज्ञानमें लोन होनेपर सर्ब॑ आकुलतासे रहित परमानन्दका भोग 
होता है--जिसके स्वादको ज्ञानी ही जानते हैं । अज्ञानी कधायी जीव कर्मोंको ही सर्वेस्व 
जानकर उन्हींमें लीन हो रहे हैं, वे ज्ञानानन्दके स्वादको नहीं जानते ॥१०४॥ 
अब यह सिद्ध करते है कि ज्ञान मोक्षका कारण है :--- 
परमार्थ है निश्चय, समय, शुध, केवली, मुनि, ज्ञानि है । 
तिष्ठे जु उसहि स्वभाव मुनिवर, मोक्षको प्राप्ती करे ॥१५१।॥। 
गायार्थ :--[ खलु] निरचयसे [यः ] जो [परमार्थ:] परमार्थ (परम पदाथे) 
है, [समयः ] समय है, [ शुद्धः | शुद्ध है, [ केवली ] केवली है, [मुनिः] मुनि है, 
[शानोी | ज्ञानी है, [तस्मिन्‌ स्वभावे | उस स्वभावमें [स्थिताः:]| स्थित [ सुनयः | 
सुनि [ निर्वाणं ] निर्वाणको [प्राप्नुबंति] प्राप्त होते हैं । 
टोकाः--ज्ञान मोक्षका कारण है, क्‍योंकि वह शुभाशुभ कर्मोके बन्धका 
कारण नहीं होनेसे उसके इसप्रकार मोक्षका कारणपना बनता है। बह ज्ञान, समस्त 
कर्म आदि अन्य जातियोंसे भिन्न चेतन्‍्य-जातिमात्र परमार्थ ( -परम पदार्थ ) है-- 
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स तु युगपदेकीभावप्रवृत्तशानगसनसयतया ससयः, सकलनयपक्षासंकोरणेंकज्ञानतया शुद्ध, 
केवलचिन्मात्रवस्तुतवा केवली, मननमात्रमावतया सुनिः, स्वयभेव ज्ञानतया ज्ञानी, 
स्वस्थ भवनमात्रतया स्वमाव:, स्वतश्वितों भवनमानश्नतया सद्भावों वेति शब्दभेदे४पि 
न च वस्तुभेदः । 

भ्रथ ज्ञानं विधापयति-- 


परमट्ठ)म्ह दु श्रठिदों जो कुणदि तवं वबदं च धारेदि । 
त॑ सब्ब॑ बालतवं बालवर्द बेंति सव्बण्ह्‌ ॥१५२॥। 


परमार्थे त्वस्थितः यः करोति तपो ब्रतं चर धारयति । 
तत्सवं बालतपो बालब्नतं ब्र्‌बन्ति सर्वज्ञा: १५२ 











आत्मा है। वह (आत्मा ) एक ही साथ एकरूपसे प्रवर्तमान ज्ञान और गमन 
( परिणमन ) स्वरूप होनेसे समय है, समस्त नयपक्षोंत्र अमिश्चित एक ज्ञानस्वरूप 
होनेसे शुद्ध है, केवल चिन्मात्र वस्तुस्वरूप होनेसे केवली है; केवल मननमाज्र (ज्ञानमात्र) 
भावस्वरूप होनेसे मूनि है, स्वयं ही ज्ञानस्वरूप होनेसे ज्ञान, है, 'स्व' का क#भवनमात्र- 
स्वरूप होनेसे स्वभाव है अ्रथवा स्वत: चेतन्यका भवनमात्रस्वरूप होनेसे सदभाव है 
(क्योंकि जो स्वत्त: होता है वह सतू-स्वरूप ही होता है) । इसप्रकार शब्दभेद होने' 
पर भी वस्तुभेद नहीं है (यद्यपि नाम भिन्न भिन्न है तथापि वस्तु एक ही है ) । 


भावार्थ:--मोक्षका उपादान तो आत्मा ही है। परमार्थसे आत्माका ज्ञान- 
स्वभाव है; जो ज्ञान है सो शभ्ात्मा है और आत्मा है सो ज्ञान है । इसलिये ज्ञानको द्दी 
भोक्षका कारण कहना योग्य है । 
अब, यह बतलाते हैं कि आगममें भी ज्ञानकों ही मोक्षका कारण कहा है:-- 
परमार्थमें नह तिष्ठकर, जो तप कर ब्रतको धरें। 
तप सर्व उसका बाल अरु, ब्रत बाल जिनवरने कहे ॥॥१५२॥। 
गाथार्थ:-- [ परमार्थे तु ] परमार्थमें [ श्रस्थितः ] अस्थित [ यः ] जो जीव 
[ तप: करोति ] तप करता है [ व्‌ ] ओर [ ब्रत॑ं घारयति ] व्रत धारण करता है, 





के भवन 5 होता ; 
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ज्ञानमेव सोक्षस्थ काररं विहित॑ परमाथभृतज्ञानशुन्यस्थाज्ञानकृतयोत्र ततप: 
कर्मों: बंधहेतुत्वादुबालव्यपदेशेन प्रतिषिद्धत्वे सति तस्थेब मोक्षहेतुत्वात्‌ । 
श्रथ ज्ञानाज्ञाने मोक्षबंधहेतु मियमयति--- 
वदणियमाणि धरंता सोलाणि तहा तवं च क॒च्वंता । 
परमट्टबाहिरा जे णिव्वाणं ते ण विदंति ॥१५३॥॥ 


ब्रतनियमान्‌ धारयंतः शीलानि तथा तपश्च कुबंत: । 
परमार्थड्राह्मा ये निर्वारं ते न विदंति ॥१५३।॥ 





[ तत्सर्व ] उसके उन सब तप और ब्रतको [सर्वज्ञा:] सर्वेज्ञदेव [बालतप:] बालतप 
और [बालब्त ] बालब्रत [ब्रवन्ति] कहते है । 


टोका:--आगममें भी ज्ञानकों ही मोक्षका कारण कहा है ( ऐसा सिद्ध 
होता है), क्योंकि जो जीव परमार्थभूत ज्ञानसे रहित है उसके, अज्ञानपुर्वक किये गये 
ब्रत, तप आदि कम बन्धके कारण है इसलिये उन कर्मोको बाल' संज्ञा देकर उनका 
निषेध किया जानेसे ज्ञान हो मोक्षका कारण सिद्ध होता है । 


भावार्थ:--ज्ञानके बिना किये गये तप, ब्नतादिको सर्वज्ञदेवने बालतप तथा 
बालब्रत (अज्ञानतप तथा अन्नानब्रत) कहा है, इसलिये मोक्षका कारण ज्ञान ही है । 
अब यह कहते है कि ज्ञान ही मोक्षका हेतु है और पज्ञान हो बन्धका हेतु 
है यह नियम है -- 
ब्रतनियमकों धारे भले, तपशीलको भी श्राचरे । 
परमार्थसे जो बाह्म वो, निर्वाणप्राप्ती नहिं करे ॥१५३।। 


गाथार्थ:--[ ब्रतनियमान्‌ ] ब्रत और नियमोंको [ धारयन्तः | धारणा करते 
हुए भी [ तथा ] तथा [ शीलानि च तप: ] शील और तप [ कुर्बन्तः ] करते हुए भी 
[ ये ] जो [ परमार्थ ग॒ह्या: ) परमार्थम बाह्य है ( अर्थात्‌ परम पदार्थरूप ज्ञानका- 
ज्ञानस्वरूप ग्रात्माका जिसको श्रद्धान नहीं है ) [ ते ] वे [ निर्वाणं ] निर्वाणको 
[ बिदंति ) प्राप्त नही होते । 
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ज्ञानमेव मोक्षहेतु तदभावे_ स्वयमज्ञानसृतानाबशानिनामस्तत् तनियस- 
शोलतपःप्रभतिशुभकर्मेस:द्वावेषपि सोक्षाभावात्‌ । भ्रज्ञानमेब बंधहेतु,, तदभावे स्वयं 
ज्ञानमृतानां ज्ञानिनां बहिब्र तनियमशोलतप:प्रभुतिशुभकर्मासद्भधावेषपि सोक्षसड्भावात्‌ । 
( शिखरिण्ी ) 

यदेतद ज्ञानात्मा ध्र बमचलमाभाति भवन 

शिवस्यायं हंतुः स्वयर्माप यतस्तच्छिव इति | 

अतोषन्यद्बंधस्य स्वयवमपि यतो बंध इति तत्‌ 

ततो ज्ञानात्मत्वं सवनमनुभूतिहि विहितम्‌ ॥१०५॥। 





टीका:--ज्ञान ही मोक्षका हेतु है; क्‍योंकि ज्ञानके अ्रभावमें स्वयं ही अज्ञान- 
रूप होनेवाले अज्ञानियोंके अन्तरंगमें व्रत, नियम, शील तप इत्यादि शुभ कर्मोंका 
सद॒भाव होने पर भो मोक्षका अभाव है। अज्ञान ही बन्धका कारण है; क्‍योंकि उसके 
ग्रभावमें स्वयं ही ज्ञानर्प होनेवाले ज्ञानियोंके बाह्य व्रत, नियम, शील, तप इत्यादि 
शुभ कर्मोंका असदुभाव होने पर भी मोक्षका सदुभाव है । 


भावार्थे:--ज्ञानरूप परिशमन ही मोक्षका कारण है और ग्रज्ञानरूप परिणमन 
ही बन्चका कारण है; ब्रव, नियम, शील, तप इत्यादि शुभ भावरूप शुभ कर्म कहीं 
मोक्षके कारण नहीं है; ज्ञानरूप परिणमित ज्ञानीके वे शुभ कर्म न होने पर भी वह 
मोक्षको प्राप्त करता है; तथा अज्ञानखू्प परिणमित अज्ञानीके वे शुभ कम होनेपर भी, 
वह बन्धको प्राप्त करता है । 

ग्रब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :--- 

श्लोकार्थ :--[ यत्‌ एतद्‌ ध्रवम्‌ शभ्रचलस्‌ ज्ञानात्मा भवनम्‌ श्राभाति ] जो यह 
ज्ञानस्वरूप आत्मा ध्र्‌वरूपसे और अचलखरूपसे ज्ञानस्वरूप होता हुआ--परिणमता 
हुमा भाष्तित होता है, [ श्रयं शिवस्य हेतु: ] वही मोक्षका हेतु है, [ यतः ] क्योंकि 
[ तत्‌ स्वयम्‌ श्रपि शिवः इति ) वह स्वयमेव मोक्षस्वरूप है; [ भ्रतः अ्न्यत्‌ ] उसके 
अतिरिक्त अन्‍य जो कुछ है [ बन्धस्य ] वह बन्धका हेतु है [यतः] क्योंकि [ तत्‌ स्वयस्‌ 
श्रपि बन्ध: इति ] वह स्वयमेव बन्धस्वरूप है । [ततः | इसलिये ग्रागम्में [ ज्ञानात्मत्वं 
भवनम्‌ ] ज्ञानस्वरूप होनेका (-ज्ञानस्वरूप परिणमित होनेका) ग्रर्थात्‌ [ श्रनुमृतिः हि] 
अनुभूति करनेका ही [बिहितम्‌ ] विधान है ॥॥१०५॥। 


पुण्य-पाप भ्रधिकाश २५५ 


झथ पुनरपि पुण्यकर्मपक्षपातिनः प्रतिबोधनायोपक्षिपति--- 
परमटुबाहिरा जे ते श्रण्णाणेण पृण्णमिच्छंति । 
संसारगमणहेदु पि मोक्खहेदु श्रजाणंता ॥॥१५४॥। 
परमार्थंबाह्या ये ते अज्ञानेन पुण्यमिच्छंति । 
संसारगमनहेतुमपि मोक्षहेतुमजानंत: ॥१५४॥। 
इह खलु केचिप्नलिखिलकर्मपक्षक्षयसंभावितात्मलाभं॑ मसोक्षममिलषंतो5पि 


तद्ध तुमृतं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रस्वभावपरमार्थ भूत ज्ञानभवनमात्रमेकाग्रथलक्षर्णं समय- 
सारभूतं सामायिक  प्रतिश्ञायापि दुरंतकमंचक्रोत्तरशक्लीबतया परमार्थभुतज्ञानभवनमात्रं 
ग्रब फिर भी, पुण्यकमंके पक्षपातीको समभानेके लिये उसका दोष 
बतलाते हैं :--- 
परमार्णवाहिर जीवगण, जानें न हेतू मोक्षका । 
अज्ञानसे वे पुण्य इच्छें, हेतु जो संसारका ॥१४४।। 





गाथार्थ:--[ ये ] जो [ परमार्थवाह्या: ] परमार्थसे बाह्य हैं [ते | वे 
[ मोक्षहेत्‌म्‌ ] मोक्षके हेतुको [श्रजानन्तः] न जानते हुए---[ संप्तारगमनहेतुम्‌ श्रपि ] 
संसारगमनका हेतु होने पर भी--[ भ्रज्ञानेन ] अज्ञानसे [ पुण्यम्‌ ] पुण्यको (मोक्षका 
हेतु समभकर ) [ इच्छ॑ति ) चाहते हैं । 


टीकाः---समस्त कर्मोक्े पक्षका नाश करनेसे उत्पन्न होनेवाले (निजस्बरूपकी 
प्राप्ति) आत्मलाभस्वरूप मोक्ष को इस जगत्‌में कितने ही जीव चाहते हुए भी, मोक्ष की 
कारणभूत सामायिककी--जो ( सामायिक ) सम्यक्दर्शन-ज्ञान-चारित्रस्वभाववाले 
परमार्थ भूत ज्ञानकी भवनमात्र है, एकाग्रतालक्षणयुक्त है, और समयसारस्वरूप है उसकी _. 
प्रतिज्ञा लेकर भो; दुरंत कमंचक्रकों पार करनेकी नपुसकताके कारण परमार्थभूत 
ज्ञानके भवनमात्र सामायिकस्वरूप ग्रात्मस्वभावको न प्राप्त होते हुए, जिनके अत्यन्त 
स्थूल संक्लेशपरिणामरूप कर्म निवृत्त हुए हैं और ग्रत्यन्त स्थुल विशुद्धपरिणामरूप 
कर्म प्रवर्त रहे हैं ऐसे वे, कमंके अनुभवके गुरुत्व-लघुत्वकी प्राप्तिमात्रसे ही सन्तष्ट 
चित्त होते हुए भी, स्वयं स्थूल लक्षवाले होकर ( सक्‍्लेशपरिणामको छोड़ते हुए भी ) 
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सामायिकमात्मस्वभावसलभमानाः प्रतिनिवृत्तस्थुलतमसंक्लेशपरिरणामकर्स तया प्रवृत्तमान- 
स्थूलत प्रविशुद्धपरिणामकर्माण:. कर्मानुभवगुरुलाघवप्रतिपत्तिमात्रसंतुष्टचेत सः . स्थूल- 
लक्ष्यतया सकलं॑ कमंकांडमनुन्पूलयंतः स्वयमज्ञानादशुभकर्म केवल बंधहेतुमध्यास्थ च 
ब्रतननियमशोलतप:प्रभृतिशुभकर्म बंधहेतुमप्यजानंतो मोक्षहेतुमम्युपगच्छंति । 
अ्रथ परमार्थमोक्षहेतु' तेषां दर्शयति-- 
जीवादीसहृहणं सम्मत्तं तेसिमशध्िगमो णाणं। 
रागादीपरिहरणं चरणं एसो दु मोकक्‍्खपहो ॥॥१५५॥ 


जीवादिश्रद्धानं सम्यक्त्वं तेषामधिगमो ज्ञानम्‌ । 
रागादिपरिहरणं चरणं एषस्तु मोक्षपथः ॥१५५।। 


समस्त कमंकराण्डको मूलसे नही उखाड़ते । इसप्रकार वे, स्त्रयं अपने ग्रज्ञानसे केवल 
अशुभकम को ही बन्धका कारण मानकर, ब्रत, नियम, शील, तप इत्यादि शुभ कर्मोको 
बन्धका कारण होने पर भी उन्हें बन्धका कारण न जानते हुए मोक्षके कारणरूपमें 
अगीकार करते है,--मोक्ष के कारगारूपमें उनका आश्रय करते है । 


भावार्श:-- कितने ही ग्रज्ञानीजन दीक्षा लेते समय सामायिककी प्रतिज्ञा 
लेते हैं, परन्तु सूक्ष्म ऐसे आत्मस्वभावकी श्रद्धा, लक्ष्य तथा अनुभव न कर सकनेसे, 
स्थुल लक्ष्यवाले वे जीव स्थूल सक्लेशपरिणामोंकों छोड़कर ऐसे ही स्थुल विशुद्ध- 
परिण।मोमे ( शुभ परिशामोमे ) राचते है। ( सक्‍लेशपरिणाम तथा विज्लुद्धपरिगाम 
दोनो अत्यन्त स्थूल है, ग्रात्मस्वभाव ही सूक्ष्म है। ) इसप्रकार वे-यदह्यपि वास्तविक- 
तया सर्वकमंरहित आत्मस्वभावक्रा ग्रनुभवन ही मोक्षका कारगा है तथापि-- कर्म नु- 
भवके अल्पव्रहुत्वकों ही बन्च-माक्षका कारगा मानकर ब्रत, नियम, शील, तप इत्यादि 
शुभकर्मोका मोक्षके हेतुके रूपमे आश्रय करते हैं । 


अब जीवोंको परमार्थ (वास्तविक) मोक्ष का कारण बतलाते है :-- 


जीवादिका श्रद्धान समकित, ज्ञान उसका ज्ञान है । 
रागादि-वर्जन चरित है, अरु ये हि मुक्तो पंथ है ॥|१५५॥। 


गाथार्भ:--[ जीवादिश्वद्धानं | जीवादि पदार्थोकरा श्रद्धान [ सम्यकक्‍त्व |] 
सम्यकत्व है, [तेषां अधिगसः] उन जीवादि पदार्थोका अधिगम [ज्ञानम ] ज्ञान है और 
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मोक्षहेतु: किल सम्यग्द्शनज्ञानचारिन्राणि । तत्र सम्यग्दर्शनं तु जोवादि- 
श्रद्धानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनम्‌ । जीवादिज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्यप भवन ज्ञानम्‌ । 
रागादिपरिहरणस्वभावेन ज्ञानस्य भवन चारित्रम्‌ । तदेवं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राण्येक- 
मेव ज्ञानस्य भवनमायातम्‌ । ततो ज्ञानमेव परमार्थमोक्षहेत्‌: । 


ग्रथ परमाथमोक्षहेतो रन्यत्‌ कर्म प्रतिषेधयति--- 


मोत्तण णिच्छयट्टू ववहारेण विद्ुसा पवट्टंति । 
परमट्टुमस्सिदाण दु जदीण कम्मक्खश्रो विहिश्रो ॥१५६॥। 





[ रागादिपरिहरणं | रागादिका त्याग | चरण ] चारित्र है;--[ एबः तु | यही 
[ मोक्षपथ: ) मोद्षाका मार्ग है । 


ठीकाः--मोक्षका कारण वास्तवमें सम्पयकदर्शन-ज्ञान-चारित्र है। उसमें, 
सम्यकदर्गन तो जीवादि पदार्थोके श्रद्धानस्वभावरूप ज्ञानका होना--परिणमन करना 
है; जीवादि पदार्थोके ज्ञानस्वभावरूप ज्ञानवा होना--परिणमन करना ज्ञान है; 
रागादिके त्यागस्वभावरूप ज्ञानका होना--परिणमन करना सो चारित्र है। अतः 
इसप्रकार सम्यक्दर्शन-शान-चारित्र तीनों एक ज्ञानका ही भवन (-परिणमन) है। 
इसलिये ज्ञान हो परमार्थ (वास्तविक) मोक्षका कारण है। 


भावाये:--ग्रात्माका अग्रसाधारण स्वरूप ज्ञान ही है। और इस प्रकरणामें 
ज्ञानको ही प्रधान करके विवेचन किया है। इसलिये 'सम्यक्द्शन, ज्ञान और चारित्र__ 
इन तोनो स्वरूप ज्ञान हो परिणमित होता है| यह कहकर ज्ञानको ही मोक्षका कारण 
कहा है। ज्ञान है वह अभेद विवक्षामें आत्मा ही है--ऐसा कहनेमें कुछ भी विरोध 
नहीं है, इसीलिये टीकामें कई स्थानोंपर आ्राचाय्यंदेवने ज्ञानस्वरूप श्रात्माको 'ज्ञान' 
शब्दसे कहा है १ 


अब, परमार्थ मोक्षकारगासे अन्य जो कर्म उनका निषेध करते हैं :--- 


विद्वान जन भृतार्थ तज, व्यवहारमें बर्तन करे । 
पर कर्मनाश विधान तो, परमार्थ-आ्राश्रित संतके ॥|१५६।॥ 
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मुक्त्वा निश्चयार्थ व्यवहारेण विद्वांस: प्रवर्तते । 
परमार्थमाश्चितानां तु यतोनां कर्मक्षयो विहितः ॥॥१५६॥।। 


यः खलु॒ परमार्थमोक्षहेतो रतिरिक्तो ब्रततपःप्रभतिशुभकर्मात्सा केषांचिन्मोक्ष 
हेतुः स सर्वोष्षि प्रतिषिद्धः, तस्य द्रव्यान्तरस्वभावत्वात्‌ तत्स्वभावेन ज्ञानमवनस्या- 
भवनात्‌, परमार्थमोक्षहेतोरेवकद्रव्यस्वभावत्वात्‌ तत्स्वभावेन ज्ञानभवनस्य भवनात्‌ । 








गाथार्थ:--[ निशचयार्थ ] निश्चयनयके विषयको [ मुकत्वा ]) छोड़कर 
[ विद्वांसः ] विद्वान [ व्यवहारेण ] व्यवहारके द्वारा [ प्रबतंते ] प्रवर्तते हैं; [तु ] 
परन्तु [ परमार्थम्‌ आरश्चितानां ) परमार्थके ( -आत्मस्वरूपके ) आश्रित [ यतोनां ] 
यतीश्वरोंके ही [ कर्मक्षयः ] कर्मोंका नाश [ विहितः ] आगममें कहा गया है। 
(केवल व्यवहारमें प्रवर्तन करनेवाले पण्डितोंके कर्मक्षय नही होता ।) 


टीकाः--कुछ लोग परमार्थ मोक्षहेतुसे अन्य, जो व्रत; तप इत्यादि शुभकर्म- 
स्वरूप मोक्षहेतु मानते है, उस समस्तहीका निषेध किया गया है; क्‍योंकि वह ( मोक्ष- 
हेतु ) अन्य द्रव्यके स्वभाववाला (पुदूगलस्वभाववाला) है इसलिये उसके स्व-भावसे 
ज्ञानका भवन ( होना ) नहीं बनता,-मात्र परमार्थ मोक्षहेतु ही एक द्रव्यके स्वभाव- 
वाला (जोवस्वभात्रवाला) है इसलिये उसके स्वभावतके द्वारा ज्ञानका भवन (होना) 
बनता है । 


भावार्थ:---क्योंकि आत्माका मोक्ष होता है इसलिये उसका कारगा भी 
आत्मस्व भावी ही होना चाहिये । जो अन्य द्रव्यके स्वभाववाला है उससे आरात्माका 
मोक्ष कंये हो सकता है ? शुभ कर्म पुदुगलस्वभाववाले है इसलिये उनके भवनसे 
परमार्थ आत्माका भवन नही बन सब्ताः: इसलिये बे आत्माके मोक्षके कारण नहीं 
होते । जान आत्मस्वभावी है इसलिये उसके भवनसे आ्रांत्माका भवन बनता है; अतः 
वह आात्माके मोक्षका कारग होता है। इसप्रकार ज्ञान ही वास्तविक मोक्षहेतु है । 


ग्रब इसी ग्रर्थके कलशरूप दो श्लोक कहते है : -- 
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( भ्रनुष्टुभ्‌ ) 
वृत्त ज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवन सदा । 
एकद्रव्यस्वभावत्वान्मोक्षहेतुस्तदेव तत्‌ ।१०६॥ 
( भ्रनुष्टुभ्‌ ) 
बूरां कर्मस्वभावेत ज्ञानस्य भवन न हि । 
द्रव्यांतरस्वभावत्वान्मोक्षहेतुर्न कर्म तत्‌ ॥१०७॥॥ 
( अनुष्डभ्‌ ) 
मोक्षहेतुतिरोधानादुबन्धत्वात्स्वयमेव थे । 
सोक्षहेतुतिरोधायिभावत्वात्तश्निषिष्यते ॥१०८॥। 
श्रथ कर्मरणो मोक्ष हेतुतिरोधानकररां साधयति-- 





इलोकार्थ:--[ एकद्रव्यस्वभावत्वात्‌ ] ज्ञान एकद्रव्यस्वभावी ( -जीव- 
स्वभावी-) होनेसे [ ज्ञानस्वमाबेन ] ज्ञानके स्वभावसे [ सदा ] सदा [ ज्ञानस्थ भवन 
बृत्त ] ज्ञानका भवन बनता है; [ तत्‌ ] इसलिये [ तद एवं मोक्षहेतुः ] ज्ञान ही मोक्षका 
कारण है ॥ १०६ ॥। 


श्लोकार्थ:---[ व्रव्यान्तरस्वभावत्वात्‌ ] कर्म भ्रन्यद्रव्यस्वभावी (-पुदूगल- 
स्वभावी-) होनेसे [ कर्मेस्वभावेन ] करके स्वभावसे [ ज्ञानस्थ मवनं न हि बृत्तं ] 
झशानका भवन नहीं बनता; [ तत्‌ ] इसलिये [ कं सोक्षहेत्‌ः न ] कर्म मोक्षका 
कारण नहीं है ।। १०७ ॥॥ 

ग्रब आगामी कथनका सूचक इलोक कहते हैं :--- 


श्लोकार्थ:--[ मोक्षहेतुतिरोधानात्‌ ] कर्म मोक्षके कारणोंका तिरोधान 
करनेवाला है, और [ स्वयम्र्‌ एवं बन्धत्वात्‌ ] वह स्वयं ही बन्धस्वरूप है [ च ] तथा 
[ मोक्षहेतुतिरोधायिभावत्वात्‌ ] मोक्षके कारणोंका तिरोधायिभावस्वरूप (तिरोधान- 
कर्ता) है इसलिये [ तत्‌ निषिध्यते ] उसका निषेध किया गया है ॥॥१०८॥ 


अब पहले, यह सिद्ध करते हैं कि कर्म मोक्ष के कारणोंका तिरोधान करने 
वाला है :-- 


मद समयसार 


वत्थस्स सेदभावों जह णासेदि मलमेलणासत्तो । 
मिच्छत्तमलोच्छण्णं तह सम्मत्तं खु णादव्वं ॥१५७॥ 
वत्थस्स सेदभावों जह णासेदि मलमेलणासत्तो । 
श्रण्णाणमलोच्छण्णं तह णाणं होदि रादव्वं ॥॥१५८॥ 
वत्थस्स सेदभावों जह णासेंदि मलमेलणासत्तो । 
कसायमलोच्छण्णं तह चारित्त पि णादव्वं ॥१५४द।॥। 


वस्त्रस्य इवेतभावो यथा नश्यति मलमेलनासक्तः । 
मिथ्यात्वमलावच्छुन्नं तथा सम्यकत्वं खलु ज्ञातव्यम्‌ ॥१५७॥॥ 
वस्त्रस्य श्वेतमावों यथा नश्यति सलमेलनासरक्त: । 
अज्ञानमलावच्छन्न॑ तथा ज्ञानं भवति ज्ञातव्यम ॥१५८॥। 


मलमिलनलिम्त जु॒ नाश पावे, श्वेतपन ज्यों वस्त्रका । 
मिथ्यात्वमलके लेपसे, सम्यक्त त्यों ही जानना ॥१५७।॥। 
मलमिलनलिप्त ज्ु नाश पावे, श्वेतपन ज्यों वस्त्रका । 
श्रज्ञाममलके लेपसे, सदृज्ञान त्यों ही जानना ॥॥१५८॥। 


मलमिलनलिप्त जु नाश पावे, इवेतपन ज्यों वस्त्रका । 
चारित्र पावे नाश लिप्त कषाय मलसे जानता ॥॥|१५६॥। 


गाथार्थे:--[ यथा ] जंसे [ वस्त्रस्थ ] वस्त्रका [ श्वेतभावबः ] व्वेतभाव 
[मलमेलनाप्तक्त:] मेलके मिलनेसे लिप्त होता हुआ [ नश्यति ] नए हो जाता है-- 
निरोभूत हो जाता है, [ तथा ] उमीप्रकार [ भिथ्यात्वमलावच्छन्न ] मिथ्यात्वरूपी 
मेलसे व्याप्त होता हुम्ना--लिप्त होता हुआ [ सम्यकत्वं खल ] सम्यक्त्व वास्तवमें 
तिरोभ्रुत होता है [ ज्ञातव्यम्‌ ] ऐसा जानना चाहिये । [ यथा ] जैसे [ वस्त्रस्थ ] 
वस्त्रका [ इवेतभावः ] व्वेत भाव [ मलमेलतासक्त: ] मंलके मिलनेसे लिप्त होता हुग्ना 
[ नश्यति ] नाशको प्राप्त होता है--तिरोभूत हो जाता है, [ तथा ] उसीप्रकार 
[ श्रज्ञानमलावच्छन्न॑ ] अज्ञानरूपो मेलसे व्याप्त होता हुग्रा--लिप्त होता हुग्ना 
( ज्ञानं भत्त | ज्ञान तिरोभूत हो जाता है [ ज्ञातव्यम्‌ ] ऐसा जानना चाहिये । 


पुषण्य-पाप अधिकार 


बा 
बरी 
जचडक 


बस्त्रस्य ह्वेतभावो यथा नश्यति मलमेलनासक्तः । 
कषायमलावच्छन्न॑ तथा चारित्रमपि ज्ञातव्यम्‌ ॥॥१५६॥। 


ज्ञानस्य सम्यकत्वं॑ मोक्षहेतु: स्वभावः परभावेन मिथ्यात्वताम्ता कर्ममलेना- 
बच्छन्नत्वात्तिरोधीयते, परमावमृतमलावच्छन्नदवेतवस्त्र॒त्व मावभुतरवेतस्वभाववत्‌ 
ज्ञानस्य ज्ञान मोक्षहेतु: स्वभावः परभावेनाज्ञाननाम्ता कर्ममलेनावच्छन्नत्वात्तिरोधीयते, 
परभावभृतपलावच्छन्नश्वेतवस्त्रस्वमाव भृतश्वेतस्वभाववत्‌ । ज्ञानस्यथ चारित्र मोक्षहेतुः 
स्वमात्र: परभावेन कवायनास्ता कर्ममलेतावच्छन्नत्वात्तिरोधीयते, परभावभुतसला- 


[ यथा | जेसे [ वस्त्रत्य ] वम्त्रका [ श्वेतभाव: ] ख्वेतभाव [| मलमेलनासक्तः ] 
मेलके मिलनेसे लिप्त होता हुग्रा [ नश्यति ] नाञकों प्राप्त होता है--तिरोभत हो 
जाता है, [ तथा ] उसोप्रकार [ कषायमलावच्छन्त॑ ] कपायरूपी मेलसे व्याप्त-- 
लिप्त होता हुप्रा [ चाएरित्रत्‌ श्रवि ] चारित्र भो तिरोभूत हो जाता है [ ज्ञातव्यम्‌ ] 
ऐसा जानना चाहिये । 


टोका:--ज्ञानका सम्यक्त्व जो कि मोक्षक्रा कारणरूप स्वभाव है वह 
पर भावस्व॒रूप मिथ्यात्व नामक कर्मेझपी मैँलके द्वारा व्याप्त होनेसे, तिरोभूत हो जाता 
है-+जेसे परभावस्वरूप मेलसे व्याप्त हुआ श्वेत बस्त्रका स्वभावभूत स्वेतस्व्रभाव 
तिरोभूत हो जाता है | ज्ञानका ज्ञान जो कि मोक्षका कारगारूप स्वभाव है वह, 
परभावस्वरूप ध्रज्ञान नामक कमंमलके द्वारा व्याप्त होनेसे तिरोभूत हो जाता है-- 
जेसे परभावस्वरूप मेलसे व्याप्त हुआ इ्वेत वस्त्रका स्वभावभूत व्वेतस्वभाव तिरोभत 
हो जाता है । ज्ञानका चारित्र जो कि मोक्षका कारणरूप स्वभाव है वह, परभावस्वरूप 
कपाय नामक कर्ममलके द्वारा व्याप्त होनेसे तिरोभूत होता है--जेसे परभावस्थरूप 
मेलसे व्याप्त हुम्ना श्वेतवस्त्रका स्वभावभूत रवेत स्वभाव विरोभूत हो जाता है । 
इसलिये मोक्षके कारणका (-सम्यकदर्शन, ज्ञान और चारित्रका-) तिरोधान करने- 
वाला होनेसे कर्मका निषेध किया गया है । 


भावार्थ:--सम्यकद्श न-ज्ञान श्रौर चारित्र मोक्षमार्ग है। ज्ञानका सम्यक्तव- 
रूप परिशमन मिथ्यात्वकर्मसे तिरोभूत होता है; ज्ञानका ज्ञानरूप परिणमन श्रज्ञानकमंसे 


२६२ समयसार 


वच्छन्नश्वेतवस्त्रस्व भावभूतश्वेतस्वभाववत्‌ । प्रतो मोक्षहेतुतिरोधानकरणात्‌ कर्म 
प्रतिषिद्धम्‌ । 
भ्रथ कर्मण: स्वयं बन्धत्व॑ं साधयति-- 
सो सन्वणाणदरिसी कम्मरएण णियेणावच्छण्णो । 
संसारसमावण्णो ण विजाणदि सव्वदों सब्बं ॥१६०॥॥ 
स॒सर्वज्ञानदर्शो कर्मरजसा निजेनावच्छुन्नः । 
संसारसमापन्नों न बिजानाति सर्वेतः सर्वम्‌ ॥॥१६०।॥ 
यतः स्वयमेव ज्ञानतया विश्वसामान्यविशेषज्ञानशीलमपि ज्ञानमनादि- 
स्वपुरुषापराधप्रवर्तमानकर्ममलावच्छन्नत्वादेव बन्धावस्थायां सर्वतः सर्वेसप्यात्मानम- 


तिरोभूत होता है; और ज्ञानका चारित्ररूप परिणमन कषायकर्मंसे तिरोभूत होता है । 
इसप्रकार मोक्षके कारणभावोंको कम॑ तिरोभूत करता है इसलिये उसका निषेध 
किया गया है । 

ग्रब, यह सिद्ध करते हैं कि कर्म स्वयं ही बन्धस्वरूग है :--- 


यह सर्वेज्ञानी-दर्शि भो, निजकर्म रज श्राच्छादसे । 
संसारप्राप्त, न जानता वो सर्वको सब रीतसे ॥।१६०४ 


गाथार्थ:---[ सः ] वह आत्मा [ सर्वज्ञानदर्शोी ] (स्वभावसे) स्वको जानने-- 
देखनेवाला है तथापि [ निजेन कमेरजसा | अपने कमंमलसे [ श्रवच्छन्नः ] लिप्त 
होता हुप्ना--ब्याप्त होता हुआ [ संसार समापन्नः ] संसारको प्राप्त हुआ वह [सर्बतः] 
सब प्रकारसे [ सर्व ] सवेको [ न विजानाति ] नहीं जानता । 


टीका:--जो स्वयं ही ज्ञान होनेके कारण विश्वको (-सर्व पदार्थोको) 
सामान्यविशेषतया जाननेके स्वभाववाला है, ऐसा ज्ञान अर्थात्‌ आ्रात्मद्रव्य, अनादि 
कालसे अपने पुरुषार्थ के भ्रपराघसे प्रवर्तमान करममेमलके द्वारा लिप्त या व्याप्त होनेसे ही, 
बन्ध-प्रवस्थामें सर्वेप्रकारसे सम्पूर्ण अपनेको अर्थात्‌ स्व प्रकारसे से ज्ञेयोंकों जानने- 
वाले अपनेको न जानता हुप्रा, इसप्रकार प्रत्यक्ष अज्ञानभावसे (-पअ्रज्ञानदशामें ) रह 
रहा है; इससे यह निश्चित हुआ कि कर्म स्वयं ही बन्धस्वरूप हैं। इसलिये, स्वयं 
बन्धस्वरूप होनेसे कमंक्ा निषेध किया गया है । 


पुण्य-पाप अधिकार २६३ 


विजानदज्ञानभावेने वेदसेवमवतिष्ठते, ततो तियतं स्वयमेव कर्मेव बन्धः । श्रतः स्वयं 
बन्धत्वात्कम प्रतिधिद्धम १ 
अ्रथ कर्मरणो मोक्षहेतुतिरोधायिभावत्व॑ द्शयति--- 
सम्मत्तपडिणिबद्धं मिच्छत्त जिणवरेहि परिकहियं । 
तस्सोदयेण जीवो भिच्छाविट्टि क्ति णादव्वो ॥१६१॥ 


णाणस्स पडिणिबद्ध अ्रण्णाणं जिणवरेहि परिकहिय । 
तस्सोदयेण जोबो श्रण्णाणी होदि श्वादव्वों ॥१६२॥। 


चारित्तपडिणिबद्ध कसायं जिणवरेहि परिकहिय॑ १ 
तस्सोदयेण जीवो अ्रचरित्तो होदि णादव्दो ॥१६३॥। 


भावाथे:--यहां भी 'ज्ञान' शब्दसे आत्मा समभना चाहिये। ज्ञान अर्थात्‌ 
आत्मद्रव्य स्वभावसे तो सबको जानने-देखनेवाला है परन्तु अनादिसे स्वयं अपराधी 
होनेके कारण कर्मोसे आच्छादित है, इसलिये वह अपने' सम्पूर्ण स्वरूपको नहीं जानता; 
यों अज्ञानदशामें रह रहा है। इसप्रकार केवलज्ञानस्वरूप अथवा मुक्तस्वरूप आत्मा 
कर्मोम्ते लिप्त होनेसे अज्ञानरूप ग्रथवा बद्धरूप बतेता है, इसलिये यह निश्चित हुआ कि 
कर्म स्वय हो बन्धस्व॒रछूप हैं । अतः कर्मोका निपेघ किया गया है । 

अब, यह बतलाते है कि कर्म मोक्षके कारगके निरोधायिभावस्वरूप 
(ग्रर्थात्‌ मिथ्यात्वादि भावस्वरूप ) हैं :-- 


सम्पकक्‍्त्वप्रतिबन्धकत करम, सिथ्यात्व जिनवरने कहा । 
उसके उदयसे जोव भिथ्यात्वी बने यह जानना ॥॥१६१॥ 
त्यों शानप्रतिबन्धक करम, अ्रशान जिनवरने कहा । 
उसके उदयसे जीव शअ्शानो बने यह जानना ॥।१६२॥। 


चारिश्रप्रतिबन्धक करम, जिनने कषायोंको कहा । 
उसके उदयसे जीव चारितहीन हो यह जानना ॥१६३॥। 


२६४ समयसार 
सम्यक्त्वप्रतिनिबद्ध मिथ्यात्वं जिनवरं: परिकथितम्‌ । 
तस्योदयेन जीवो मिथ्यादश्टिरेति ज्ञातव्यः ॥॥१६१॥। 
ज्ञानस्य प्रतिनिबद्ध ग्रज्ञानं जिनवरेः परिकथितम्‌ । 
तस्योदयेन जीबोषज्ञानी भवति ज्ञातव्य: ॥॥१६२।॥ 
चारिश्रप्रतनिबद्धः कषायो जिनवरं: परिकथितः । 
तस्पोदयेन जीवो5चारित्रों भवति ज्ञातव्यः ॥॥१६३।॥। 


सम्यक्त्वस्य मोक्षहेतोी: स्व॒भावस्य प्रतिबन्धक किल सिथ्यात्वं, तत्तु स्वयं 
कर्मंव, तदुदयादेव ज्ञानस्प मिथ्यादरश्टित्वम्‌ । ज्ञानस्य मोक्षहेतो: स्वभावस्प प्रतिबन्धर्क 





गाथार्थ:---[ सम्यकत्वप्रतिनिबद्ध ] सम्यक्त्वको रोकनेवाला [ भिथ्यात्वं ] 
मिथ्यात्व है ऐसा [ जिनवर: ] जिनवरोंने [ परिकथितम्‌ ] कहा है; [ तस्य उदयेन ] 
उसके उदयसे [ जीव: ] जीव [ मिथ्यादृष्टि: ] मिथ्य दृष्टि होता है [ इति झ्ातव्यः ] 
ऐसा जानना चाहिये। [| बज्ञानस्य प्रतिनिबद्ध | ज्ञानकों रोकनेवाला [ अज्ञानं ] 
अज्ञान है ऐसा [ जिनवरं: ] जिनवरोंने [ परिकथितम्‌ ] कहा है, [ तस्य उदयेन ] 
उसके उदयसे [जोबः ] जीव [ श्रश्ानी ] अज्ञानी [ भवति ] होता है [ ज्ञातव्यः ] 
ऐसा जानना चाहिये । [ चारिश्रप्रतिनिबद्धः ] चारित्रको रोकनेवाला [ कषायः ] 
कषाय है ऐसा [ जिनवरे: | जिनवरोंने [ परिकथितः | कहा है, [ तस्य उदयेन ] 
उसके उदयसे [ जीवः ] जीव | अ्रचारित्र: ] अचारित्रवान [ भवति ] होता है 
[ झातव्य: | ऐसा जानना चाहिए । 


टोकाः--सम्यकत्व जो कि मोक्षके कारशारूप स्वभाव है उसे रोकनेवाला 
मिथ्यात्व है; वह (मिथ्यात्व) तो स्वयं कर्म ही है, उसके उदयसे ही ज्ञानके मिथ्या- 
हृष्टिपना होता है । ज्ञान जो कि मोक्षका कारणारूप स्वभाव है उसे रोकनेवाला अज्ञान 
है, बह तो स्त्रयं कम हो है, उसके उदयसे ही ज्ञानक ग्रज्ञानीपना होता है। चारित्र 
जो कि मोक्ष का कारणरूप स्वभाव है उसे रोकनेवाली कषाय है; वह तो स्वयं कर्म 
ही है, उसके उदयसे हो ज्ञानके अचारित्रपना होता है । इसलिए, स्वयं मोक्षक कारण- 
का तिरोधायिभावस्वरूप होनेसे कमंका निषेध किया गया है । 


पुण्य-पाप भ्रधिकार २६५ 


किलाज्ञानं, तत्तु स्वयं कर्मंव, तदुदयादेव ज्ञानस्पाज्ञानित्वम्‌ । चारित्रस्थ मोक्षहेतो: 
स्वभावस्य प्रतिबन्धकः किल कषाय:, स तु स्वयं कमेंव, तदुदयादेव ज्ञानस्याचारित्रत्वम्‌ । 
भ्रत: स्वयं मोक्षहेतुतिरोधायिभावत्वात्कम प्रतिषिद्म्‌ । 


( शादू लविक्रीडित ) 
संन्पस्तव्यभिदं समस्तमपि तत्कमेंव मोक्षाथिना 
संन्यस्ते सति तन्न का किल कथा पुण्यस्य पापस्य वा । 


भावार्थ :---सम्यक्दरशंन, ज्ञान और चारित्र मोक्षके कारणरूप भाव है उनसे 
विपरीत मिथ्यात्वादि भाव है; कर्म भिथ्यात्वादि भाव-स्वरूप हैं। इसप्रकार कर्म 
मोक्षके कारगाभूत भावोंसे विपरीत भावस्वरूप हैं । 


पहले तीन गाथाश्रोंमें कहा था कि कम मोक्षके कारगारूप भावोंका-- 
सम्यक्त्वादिका घातक है । बादकी एक गाथामें यह कहा है कि कर्म स्वयं ही बन्ध- 
स्वरूप है । और इन अन्तिम तीन गाथाप्रोंमें कहा है कि कर्म मोक्षके कारणरूप भावोंसे 
विरोधी भावस्वरूप है-मिथ्यात्वादिस्वरूप है। इसप्रकार यह बताया है कि कर्म 
मोक्षके कारण का घातक है, बन्धस्वरूप है और बन्धका कारगास्वरूप है, इसलिये 
निपिद्ध है । 

अशुभ कर्म तो मोक्षका कारण है हो नहीं, प्रत्युत बाधक ही है, इसलिये 
निपिद्ध हो है; परन्तु शुभ कर्म भी कर्म सामान्यमें श्राजाता है इसलिये वह भी बाधक 
हो है इसलिये निपिद्ध ही है ऐसा समभना चाहिये । 


अब इस अर्थक्रा कलशरूप काव्य कहते है :-- 


इलोकार्थ:--[ मोक्षाथिता इदं समस्तम्‌॒अपि तत्‌ कर्म एवं संन्‍्यस्तव्यम ] 
मोक्षार्थीको यह समस्त ही कर्ममात्र त्याग करने योग्य है | [ संन्यस्ते सत्ति तन्र पुण्यस्य 
पापस्य वा किल का कथा ] जहाँ समस्त कर्मोका त्याग किया जाता है फिर वहा पुण्य 
या पापकी क्‍या बात है ? (कर्मंमात्र त्याज्य है तब फिर पुण्य अच्छा है और पाप बुरा 
है--ऐसी बातको अवकाश ही कहाँ है ? कर्म सामान्यमें दोनों आगये हैं|) [ सम्यकत्वादि- 
निजस्वभावभवनात सोक्षस्प हेतुः मबन्‌ | समस्त करमंका त्याग होने पर, सम्यकत्वादि 
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सम्यक्त्वादिनिजस्वमावभवनान्मोक्षस्प हेतुभंवन्‌ 
नेष्कम्यप्रतिबद्धमुद्धतरस शान स्वयं धावति ॥१०६॥। 


( शादू लविक्रीडित ) 
यावत्पाकपुपति कमंविरतिर्शानिस्थ सम्यह न सा 
कर्मेज्ञानसमुचक्चयो5५पि विहितस्तावन्न काचित्क्षति: । 





अपने स्वभावरूप होनेसे--परिणमन करनेसे मोक्षका कारणभूत होता हुआ, [ नेष्कर्म्य- 
प्रतिबद्धम्‌ उद्धतरसं ] निष्करमं अवस्थाके साथ जिसका उद्धत (उत्कट) रस प्रतिबद्ध है 
ऐसा [ज्ञान ] ज्ञान, [स्वयं] अपने आप [धावति] दौड़ा चला आता है । 


भावार्थ :--कर्मकी दूर करके, अपने सम्यकत्वादिस्वभावरूप परिणमन करनेसे 
समोक्षका कारणरूप होनेवाला ज्ञान अपने' आप प्रगट होता है, तब फिर उसे कौन रोक 
सकता है ? ॥ १०६ ॥। 


अब आशंका उत्पन्न होती है कि--जबतक अविरत सम्यकदृष्टि इत्यादिके 
कमेका उदय रहता है तबतक ज्ञान मोक्षका कारण कंसे हो सकता है ? और कर्म 
तथा ज्ञान दोनों (-करमंके निमित्तसे होनेवालो शुभाशुभ परिणति तथा ज्ञानपरिणति) 
एक हो साथ कंसे रह सकते है ? इसके समाधानार्थ काव्य कहते हैं :--- 


इलोकार्थ:---[ यावत्‌ ] जबतक [ ज्ञानस्य कमंविरति: ] ज्ञानकी कमंविरति 
[ सा सम्यक्‌ पाकम्‌ न उपति ] भलीभाति परिपूर्णताको प्राप्त नहीं होती [ तावत ] 
तबतक [ क्मंज्ञानसमुच्चय: अ्रवि बिहितः न काच्ित्‌ क्षतिः ] कर्म और ज्ञानका 
एकत्रितपना शास्त्रमें कहा है, उसके एकत्रित रहनेमें कोई भी क्षति या विरोध्र नही है । 
[ किन्तु ] किन्तु [ श्रत्र अ्वि ] यहा इतना विशेष जानता चाहिये कि आत्मामें 
[ भ्रवशतः यत्‌ कर्म समुल्लसति ] अ्रवशपने जो कर्म प्रगट होता है [ तत बन्धाय ] 
वह तो बन्धका कारण है, और [ एकम्‌ एवं परम॑ ज्ञानं स्थितम ] जो एक परम ज्ञान 
है वह एक ही [ मोक्षाय | मोक्षका काररश है-[ स्वतः विमुक्तः ] जो कि स्वतः 
ब्रिमुक्त है (अर्थात्‌ तीनोंकाल परद्रव्य-भावोसे भिन्न है ।) 


पृण्य-पाप भ्रधिकार २६७ 


किन्त्वत्रापि समुललसत्यवशतों यत्कर्म बंधाय तन्‌ 
सोक्षाय स्थितमेकमेव परम ज्ञानं विभुक्त स्वतः (!११०।॥। 
( शादू लविक्रीडित ) 
मरना: कर्सनयावलंबनपरा ज्ञान न जानंति यत्‌ 
भरता शाननयेषिणो5पि यदतिस्वच्छुंदमंदोद्यमाः । 
भावार्थ:---जबतक यथाख्यात चारित्र नही होता तबतक सम्यकदृश्टके दो 

धाराए रहती हैं, - शुभाशुभ कर्मंधघारा और ज्ञानधारा । उन दोनोंके एक साथ रहनेमें 
कोई भी विरोध नहीं है । (जैसे मिथ्याज्ञान और सम्यकज्ञानके परस्पर विरोध है वंसे 
कमंसामान्य और ज्ञानके विरोध नहीं है। ) ऐसी स्थितिमें कर्म अपना काय करता है, 
झौर ज्ञान अपना कार्य करता है। जितने अंशमें शुभाशुभ कमंधारा है उतने अंशमें 
कर्मबन्ध होता है और जितने अंशमें ज्ञानधारा है उतने अंशमें कर्मका नाश होता जाता 
है । विषय कपायके विकल्प या ब्रत नियमके विकल्प -अथवा शुद्ध स्वरूपका विचार 
तक भी-कर्मंबन्धका कारण है, शुद्ध परिणतिरूप ज्ञानधारा ही मोक्षका 
कारगा है ॥ ११० ॥ 


झब कम और ज्ञानका नयविभाग बतलाते हैं :--- 


इलोकार्थ:--- [ कर्मननयावलस्बनपरा: मरनाः] कर्मतयके आलम्बनमें तत्पर 
(कर्मनयके पक्षपाती ) पुरुष डूबे हुए हैं [बत्‌| क्‍योंकि [ज्ञानं न जानन्ति] वे ज्ञानको 
नहीं जानते | [ ज्ञाननय-एपिरणः भ्रपि मग्ना:] ज्ञाननयके इच्छुक (पक्षपाती) पुरुष भी 
डबे हुए हैं [यत्‌ | क्योंकि [अति स्वच्छन्दमन्दउद्यमा: | वे स्वच्छन्दतासे अत्यन्त मन्द- 
उद्यमी हैं (-वे स्वरूपप्राप्तिका पुरुषार्थ नही करते, प्रमादी है और विषयकषायमें 
वर्तते हैं) । [ते विश्वस्य उपरि तरन्ति] वे जीव विश्वके ऊपर तरते हैं [ ये स्वयं 
सतत ज्ञान भवन्तः कर्म न क्षुवन्ति] जो कि स्वयं निरन्तर ज्ञानरूप होते हुए-- 
परिणमते हुए कर्म नहीं करते [च] और [ जातु प्रमादस्य वश न यान्ति ] कभी भी 
प्रमादवश भी नहीं होते (-स्वरूपमें उद्यमी रहते है) । 


भावार्थ:--यहाँ सवंधा एकान्त अभिप्रायका निषेध किया है क्योंकि सर्वथा 
एकान्त अभिप्राय ही मिथ्यात्व है। 
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विश्वस्पोपरि ते तरति सतत ज्ञान भवंतः स्वयं 
ये कुर्बंति न कर्म जातु न व्श यांति प्रमादस्य च ॥१११।॥। 


कितने ही लोग परमार्थभूत ज्ञानस्वरूप आत्माको तो जानते नहीं और 
व्यवहार दर्शनज्ञानचा रित्ररूप क्रियाकाण्डके आडम्बरको मोक्षका कारण जानकर उसमें 
तत्पर रहते हैं-- उसका पक्षपात करते है । ऐसे कर्तयके पक्षपाती लोग--जो कि 
ज्ञानकों तो नहीं जानते और कर्मतयमे ही खेदखिन्न है वे--ससारमें डबते है । 


ग्रौर कितने ही लोग आत्मस्वरूपको यथार्थ नही जानते तथा सर्वथा एकान्त- 
बादी मिथ्यादश्योके उपदेशसे अथवा अपने ग्राप ही ग्रन्तरगमें ज्ञानका स्वरूप मिथ्या 
प्रकारसे कल्पित करके उसमें पक्षपात करते हैं। वे अभ्रपनी परिगातिमें किचित्‌मात्र भी 
परिवर्तन हुए बिना अपनेको सर्वथा अबन्ध मानते है और व्यवहार दर्शनज्ञानचारित्रके 
क्रियाकाण्डकों निरर्थकं जानकर छोड़ देते है। ऐसे ज्ञाननयके पक्षपात्ती लोग जो कि 
स्वरूपका कोई पुरुषार्थ नहीं करते ओर थुभ परिणामोंको छोड़कर स्वच्छुन्दी होकर 
विपय --कपायोंमें बत॑ते है वे भी ससारसमुद्रमें इबते है । 


मोक्षमार्गी जीव ज्ञानरूप परिगामित होते हुए शुभाशुभ कर्मोकी ( अर्थात्‌ 
गुभागुभभावोंकों ) हेय जानते है और शुद्ध परिणशतिकों ही उपादेय जानते है । वे 
मात्र अशुभ कर्मोकों ही नही किन्तु शुभ कर्मोको भी छोडकर, स्वरूपमे स्थिर होनेके 
लिये निरतर उद्यमी रहते है-वे संपूर्ण स्वरूपस्थित होने तक पुरुपार्थ करते ही रहते 
है । जबतक, पुरुषार्थकी अपूर्गाताके कारण शुभादुभ परिणामोसे छूटकर स्वरूपमें 
मम्पूर्गातया स्थिर नहीं हुआ जा सकता तबनक -यद्यपि स्वरूपस्थिरताका आन्तरिक- 
आलम्बन (अन्त.साधन) तो शुद्ध परिणति स्वय ही है तथापि-_ आ्रान्तरिक-आलम्बन 
लेनेवरलिकों जो बाह्य आलम्बनरूप होते है ऐसे ( शुद्ध स्वरूपके विचार आदि ) शुभ 
परिगामोमे वे जीव हेयबुद्धिसे प्रवर्तते हैं, किन्तु शुभ कर्मोको निरर्थक मानकर उन्हे 
छोड़कर स्वच्छन्दतया अश्युभ कर्मोमे प्रवृत्त होनकी बुद्धि कभी नहीं होती । ऐसे एकान्त 
ग्रभिप्राय रहित जीव कर्मोका नाश करके, ससारसे निवृत्त होते है ॥ १११ ॥। 


ग्रव पुण्य-पाप अधिकारकों पूर्ण करते हुए आचाय्यंदेव ज्ञानकी महिमा 


पुण्य-पाप अधिकार २६६ 
( मन्दाक्रान्ता ) 
भेदोन्माद भ्रमरसभराप्नाटयत्पीतमोहं 
मूलोन्सूलं सकलमपि तत्कर्म कृत्वा बलेन । 
हेलोन्मोलत्परमकलया सार्धमारब्धकेलि 
ज्ञानज्योति: कबलिततम: प्रोज्जजम्मे भरेण ॥११२॥ 


इति पुण्यपापरूपेण द्विपात्रीभृतमेकपात्रो भुय कर्म निष्क्रांतस्‌ । 





इलोकार्थ:---[ पोतमोहं ] मोहरूपी मदिराके पीनेसें, [ भ्रम-रस-भरात्‌ 
भेदोन्‍्मादं नाटयत्‌ ] अ्रमरसके भारसे ( अ्रतिशयपनेस ) शुभाशुभ फर्मके भेदरूपी 
उनन्‍्मादको जो नचाता है [ तत्‌ सकलम्‌ अ्षि कर्म ) ऐसे सप्स्त कमेको [ बलेन ] 
अपने बलद्वारा [ सूलोन्मूल कृत्वा | समूल उखाड़कर [ ज्ञानज्योतिः भरेण प्रोज्जजम्मे ] 
अत्यन्त सामर्थ्ययुक्त ज्ञानज्योति प्रगट हुई। वह ज्ञानज्योति ऐसी है कि जिसने 
[कबवलिततमः | भ्रज्ञानरूऐए शभ्रन्धकारका ग्रास कर लिया है अर्थात्‌ जिसने अज्ञानरूपी 
अ्रन्धकारका नाश कर दिया है, [ हेला-उन्मिलत्‌ ] जो लीलामात्रसे (-सहज पुरुपार्थ से ) 
विकसित होती जाती है और [ परमकलया सार्धम्‌ श्रारब्धकेलि | जिसने परम कला 
ग्र्थात्‌ केवलज्ञानके साथ क्रीड़ा प्रारम्भ की है ऐसी बह ज्ञानज्योति है। ( जबतक 
सम्यग्दृष्टि छद्मस्थ है. तबतक ज्ञानज्योति केवलज्ञानफे साथ शुद्धनयक॑ बलसे परोक्ष 
क्रोड़ा करती है, केवलज्ञान होनेपर साक्षात्‌ होतो है । 








भावार्थ:--आपको (ज्ञानज्योतिको) प्रतिबन्धक कर्म ( भावकर्म ) जो कि 
शुभाशुभ भेदररूप होकर नाचता था और ज्ञानको भुनरा देता था उसे अपनी श्क्तिसे 
उखाड़कर ज्ञानज्योति सम्पूर्ण सामर्थ्य सहित प्रकाशित हुई । वह ज्ञानज्योति अ्रथवा 
ज्ञानकला केवलज्ञानरूपी परमकलाका शअ्रंश है तथा वह केबलज्ञानके सम्पूर्ण स्वरूपको 
जानती है और उस औ्लोर प्रगति करती है, इसलिये यह कहा हैँ कि "ज्ञानज्योतिने 
केवलज्ञानके साथ कीड़ा प्रारम्भ की हैँ ।! ज्ञानकला सहजरूपसे विकासको प्राप्त होती 
जाती हैं और अन्तमें वह परमकला अर्थात्‌ केवलज्ञान हो जाती है ॥ ११२ ॥। 


टोकाः-- पुण्य-पापरूपसे दो पात्रोंके रूपमें नाचनेवाला कर्म एक पात्ररूप 
होकर (रंगभूमिमेंसे) बाहर निकल गया । 


२७० समयसार 


इति श्रीमदम्ृतचन्द्रसुरिविरचितायां समयसारव्यास्यायामात्मस्यातों पुष्यपाप- 
प्ररूपक:' ततोयोंकः ।। 





भावाथे:--यद्यपि कर्म सामान्यतया एक ही है तथापि उसने पुण्य-पापरूपी 
दो पात्रोंका स्वांग धारण करके रंगभूमिमें प्रवेश किया था । जब उसे ज्ञानने यथार्थे- 
तया एक जान लिया तब वह एक पात्ररूप होकर रंगभूमिसें बाहर निकल गया, और 
नृत्य करना बन्द कर दिया । 

आश्रय, कारण, रूप, सवादसु भेद विचारि गिने दोऊ न्यारे, 

पुण्य € पाप शुभाशुभभावनि बन्ध भये सुखदुःखकरा रे ॥ 

ज्ञान भये दोड एक लखे बुध प्ाश्नय श्रादि समान विचारे, 

बन्धके कारण हैं दोऊ रूप इन्हें तजि जिनमुनि मोक्ष पधारे । 

इस प्रकार श्री समयसारकी ( श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री 
समयसार परमागमकी ) श्रीमद्‌ अमृतचन्द्राचायंदेवविरचित आत्मख्याति नामक टीकामें 
पुण्य-पापका प्ररूपक तीसरा अंक समाप्त हुआ । 
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ग्रथ प्रविशत्यात्रवः । 
( द्र्‌तविलेबित ) 


अ्थ सहामदनिर्भ रमंथरं 
समररंगपरागतमासत्रवस्‌ । 
अयमुदारगभी रमहोदयो 

जयति दुर्जयबोधधनुर्र:ः ।।११३॥ 
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# दोहा # 
द्रव्यास्रवर्ते भिन्न क्वूं, भावासत्रव करि नास | 
भये सिद्ध परमातमा, नम तिनहि, सुख आस ॥। 





प्रथम टीकाकार कहते हैं कि---'अब श्रास्रव प्रवेश करता है' । जैसे नृत्यमंच 
पर नृत्यकार स्वरॉग धारण कर प्रवेश करता है उसोप्रकार यहा आख््रवका स्वाँग है। 
उस स्वॉगको यथार्थतया जाननेबाला सम्यकज्ञान है उसकी महिमारूप मंगल करते हैंः--- 


श्लोकार्थ:---[ श्रथ | भ्रब॒ [ समररंगपरागतस्‌ ] समरागणमें आये हुए, 
[ महामदनिर्भरसनन्‍्थरं ]) महामदसे भरे हुए मदोन्मत्त [ आख़बस ) आख्रवको 
[ भ्रयम्‌ दुर्जयबोधधनुर्धर: ] यह दुर्जय ज्ञान-धनुर्धर [ जयति ) जीत लेता है, 
[ उदारगभोरमहोदयः ]) जिसका (-ज्ञानरूपी बाणावलीका) महानव्‌ उदय उदार है 


र्ज्र्‌ समयसार 


तत्राश्नवस्वरूपभ भिदधाति-- 
मिच्छत्त श्रविरमणं कसायजोगा य सण्णसण्णा दु। 
बहुविह॒भेया जीवबे तस्सेव श्रणण्णपरिणामा ॥१६४॥। 
णाणावरणादोयस्स ते दु कम्मस्स कारण होंति । 
तेसि पि होदि जोवो य रागदोसादिभावकरो ॥१६४५।॥। 
मिथ्यात्वदमविरमरं कषाययोगौ च संज्ञासंज्ञास्तु । 
बहुबिधभेदा जीवे तस्थेवानन्यपरिणामाः: ॥१६४।॥। 











( अर्थात्‌ आख््रवको जीतनेके लिये जितना पुरुषार्थ चाहिए उतना वह पूरा करता है ) 
आर गम्भीर है, ( अर्थात्‌ छग्मस्थ जीव जिसका पार नही पा सकते ) । 
भावार्थ:--यहाँ आखवने नृत्यमंच पर प्रवेश किया है। नृत्यमे अनेक रसोक 

वर्णन होता है इसलिये यहाँ रसवत्‌ अलंकारके द्वारा शांत रसमें वीर रसको प्रधान 
करके वर्गान किया है कि 'ज्ञानरूपी धनुधेर आस््रवको जीतता है । समस्त विश्वको 
जी कर मटोन्‍्मत्त हुआ आझासत्रव संग्रामभूमिमें आकर खडा हो गया; किन्तु ज्ञान तो 
उससे भी अधिक बलवान योद्धा है इसलिये वह आ्राख्रवकों जीत लेता है अर्थात्‌ 
अन्तम हर्तगें कर्मोका नाश करके केवलज्ञान उत्पन्न करता है ॥ ज्ञानका ऐसा 
साम*र्य है ॥ ११३ ॥। 
ग्रब आख्रवका स्वरूप कहते हैं :-- 

मिथ्यात्व श्रविरत श्ररु कषायें, योग संज्ञ असंज्ञ हैं । 

ये विविध भेद जु जीवमें, जीवके श्रनन्य हि भाव है ॥॥7६४।। 

ग्ररु वे हि ज्ञानावरनआदिक, कमंके कारण बने । 

उनका भि कारण जोव बने, जो रागह षादिक करे ॥१६५।॥। 


गायाथ:--[ मिथ्यात्वस्‌ | मिथ्यात्व, [भ्रविरमणं] भ्रविरमण, [कषाययोगौ 
तर ] कषाय और योग - यह आखव [ संज्ञासंज्ञा: तु )] संज्ञ ( चेतनके विकार ) भी 
है और असज (एद्र)गलके विकार) भी है। [ बहुविधभेदा: ] विविध भेदवाले संज्ञ 
आख््रव--[ जीवे | जो कि जीवमें उत्पन्न होते हे बे--[ तस्य एब ] जीवके ही 


ग्रास्रव अधिकार २७३ 


ज्ञानावरणाद्यस्य ते तु कर्मण: कारण भवंति । 
तेषामपि भवति जीवदइच रागढठ षादिभावकरः ॥॥१६५॥ 


रागह षमोहा आखत्रवा: इह हि जीवे स्वपरिणामनिभित्ता:, श्रजडत्वे सति 
चिदाभासाः । मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगाः पुदूगलपरिरासाः ज्ञानावरणादिपुद्गलकर्मा- 
स्रवणनिमित्तत्वात्किलास्रवा: । तेषां तु तदाखवणनिमित्तत्वनिमित्तं अ्रज्ञानमया आत्म- 
परिणामा रागद्वेंषमोहा: । तत श्रास्रवणनिमित्तत्वनिमित्तत्वात्‌ रागद् षघमोहा एवास्रवाः । 
ते चाज्ञानिन एवं भवंतीति गअथदिवापद्यते । 
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[अनन्यपरिणामाः] झननन्‍्य परिणाम हैं । [ति तु] भौर असंज्ञ आस्रव [ज्ञानावरणाह्यस्य 
कर्मण: ) ज्ञानावरणादि कमंके [ कारण | कारण (निर्मित्त) | भवंति | होते हैं 
[ व ] और [ तेषास्‌ श्रपि ] उनका भी (६ असंज्ञ आसत्रवोंके भी क्ंबन्धका निमित्त 
होनेमे ) [ रागद्रेघादिभावकर: जीव: ] रागद्व षादि भाव करनेवाला जीव [ भवति ] 
कारण (निर्मित्त) होता है । 


टीकाः--इस जोजमें राग, हूप और मोह--यह आाखव अपने परिणामके 
कारणसे होते है इसलिये वे जड न होनेसे चिदाभास है (-अर्थात्‌ जिसमें चेतन्यका 
ग्राभास है ऐसे है, चिद्विकार है) । 


मिथ्यात्व, अविरति, कषधाय और योग--यह पुदूगलपरिणाम, ज्ञानावरणादि 
पुद्गलकमंके आराख्रवणके निमित्त होनेसे, वास्तवमें आख्रव हैं; और उनके (मिथ्यात्वादि 
पुदुगलपरिणामोके ) करम-प्राम्नवगणके निमित्तत्वके निमित्त रागद्र षमोह है--जो कि 
अज्ञानमय आत्मपरिर्गाम है। इसलिये ( मिथ्यात्वादि पुदु्गलपरिग्गामोंके ) आखसत्रवराक 
निम्िसत्वके निमित्तभूत होनेसे राग-6 प-मोह ही आख्रव है । और वे तो (-रागद्ठ ए- 
मोह) अज्ञानोके ही होते हें यह अथर्मेंसे ही स्पष्ट ज्ञात होता है। ( यद्यपि गाथामें यह 
स्पष्ट शब्दोमें नहीं कहा है तथापि गाथाके ही अ्र्थमेसे यह ग्राशय निकलता है । ) 


भावार्थ:--ज्ञानावरणादि कर्मोेके आस्रवणका (-आगमनका) निमित्तकारण 
तो मिथ्यात्वादिकमंके उदयरूप पुद्गल-परिणाम हे, इसलिये वे वास्तवमें आख्रव हैं । 
और उनके कर्मास्रवगके निर्ित्तभूत होनेका निमित्त जीवके रागद्गे पमोहरूप 
(अ्ज्ञानमय) परिणाम हैं इसलिये रागद्वेपमोह ही आ्राखव हैं। उन रागद्ठ परमोरः, | 


२७४ समयसार 


भ्रथ ज्ञानिनस्तदभाव॑ दर्शयति--- 
णत्थि दु श्रासवबंधो सम्मादिद्विस्स अासवणिरोहो । 
संते पव्वणिबद्धे जाणदि सो ते श्रबंधंतो ॥१६९। 
नास्ति त्वास्र॒वबन्धः सम्यग्टृष्टेरास्रवनिरोध: । 
संति प्वनिबद्धानि जानाति स तान्यबध्नन्‌ ॥॥१६६।॥। 


यतो हि ज्ञानिनों ज्ञानमयभर्विरज्ञाननथा भावाः परस्परविरोधिनो5वश्यमेव 
निरुध्यंते, ततोषज्ञानमयानां भावानां रागद्वेषपोहातां आासत्रवभुतानां निरोधात्‌ ज्ञानिनों 





चिद्विकार भी कहा जाता है | वे रागद्वेषमोह जोवकी अज्ञान-अवस्थामें ही होते हैं । 
मिथ्यात्व सहित ज्ञान ही ग्रज्ञान कहलाता है। इसलिये मिथ्याहश्के भ्र्थात्‌ अज्ञानीके 
ही रागढ्व षमोहरूप आख्व होते हैं । 
अब यह बतलाते है कि ज्ञानीके उन आखवबोंका (भावास्रवोंका) अभाव हैः-- 
सद्दृष्टिको आख्रव नहीं, नहिं बन्ध, श्राख़वरोध है । 
नहिं बाँधता जाने हि पूर्वनिबद्ध जो सत्तावि्ष ॥॥१६६।॥ 
गाथार्थ:--[ सम्प्रग्टष्टे: तु ] सम्यग्ह्टिके [ श्रात्वबन्ध: ] श्राख्तवर जिसका 
निमित्त है ऐमा बन्ध [ वास्ति ] नहों है, [ ग्रावनिरोध: ] ( क्योंकि ) आख्रवका 
(भावास्रवका) निरोध है; [ तानि ) नवीन कर्मोंको [ श्रबध्नन्‌ ] नहीं बाँधता हुम्ना 
[ सः ] वह, [ संति ] सत्तापें रहे हुए [ पुर्वनिबद्धानि ] पृवेबद्ध कर्मोकी [ जानाति ] 
जानता ही है । 
टीकाः--वास्तवमें ज्ञानीके ज्ञानमय भावोंसे अज्ञानमय भाव पग्रवच्य ही 
निरुढद--अभावरूप होते हैं क्योंकि परस्पर वित्रोधी भाव एकसाथ नहीं रह सकते; 
इसलिये अज्ञानमय भावरूप राग-द्वंष मोह जो कि आख्रवभूत ( ग्ाख्रवस्वरूप ) हैं 
उनका निरोध होनेसे, ज्ञानीके आस्रवका निरोध होता ही है। इसलिये ज्ञानी, आ्रास्नरव 
जिनका निमित्त है ऐसे (ज्ञानावरणादि) पुदगलकर्मोकों नही बाँधता,--सदा अकर्तु त्व 
होनेसे नवीन कर्मोको न बाँधता हुआ सत्तामें रहे हुए पू्वबद्ध कर्मोको, स्वयं ज्ञान- 
स्वभाववान्‌ होनेसे, मात्र जानता ही है । ( ज्ञानीका ज्ञान ही स्वभाव है, कतृ त्व नहीं; 
यदि कतृ त्व हो तो कमंको बाँध, ज्ञातृत्व होनेसे कर्म बन्ध नही करता । ) 


श्राल्व अधिकार सर 


भवत्येव श्राखवनिरोध: + पझ्तो ज्ञानी साखवनिधित्तानि पुद्गलकर्माणि बध्नाति, 
नित्यमेवाकत्‌ त्वात्‌ तानि नवानि न बध्नन्‌ सदवस्थानि पृवंबद्धानि ज्ञानस्वभावत्वात्केवल- 


सेव जानाति । 
अ्थ शागद्रेषमोहानामास्रवत्वं नियमयति--- 
भावो रायादिजुदो जीवेण कदो दु बंधगों भणिदो । 
रागादिविप्पमुक्को श्रबंधगो जाणगो रावरि ॥१६७॥। 


भावों रागादियुतो जीवेन कृतस्तु बंधकों भणितः । 
रागादिविप्रमुक्तोब्बंधको ज्ञायकः केवलम्‌ ॥॥१६७॥। 





भावार्थ:--ज्ञानी के अज्ञानमय भाव नहीं होते, और अज्ञानमय भाव न होनेसे 
(अज्ञानमय ) रागद्वेपमोह अर्थात्‌ आख्रव नही होते और झाखव न होनेसे नवीन बन्ध 
नहीं होता । इसप्रकार ज्ञानी सदा ही अकर्ता होनेसे नवीन कर्म नहीं बाँधता और जो 
पूर्वेबद्ध कर्म सत्तामें विद्यमान हैं उनका मात्र ज्ञाता ही रहता है ॥ 


अविरतसम्यक्दृष्टिके भी अज्ञानमय रागद्वेषमोह नहीं होता । जो मिथ्यात्व 
सहित रागादि होता है वही अज्ञानके पक्षमें माना जाता है, सम्यक्त्व सहित रागादिक 
अज्ञानके पक्षमें नही है । सम्यक्दृष्टिके सदा ज्ञानमय परिणमन ही होता है। उसको 
चारित्रमोहके उदयकी बलवत्तासे जो रागादि होता है उसका स्वामित्व उसके नहीं है; 
वह रागादिको रोग समान जानकर प्रवतंता है और अपनी शक्तिके अनुसार उन्हें 
काटता जाता है। इसलिये ज्ञानोके जो रागादि होता है वह विद्यमान होने पर भी 
ग्रविद्यमान जेंसा ही है । वह आगामी सामान्य संसारका बन्ध नही करता, मात्र अल्प 
स्थितिप्रनुभाग/ ला बन्ध करता है | ऐसे श्रल्प बन्धको यहां नहीं गिना है । 

इस «कार ज्ञानीके आस्त्रव न होनेसे बन्ध नही होता । 


आन रागद्व षमोह ही आख्रव है ऐसा नियम करते है :--- 
रागादियुत जो भाव जोवकृत उसहिको बन्धक कहा । 
रागादिसे प्रविमुक्त ज्ञायक सात्र, बंधक नहि रहा ॥॥१६७।। 
गाथार्थ:---[ जीवेन कृतः ] जीवकृत [ रागादियतः ] रागादियुत्तः [७.5 
भाव [ बंधक: भरिणतः ] बन्धक ( नवीन कर्मोका बन्ध करनेवाला ) कहा 


२७६ समग्रसार 


इह खलु रागह षमोहसंपर्कजोषज्ञानमय एवं भावः, श्रयस्कांतोपलसंपर्कज इब 
कालायससूचों, कर्म कतु मात्मानं चोदयति । तद्विवेकजस्तु ज्ञानमय:, श्रयस्कांतोपलविवेकज 
इवब कालायससूचीं, श्रकर्मकरणोत्सुकमात्मानं स्वभावेनेब स्थापयति । ततो रागादि- 
संकीरणडज्ञानमय एवं कत॒ त्वे चोदकत्वादुबंधकः। तदसंकीर्सस्तु स्वभावोद्धासकत्वा- 
त्केवल ज्ञायक एवं, न सनागपि बंधक: । 
भ्रथ रागाद्यसंकीर्र भावसंभवं दर्शयति-- 
पक्‍के फलस्हि पडिए जह ण फल बज्ञए पुणो बिटे । 
जीवस्स कम्मभावे पडिए ण पुणोदयम॒र्देदि ॥१६८।। 





[ रागादिविप्रमुक्तः ] रागादिसे रहित भाव [अश्रबंधक: ] बंधक नहीं है, [केवलम्‌ ज्ञायकः ] 
वह मात्र ज्ञायक हो है । 

टीका:-- जे से लोहचुम्बक-पाषागाके साथ संसग्गंसे ( लोहेकी सुईमें ) उत्पन्न 
हुआ भाव लोहेकी सुईको (गति करने के लिये) प्रेरित करता है उसीप्रकार रागद्वेष- 
मोहके साथ मिश्वित होनेसे (आत्मामें) उत्पन्न हुझ्ला अज्ञानमय भाव ही आत्माको कर्म 
करनेक लिये प्रेरित करता है, और जैसे लोहचुम्बकपाषागाके असंसग्गंसे ( सुईमें ) 
उत्पन्न हुआ भाव लोहेकी सुईको (गति न करनेरूप) स्वभावमें ही स्थाण्ति करता है 
उसौप्रकार रागढ्े षमोहके साथ मिश्रित नहीं होनेसे (आत्मामें) उत्पन्न हुआ ज्ञानमय 
भाव जिसे कम करनेकी उत्सुकता नहीं है ( अर्थत्‌ कर्म करनेका जिसका स्वभाव 
नही है ) ऐसे आत्माको स्वभावमें हो स्थापित करता है; इसलिये रागादिके साथ 
मिश्रित अज्ञानमय भाव ही कतु त्वमे प्रेरित करता है अत: वह बन्धक है भ्रौर रागादिके 
साथ अमिश्चित भाव स्वभावका प्रकाशक होनेसे मात्र ज्ञायक ही है, किचित्‌मात्र भी 
बन्धक नहीं है । 

भावारथ:ः--रागादिके साथ मिश्रित ग्रज्ञानमय भाव ही बन्धका कर्ता है, और 
रागादिके साथ अ्रिश्चित ज्ञानमय भाव बन्धका कर्ता नही है,-यह नियम है । 


अरब, रागादिके साथ अमिश्रित भावकी उत्पत्ति बतलाते हैं :-- 


पल पकक्‍व लिरता, बृन्‍्त सह संबंध फिर पाता नहीं । 
त्यों कमंभाव खिरा, पुनः जीवमें उदय पाता नहीं ॥॥१६८॥। 
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पक्‍वे फले पतिते यथा न फल॑ बध्यते पुन न्‍्ते: । 
जीवस्य करमंभावे पतिते न पुनरुदयसुपंति ॥॥१६८॥। 


यथा खलु पक्‍व फल वृन्तात्सकृद्विइलिष्ट सत्‌ न पुनवृ तसंबंधमुपेति तथा 
कर्मोदयजों भावों जोवभावात्सकृद्विश्लिष्ट: सन्‌ न पुनर्जोवभावमुपेति । एवं ज्ञानमयों 
रागाद्यसंकी्णों भाव: संभवति । 


गाथार्थ:--[ यथा ] जंसे [ पके फले ] पके हुए फलके [पतिते ] गिरने पर 
[ पुनः ] फिरसे [ फल ] वह फल [वृन्तेः] उस डंठलके साथ [न बध्यते] नहीं जुड़ता, 
उसीप्रकार [जीवस्थ] जीवके [ कर्मभावे ] कमंभाव [ पतिते ] खिर जानेपर वह 
[पुनः] फिरसे [ उदयस्‌ न उपति ] उत्पन्न नहीं होता (अर्थात्‌ वह कमंभाव जीवके 
साथ पुनः नहीं जुड़ता ) । 


टीकाः---जसे पका हुआ फल एक बार डंठलसे गिर जाने पर फिर वह उसके 
साथ सम्बन्धको प्राप्त नही होता, इसोप्रकार कर्मोदयसे उत्पन्न होनेवाला भाव जीव- 
भावसे एकबार अलग होने पर फिर जीवभावको प्राप्त नहीं होता । इसप्रकार रागादि- 
के साथ न मिला हुझा ज्ञानमयभाव उत्पन्न होता है । 


भावार्थ:--यदि ज्ञान एकबार ( अप्रतिपाती भावसे ) रागादिकसे भिन्‍न 
परिणमित हो तो वह पुनः कभी भी रागादिके साथ मिश्रित नहीं होता । इसप्रकार 
उत्पन्न हुआ, रागादिके साथ न मिला हुआ झानमय भाव सदा रहता है। फिर जीव 
प्रस्थिरतारूपसे रागादियमें युक्त होता है वह निश्चयदृश्सि युक्तता है ही नहीं और उसके 
जो अल्प बन्ध होता है वह भी निश्चयदृष्टिसे वन्ध है ही नहीं; क्योंकि अबद्धस्पृष्टरूपसे 
परिणमन निरंतर वतंता ही रहता है । तथा उसे मिथ्यात्वके साथ रहनेवाली प्रकृतियों- 
का बन्ध नहीं होता और ग्न्य प्रकृतियाँ सामान्य संसारका कारण नहीं हैं; मूलसे कटे 
हुए वक्षके हरे पत्तोंके समान वे प्रकृतियाँ शीघ्र ही सूखने योग्य है । 


ग्रब, 'ज्ञाानमय भाव ही भावाखत्रवका ग्रभाव है' इस अर्थका कलशरूप 
काव्य कहते हैं :--- 


श्७प समयसार 


( शालिनी ) 
« भावों रागहंबसोहेवबिना यो 
जोीवस्य स्यथाद्‌ ज्ञाननिवृत्त एवं । 
रुन्धन्‌ सर्वान्‌ द्रव्यकर्सास्र वौधान्‌ 
एषो5भावः सर्वभावारूवारएस्‌ ॥६१४।॥। 


हाथ ज्ञानिनों द्रव्यालवाभावं दर्शवति-- 
पुढबोपिडससाणा पृव्वणिबद्धा दु पच्चया तस्स । 
कम्मसरीरेण दु ते बद्धा सब्बे वि णाणिस्स ॥१६३॥।॥। 


पृथ्वीपिडसमानाः पूर्वनिबद्धास्तु प्रत्ययास्तस्य । 
कमंशरीरेण तु ते बद्धाः रावेंद्रषि ज्ञानिनः !१६६॥। 


इलोकार्थ:---[ जोबस्थ ] जीवका [यः ] जो [ रागदह् षमोहैः बिना ] 
रागढ् षमोह रहित, [ ज्ञाननिवृत्त: एवं भावः ] ज्ञानसे ही रचित भाव [ स्यात्‌ ] है 
और सं सर्वान्‌ द्रव्यकर्माखब-शभ्रोधान्‌ रुन्‍्धनु ] जो सब द्रव्यकमंके आसत्रव समूहको 
(-अर्थात्‌ थोकबन्ध द्रव्यकरमंके प्रवाहको) रोकनेवाला है, [ एथः सर्व-भावासत्रवाणाम्‌ 
झभाव: ] वह (ज्ञानमय) भाव सर्व भावासख्रवके ग्रभावस्वरूप है । 


भावार्थ :---मि य्यात्व रहित भाव ज्ञानमय है । वह ज्ञानमग्र भाव रागद्वेषमोह 
रहित है और द्र॒व्यकमंके प्रवाहको रोकनेवाला है; इसलिये वह भाव ही भावास्रवके 
अभावस्वरूप है । 
ससारका कारण मिथ्यात्व ही है; इसलिये मिथ्यात्वसम्बन्धी रागादिका 
अभाव होनेपर, सर्व भावासत्रवोंक। अभाव हो जाता है यह यहाँ कहा गया है ॥।११४।॥६ 
झ्ब, यह बतलाते है कि ज्ञानीके द्रव्यास्रवका अभाव है-- 
जो सर्व पूर्वनिबद्ध प्रत्थय, बतंते हैं ज्ञानिके । 
वे पृष्विपिड समान हैं, का्मणशशरीर निबद्ध हैं ।।१६६।॥। 
गाथार्थे:---[ तस्य ज्ञानिन: ] उस ज्ञानीके [ प्वनिबद्धा: तु ] पूर्वबद्ध 
[ सर्वे श्रपि ] समस्त [ प्रत्यया: ] प्रत्यय [प्रथ्वीपिण्डसमानाः] समिट्टीके ढेलेके समान हैं 


ग्रास्व अधिकार २७६ 


ये खलु पूर्वमज्ञानेन बद्धा मिथ्यात्वायिरतिकषाययोगा द्रव्यावसुताः प्रत्यया:, 
ते ज्ञानिनो व्रव्यांतरमृता अचेतनपुद्गलपरिणामत्वात्‌ प्रृथ्वोपिडसभानाः | ते तु 
सर्वेषपि स्वभावत एवं कार्माणशरोरेशंव संबद्धा, न तु जोबेन । श्रतः स्वभावसिद्ध एव 
द्रव्याख्रवाभावों ज्ञानितः । 
( उपजाति ) 

मावास्रवाभावमयं प्रपन्नो 

द्रव्यास्रवेभ्य: स्वत एवं भिन्न: । 

ज्ञानी सदा ज्ञानमयक भावों 

निराखवों ज्ञायक एक एवं ॥|११५१। 








[तु ]ओर [ ते ] वे | कमंशरीरेण ) (मात्र ) कार्मण शरीरके साथ [ बद्धाः ] 
बँच हुए है । 
टोकाः-- जो पहले अज्ञानसे बँधे हुए मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योगरूष 
द्रव्यास्र व॒भूत प्रत्यय है, वे अन्यद्रव्यस्वरूप प्रत्यय अचेतन पुद्गलपरिणामवाले है इसलिये 
ज्ञानीके लिये मिट्टीके ढेलेके समान है (-जेसे मिट्टी आदि पुदूगलस्कन्ध हैं वेसे हो यह 
प्रत्यय है); वे तो समस्त ही, स्वभावसे ही मात्र कार्मण शरीरके साथ बंधे हुए हैं-- 
सम्बन्धयुक्त है, जीवके साथ नही, इसलिये ज्ञानोके स्वभावसे ही द्रव्यात्॒वका श्रभाव 
सिद्ध है । 
भावार्थ:-- ज्ञानीके जो पहले अज्ञानदशामें बंधे हुए मिथ्यात्वादि द्रव्यास्रवभूत 
प्रत्यय है वे तो मिट्टीके ढेलिकी नाँति पुदुगलमय हैं इसलिये वे स्वभावसे ही अमूृरतिक 
चेतन्यस्वरूप जीवसे भिन्न हैं। उनका बन्ध अथवा सम्बन्ध पुदुगलमय कार्मणशरीरके 
साथ ही है, चिन्मय जीवके साथ नहीं । इसलिये ज्ञानीके द्रव्यास॒बका अ्रभाव तो 
स्वभावभे ही है । (और ज्ञानीके भावासुवका अभाव होनेसे, द्र॒व्यासव नवीन कर्मोके 
आसुवणके कारगा नही होते इसलिये इस दृष्टिसे भी ज्ञानोके द्रव्यासुवका अभाव है। ) 


जब इसी अ्थेका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 


इलोकार्थ :-- [ भावास्रव-अभावस्‌ प्रपन्न: |] भावासुवोंके भ्रभावको प्राप्त और 
[ द्रव्घास्रवेभ्यः स्वतः एवं भिन्नः ] द्रव्यासूत्रेसे तो स्वभावसे ही भिन्न [ श्रयं ज्ञानी ] 
आ ज्ञानी - [ सदा ज्ञाननय-एक-भावः ] जो कि सदा एक ज्ञानमय भाववाला है-- 


र्च्० समयसार 


कर्थ ज्ञानी निराखव इति चेत-- 
चउविह अ्रणयभेयं बंधंते णाणदंसणगर्णहि । 
समए समए जम्हा तेण भ्रबंधो ति णाणी दु ॥१७०॥। 
चतुबिधा श्रनेकभेदं बध्नंति ज्ञानदर्शनगुणाम्याम्‌ । 
समये समये यस्मात्‌ तेनाबंध इति ज्ञानी तु ॥१७०॥। 
ज्ञानी हि तावदाखवभावभावनाभिप्रायाभावान्निरास्रव एवं। यत्तु तस्यापि 
द्रव्यप्रत्ययाः प्रतिसमयमनेकप्रकारं पुद्गलकर्स बध्नंति, तत्र ज्ञानगुरापरिणाम एव हेतुः । 
कथ्थ ज्ञानगुणपरिणामो बंधहेतुरिति चेत्‌- 


[ निराख़बः ] निरासव ही है, [ एक: ज्ञायकः एवं | मात्र एक ज्ञायक ही है। 
भावार्थ:--ज्ञानीके रागढ्व पमोहस्वरूप भावासूवका अभाव हुआ है और वह 
द्रव्यासवसे तो सदा ही स्वयमेव भिन्‍न ही है क्‍योंकि द्र॒व्यासूव पुदूगलपरिगा।मस्वरूप है 
और ज्ञानी चेतन्यस्वरूप है। इसप्रकार ज्ञानीके भावासुव तथा द्र॒व्यासवका अभाव 
होनेसे वह निरासव ही है ॥११५॥। 
अब यह प्रश्न होता है कि ज्ञानी निरासव कैसे है ? उसके उत्तरस्वरूप 
गाथा कहते है :-- 
चउविधासत्रव समय समय जु, ज्ञानदर्शन गुणहिसे । 
बहु भेद बाँधे के, इससे ज्ञानि बधक नाहि है ॥१७०॥। 
गाथार्थ:--[ यस्मात्‌ ] क्‍योंकि [ चतुिधाः ] चार प्रकारकं द्रव्यासव 
[ ज्ञानदर्शनगुराभ्यास्‌_] ज्ञानद्शंनगुणोंके द्वारा [ समये समये | समय समय पर 
[ भ्रनेकमेदं ] अनेक प्रकारका कम [ बध्नंति ] बाँधते है [ तेन ] इसलिये [ ज्ञानी तु 
ज्ञानी तो [ अ्रबंध: इति ] अबन्ध है । 
टीकाः--पहले, ज्ञानी तो ग्रासवभावकी भावनाके ग्रभिप्रायक अभावके 
कारण निरासव ही है, परन्तु जो उसे भी द्रव्यप्रत्यय प्रति समय अनेक प्रकारका 
पुद्गलकमं बाँधते है, वहाँ ज्ञानगुणका परिणशमन ही कारणा है। 
अब यह प्रश्न होता है कि ज्ञानगुणका परिणमन बन्धका कारण कंसे है ? 
उसके उत्तरकी गाथा कहते है :-- 
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जम्हा दु जहण्णादो णाणगणादों पृणो वि परिणमदि । 
श्रण्णत्तं जाणगुणो तेण दु सो बंधगों भणिदों ॥१७१॥ 
यस्मात्त जघन्यात्‌ ज्ञानगुणात पुनरपि परिणमते । 
अ्रन्यत्वं ज्ञानगुण: तेन तु स बंधको भरिगतः ॥|१७१॥ 
ज्ञानगुणस्य हि. यावज्जघन्यो भावः तावत्‌ तसस्‍्यान्तमु हृतंविपरिरणामित्वात्‌ 


पुनः पुनरन्यतथास्ति परिणाम: । स॒तु यथाख्यातचारित्रावस्थाया श्रधस्तादवश्यंमावि- 
रागस:उद्भावात्‌ बधहेतुरेव स्थात्‌ । 











जो ज्ञानगुराकी जघनतामें, बतंता गुण ज्ञानका । 
फिर फिर प्रणमता अन्यरूप जु, उसहिसे बंधक कहा ॥१७१।। 


गाथार्थ: -- [यस्मात तु] क्योकि [ ज्ञानगुणः ] ज्ञानगुण, [ जघन्यात्‌ ज्ञानगुणात ] 
जघन्य ज्ञानगुगके कारगा [ पुनरपषि ] फिरसे भी [ श्रन्यत्वं ] अन्यरूपसे [ परिणमते ] 
परिणमन करता है, [ तेन तु ] इसलिये [सः] वह (ज्ञानगुण) [ बंधकः | कर्मोका 
वन्धक [ भणितः | कहा गया है । 

टीकाः---जबतक ज्ञानगुणका जघन्य भाव है ( -क्षायोपशमिक भाव है ) 
तवनतक वह (ज्ञानगुण ) अन्तमु ह॒तेमें विपरिणामको प्राप्त होता है इसलिये पुनः पुनः 
उसका ग्रन्यरूप परिणमन होता है। वह ( ज्ञानगुणका जघन्य भावसे परिणमन ), 
यथाख्यातचारित्र-अवस्थाके नीचे अवश्यम्भावी रागका सदुभाव होनेसे, बन्धका 
कारण ही है | 

भावार्थ :--क्षायोपशमिकज्ञान एक ज्ञेय पर अंतमु हुतं हो ठहरता है, फिर 
वह अवश्य ही अन्य ज्ञेयको अ्रवलम्बता है; स्वरूपमें भी वह अंतमु हत ही टिक सकता 
है, फिर वह विपरिणामको प्राप्त होता है। इसलिये ऐसा श्रनुमान भी हो सकता है 
कि सम्यकदृष्टि आत्मा सविकल्प दशामें हो या निरविकल्प अनुभवदशामें हो-- उसे 
यथारूयातचा रित्र-भ्रवस्था होनेसे पूर्व अवश्य ही रागभावका सदुभाव होता है; और 
राग होचेसे बन्ध भी होता है। इसलिये ज्ञानगुणके जघन्य भावकों बन्धका हेतु कहा 
गया है | 


रषर सभयतसार 


एवं सति कथ् ज्ञातो निराख़व इति चेत-- 
दंसणणाणचरित्तं ज॑ं परिणमदे जहण्णभावेण । 
णाणी तेण दु बज्ञदि पोग्गलकम्सेशा विविहेण ॥१७२॥। 
दर्शनज्ञानचा रित्र यत्परिणमते जघन्यमावेन । 
ज्ञानो तेन तु बध्यते पुदुगलकर्मणा विविधेन ।११७२॥ 
यो हि ज्ञानो स ऋश्ुद्धिपवंकरागद्ेषमो हरूपास्रवभावाभावात्‌ निराखव एव, 
कितु सो5पि यावज्ज्ञानं सर्वोत्कृष्टभावेन द्रष्टु ज्ञातुमनुचरितु वाइशक्तः सन्‌ जघन्यभावेनेव 





ग्रब पुनः प्रश्न होता है कि-.यदि ऐसा है (श्र्थात्‌ ज्ञानगुणका जघन्य भाव 
बन्धका कारण है) तो फिर जानो निरासत्रव कंसे है ? उसके उत्तरस्वरूप गाथा 
कहते हैं :--- 
चारित्र, दर्शन, ज्ञान तीन, जधघन्य भार जु परिणमे । 
उससे हि ज्ञानी विविध पुदूगलकमंसे बंधात है ॥१७२।। 


गाथार्थ:--[ यत्‌ ] क्योकि [ दश्शनज्ञानचारित्र ) दर्शन-ज्ञान-चारित्र 
[ जघन्यमातेन ] जघन्य भावसे [ परिणसते ] परिणमन करते हैं [ तेन तु ] इस लिये 
[ ज्ञानी | ज्ञानी [ विविधेन ] अनेक प्रकारके [ पुदू्गलकरंणा ] पुदूगलकमंसे [| बध्यते ] 
बँधता है । 

टीका:--जो वास्तवमें ज्ञानी है, उसके बुद्धिपूवंक (इच्छापूर्वंक) रागद्व प- 
मोहरूपी ग्राख्वभावोका अभाव है, इसलिये वह निराख्रव ही है । परन्तु वहाँ इतना 
विशेष है कि--वह ज्ञानी जबतक ज्ञानको सर्वोत्कृष्ट भावसे देखने, जानने और भ्राचरण 
करनेमें अशक्त वतंता हुआ जघन्य भावसे ही ज्ञानकों देखता, आनता और आचरण 
करता है तबतक उसे भी, जघन्यभावकी अन्यथा ग्रनुपपत्तिके द्वारा (जघन्य भाव श्रन्य 
प्रकारसे नहीं बनता इसलिये) जिसका अनुमान हो सकता है ऐसे अबुद्धिपूर्वक कर्मे- 


क्षवुद्धिपूवंकास्ते परिणामा ये मनोद्वारा बाह्यविषयानालंब्य प्रव्ंते, प्रवर्त मानाश्च स्वानु- 
इवगम्या. ग्नुमानेन परस्यापि गम्या भवति । गवुद्धिपूर्वकास्तु यरिशामा इन्द्रियमनोव्यापारमतरेण 
केवल मोहोदयनिर्नित्तास्ते तु स्वानुभबगोच रत्वा दबुद्धिपूवंका इति विशेष. । 


आखव पभ्रधिकार २८३ 


ज्ञान पश्यति जानात्यनुचरति च तावत्तस्थापि जघन्यभावान्यथानुपपत्त्याःनुसीयमाना- 
बुद्धिपर्वककलंकविपाकस:द्रावात्‌ पुद्गलकर्मबंध: स्यथात्‌ । श्रतस्तावज्ज्ञानं द्रष्टचर्ष ज्ञातव्य- 
मनुचरितव्यं च यावज्ज्ञानस्थ यावान्‌ पूर्णो भावस्तावान्‌ दष्टो ज्ञातोअ्नुचरितश्च 
सम्यग्भवति । ततः साक्षात्‌ ज्ञानोभूतः सर्वथा निराखय एव स्यात्‌ । 





कलंकके विपाकका सदभाव होनेसे, पुदंगलकर्मका बन्ध होता है। इसलिये तबतक 
ज्ञानकों देखना जानना और ग्राचरण करता चाहिये जवतक जानका जितना पूर्ण 
भाव है उतना देखने, जानने और आचरणमें भलीभाँति झा जाये। तबसे लेकर 
साक्षात्‌ ज्ञानी होता हुआ (वह ग्रात्मा) सबंधा निराख्रव ही होतः है । 


भावा्थ:---जानोके बुद्धिपर्वक ( अज्ञानमय ) रागद्व बमोहका ग्रभाव होनेसे 
तह निराखव ही है | परन्तु जबतक क्षायोपशम्िक ज्ञान है तबतक वह ज्ञानी ज्ञानको 
सर्वोत्कृष्ट भावसे न तो देख सकता है, न जान सकता हें और न आचरण कर सकता 
है; किन्तु जघन्य भावसे देख सकता है, जान सकता है और आचरण कर सकता हें; 
इससे यह ज्ञात होता हूँ कि उस ज्ञानीके अ्रभो अबुद्धिपर्वक कर्मकलंकका विपाक 
(चारित्रमोहसम्बन्धी रागद्व ष) विद्यमान है और इससे उसके बन्ध भी होता है । 
इसलिये उसे यह उपदेश है कि-- जबतक केवलज्ञान उत्पन्न न हो तबतक निरन्तर 
ज्ञानका ही ध्यान करना चाहिए, ज्ञानको ही देखना चाहिये, ज्ञानकों ही जानना 
चाहिये और जानका ही आचरण करना चाहिये। इसी मार्गंसे दर्शन-ज्ञान-चारित्रका 
परिणमन बढ़ता जाता है और ऐसा करते करते केवलज्ञान प्रगट होता है। जब केवल- 
ज्ञान प्रगटता है तबसे ग्रात्मा साक्षात्‌ ज्ञानी है और सर्व प्रकारसे निराखव है। 


जबतक क्षायोपशमिक ज्ञान है तबतक अबुद्धिपूर्वक (चारित्रमोहका) राग 
होने पर भो, बुद्धिपृवक रागके अभावकी अपेक्षासे ज्ञानीके निराख्रवत्व कहा है और 
अवुद्धिपूवेंक रागका अभाव होनेपर तथा केवलज्ञान प्रगट होनेपर सर्वधा निराखवत्व 
कहा है। यह, विवक्षाकी विचित्रता है | अपेक्षासे समभनेपर यह सर्व कथन 
यथार्थ है । 


झब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते है :--- 


रद समयसार 
( शादू लक्षिक्रीडित ) 
संन्पस्यक्षिजबुद्धिप्‌्वमनिशं रागं समग्र स्वयं 
वारंवारमबुद्धिपर्वमषि तं जेतु' स्वर्शाक्त स्पृशन्‌ । 
उच्छिदस्परवृत्तिसेव सकलां ज्ञानस्य प्र्णों भव- 
झात्मा नित्यनिराखबो भवति हि ज्ञानी यदा स्यात्तदा ॥११६॥। 
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इलोकार्थ:--[ श्रात्मा यदा ज्ञानी स्थात्‌ तदा ] आत्मा जब ज्ञानी होता है 
तब, [ स्वयं ] स्वय [ निजबुद्धिपूर्वंस््‌ समग्र रागं | अपने समस्त बुद्धपूवंक रागको 
[श्रनिशं ] निरन्तर [संन्यस्यन्‌ ] छोड़ता हुआ अर्थात्‌ न करता हुआ, [ ग्रबुद्धिपर्वंस ] 
और जो अबुद्धिपूवंक राग है [ त॑ं भ्रषि ] उसे भी [जेतु ] जीतनेके लिये [वारम्वारम] 
बारम्बार [ स्वर्शाक्त स्पृशन्‌] (ज्ञानानुभवनरूप) स्वशक्तिक्रो स्पर्श करता हुआ और 
(इसप्रकार) | सकलां परवृत्तिस्‌ एवं उच्छिन्दन |] समस्त परवृत्तिको--परपरिणतिको- 
उखाड़ता हुआ [ज्ञानस्य पूर्ण: मवन्‌ | ज्ञानके पूर्णो भावरूप होता हुआ, [ हि ] वास्तवमें 
[ नित्यनिराखवः भवति ] सदा निराख्रव है । 


भावार्थ:--ज्ञासीने' समस्त रागकों हेय जाना है । वह रागको मिटानेके लिये 
उद्यम किया करता है; उसके आस्रवभावकी भावनाका अभिप्राय नही है, इसलिये वह 
सदा निराश्रव ही कहलाता है । 


परवृत्ति (परपरिणति) दो प्रकारकी है--अश्रद्धाहूप और अस्थिरतारूप 
ज्ञानीने अश्रद्धारूप परवृत्तिको छोड़ दिया है और वह अस्थिरतारूप परवृत्तिकों जीतने- 
के लिये निज शक्तिको बारम्बार स्पर्श करता है अर्थात्‌ परिगातिकों स्वरूपके प्रति 
बारम्बार उनन्‍्मुख किया करता है। इसप्रकार सकल परवृत्तिको उखाड़ करके केवल- 
ज्ञान प्रगट करता है । 


बुद्धिपृवंक' और अबुद्धिप्‌र्वंक' का अर्थ इसप्रकार है :--जो रागादिपरिणाम 
इच्छा सहित होते हैं सो बुद्धिपूर्वक हैं और जो इच्छा रहित-- परनिमित्तकी बलबत्तासे 
होते है सो अबुद्धि पृवंक हैं । ज्ञानोके जो रागादिपरिगााम होते है वे सभी अवुद्धिपूर्वक 
ही है; संविकल्प दशामें होनेवाले रागादि परिणाम ज्ञानीको ज्ञात तो है तथापि वे 
ग्रबुद्धिपृ्वक है क्योंकि वे बिना ही इच्छाके होते है । 


प्रा्व प्रधिकार २८५ 
( अनुष्टुग ) 

सर्वस्यामेव जीव॑त्या द्रव्यप्रत्ययसन्ततो । 

कुतो निराखयो ज्ञानी नित्यमेवेति चेन्मतिः ॥११७॥। 
सब्बे प॒व्वणिबद्धा दु पच्चया श्रत्थि सम्मदिट्टिस्स । 
उवश्योगप्पाश्रोगं. बंधंते कम्मभावण ॥१७३॥॥ 
होदण णिरुवभोज्जा तह बंधदि जह हवंति उवभोज्जा । 
सत्तटुबहा भरा णाणावरणादिभावेहि ॥१७४॥ 
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(पण्डित राजमल्लजीने इस कलशकी टीका करते हुए बुद्धिपूर्वक' और 
अबवृद्धिपूर्वक' का अर्थ इसप्रकार किया है :--जो रागादिपरिणाम मनके द्वारा, बाह्य 
बिषयोंका आलम्बन लेकर प्रवतेते हैं, श्रौर जो प्रवर्तेते हुए जीवको निजको ज्ञात होते 
हैं तथा दूमरोंकों भी अनुमानसे ज्ञात होते हैं वे परिणाम बुद्धिपूवेक हैं; और जो 
रागादि परिग्गाम इन्द्रिय-मनके व्यापारके अतिरिक्त मात्र मोहोदयके निमित्तसे होते हैं 
तथा जीवको ज्ञात नहीं होते वे ग्रबुद्धिपूर्वक हैं। इन अबुद्धिपू्वक परिण्णामोंको प्रत्यक्ष 
ज्ञानी जानता है और उनके अविनाभावी चिन्होंसे वे भ्रनुमानसे भी ज्ञात होते हैं । ) 
॥ ११६ ॥। 

ग्रव शिष्यकी आ्राशंक्राका श्लोक कहते हैं :-- 


इलोकार्थ:--[ सर्वस्यथास्‌ एवं द्रव्यप्रत्ययसंततो जीवन्त्यां |] ज्ञानोके समस्त 
द्रव्याख्वकी संतति विद्यमान होनेपर भी [कुतः] यह क्यो कहा है कि [ ज्ञानी ] ज्ञानी 
[नित्यम एब ] सदा हो [निराखबः] निराख्रव है ?--[इति चेत्‌ मतिः] यदि तेरी 
यह मति (झ्राशंका) है तो अब उसका उत्तर कहा जाता है ॥११७॥। 

अब, पूर्वोक्त आशंकाके समाधानार्थ गाथा कहते है :-- 


जो सर्व पूव्वनिबद्ध प्रत्यय, वर्तते सद्दृश्के। 
उपयोगके प्रायोग्य बधन, कर्मभावोंसे करे ॥॥१७३॥। 
प्रनभोग्य रह्‌ उपभोग्य जिस विध होय उस बिध बाँधते । 
ज्ञानावरण इत्यादि कर्म जु सप्त-प्रष्ट प्रकारके ॥१७४॥ 


हद समगसार 


संता दु णिरुवभोज्जा बाला इत्थी जहेह पुरिसस्स । 
बंधदि ते उवभोज्ज तरुणी इत्थी जह णरस्स ॥॥१७५॥॥ 
एदेण कारणेण दु सम्माविद्ठी भश्रबंधगो भणिदो। 
ध्रासवभावाभावे ण॒पच्चया बंधगा भणिदा ॥।१७६॥ 


सर्वे प्व॑निबद्धास्तु प्रत्यया:ः संति सम्यग्वृष्टे: । 
उपयोगप्रायोग्य॑ बध्नंति कर्सभावेन ॥१७३॥॥ 
भृत्वा निरुषभोग्वानि तथा बध्नाति यथा भवंत्युपभोग्यानि । 
सप्ताष्टविधानि भूतानि ज्ञानावरसादिभावे: ॥१७४।॥ 
संति तु निरुपभोग्यानि बाला स्थश्रो यथेह पुरुषस्य ! 
बध्नाति तानि उपभोग्यानि तरुणी स्त्री यथा नरस्थ ॥।१७५॥। 
एतेन कारणुन तु सम्यग्टष्टिरबंधनों भणितः । 
आस्रवभावाभावे न॒ प्रत्यया बधका भणिताः: ॥॥१७६।। 


सत्ता विष वे निरुपभभोग्य हि, बालिका ज्यों पुरुषको । 
उपभोग्य बनते वे हि बाँधें, यौवना ज्यों पुरुषको ॥१७५॥। 
इस हेतुसे सम्यकक्‍त्वसंयुत, जीव श्रनबंधक कहे । 
आसरवभावश्नयभावमें प्रत्यय नहीं बंधक कहे ॥॥१७६॥।। 


गायाथे:---[ सम्यर्दष्टे: | सम्यरटृष्टिके [ सर्वे ] समस्त [ प्व॑निबद्धा: तु 
पू॑ंबद्ध [ प्रत्थयाः ] प्रत्यय ( द्रव्याखव ) [ संति ] सत्तारूपमें विद्यमान है वे 
[ उपयोगप्रायोग्य |] उपयोगके प्रयोगानुसार, [ कर्ंमाबेन | कमंभावके द्वारा 
(-रागादिके द्वारा) [ बध्नंति ] नवीन बन्ध करते है। वे प्रत्यय, [निरुपभोग्यानि ] 
निरुपभोग्य [भृत्वा | होकर फिर [यथा] जेसे [ उपभोग्यानि ] उपभोग्य [ भव॑ति ] 
होते है [ तथा ] उसीप्रकार, [ ज्ञानावरणाविभावे: ] ज्ञानावरणादि भावसे [ सप्राष्ट- 
विधानि भृतानि ] सात-प्राठ प्रकारसे होनेवाले कर्मोको [ बध्ताति ] बांधते हैं 
[ संति तु ] सत्ता-अवस्था में वे [ निरुपभोग्यानि ] निरुपभोग्य है अर्थात्‌ भोगनेयोग्य 
नहीं हैं-| यथा ] जेसे [ इह ] इस जगतमें [ बाला स्त्री ] बाल स्त्री [ पुरुषस्य ] 
फ़बके लिये निरुषभोग्य है। [ यथा | जंसे [ तरुझो स्त्री | तरुण स्त्री युवती 


आख्रव श्रधिकार र्द७ 


यतः सदवस्थायां तदात्वपरिणोत॒वालस्न्रोबत्‌ प्‌र्वमनुपभोग्यत्वेषपि विपाका 
बस्थायां प्राप्तपोबनप्वंपरिणीतस्त्रोवत्‌ उपभोग्यत्वात्‌ उपयोगप्रायोग्यं पुदूगलकर्ं द्रव्य- 
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[नरस्य] पुरुषको. [ बध्नाति] बाँध लेती है, उसीप्रकार [ तानि ] वे [ उपभोग्यानि ] 
उपभोग्य अर्थात्‌ भोगने योग्य होनेपर बन्धन करते है । [ एतेन तु कारणोन ] इस 
कारणसे [ सम्यग्दष्टिः ] सम्यग्दृष्टिको [ झ्रबंधकः ] अबन्धक [ भणितः ] कहा है, 
क्योंकि [ श्रासवभावाभावे ) आखसत्रवभावक्रे अभावमें [प्रत्यया: | प्रत्ययोंको [बन्धकाः 
(कर्मोका) बन्धक [ न भणिताः ] नही कहा है । 


टीका:--जैसे पहले तो तत्कालकी परिणीत बाल स्त्री अनुपभोग्य है किन्तु 
यौवनको प्राप्त वह पहलेकी परिणीत स्त्री यौवनावस्थामें उपभोग्य होती है और जिर 
प्रकार उपभोग्य हो तदनुसार वह पुरुषके रागभावके कारण ही पुरुषको बन्धन करत। 
है--वश्में करती है, इसीप्रकार जो पहले तो सत्तावस्थामें अनुपभोग्य हैं किन्तु 
विपाक-अवस्थामें उपभोगयोग्य होते हैं ऐसे पुदगलकरमंरूप द्रथ्यप्रत्यय होनेपर भी वे 
जिसप्रकार उपभोग्य हों तदनुसार (ग्रर्थात्‌ उपयोगके प्रयोगानुसार), कर्मोदयके कायें- 
रूप जीवभावके सदभावके कारण ही, बन्धन करते हैं। इसलिये ज्ञानीके यदि पूवंबद्ध 
द्रव्यप्रत्यय विद्यमान हैं, तो भले रहे; तथापि वह (ज्ञान) तो निराखव ही है, क्योकि 
कर्मोदयका कार्य जो रागद्वेषमोहरूप आख्रवभाव है उसक अभागवमें द्रव्यप्रत्यय बन्धके 
कारगा नहीं है । (जंसे यदि पुरुषको रागभाव हो तो ही यौवनावस्थाको प्राप्त स्त्री 
उसे वश कर सकती है इसीप्रकार जीवके आख्रवभाव हो तब ही उदयप्राप्त द्रव्यप्रत्यय 
नवीन बन्ध कर सकते हैं । ) 


भावार्थ:--द्रव्यास्रवोंके उदय श्र जीवके रागद्वपमोहभावका निमित्त- 
नैमित्तिकभाव है। द्रव्यास्रवोंके उदयमें युक्त हुवे बिना जी,& भावास्रव नही हो 
सकता और इसलिये बन्ध भी नहीं हो सकता | द्रव्याखवोका उदय होने पर जीव 
जेसे उसमें युक्त हो अर्थात्‌ पि- :ह'” उसे भावासख्रव हो उसीप्रकार द्रव्यास्रव नवीन 
बन्धके कारण होते हैं। यदि जीव भावासत्रव न करे तो उसके नवीन बन्ध नही होता । 


सम्यकदृष्टिके मिथ्यात्वका और अनन्तानुबन्धी कपायका उदय न होनेसे उसे 
उसप्रकारके भावास्व तो होते ही नहीं और मि*” 7 नथा अनन्तानुबन्धी कषाय 


श्थ्ष समयता र 


प्रत्यया: संतोषपि कर्मोद्मरकायंजोबभावस-खज्भावादेव बध्मंति, ततो शामिनों यदि द्रब्य- 
प्रस्ययाः प्वेबद्धा: संति, संतु; तथापि स तु निराखब एथ, कर्मोदयकार्यस्थ शागढ् घमोह- 
रूपस्थाखव भावस्थाभाजे द्रव्यप्रत्यवानासबंधहेतुत्थात । 


सम्बन्धी बन्ध भी नहीं होता । ( क्षायिक सम्यक्दृष्टिके सत्तामेंसे मिथ्यात्वका क्षय 
होते समय ही अनन्तानुबन्धी कषायका तथा तत्सम्बन्धी भ्रविरति और योगभावका भी 
क्षय हो गया होता है इसलिये उसे उसप्रकारका बन्ध नहीं होता; औपशमिक 
सम्यर्दृष्टिके मिथ्यात्व तथा प्रनन्तानुबन्धी कषाय मात्र उपशममें- सत्तामें--ही होनेसे 
सत्तामें रहा हुआ द्रक्य उदयमें भ्राये बिना उसप्रकारके बन्धका कारण नहीं होता; 
और क्षायोपशमिक सम्यक्दृष्टिको भी सम्यकक्‍्त्वमोहनीयके अ्रतिरिक्त छह प्रकृतियाँ 
विपाक में (उदयमें) नहीं आती इसलिये उसप्रकारका बन्ध नहीं होता । ) 


प्रविरतसम्पक्दृष्टि इत्यादिके जो चारित्रमोहुका उदय विद्यमान है उसमें 
जिसप्रकार जीव युक्त होता है उसीप्रकार उसे नवीन बन्ध होता है; इसलिये गुण- 
स्थानोके वर्णनमें श्रविरत--सम्यक्दृष्टि आदि गुणस्थानोंमें अमुक श्रमुक प्रकृतियोंका 
बन्ध कहा है। किन्तु यह बन्ध अल्प है इसलिये उसे सामान्य संसारकी अपेक्षासे बन्धमें 
नहीं गिना जाता । सम्यक्दृष्टि चारित्रमोहके उदयमें स्वामित्वभावसे युक्त नहीं होता, 
वह मात्र अस्थिरतारूपसे युक्त होता है; और अस्थिरतारूप युक्तता निदचयदृष्टिमें 
युक्तता ही नहीं है। इसलिये सम्यक्दृष्टिके रागद्वं बमोहका अभाव कहा गया है। 
जबतक जीव कमंका स्वामित्व रखकर कर्मोदयमें परिणमित होता है तबतक ही वह 
कमेका कर्ता कहलाता है; उदयका ज्ञातादृष्टा होकर परके निमित्तसे मात्र अस्थिरता- 
रूप परिणमित होता है तब कर्ता नहीं किन्तु जाता ही है। इस श्रपेक्षासे सम्यक्दृष्टि 
होनेके बाद चारित्रमोहके उदयरूप परिणामित होते हुए भी उसे ज्ञानी और अबन्धक 
कहा गया है। जबतक मिथ्यात्वका उदय है और उसमें यक्त होकर जीव रागद्ग षमोह- 
भावसे परिणमित होता है तबतक ही उसे भज्ञानी और बन्धक कहा जाता है। 
इसप्रकार जश्ञानी-अज्ञानी भझौर बन्ध-अबन्धका यह भेद जानना । और शुद्ध स्वरूपमें 
लीन रहनेके श्रम्यासद्वारा केवलज्ञान प्रगट होनेसे जब जीव साक्षात्‌ सम्पूर्णश्ञानी 
होता है तब वह सर्वंथा निराख्रव हो वाता है यह पहले कहा जा चुका है । 








नकल 


अब इस अर्थका कलशरूप काब्य कहते हैं :-- 


प्रास्रव अधिकार २द६ 


( मालिनी ) 
विजह॒ति न हि सत्ता प्रत्ययाः पूर्वबद्धाः 
समयमनुसरंतो यद्यपि द्रव्यरूपाः । 
तदपि सकलरागद षमोहव्युदासा- 
दवतरति न जातु ज्ञानिनः क्मंबन्धः ॥११८॥१ 
( भ्रनुष्डुभ्‌ ) 
रागह षविमोहाना ज्ञानिनो यदसंभव: । 
तत एवं न बंधोष्स्थ ते हि बंधस्य कारणस्‌ ॥॥११६॥। 








श्लोकार्थ :---[ यद्यपि | यद्यपि | समयमस्‌ अनुसरन्त: ]) अपने अपने समयका 
अनुसरगा करनेवाले (अपने अपने समयमें उदयमें श्रानेवाले) [ पृ्ंबद्धा: ] पूर्वबद्ध 
(पहले ग्रज्ञान-अवस्थामें बँधे हुवे) [व्रव्यरूपाः प्रत्यया: ] द्रव्यरूप प्रत्यय [ सत्तां ] 
ग्रपनी सत्ताको [ न हि विलहति ) नहीं छोड़ते ( वे सत्तामें रहते हैं ), [ त्तदषि ] 
तथापि [ सकलरागदव षमोहव्युदासात्‌ ] सर्व रागद् घमोहका अभाव होनेसे [ज्ञानिनः ] 
ज्ञानीके [कर्मंबन्धः | करमंबन्ध [ जातु ] कदापि [श्रवतरति न] अवतार नहीं धरता-- 

हे होते । 

भावार्थ:--ज्ञानीके भी पहले भ्रज्ञान-अवस्थामें बाँधे हुए द्रव्याख्रव सत्ता- 
अवस्थामें विद्यमान हैं औऔलौर वे अपने उदयकालमें उदयमें आते रहते हैं । किन्तु वे 
द्रव्यास्रव ज्ञानीके कर्मंबन्धके कारण नहीं होते, क्‍योंकि ज्ञानीके समस्त रागद्व षमोह- 
भावोंका अभाव है। यहाँ समरत रागद्ग बमोहका अ्रभाव बुद्धिपूवक रागद्वेषमोहकी 
अपेक्षासे समझना चाहिये ॥११८॥१। 


अब इसी अर्थकों दृढ़ करनेवाली आगामी दो गाथाग्रोंका सूचक इलांक 
कहते हैं :-- 

श्लोकार्थ:--[ यत्‌ ]) क्‍योंकि [ ज्ञानिनः रागद षविमोहानां श्रसंभवः ] 
ज्ञानियोंके रागढ पमोहका असम्भव है [ततः एव ] इसलिये [ भ्रस्य बन्ध: न ] उनके 
बन्ध नहीं है; [हि] कारण कि [ ते बन्धस्थ कारणम्‌ ] वे (रागद्व षमोह) ही बन्धका 
कारण है ॥११६॥ 


२६० समयसार 


रागो वोसो मोहो य झासवा णत्थि सम्मदिट्टिस्स । 

तम्हा श्रासवभावेण विणा हेद्‌ ण पच्चया होंति ॥१७७॥॥ 
हेंद चदुव्वियप्पो श्रट्रुवियप्पस्स कारण भणिदं 

तेसि पि य रागादा तेसिमभावें ण बज्ञझंति ॥१७८५॥ 


रागो द्वेषो मोहइुच झाल्रवा न संति सम्यग्दष्टे: । 
तस्म/दाखव॒भावेन बिना हेतवों + अत्यपा शर्दति ११९७७ 
हेतुइचतु विकल्प: अष्टविकल्पस्य कारण भणितस्‌ । 
तेषामपि जल रागादयस्तेषामभावे न बध्यंते ॥॥१७८।॥। 
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अब इस गथंकी समर्थक दो गाथाए' कहते हैं :-- 


नहिं राग ष, न समोह-दे श्राक्षव नहों रादरस्टिके । 

इससे हि श्रात्वमाव बिन, प्रत्यय नहों हेतू बने ।३१७७।॥। 

हेतु चतुविध कर्म श्रष्ट प्रकारका कारण कहा । 

उनका हि रायादिक कहा, रागादि नह वहाँ बंध ना ॥१७८॥। 


गायार्थ:--[ रागः ] राग, [देषः] दंष [च मोहः] श्र मोह--[श्राखवाः] 
यह भाज्ञव [ सम्यब्दुष्टेः ] सम्यग्दृष्टिके [ न संति ] नहीं होते [ तस्मात्‌ ] इसलिये 
[ भ्रास्चवभावेन बिना ] अख्रवभावके बिना [ प्रत्ययाः ] द्रव्यप्रत्यय [हितवः] कर्मबन्धके 
कारण [ न भवंति ] नहीं होते । 


[चतुविकल्प: हेतुः] (मिथ्यात्वादि) चार प्रकारके हेतु [ अश्रष्टविकल्पस्थ ] 
झ्राठ प्रकारके कर्मोंकी [कारण ] कारण [भणितस्‌ ] कहे गये हैं, [बज] ओर [ तेषास 
भ्रपि ] उनके भी [ रागादयः ] (जोवके) रागादि भाव कारण हैं; [ तेषाम्‌ भ्रमावे ] 
इसलिये उनके अभावमें [ न बध्यंते | कर्म नहीं बँघते । ( इसलिये सम्यकदृष्टिके 


बन्ध नहीं है । ) 


श्रास्त अधिकार २६१ 


रागद्रेबमोहा न संति सम्यरदृष्टे: सस्वरदुष्टित्वान्यथानुपपत्ते:। तदभाजे न 
तस्य द्रव्यप्रत्यया: पुदुगलकमंहेतुत्वं, बिश्रति, द्रव्यप्रत्ययानां पुदुगलकमंहेतुत्वस्थ रागादि- 
हेतुत्वात्‌ । ततो हेतुहेत्वभावे हेतुमदभावस्य प्रसिद्धत्वात्‌ ज्ञानिनो नास्ति बंध: । 








टीका:---सम्यक्दुष्टिके रागद् पमोह नहीं हैं क्योंकि सम्यग्दृष्टित्वकी अन्यथा 
अनुपपत्ति है (अर्थात्‌ रागढ्ठ पमोहके ग्रभावक बिना सम्यकदुष्टित्व नही हो सकता): 
रागद्वेंषमोहके ग्रभावमें उसे ( सम्यकदृष्टिको ) द्रव्यप्रत्यय पुदुगलकमका (६ अर्थात्‌ 
पुदुगलकमंक बन्धनका) हेतुत्व धारण नही करते क्योंकि द्र॒व्यप्रत्ययोक पुदूगलकर्मके 
हेतुत्वक हेतु रागादिक है; इसलिये हेतुके हेतुक अ्भावमें हेतु मानका ( अश्र्थात्‌ कारणका 
जो कारण है उसके अभावमें कार्यका ) अभाव प्रसिद्ध है इसलिये ज्ञानीके बन्ध 
नही है । 

भावार्थ:---यहाँ, रागद्व पमोहके अभावके बिना सम्यर्दृष्टित्व नहीं हो सकता 
ऐसा अ्विनाभावी नियम बताया है सो यहाँ मिथ्यात्वसम्बन्धी रागादिका अभाव 
समभना चाहिये। यहाँ मिथ्यात्वसम्बन्धी रागादिको ही रागादि माना गया है। 
सम्यक्द॒ष्टि होनेके बाद जो कुछ चारित्रमोहसम्बन्धी राग रह जाता है उसे यहा नही 
लियः है, वह गौण है। इसप्रकार सम्यर्दृष्टिके भावासत्रवका अर्थात्‌ रागद्व षबमोहका 
अभाव है । द्रव्यात्रवोंको बन्धका हेतु होनेमें हेतुभूत जो रागद्वेषमोह हैं उनका सम्यक्‌- 
दृष्टिके भ्रभाव होनेसे द्रव्यास्रव बन्धके हेतु नहीं होते, श्ौर द्रव्यास्नव बन्धके हेतु नहीं 
हाते इसलिये सम्यकद॒प्टिके-- ज्ञानीके--बन्ध नही होता । 


सम्बक्दृष्टिको ज्ञानी कहा जाता है वह योग्य ही है । 'ज्ञानी' शब्द मुख्यतया 
तीन अपेक्षाग्रोंकी लेकर प्रयक्त होता हैः- (१) प्रथम तो, जिसे ज्ञान हो वह ज्ञानी 
कहलाता है, इसप्रकार सामान्य ज्ञानकी अपेक्षासे सभी जीव ज्ञानी है। (२) यदि 
सम्यक्‌ ज्ञान और मिथ्या ज्ञानकों अपेक्षासे विचार किया जाये तो सम्यग्दृष्टिको 
सम्यग्जान होता है इसलिए उस अपेक्षासे वह ज्ञानी है, और मिथ्यादृप्टि अज्ञानी है । 
(३) सम्पूर्ण ज्ञान और अपूर्गों ज्ञानकी गअपेक्षासे विचार किया जाये तो कंवली 
भगवान ज्ञानी हैं और छद्मस्थ ग्रज्ञानी हैं क्योंकि सिद्धान्तमें पाँच भावोंका कथन करने 
पर बारहवें गुरास्थान तक अ्रज्ञानभाव कहा है। इसप्रकार अनेकान्तसे अपेक्षाके द्वारा 
विधिनिषेध निर्बाधरूपसे सिद्ध होता है; स्वंथा एकान्‍्तसे कुछ भी सिद्ध नही होता । 


समयसार 


क्‍ 8 । 
रिरे 
कक । 


( वसन्‍्ततिलका ) 
अ्ध्यास्थ शुद्धनयमुद्धतबोधचिह्न- 
मेकाग्रथमेव कलयंति सर्दव ये ते । 
रागादिसुक्तमनसः सतत भवंतः 
पह्यंति बंधविधुरं समयस्य सारम्‌ ।॥१२०॥। 





अब, ज्ञानीको बन्ध नहीं होता यह शुद्धनय॒का माहात्म्य है इसलिये शु़्नय- 


की महिमा दर्शक काव्य कहते हैं :--- 


इलोकार्थ :---[ उद्धतबोधचिह्नम्‌ शुद्धनयस्‌ अ्ध्यास्य | उद्धत ज्ञान ( -जो कि 
किसीके दबाये नहीं दव सकता ऐसा उन्नत ज्ञान ) जिसका लक्षण है ऐसे शुद्धनयमें 
रहकर अर्थात्‌ शुद्धनयका आश्रय लेकर [ ये ] जो [ सदा एवं ] सदा ही [ एकाग्रचम्‌ 
एवं ] एकाग्रताका [ कलयस्ति ] अम्यास करते है [ते ] वे, [ सतत ) निरन्तर 
[ रागादिसुक्तमनसःभवन्तः ] रागादिसे रहित चित्तवाले बतंते हुए, [ बन्धविधुरं 
समयस्य सारम्‌ ] बन्धरहित समयके सारको (अपने शुद्ध ग्रात्मस्वरूपको) [ पश्यन्ति ] 
देखते है--अनुभव करते हैं । 


भावार्थ:--यहाँ शुद्ध नयके द्वारा एकाग्रताका अभ्यास करनेकों कहा है। 
'मैं केवल ज्ञानस्वरूप हूँ, शुद्ध हें“ऐसा जो आत्मद्रव्यका परिग्गममन वह झुद्धनय । ऐसे 
परिणमनके कारण वृत्ति ज्ञानी ओर उन्मुख होती रहे और स्थिरता बढती जाये 
सो एकाग्रताका ग्रभ्यास । 


शुद्धनय श्र तज्ञानका अश है और श्वतज्ञान तो परोक्ष है इसलिये इस 
अपेक्षासे शुद्धनयके द्वारा होनेवाला शुद्धस्वरूपका अनुभव भी परोक्ष है। और वह 
अनुमव एकदेश शुद्ध है इस अपेक्षासे उसे व्यवहारसे प्रत्यक्ष भी कहा जाता है। साक्षातु 
गुद्धनय तो के्रलन्ञान होनेषर होता है ॥।१२०॥। 


अब यह कहते है कि जो शुद्धनयसे च्युत होते है वे कर्म बाँधते है :-- 


आख़ब पभ्रधिकार २६३ 


( बसन्ततिशका ) 
प्रच्युत्य शुद्धनयतः पुनरेव ये तु 
रागादियोगमसुपयांति विमुक्तदोधा: ९ 
ले कर्मंबन्धमिह विश्वति पूर्वबड़- 
द्रव्याखवे: कृतविचित्रविकल्पजालस्‌ ॥१२१।॥॥ 


इलोकार्थ:---[ इह ] जगतमें [बे] जो [ शुद्धनयतः प्रच्युत्य ] शुद्धनयसे 
च्यूत होकर [ पुनः एवं तु ) पुनः [ रागादियोगम्‌ ] रागादिके सम्बन्धकों [उपयान्ति] 
प्राप्त होते हैं [ ते ] ऐसे जीव, [ विमुक्तबोधाः ] जिन्होंने ज्ञाकको छोड़ा है ऐसे होते 
हुए, [पूर्वबद्धद्रब्याखवेः ] पूव॑बद्ध द्रव्यास्रवके द्वारा [ क्सेबन्धस््‌ | कमंबन्धको [ बिभृति] 
धारण करते हैं (-कर्मोंको बाँधते हैं) --[ कृत-त्रिचित्र-विकल्प-जालस | जो कि 
कमंबन्ध अनेक प्रकारके विकल्प जालको करता है ( भ्रर्थात्‌ जो कर्मंबन्ध अनेक 
प्रकारका है ) । 


सावार्थ:---शुद्धनयसे च्यूत होना अर्थात्‌ “मैं शुद्ध हैं! ऐसे परिणमनसे छूटकर 
प्रशुद्धछ्प परिणमित होना अर्थात्‌ भिथ्याहृष्टि हो जाना। ऐसा होनेपर, जीवके 
मिथ्यात्व सम्बन्धी रागादिक उत्पन्न होते हैं, जिससे द्रव्यासरव कमंबन्धके कारण 
होते हैं श्रौर उससे अनेक प्रकारके कमे बंधते हैं । इसप्रकार यहाँ शुद्धनयसे च्यूत 
होने का अर्थ शुद्धता की प्रतीति से ( सम्यक्त्वसे ) च्यूत होना समभना 
चाहिए। यहाँ उपयोगकोी श्रपेक्षा गौरा है, शुद्धनयसे च्यूत होना प्रर्थात्‌ शुद्ध 
उपयोगसे च्युत होना ऐसा अर्थ मुख्य नहीं है; क्योंकि शुद्धोपपोगरूप रहनेका 
समय अल्प रहता है इसलिये मात्र अभ्रल्प काल शुद्धोपयोगरूप रहकर और फिर उससे 
छूटकर ज्ञान अन्य ज्ञेयोंमें उपयुक्त हो तो भी मिथ्यात्वके बिना जो रागका अंश है वह 
अभिप्रायपूर्वक नहीं है इसलिये ज्ञानोके मात्र भ्रल्प बन्ध होता है और गअल्प बन्ध 
ससारका कारण नहीं है । इसलिये यहाँ उपयोगकी अपेक्षा मुख्य नहीं है । 


अब यदि उपयोगकी भ्रपेक्षा ली जाये तो इसप्रकार अर्थ घटित होता है:--- 
यदि जीव शुद्धस्वरूपके निविकल्प ग्ननुभवसे छूटे परन्तु सम्यकत्वसे न छूटे तो उसे 
चारित्रमोहके रागसे कुछ बन्ध होता है। यद्यपि वह बन्ध अज्ञानके पक्षमें नहीं है 
तथापि वह बन्ध तो है ही । इसलिये उसे मिटानेके लिये सम्यग्दृष्टि ज्ञानीको शुद्ध नयसे 


२६४ समयसार 


जह प्रिसेणाहारों गहिदों परिणमदि सो प्रणेयविहं । 
मंसवसारुहिरादी भाव उदरग्गिसंजुत्तो ॥१७८॥। 
तह णाणिस्स दु प॒व्वं जे बद्धा पच्चया बहुवियप्पं । 
बज्ञंते कम्मं ते णयपरिहीणा दु ते जोवा ॥॥१८०॥। 


यथा पुरुषेराहारों गहीतः परिरममति सोइनेकविधस्‌ । 
मांसवसारुधिरादीन्‌ू भावान्‌_ उदराग्निसंयक्तः ॥१७६॥। 
तथा ज्ञानिनस्तु पूर्व ये बद्धाः प्रत्यया बहुबिकल्पम । 

बध्नंति कर्म ते नयपरिहीनास्तु ते जीवाः: ॥१८०॥ 
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न छूटनेका अर्थात्‌ शुद्धोपयोगमें लीन रहनेका उपदेश है। केवलज्ञान होनेपर साक्षात्‌ 
शुद्धनय होता है ॥१२१।॥ 
अब इसी अथ्थंको दृष्टान्तद्वारा दृढ़ करने है :-- 


जनसे ग्रहित श्राहार ज्यों, उदराग्निके संयोगसे । 
बहुमेद मांस, वसा भ्ररु, रुधिरादि भावों परिणमे ॥॥१७६।॥। 


त्यों ज्ञानीके भी पुर्बकालनिबद्ध जो प्रत्यय रहे । 
बहुभेद बांधे कम, जो जोब शुद्धनयपरिच्युत बने ॥॥१८०॥॥। 


गाथार्थ:-- [ यथा ) जेसे [ प्ररुषेण | पुरुषके द्वारा [ गृहीतः ] ग्रहण किया 
हुआ [ श्राहारः ] जो आहार है [ सः ] वह [ उदरास्निसंयुक्त: ] उदराग्निसे संयुक्त 
होता हुआ [ अ्रनेकविधम्‌ ] अनेक प्रकार [ मांसवसारुधिरादोनु ] मांस, चर्बी, रुधिर 
ग्रादि [ भावान्‌ ] भावरूप [परिर्ममति ] परिणमन करता है, [ तथा तु ] इसीप्रकार 
[शानिनः ] ज्ञानियोके [ पूर्व बढ़ाः ] पूवंबद्ध [ ये प्रत्यया: | जो द्रव्यास्रव हैं [ ते ] 
वे [ बहुविकल्पस्‌ ] अनेक प्रकारके [कर्म | कर्म [बध्नंति] बांधते है;--[ ते जोबाः ] 
ऐसे जीव [ नपपरिहोनाः तु ] शुद्धनयसे च्युत हैं ' ( ज्ञानी शुदइनयसे च्युत होवे तो 
उसके कर्म बंधते हैं । ) 


ग्रास्व अधिकार २६४५ 


यदा तु शुद्धनयात्‌ परिहोणों भवति ज्ञानी तदा तस्य रागादिसद्भावात्‌ 
पूर्वबद्धा: द्रव्यप्रत्यया: स्वस्थ अहेतुत्वहेतुस-ड्रावे हेतुमद्सावस्थानिवायंत्वात्‌ जञानावरखणादि- 


भावे: पुदूगलकर्म बंधं परिणमयंति । न चेतदप्रसिद्ध, पुरुषगहीताहारस्योदराग्निना 
रसरुधिरमांसादिभाजे: परि सामकरणस्य दर्शनात्‌ । 


( भ्रनुष्डुभ्‌ ) 
इदमेवात्र तात्पय हेयः शुद्धनयो न हि । 
नास्ति बंधस्तदत्यागात्तत्यागादबंध एवं हि।॥१२२।॥॥ 











टीका:-- जब ज्ञानी शुद् से च्यत हो तब उसके रागादिभावोंका सदुभाव 
होता है इसलिये, पूर्व॑बद्ध द्रव्यप्रत्यय, श्रपने ( -द्रव्यप्रत्ययोके ) कमंबन्धके हेतुत्वके 
हेतुका सदभाव होनेपर हेतुमान भावका ( -कार्यभावका ) पग्ननिवार्यत्व होनेसे, 
ज्ञानावरणादि भावसे पुद्गलकमंको बन्धरूप परिणमित करते हैं। और यह अप्प्रसिद्ध 
भी नही है (ग्रर्थात्‌ इसका दृष्टान्त जगत्‌में प्रसिद्ध है--सर्व ज्ञात है); क्योंकि मनुष्यके 
द्वारा ग्रहण किये गये आहा रको जठराण्नि रस, रुधिर, माँस इत्यादिरूपमें परिणमित 
करती है यह देखा जाता है । 


भावार्थ:--जब जानी शुद्धनथसे च्युत हो तब उसके रागादिभावोंका सदृभाव 
होता है, रागादिभावोंके निमित्तसे द्रव्यास्रव भ्रवश्य कममंबन्धके कारण होते हैं भौर 
इसलिये कामंणवर्गणा बन्धरूप परिणमित होती है। टीकामें जो यह कहा है कि 
“द्रव्यप्रत्यय पुद्गलकर्मको बन्धरूप परिणामित कराते हैं”, सो निम्मित्तकी प्रपेक्षासे 
कहा है । वहाँ यह समझना चाहिए कि “दद्रव्यप्रत्ययोंके निमित्तभूत होनेपर कार्मणन 
वगंणा स्वयं बन्धरूप परिणमित होती है ।” 

अरब इस सर्व कथनका तात्पयेंरूप इलोक कहते है :-- 


श्लोकार्य:--[ भ्रनश्न ] यहां [ इदम्‌ एवं तात्पर्य ] यही तात्पयें है कि 
[ शुद्धनयः न हि हेयः ] शुद्धनय त्यागनेयोग्य नहीं है; [ हि ] क्योंकि [ तत्‌ भ्रत्यागत्‌ 
बन्धः नास्ति ] उसके भ्रत्यागसे (कमंका) बन्ध नहीं होता और [ तत्‌ त्यागात्‌ बरधः 
एव ] उसके त्यागसे बन्ध ही होता है ॥१२२॥ 


पक रागादिसदभावे ६ 


२६६ समबसार 


( शादू लविक्रीडित ) 
धोरोदारमहिम्त्यनादिनिधने बोधे निबध्नन्धरति 
त्याज्यः शुद्धनयों न जातु कृतिभिः सर्वकषः कर्मणाम्‌ । 
तत्रस्था: स्वमरीचिचक्रमचिरात्सहत्य नियंद्बहिः 
पूर्ण झानधनौधसेकमचल पश्यंति शांतं महः ॥१२३॥। 


'शुद्धनय त्याग करनेयोग्य नहीं है। इस अर्थ को हृढ करनेवाला काव्य पुनः 
कहते हैं :-- 

श्लोकार्थ:--[ धीर उदार महिम्नि श्रनादिनिधने बोधे धति निबध्नन्‌ 
शुद्धनयः ] धीर (चलाचलता रहित) और उदार (सर्व पदार्थों विस्तारयुक्त) जिसकी 
महिमा है ऐसे अ्रनादिनिधन ज्ञानमें स्थिरताको बाँधता हुआ (अर्थात्‌ ज्ञानमें परिगाति- 
को स्थिर रखता हुआ) शुद्धनय --[ कर्मेणाम्‌ सर्वकष: |] जो कि कर्मोंका समूल नाश 
करनेवाला है--[ कृतिभिः ] पवित्र धर्मात्मा ( सम्यग्हृष्टि ) पुरुषोंके द्वारा | जातु ] 
कभी भी [ न त्याज्य: ] छोड़नेयोग्य नही है । [ तत्रस्थाः ] शुद्ध नयमें स्थित वे पुरुष, 
[बहिः निर्यंत्‌ स्वमरीचि-चक़म्‌ श्रचिरात्‌ संहत्य | बाहर निकलतो हुई अपनी ज्ञान- 
किरणोंके समूहको ( ग्रर्थात्‌ कमंके निर्मित्तसे परोन्‍्मुख जानेबालः ज्ञानकी विशेष 
व्यक्तियोंको ) भ्रल्पकालमें ही समेटक र, [ पूर्ण ज्ञान-घन-प्रोघम्‌ एकम्‌ अचल ज्ञान्तं 
महः ] पूर्ण, ज्ञानघनके पुज्नरूप, एक, अ्रचल, शान्त तेजको -तेज पुज्ञको [ पश्यन्ति ] 
देखते हैं श्र्थात्‌ अनुभव करते है । 


भावार्थ :--शुद्धनय, ज्ञानके समस्त विद्येपोंको गौग करके तथा परनिभित्त से 
होनेवाले समस्त भावोंकों गौण करके, आत्माको शुद्ध, नित्य अ्भेदरूप, एक चंतन्यमात्र 
ग्रहण करता है और इसलिये परिणति शुद्धनयके विपयस्वरूप चेतमन्यमात्र शुद्ध 
ग्रात्मामें एकाग्र--स्थिर-- होती जाती है। इसप्रकार श॒द्धानयका आश्रय लेनेवाले 
जीव वाहर निकलती हुई ज्ञानकी ग्शिप व्यक्तताभ्रोंको अ्रल्पकालमें ही समेटकर, 
णुद्धनयमें (ग्रात्माकी शुद्धताके अनुभवमें) निविकल्पतया स्थिर होनेपर अपने आत्माकों 
सर्व कममोसे भिन्न केवलज्ञानस्वरूप, अमूरतिक पुरुषाकार, वीतराग ज्ञानमूर्तिस्वरूप 
देखते है और शुक्‍लध्यानमे प्रवृत्ति करके अन्‍्तमु ह॒तमें केवलज्ञान प्रगट करते है । 


ध्रास्व प्रधिकार २९७ 
( मन्दाक़ान्ता ) 

रागादोनां भणिति विगमात्सवंतो5्प्यास्रवाणां 

नित्योद्योतं किसपि परम वस्तु संपश्यतोउ्न्तः । 

स्फारस्फारे: स्वरसविसरे: प्लावयत्सवंभावा- 

नालोकांतादचलमतुल ज्ञानमुन्मग्नमेतत्‌ ॥॥१२४।॥। 





शुद्धनय : ऐसा माहात्म्य है। इसलिये श्री गुरुओंका यह उपदेश है कि जबतक शुद्धनयके 
अवलम्बनसे केवलज्ञान उत्पन्न न हो तबतक सम्यग्दृष्टि जीवोंको शुद्धनयका त्याग नहीं 
करना चाहिये ॥॥१२३।॥। 


अब, आख़वोंका स्वथा नाश करनेसे जो ज्ञान प्रगट हुआ उस ज्ञानकी महिमा- 
का सूचक काव्य कहते हैं :-- 


इलोकार्थ:--[ नित्य-उद्योतं ] जिसका उद्योत (प्रकाश) नित्य है ऐसी 
[ किस्‌ भ्रपि परम वस्तु ] किसी परम वस्तुको [ ग्रन्तः सम्पश्यतः ] भ्रन्तरंगमें देखने- 
वाले पुरुषको, [ रागादीनां श्रात्नवारणां ] रागादि श्राश्नवोंका [ रूंगिति ) शीघ ही 
[सर्वतः भ्रषि | स्व प्रकार [ विगमात्‌ ] नाश होनेसे, [ एतत्‌ ज्ञानम ] यह ज्ञान 
[ उन्सग्नम्‌ ] प्रगट हुआ-- स्फारस्फारे: ] कि जो ज्ञान अत्यन्तात्यन्त (-अनन्तानन्त) 
विस्तारको प्राप्त [ स्वस्सविसरें: ] निजरसके प्रसारसे [ आ-लोक-पभअन्तात्‌ ] लोकके 
प्रन्ततकके [सर्वमावान्‌ | सर्व भावोंकों [प्लावयत्‌ ] व्याप्त कर देता है श्रर्थात्‌ सर्वे 
पदार्थोंको जानता है, [ श्रचलम्‌ ] वह ज्ञान प्रगट हुआ तभीसे सदाकाल श्रचल है श्रर्थात्‌ 
प्रगट होनेके पश्चात्‌ सदा ज्योंका त्यों ही बना रहता है--चलायमान नहीं होता, और 
[ प्रतुल ] वह ज्ञान अतुल है अर्थात्‌ उसके समान दूसरा कोई नहीं है । 


भावार्थे:--जो पुरुष अंतरंगमें चेतन्यमात्र परम वस्तुको देखता है और शुद्ध- 
नयके आलम्बन द्वारा उसमें एकाग्र होता जाता है उस पुरुषको तत्काल सर्व रागादिक 
आख्रवभावोंक्रा स्वंथा अभाव होकर, सर्व भझतीत, अनागत भ्रौर वतंमान पदार्थोंको 
जाननेवाला निशचल, अतुल केवलज्ञान प्रयट होता है। वह ज्ञान सबसे महान है, 
उसके समान दूसरा कोई नहीं है ॥|१२४।॥ 


समयसार 


श्ध्य 
इति पभ्राखबो निष्क़ांतः । 
हति श्रीमद्मृतचन्वसूरिथिरचितायां समयसारध्याख्यायासात्मस्यातों पश्रासत्रव 
प्ररूयकः लतुर्थोकः ।। 


कि च 


टीकाः--इसप्रकार आख्रव (रंगभूमिमेंसे) बाहर निकल गया । 


भावा्थ:--रंगभूमिमें आख्रवका स्वॉग झाया था उसे ज्ञानने' उसके यथार्थ 
स्वरूपमें जान लिया इसलिये वह बाहर निकल गया । 


योग कषाय मिथ्यात्व असंयम आख्रव द्रव्यत आगम गाये, 
राग विरोध विमोह विभाव ग्रज्ञानमयी यह भाव जताये; 
जे मुनिराज करें इनि पाल सुरिद्धि समाज लये सिव थाये, 
काय नवाय नमू चित लाय कहूं जग पाय लहूँ मन भाये। 
इस प्रकार श्री समयसारकी ( श्रीःदुभगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री 
समयसार परमागमकी ) श्रीमद्‌ अमृतचन्द्राचायंदेववरचित श्रात्मख्याति नामक टीकामें 
झाखवका प्ररूपक चौथा अंक समाप्त हुआ । 
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ग्रथ प्रविशति संवरः । 
( शादू लविक्रीडित ) 
झ्रासंसारविरोधिसंवरजयकांतावलिप्तालव- 
न्‍्यक्का रात्प्रतिलब्धनित्यविजयं संपादयत्संवरम्‌ । 
व्यावृत्त पररूपतो नियसितं सम्यक्स्वरूपेस्फुर- 
ज्ज्योतिश्चिन्मयमुज्ज्वलं निजरसप्राग्भारमुज्ज्म्भते ॥१२५॥ 





# दोहा # 
मोहरागरुष दूरि करि, समिति मुप्ति ब्रत पारि। 
संवरमय आतम कियो, नम ताहि, मन धारि 0 


प्रथम टीकाकार प्राचायंदेव कहते हैं कि “अब संवर उवेश करता है। 
आख्रवके रगभूमिमेंसे बाहर निकल जानेके बाद अब संवर रंगभूमिमें प्रवेश करता है । 


यहाँ पहले टीकाकार आवचायंदेव सर्व स्वॉगको जाननेवाले सम्यकज्ञानकी 
महिमादर्शक मगलाच रण करते हैं:-- 


श्लोकार्थ :--[ झासंतार-विरोधि-संवर-जय-एकान्त-शभ्रव लिप्त-प्राख्ूव- 
न्यवकारात ] अ्रनादि संसारसे लेकर अपने विरोधी संवरको जीतनेसे जो एकान्त- 
गवित ( अत्यन्त अहंकारयुक्त ) हुआ है ऐसे श्राल्वका तिरस्कार करनेसे [प्रतिलब्ध- 


३०० समयसार 
तत्रादावेब सकलकर्मंसंवररास्यथ परमोपायं भेदविज्ञानमभिनंदति-- 
उवओगे उवश्लोगो को हादिसु णत्यि को वि उवश्योगो । 
कोहो कोहे चेव हि उवश्रोगे णत्थि खलू कोहो ॥॥१८१॥। 
झट्टवियप्पे कम्मे जोकम्मे चावि णत्थि उवश्नोगो। 
उवश्रोगम्हि य कम्मं णोकम्मं चावि णो श्रत्यि ॥॥१८२॥। 





नित्य-विजयं-संवरस्‌ ] जिसने सदा विजय प्राप्त की है ऐसे संवरको [ संपादयत ] 
उत्पन्न करती हुई, [ पररूपतः व्यावत्त ] पररूपसे भिन्न (प्रर्थात्‌ परद्रव्य और परद्रव्य- 
के निमित्तसे होनेवाले भावोंसे भिन्न ), [ सम्यक-स्वरूपे नियमितं स्फुरत्‌ ] अपने 
सम्यक्‌ स्वरूपमें निश्चलतासे प्रकाश करती हुई, [ चिन्मयं ] चिन्मय, [ उज्ज्वल ] 
उज्ज्वल (-निराबाध, निर्मल, देदीप्यमान) और [| निज-रस-प्राग्मारम्‌ ] निजरसके 
(अपने चेतन्यरसके ) भारसे युक्त-भ्रतिशयतासे युक्त [ज्योतिः | ज्योति [ उज्जुम्भते ] 
प्रगट होती है, प्रसारित होती है । 

भावार्थ:--अभ्रनादि कालसे जो आख्रवका विरोधी है ऐसे संवबरको जीतकर 
आख्रव मदसे गवित हुआ है । उस आख्रवका तिरस्कार करके उसपर जिसने सदाके 
लिये विजय प्राप्त की है ऐसे संवरको उत्पन्न करता हुआ, समस्त पररूपसे भिन्न और 
अपने स्वरूपमें निश्चल यह चँतन्य प्रकाश निजरसको ग्रतिशयतापू्वंक निर्मलतासे 
उदयको प्राप्त हुआ है ॥१२५।। 


संवर अधिकारके प्रारम्भमें ही, श्री कुन्दकुन्दाचायं सकल कर्मका संवर 
करनेका उत्कृष्ट उपाय जो भेदविज्ञान है उसकी प्रशंसा करते हैं :--- 


उपयोगमें उपयोग, को उपयोग नहिं क्रोधादिसें । 

है क्रोध क्रोधदियषं हि निशम्चय, क्रोध नहिं उपयोगमें ।॥१८१॥। 
उपयोग है नहिं अष्टविध, कर्मा अवरु नोकमंमें । 

ये कम अ्ररु नोकर्म मो कुछ हैं सहीं उपणोगसें ।॥१४८२१) 


सवर अधिकार ३०१ 


एदं तु श्रविवरीद॑ राणं जइया द्‌ होदि जीवस्स ॥ 
तइया ण किचि कृव्वदि भाव उवश्रोगसद्धप्पा ॥ १८ ३॥ 


उपयोगे उपयोग: क्रोधादिधु नास्ति कोः्प्युपयोग: । 
क्रोध: क्रोधे चेब हि उपयोगे नास्ति खलु क्रोधः ॥॥१८११ 
अ्ष्टविकल्पे क्मणि नोकमंणि चापि नास्त्युपयोगः । 
उपयोगे चर कर्म नोकर्म चापि नो शअ्ररित ।|१०८२॥॥ 
एतक्त्वविपरीतं ज्ञानं यदा तु भवति जीवस्य । 
तदा न किचित्करोति भावमुपयोगशुद्धात्मा ॥१८३॥॥ 


न खल्वेकस्प द्वितोषमस्ति हयोभिश्नप्रदेशत्वेने कसत्तानुपपत्ते,, तदसत्वे च तेन 
सहाधाराधेयसंबंधोषपि नास्त्येब । ततः स्वरूपप्रतिष्ठत्वलक्षण एबाधाराधेयसंबंधो5ब- 


ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही श्रगठता है जोवके । 
तब श्रन्य नहिं कुछ भाव बह उपयोगशुद्धात्मा करे ॥१८३।॥॥ 


गाथारथेः--[ उपयोग: ] उपयोग [ उपयोगे | उपयोगमें है, [ क्रोधादिषु ] 
क्रोधादिमें [ कोषपि उपयोग: ] कोई भी उपयोग [>्नास्ति ] नहीं है; [च] और 
[क्रोध:] क्रोध [ क्रोधे एबं हि | क्रोधमें ही है, [ उपयोगे ] उपयोगमें [ खलु ] 
निशचयसे [क्रोधः] क्रोध [ नास्ति ] नहीं है । [ अष्टविकल्पे कमंणि | आराठ प्रकारके 
कर्मोमें [ च ञ्रपषि ] और [नोकमंणि] नोकमंमें [उपयोग:] उपयोग [ नास्ति ] नही 
है [ च ] और [| उपयोगे ] उपयोगमें [| कम | कर्म [ च थ्रपि ]) तथा [ नोकमं ] 
नोकर्म [नो अ्रस्ति | नहीं है,--[ एतत्‌ तु ] ऐसा [ अ्विपरीतं ] अविपरीत [ ज्ञान ] 
ज्ञान [ यदा तु ] जब [ जीवस्य ] जोवके [भवति] होता है, [तदा] तब [ उपयोग- 
शुद्धात्मा ] वह उपयोगस्वरूप शुद्धात्मा [ किचित्‌ भावम्‌ ) उपयोगको अतिरिक्त अन्य 
किसी भी भावकों [ न करोति ] नही करता । 





टीका:---वास्तवमें एक वस्तुकी दूसरी वस्तु नही है (अर्थात्‌ एक वस्तु दूसरी 
वस्तुके साथ कोई सम्बन्ध नही रखती) क्योंकि दोनोंके प्रदेश भिन्न है इसलिये उनमें 
एक सत्ताकी अनुपपत्ति है ( अर्थात्‌ दोनोंकी सत्ताएँ भिन्न भिन्न हैं ); और इसप्रकार 
जब कि एक वस्तुकी दूसरी वस्तु नहीं है तब उनमें परस्पर आधाराधेयसम्बन्ध भी है 


३०२ पतमयसार 


तिष्ठते । तेन ज्ञानं जानत्तायां स्वरूपे प्रतिष्ठितं, जानत्ताया ज्ञानादपृथ्मृतत्वात्‌ ज्ञाने 
एवं स्थात्‌ | क्रोधादीनि क्रध्यत्तादों स्वरूपे प्रतिष्ठितानि, क्र ध्यत्तादे: क्रोधादिम्योप्पूथर- 
भृतत्वात्क्रोधादिष्वेव स्युः। न पुनः क्रोध्रादिषु कमंणि नोकसंणि वा ज्ञानमस्ति, न च॑ 
ज्ञाने क्रोधादयः कर्म नोक वा संति, परस्परमत्यंतं स्वरूपबंपरीत्येन परमार्थाधाराधेय- 
संबंधशुन्यत्वात्‌ । न च यथा ज्ञानस्य जानसा स्वरूप तथा क्र ध्यत्तादिरपि क्रोधादीनां च 
यथा क्र ध्यत्तादि स्वरूप तथा जानत्तापि कथंचनापि व्यवस्थापयितु शक्‍्येत, जानत्ताया: 
क्रध्यत्तादेश्व स्वभावमभेदेनो:द्रा[समानत्वात्‌_स्वभावभेदार्च वस्तुमेद एबेति नास्ति 
ज्ञानाज्ञानयो राधाराघेयत्वम । 








ही नहीं । इसलिये (प्रत्येक वस्तुका) अपने स्वरूपमें प्रतिष्ठारूप (दृढ़तापूर्वंक रहनेरूप ) 
ही आधाराधेयसम्बन्ध है। इसलिये ज्ञान जो कि जाननक्रियारूप अपने स्वरूपमें 
प्रतिप्ठित है वह, जाननक्ियाका ज्ञानसे अभिम्नत्व होनेसे, ज्ञानमें ही है; क्रेधाधिक जो 
कि क्रोधादिक्रिवार्प अपने स्वरूपमें प्रतिष्ठित है वह, क्रोधादिक्रियाका क्रोधादिसे 
अभिन्‍नत्व होनेके कारण, क्रोधादिकमें ही है। ( ज्ञानका स्वरूप जाननक्रिया है, 
इसलिये ज्ञान आधेय है और जाननक्रिया आधार है । जाननक्रिया ग्राधार होनेसे यह 
सिद्ध हुआ कि ज्ञान ही भ्राधार है, क्योंकि जाननक्रिया और ज्ञान भिन्‍न तही है। 
तात्पयं यह है कि ज्ञान ज्ञानमें ही है। इसीप्रकार क्रोध क्रोधमें ही है। ) और 
क्रोधादिकमें, करमममें या नोकमंमें ज्ञान नही है तथा ज्ञानमे क्रोधादिक, कर्म या नोकर्म 
नही हैं क्योंकि उनके परस्पर श्रत्यन्त स्वरूप-विपरीतता होनेसे (श्रर्थात्‌ ज्ञानका स्वरूप 
और क्रोधादिक तथा कमे-नोकमंका स्वरूप अत्यन्त विरुद्ध होनेसे ) उनके परमार्थभूत 
ग्राधा एधेयसम्बन्ध नहीं है। और जैसे ज्ञानका स्वरूप जाननक्रिया है उसीप्रकार 
(ज्ञानका स्वरूप) क्रोधादिक्रिया भी हो, अथवा जैसे क्रोधादिका स्वरूप क्रोधादि क्रिया 
है उसीप्रकार ( क्रोधादिकका स्वरूप ) जाननक्रिया भी हो ऐसा किसी भी प्रकारसे 
स्थापित नही किया जा सकता; क्‍योंकि जाननक्रिया और क्रोधादिक्रिया भिन्‍न भिन्‍न 
स्वभावसे प्रकाशित होती हैं और इस भाँति स्वभावोंके भिन्‍न होनेसे वस्तुएँ भिन्न ही 
है । इसप्रकार ज्ञान तथा भज्ञानमें (क्रोधादिकमें) आधा राधेयत्व नहीं है । 


इसीको विशेष समभाते हैं:--जब एक ही श्राकाशको अपनी बुद्धिमें स्थापित 
करके (प्राकाशके) झ्राधाराधेयभावका विचार किया जाता है हब प्राकाशको शेष 


संवर अधिकार ३०३ 


किय यदा किलेक्मेवाकाशं स्वबुद्धिमधिरोप्याधाराधेयमावो विभाव्यते तबा 
शैषद्रव्यांतराधिरोपनिरोधादेव बुद्ध ने भिन्नाधिकरणापेक्षा प्रभवति । तदप्रभवे चेक- 
साकाशमेयेकस्मिश्नाकाश एवं प्रतिष्ठित विभावयतों न पराधाराधेयत्व प्रतिभाति । एथं 
यदेकमेव ज्ञान स्वशुद्धिमधिरोप्याधाराधेयबभावो विभाव्यते तदा शेषद्रव्यान्तराधिरोप- 
निरोधादेव बुद्ध ने भिन्नाध्किरणापेक्षा प्रभवति । तदप्रभवे चेक शानसेवेकस्सिन ज्ञान 
एव प्रतिष्ठितं विभावयतो न पराधाराधेयत्वं प्रतिभाति । ततो ज्ञानमेव ज्ञाने एव 
क्रोधादय एवं क्रोधादिष्वेवेति साधु सिद्ध भेदविज्ञानस्‌ । 





ग्रन्य द्रव्योंमें आरोपित करनेका निरोध ही होनेसे (अर्थात भ्रन्य द्रव्योंमें स्थापित करना 
अशक्य ही होनेसे ) बुद्धिमें भिन्न आधारकी अपेक्षा प्रभवित (#उदभूत) नहीं होती; 
प्रौर उसके प्रभवित नही होनेपते, 'एक आकाश ही एक आकाशझमें ही प्रतिष्ठित है' यह 
भलीभाति समझ लिया जाता है और इसलिये ऐसा समझ लेनेवालेके पर-आधारा-* 
धेयत्व भासित नही होता । इसप्रकार जब एक ही ज्ञानको अपनी बुद्धिमें स्थापित 
करके (ज्ञानका) ग्राधाराधेयभावका विचार किया जाये तब ज्ञानको शेष अन्य द्रव्योंमे 
आरोपित करनेका निरोध ही होनेसे बुद्धिमें भिन्‍न आधारकी अपेक्षा प्रभवित नहीं 
होती; और उसके प्रभवित नहीं होनेसे, 'एकं ज्ञान ही एक ज्ञानमें ही प्रतिष्ठित है” यह 
भलीभाँति समझ लिया जाता है औ्लरौर ऐसा , समझ लेनेवालेको पर-श्राघा राधेयत्व 
भासित नहीं होता इसलिये ज्ञान ही ज्ञानमें ही है, श्रौर क्रोधादिक ही क्रोधादिकमें 
ही है। 

इसप्रकार (ज्ञानका और क्रोधादिक तथा कर्म-नोकमेंका) भेदविज्ञान भली- 
भाँति सिद्ध हुआ । 


मावा्थ:--उपयोग तो चेतन्यका परिणमन होनेसे ज्ञानस्वरूप है और क्रोधादि 
भावकर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म तथा शरोरादि नोकमें---सभी पुदूगलद्रव्यके परिणाम 
होनेसे जड़ हैं, उनमें ओर ज्ञानरमें प्रदेशभेद होनेसे अत्यन्त भेद हैं। इसलिये 
उपयोगमें क्रोधादिक, कम तथा नोकममं नहीं हैं और क्रोधादिकमें, कर्ममें तथा नोकर्ममें 
उपयोग नहीं है। इसप्रकार उनमें पारमाथिक ग्राधाराधेय सम्बन्ध नहीं है; प्रत्येक 


# प्रभविंत नहीं होती लाग्‌ नहीं होती; लग सकती नहीं; शमन हो जाती है; उदयूत 
नहीं होती । 


३०४७४ समयसार 


( शाद लविक्रीडित ) 
चेद्र प्यं जडरूपतां च दधतो: कृत्वा विभागं हयो- 
रस्तर्दारिशदारणोन परितो ज्ञानस्य रागस्य च। 
भेदज्ञानमुदेति निर्मेलमिदं मोदध्वमध्यासिताः 
शुद्धज्ञावधनौघमेकमधुना संतो द्वितीयच्युताः ॥१२६॥ 








वस्तुका अपना अपना आधाराथधेयत्व अपने अपनेसे ही है। इसलिये उपयोग उपयोगर्में 
ही है और क्रोध, क्रोधम ही है। इसप्रकार भेदविज्ञान भलीभांति सिद्ध हो गया। 
( भावकर्म इत्यादिका और उपयोगका भेद जानना सो भेदविज्ञान है । ) 


अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते है;-- 


श्लोकार्थ:--[ चेंद्र[प्यं जडरूपतां च दधतो: ज्ञानस्य रागस्य च ] चिद्र पता- 
को धारणा करनेवाला ज्ञान ओर जड़रूपताको धारण करनेवाला राग--[ द्योः ] 
दोनोंका [ अ्रंतः ] ग्रन्तरगर्म [ दारुणदारणेन ] दारुण विदारणाके द्वारा (भेद करने- 
वाले उग्र अभ्यासके द्वारा), [ परितः विभागं कृत्वा ] सभी ओरसे विभाग करके 
(-सम्पूर्गातया दोनोंको अलग करके--), [ इदं निर्मलम्‌ भेदज्ञानम्‌ उदेति ] यह निर्मल 
भेदज्ञान उदयको प्राप्त हुआ है, [ श्रधुना ]) इसलिये अरब. [ एकम्‌ शुद्ध-श्ञानघन-श्रोघस्‌ 
ग्रध्यासिता: ] एक शुद्धविज्ञानधघनके पुश्ममें स्थित और [ द्वितीय-च्युता: | अन्यसे 
अर्थात्‌ रागसे रहित; | सनन्‍्तः ] हे सत्पुरुषो ! [ मोदध्वम्‌ ] मुदित होओ ॥ 


भावाथे:--ज्ञान तो चेतनास्वरूप है और रागादिक पुदुगलविकार होनेसे जड़ 
है; किन्तु ऐसा भासित होता है कि मानों अ्रज्ञानसे ज्ञान भी रागादिरूप हो गया हो, 
प्र्थात्‌ ज्ञान और रागादिक दोनों एकरूप-जड़रूप-भासित होते है। जब ग्रन्तरंग्मे 
ज्ञान और रागादिका भद करनेका तीब्र अ्रम्यास करनेसे भेदज्ञान प्रगट होता है तब यह 
ज्ञात होता है कि ज्ञानका स्वभाव तो मात्र जाननेका ही है, ज्ञानमें जो रागादिकी 
कलुषता--आकुलतारूप सकल्पविकल्पभासित होते है वे सब पुद्गलविकार हैं; जड़ हैं । 
इसप्रकार ज्ञान और रागादिके भेदका स्वाद आता है भर्थात्‌ अनुभव होता है। जब 
ऐसा भेदज्ञान होता है तब- आत्मा आनन्दित होता है क्योकि उसे ज्ञात है कि “स्वयं 
सदा ज्ञानस्वरूप ही रहा है, रागादिरूप कभी नहीं हुआ” इसलिये आचार्यदेवने कहा 
है कि हे सत्पुरुषो ! अब मुदित होग्रो” ॥१२६।॥। 
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एवमिदं॑ भेदविज्ञानं यदा श्ञानस्य वेपरीत्यकणिकामप्यनासादयदविचलित- 
मवतिष्ठते तदा शुद्धोपयोगमयात्मत्वेन ज्ञानं ज्ञानसेव केवल सन्न किचनापि रागद् षमोह- 
रूप॑ भावमारचयति । ततो मेदविज्ञानाच्छुद्धात्मोपलंमः अमवति। शुद्धात्मोपलंभात्‌ 
रागठ्व बमोहाभावलक्षराः संबरः प्रभवति । 


कथ्थ भेदविज्ञानादेव शुद्धात्मोपलंभ इति चेत्‌ू-- 


जह कणयमग्गितवियं पि कणयभावं ण त॑ परिच्चयदि । 
तह कम्मोदयतविदों शा जहदि णाणों दु णाणित्तं ॥॥१८४॥ 
एवं जाणदि णाणी अश्रण्णाणी मुणदि राशमेवादं । 
ब्रण्णाणतमोच्छण्णोी.. श्रादसहाव॑  श्रयाणंतो ॥१८५॥॥ 


टोका:--इसप्रकार जब यह भेदविज्ञान ज्ञानको अणुमात्र भी (रागादि- 
विकाररूप) विपरीतताको न प्राप्त कराता हुआ्ला अविचलरूपसे रहता है, तब शुद्ध- 
उपयोगमयात्मकताके द्वारा ज्ञान केवल ज्ञानरूप ही रहता हुआ किचितृमात्र भी राग- 
द्वं पमोहरूप भावकों नहीं करता; इसलिये ( यह सिद्ध हुआ कि ) भेदविज्ञानसे शुद्ध 
आत्माकी उपलब्धि (अनुभव) होती है ओर थुद्ध आत्माकी उपलब्धिसे रागद्व षमोहका 
(आास्रवभावका) प्रभाव जिसका लक्षण है ऐसा संवर होता है । 


अब यह प्रश्न होता है कि भेदविज्ञानसे ही शुद्ध आत्माकी उपलब्धि (अनुभव) 
कंसे होती है ? उसके उत्तरमें गाथा कहते है :--- 
ज्यों अग्नितप्त सुवर्ण भो, निज स्वरसंभाव नहीं तजे । 
त्यों कमंउदय प्रतप्त भी, ज्ञानी न ज्ञानिपना तजे |॥१८४।॥। 


जोब ज्ञानि जाने ये हि, भ्ररु भ्रज्ञानि राग ही जीव गिनें । 
भात्सस्वभाव अझ्जान जो, श्रज्ञानतमआच्छादसे ।॥१८५।॥। 
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यथा कनकमस्नितप्तमपि कनकमायं न त॑ परित्यजति । 
तथा कर्मोदयतप्तो न जहाति ज्ञानी तु झ्ानित्वस्‌ ॥॥१८४।॥। 
एवं जानाति ज्ञानों भ्रज्ञानो मनुते रागभेवात्मानस । 
अ्ज्ञानतमो5वच्छन्न: ग्रात्मसस्वमावमजाननू ॥॥१८४५।। 


यतो यस्येव यथोदितं भेदविज्ञानमस्ति स एवं तत्स:द्भावात ज्ञानी सस्नेय॑ 
जानाति ।+--यथा प्रचंडपावकप्रतप्तमपि सुकरं न सुबरांत्वमपोहति तथा प्रचंडकर्म- 
विपाकोपष्टब्धमपि ज्ञान न ज्ञानत्वमपोहति, कारणसहस््र रापि स्वभावस्यापोदुमशकक्‍य- 
ह्थातू; तबपोहे तस्मात्रस्य वस्तुन एव च्छेदात्‌ । न चास्ति वस्तच्छेदः, सतो नाशा- 
संमवात्‌ । एवं जानंश्च कर्माकांतोईवि न रज्यते न हृ ष्टि न मुहाति, कितु शुद्ध मात्मान- 








गाया्थ:---[ यथा ] जंसे [ कनकस्‌ ] सुवर्णा [ अ्रग्नितप्तस्‌ श्रपि ) अग्निसे 
तप्त होता हुप्ना भो [ तं॑ ] अपने [ कनकभाव ] सुतर्णत्वको [ न परिष्यजति ] नहीं 
छोड़ता [ तथा ] इसोप्रकार [ज्ञानी] ज्ञानो [ कर्मोद्यतप्त: तु ] कर्मोके उदयसे तप्त 
होता हुम्ना भी [ज्ञानित्वम्‌ | ज्ञानित्वको [ न जहाति ] नहीं छोड़ता;--[ एवं ] ऐसा 
[ शानो ] शानी [ जानाति ] जानता है, |[ श्रज्ञानो ] और प्रज्ञानो [ प्रज्ञानतमो5- 
बक्तछन्न: ] अजानांघकारसे आच्छादित होनेसे [| आत्मस्वमावस््‌ ] आत्माके स्वभावको 
[ भ्जानन्‌ ] न जानता हुमा [रागस्‌ एव] रागको ही [झात्मानम्‌] आत्मा [सनुते ] 
मानता है । 

टोकाः--जिसे ऊपर कहा गया ऐसा भेदविज्ञात्त है वही उसके (भेदविज्ञानके ) 
सदभावसे ज्ञानी होता हुआ्ना इसप्रकार जानता है:--जैसे प्रचंड अग्निके द्वारा तप्त होता 
हुआ भो सुवर्ण सुवर्णत्वको नहीं छोड़ता उत्तोष्रकार प्रचंड क्मदियके द्वारा घिरा हुआा 
होनेपर भी (विध्न किया जाय तो भी) ज्ञान ज्ञानत्वको नहीं छोड़ता, क्‍योंकि हजारों 
कारणोंके एकत्रित होने पर भी स्वभावको छोड़ना भ्रशक्य है; उसे छोड़ देने पर 
स्‍्वभावमात्र वस्तुका हो उच्छेद हो जायेगा, और वस्तुका उच्छेद तो होत! नहीं है 
क्योंकि सतका नाश होना असम्भव है। ऐसा जानता हुआ ज्ञानी क्मोंसे आक्रांत 
(-घिरा हुवा) होता हुग्ना भी रागी नहीं होता, द्वेषी नहीं होता, मोही नहीं होता, 
किन्तु वह शुद्ध आत्माका ही अनुभव करता है । और जिसे उपरोक्त भेदविज्ञान नहीं है 
बह उसके प्रभावसे भज्ञानी होता हुप्ा, अज्ञानांधकार द्वारा आच्छादित होनेसे चेतन्य- 
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मेबोपलभले । यस्य तु यथोदितं॑ मेदविज्ञानं नास्ति स तवभावादज्ञानी सन्ननझानतस- 
साच्छुान्नतया चेतन्पञवमत्कारमात्रमात्मस्व भावमजामन्‌ रागमेवात्मानं मनन्‍्यमानो रज्यते 
दृष्टि मुह्ाति ल, न जातु शुद्धमात्मानमुपलमते । , ततो भेदविज्ञानादेव शु॒द्धात्मो- 
पलंभः । 
कथ्थ शुद्धात्मोपलंभादेव संवर इति देत्‌-- 
सुद्धं तु वियाणंतों सद्धं चेवप्पयं लहदि जोवो ॥ 
जाणंतो दु असुद्ध प्रसुद्धमेबप्पयं लह॒दि ॥१८६॥ 
शुद्ध त बिजानन्‌ शुद्ध चेबात्मानं लभते जोवः । 
जानंस्त्वशुद्धमशुद्धमेवात्सानं लगते ॥१४६।। 





चमत्कारमात्र श्रात्मस्वभावको न जानता हुप्ना, रागको ही गआ्रात्मा मानता हुआ, रागी 
होता है, 6 षी होता है, मोही होता है, किन्तु शुद्ध आत्माका किचित्‌मान्र भी अनुभव 
नहों करता । इससे सिद्ध हुआ कि भेदविज्ञानसे ही शुद्ध आत्माकी उपलब्धि (-प्रनुभव) 
होती है । 
भावार्थ:--जिसे भेदविज्ञान हुआ है वह आ्रात्मा जानता है कि 'आ्रात्मा कभी 
ज्ञान स्वभावसे छूटता नही है ।! ऐसा जानता हुआ वह, कर्मोदयके द्वारा तप्त होता 
हुमा भी, रागी, ढ॑ षी मोहो नहीं होता, परन्तु निरन्तर शुद्ध प्रात्माका अनुभव करता 
है । जिसे भेदविज्ञान नहीं है बह आत्मा, श्रात्माके ज्ञान स्वभावकों न जानता हुआ 
रागको ही प्रात्मा मानता है, इसलिये बह रागी, द्वेषी, मोही होता है, किन्तु कभी भी 
शुद्ध आत्माका अनुभव नही करता । इसलिये यह सिद्ध हुआ कि भेदविज्ञानसे ही शुद्ध 
ग्रात्माकी उपलब्धि होती है । 
भ्रब यह प्रश्न होता है कि शुद्ध आत्माकी उपलब्धिसे ही संवर कंसे होता है ? 
इसका उत्तर कहते हैं :--- 
जो शुद्ध जाने प्रात्मको, यो शुद्ध भ्रात्म हि प्राप्त हो । 
अ्रनशुद्ध जाने झ्रात्मको, भ्रनशुद्ध आत्स हि प्राप्त हो ॥॥१८६।॥। 
गायार्थ:--[ शुद्ध तु] शुद्ध आत्माकों [ विजानस्‌ ] जानता हुआ-- अनुभव 
करता हुआ [जीबवः ] जीव [शुद्ध चर एव झात्मानं ] शुद्ध आत्माको हो [ लभते ] 
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या हि नित्यमेवाच्छिन्नधारावाहिनः ज्ञानेन शुद्धमात्मानसुपलभमानो5वतिष्य्से 
श ज्ञानमयात्‌ भावात्‌ ज्ञानमय एवं भावत्रों भवतीति कृत्वा प्रत्यग्रकर्मालवणनिमित्तस्थ 
शागद्व षमोहसंतानस्थ निरोधाच्छुद्धमेवात्मान प्राप्नोति; यस्‍स्तु नित्यमेवाज्ञानेनाशुद्ध- 
सात्मानमुपलभमानो5वतिष्ठते सोषज्ञानमयाउ्भावादज्ञानमय एवं भावों भवतोति कृत्वा 
प्रत्यप्रकर्माल्वणनिमित्तस्य रागद्रेषमोहसंतानस्यथानिरोधादशुद्धमेवात्मान प्राप्नोति । श्रतः 
शुद्धात्मो पलंभादेव संबरः । 


असल ४ जे &+, /कंडिडक न ७2४3 जनविनसा--रतप ता 20 ५०७. ००००». 











प्राप्त करता है, | तु ] और [ अशद्धम |] अशुद्ध [ श्रात्मानं ] आत्माको [ जानन ] 
जानता हुम्ना--ग्नुभव करता हुआ जीव [ग्रशुद्धम्‌ एव] भ्रशुद्ध आत्माको ही [लभते ] 
ब्राप्त करता है। 


टीगा:--जो सदा ही अच्छिन्नधारावाही ज्ञानसे छुद्ध आ्रात्माका अनुभव किया 
करता है वह, ज्ानमय भाउमेंसे ज्ञानमय भाव ही होता है! इस नन्‍्यायके अनुसार 
झ्रामरामी कमोके झाख्रवणका निमित्त जो रागद्ग षमोहकी संतति ( परम्परा ) उसका 
निरोध होनेसे शुद्ध ग्रात्माको ही प्राप्त करता है, ओर जो सदा ही अज्ञानसे अ्रशद्ध 
ग्रात्माका अनुभव किया करता है वह, '्ज्ञानमय भावमेंसे अज्ञानमयभाव ही होता है! 
इस न्यायके अनुसार आगामी करमोके ग्रास्रवणकरा निमित्त जो रागद्वंषमोहकी सतत्ति 
उसका निरोध न होनेसे, अशूद्ध आात्माको ही प्राप्त करता है। अ्रतः शुद्ध आत्माकी 
_ उपलब्धिसे (अनुभवसे ) ही संवर होता है । 


भावाथथं:--जो जीव्र अखण्डधारावाही ज्ञानसे प्रात्माकी निरन्तर शुद्ध अ्रनुभव 
किप्रा करता है उसके रागद्व षमोहरूपी भावासखत्रव रुकते है इसलिये वह शुद्ध आरात्माको 
प्राप्त करता है, और जी जीव अज्ञानसे गआत्माका अशुद्ध अनुभव करता है उसके 
राग पमोहरूयरोी भावासत्रव नहीं रुकते इसलिये वह अशुद्ध आत्माको ही प्राप्त 
करता है। अत. सिद्ध हुआझा कि शूद्ध आत्माकी उपलब्धिसे ( अनुभवसे ) हो 
संटर होता है । 


ग्रव इसी अर्थक्रा कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 


संवर प्रधिकाव ३०९ 


( मालिनो ) 
यदि कथमसपि धारावाहिना बोधनेन 
घर वमुपलभमान: शुद्धमात्मानमास्ते । 
तद्यमुदयदात्मारामसात्मानमात्मा 
परपरिणतिरोधाच्छुद्धमेवाभ्युपेति ॥॥१२७।। 





श्लोकार्थ:---[_ यदि ] यदि | कथस्‌ श्रपि ) किसी भी प्रकारसे ( तौदब् 
पुरुषार्थ करके) [ धारावाहिना बोधनेन ] धारावाही ज्ञानसे [ शुद्धम्‌ आत्मानम्‌ | शुद्ध 
ग्रात्माकों [ ध्र्‌वम्‌ उपलभमानः झास्ते | निग्चलतया अनुभव किया करे [ तत्‌ ] तो 
[ श्रयस श्रात्मा ] यह आत्मा, [ उदयत्‌-आ्रात्म-श्रारामम्‌ श्रात्मानस | जिसका झात्मा- 
ननन्‍्द प्रगट होता जाता है (अर्थात्‌ जिसकी आत्मस्थिरता बढ़ती जाती है) ऐसे आात्मा- 
को [ पर-परिणतिरोधात्‌ ] परपरिणतिके निरोधसे [ शुद्धम्‌ एवं भ्रम्युपति ] शुद्ध ही 
प्राप्त करता है। 


भावा्थ:--धारावाही ज्ञानके द्वारा शुद्ध आत्माका अनुभव करनेसे रागढ् ष- 
मोहरूप परपरिगातिका (भावासत्रवोंका) निरोध होता है और उससे शुद्ध श्रात्माकी 
प्राप्ति होती है । 

घारावाही ज्ञानका अर्थ है प्रवाहरूपज्ञान--गअ्रखण्ड रहनेबवाला ज्ञान | वह दो 
प्रकारसे कहा जाता हैः--एक तो, जिसमें बीचमें मिथ्याज्ञान न आये ऐसा सम्यकज्ञान 
धारावाही ज्ञान है | दूसरा, एक हो जैयमें उपयोगके उपयुक्त रहनेकी श्रपेक्षासे ज्ञानकी 
धारावाहिकता कही जातो है, अर्थात्‌ जहाँतक उपयोग एक नेयमें उपयुक्त रहता है 
वहाँतक धारावाहो ज्ञान कहलाता है; इसको स्थिति ( छट्मस्थके ) अन्तमु हुं हो है 
तत्पश्चात्‌ वह खण्डित होतो है । इन दो अरथॉमेंसे जहाँ जैसी विवक्षा हो वहाँ बसा अर्थ 
समभना चाहिये । भ्रविरतसम्यक्दृष्टि इत्यादि नीचेके गुणस्थानवाले जीवोंके मुख्यतया 
पहलो अपेक्षा लागू होगी, श्रौर श्रंणी चढ़नेवाले जीवके मुख्यतया दूसरी अपेक्षा लागू 
होगी क्‍योंकि उसका उपयोग शुद्ध आत्मामें ही उपयुक्त है ।॥१२७॥। 


अब प्रश्न करता है कि संबर किस प्रकारसे होता है? इसका उत्तर 
कहते है :--- 


३१० े समगबसार 
केन प्रकारेण संवरो भवतीति चेत्‌-- 
प्रप्पाणमप्पणा रुधिऊण दोपुण्णपावजोगेस । 
वंसणणाणम्हि ठिदो इच्छाविरदो य भ्रण्णम्हि ॥॥|१८७॥॥ 
जो सव्वसंगमुक्‍को झायदि श्रप्पाणमष्पणो श्रप्पा । 
ण वि कम्मं णोकम्मं चेदा चित्रेवि एयत्त ॥॥१८८॥ 
झ्रप्पाणं झायंतो वंसमणाणसञ्रो प्रणण्णमञश्रो । 
लह॒दि भ्रचिरेण भ्रप्पाणमेव सो कम्मपविम॒क्क ॥।१८४८।॥। 
ध्रात्मानमात्मना रुन्ध्वा हिपुण्यपापयोगयों: । 
दर्शनज्ञाने स्थित: इच्छाविरतश्चान्यस्मिन्‌ ॥|१८७॥। 
यः सर्वेसंगमुक्तो ध्यायत्यात्मानमात्मनात्मा । 
नापि कर्म नोकर चेतयिता चितयत्येकत्वम ।।१८८॥। 


आरात्मानं ध्यायन दशेनज्ञानसयो5नन्‍्यसय: । 
लमते5चिरेणात्मानमेव स॒कर्मप्रविमुक्तम्‌ ।१८६।। 








शुभ अशुमसे जो रोककर निज श्रात्मको श्रात्मा हि से । 
वशेन अवबरु ज्ञानहि ठहर, परद्रव्यहरुछा परिहरे ॥॥१८७॥। 
जो सर्वसंगविमुक्त, ध्यावे प्रास्मसे श्रात्मा हि को। 
नहिं कर्म झरु नोकसे, खेतक चेतता एकत्वको ॥|१८८॥। 
वह झात्म ध्याता, शानदर्शनसथ, शभ्रनन्यमयी हुआ । 
बस अल्प काल जु करमंसे परिमोक्ष पाये श्रात्मका ।।१८६॥। 


गायार्थ:--[ भात्मानम्‌ ] आत्माको [श्रात्मना] भ्रात्माके द्वारा [ द्विपुण्पपाप- 
योगयो: ] दो पुण्य-पापरूपी शुभाशुभयोगोंसे [ रुन्ध्या ] रोककर [ दहांनशाने ] 
दर्शनज्ञानमें [स्थितः ] स्थित होता हुआ [ज] श्रोर [ भ्रन्यस्मिन्‌ | भ्रन्य ( वस्तु ) की 
[इच्छाविरतः ] इच्छासे विरत होता हुआ, [ यः भ्रात्मा ] जो आत्मा, [ सर्वंसंगमक्त: 
(इच्छारहित होनेसे ) सर्वे संगसे रहित होता हुआ, [ झात्मानस ] ( अपने ) प्रात्माको 
[ भ्रात्मना ] पझ्ात्माके द्वारा [ ध्यायति ] ध्याता है, ओर [ कर्म नोकर्स ] कर्म तथा 
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यो हि नाम रागद्वेषमोहसूले शुभाशुभयोगे वर्तमानं दृढ़तरभेदविज्ञानावष्टम्भेन 
झात्मानं आत्मनंवात्यंत रुनध्वा शुद्धवर्शनज्ञानात्मन्यात्मद्रब्ये सुष्ठु प्रतिष्ठितं कृत्वा 
समस्तपरद्रव्येच्छापरिहारेण समस्तसंगविमुक्तों भृत्वा नित्यमेवातिनिष्प्रकंप: सन्‌ मनागपि 
कर्मनोकमंणो रसंस्पशेन आत्मीयमात्मानमेवात्मना ध्यायन्‌ स्वयं सहजचेतयितृत्वादेकत्वमेव 
चेतयते, स खल्वेकत्वचेतनेनात्यंतविविक्त चेतन्यचमत्कारमात्रमात्मानं ध्यायव्‌, शुद्धवर्श न- 
ज्ञानमयमात्मद्रव्यमबाप्त:ः. शुद्धात्मोपलंभे सति समस्तपरद्रव्यमयत्वमतिक्रांतः सन्‌, 
अ्रचिरेशेव सकलकमंविमुक्तमात्मानमवाप्नोति । एव संवरप्रकार: । 








नोकमंको [न अ्रपि] नहीं ध्याता, एवं [ चेतयिता ] ( स्वयं ) #चेतयिता ( होनेसे ) 
[एकत्वम ] एकत्वको ही [ चिन्तयति ] चिन्तवन करता है - अनुभव करता है, [सः ] 
वह (ग्रात्मा), [ श्रात्मानं ध्यायन्‌ ] आत्माको ध्याता हुआ, [ वर्शनशानमयः ] दहयंन- 
ज्ञानमय [ ग्रनन्यमयः ] और अनन्यमय होता हुआ्ना [ भ्रचिरेण एवं ] भ्रल्पकालमें ही 
[कमंप्रविमुक्तम ] कर्मोसे रहित [ भ्रात्मानम्‌ | आत्माको [ लभते ] प्राप्त करता है । 


टीका:---रागद्वेषमोह जिसका मूल है ऐसे शुभाशुभ योगमें प्रवतंमान जो जीव 
दृढतर भेदविज्ञानके ग्रालम्बनसे आत्माको क्रात्माके द्वारा ही अत्यन्त रोककर, शुद्ध दश्शन- 
ज्ञानरूप आत्मद्रव्यमें भलीमाँति प्रतिष्ठित (स्थिर) करके, समस्त परद्रव्योंकी इच्छाके 
त्यागसे सर्व संगसे रहित होकर, निरन्तर अति निष्कम्प बर्तता हुआ, कर्म-नोकमंका 
किचित््‌मात्र भी स्पर्श किये बिना अपने आत्माको ही आत्माके द्वारा ध्याता हुआ्रा, 
स्वयको सहज चेतयितापन होनेसे एकत्वका ही चेतता ( अनुभव करता ) है ( ज्ञान 
चेतना रूप रहता है ), वह जीव बास्तबमें, एकत्व-चेतन द्वारा अर्थात्‌ एकत्वके 
अनुभवन द्वारा (परद्रव्यसे) अत्यन्त भिन्‍न चेतन्यचमत्कारमात्र श्रात्माको ध्याता हुआ, 
शुद्धदर्शनज्ञानमय आत्मद्रव्यको प्राप्त होता हुआ्ना, शुद्ध श्रात्माकी उपलब्धि ( प्राप्ति ) 
होनेपर समस्त परद्रव्यमयतासे अतिक्रांत होता हुआ, अल्प कालमें ही सर्व कर्मोंसे रहित 
आत्माको प्राप्त करता है। यह संवरका प्रकार (विधि) है । 


भावार्थ:--जो जीव पहले तो रागद्व षमोहके साथ मिले हुए मनवचनकायके 
शुभाशुभ योगोंसे अपने आात्माको भेदज्ञानके बलसे चलायमान नहीं होने दे, श्नौर फिर 


के चेतयिता >"ज्ञाता द्र॒ष्टा । 


३१२ समयसार 


( मालिनी ) 
निजमहिम रतानां भेदविज्ञानदक्त्या 
भवति नियतमेषां शद्धतत्त्वोपलंभः । 
ग्रचलितमखिलान्यद्रव्यद्रेस्थितानां 
भवति सति च तस्मिन्नक्षयः कर्ममोक्ष: ।।१९२८॥। 


केन क्रमेरश संवरो भवतीति चेंत-- 


तेंसि हेद्‌ भणिदा पग्रज्ञवसाणाणि सव्वदरिसीहि । 
मिच्छत्तं श्रण्णाणं श्रविरयभावों ये जोगो य ॥१४६०॥ 


उसीको शुद्धदर्शनज्ञानमय आत्मस्वरूपमें निश्चल करे तथा समस्त बाह्याम्यन्तर परिग्रहसे 
रहित होकर कर्म-नोकमंसे भिन्‍न अपने स्वरूपमें एकाग्र होकर उसीका ही अनुभव 
किया करे अर्थात्‌ उसीके ध्यानमें रहे, वह जीव झात्माका ध्यान करपेसे दर्शनज्ञानमय 
डोता हुआ और परद्रव्यमयताका उल्लंघन करता हुआ अल्पकालमें ही समस्त कर्मोसे 
मुक्त हो जाता है । यह सवर होनेकी रीति है । 


अब इस भ्रर्थका कलशरूप काब्य कहते हैं :--- 


इलोकार्थ:---[ भेदविज्ञानशक्त्या निज़्महिमरतानां एवां ] जो भेदविज्ञानकी 
शक्तिके द्वारा श्पनी (स्वरूपकी) महिमामें लोन रहते हैं उन्हें [| नियतम्‌ ] नियमसे 
[ शुद्धतत््वोपलम्भ: ] शुद्ध तत्त्वकी उपलब्धि [ भवति ] होती है; [ तस्मिन्‌ सति च ] 
शुद्ध तत्वकी उपलब्धि होनेपर, [ भ्रचलितम्‌ अ्रखिल-श्रन्यद्रव्य-दूरे-स्थितानां ] 
अ्रचलितरूपसे समस्त अन्यद्रव्योसे दूर बतंते हुवे ऐसे उनके, | ब्नक्षयः कर्ममोक्ष: भवति ] 
अक्षय कर्ममोक्ष होता है (भ्र्थात्‌ उनका कमोसे ऐसा छुटकारा हो जाता है कि पुनः 
कभी करमंबन्ध नहीं होता) ॥॥१२८।॥। 
अब यह प्रशइन होता है कि संवर किस ऋ्रमसे होता है ? उसका उत्तर 
कहते हैं :-- 
रागादिके हेतु फहे, सर्वक्ष अ्रध्यवसानकों । 
मिथ्यात्व अरु अज्ञान, श्रविरतभाव त्यों ही योगकों ।।१६०।। 
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हेडभ्रभावे णियमा जायदि णाणिस्स प्रासवर्णिरोहो ॥ 
श्रासवभावेण विणा जायदि कम्मस्स वि णिरोहो ॥१६१॥। 
कम्मस्साभावेण य णोकम्साणं पि जायदि णिरोहो ॥ 
णोकम्मणिरोहेण ये संसारश्गिरोहणं होदि ॥१६&२॥ 


तेषां हेतवों भणिता अध्यवसानानि सर्वदर्शिभिः । 
मिथ्यात्वसज्ञानमविरत भमावदच योगश्च ॥॥१६०॥। 
हेत्वभावे नियमाज्जायते ज्ञानिन श्राखवनिरोध: । 
ग्रास्वभावेन विना जायते कर्मणो.(प निरोध: ॥। १६१५॥। 
कर्मणो 5भावेन च नोकर्मणामपि जायते निरोध: । 
मोकमेनिरोधेने च संसारनिरोधनं॑ मवति ॥॥१६२॥। 


कारण अभाव जरूर आख़वरोध ज्ञानीको बने । 
ग्रा्वभाव अभावसें, नह कर्मका आना बने ॥॥१६ १॥ 
है करमंके जु अ्रभावसे, नोकमंका रोधन बने । 
नोकमंका रोधन हुवे, संसारसंरोधन बने ॥॥१६२॥। 


गाथार्थ:--[ तेषां ] उनके (पूर्व कथित रागद्ठ षमोहरूप आ्रास्रवोके) [हेतवः] 
हेतु [ सर्वेशिभिः ] सर्वदर्शियोंने [ भिथ्यात्वम्‌ ] मिथ्यात्व, [ अज्ञानम्‌ ] अज्ञान, 
[ अ्विरतभावः च] और अविरतभाव [ योगः च ] तथा योग--[ अ्रध्यवसानानि ] 
यह (चार) अध्यवसान [भणिताः ] कहे है। [ ज्ञानिनः ] ज्ञानियोंके [ हेत्वमाबे |] 
हेतुवोंके अभावमें [ नियमात्‌ ] नियमसे [ श्रास्नरवनिरोधः ] आख्रवोंका निरोध [जायते] 
होता है, [ प्रान्वभावेन बिना ] आखस्रवभावके बिना [ कर्मस्ः भ्रपि ]) करमका भी 
[ निरोध: ] निरोध [ जायले ] होता है, [ च ] और [ कमंरणः श्रमावेन ] कर्मके 
अभावसे [नोकमंरणास्‌ श्रपि] नोकमोंका भी [ निरोधः ] निरोध [ जायते ] होता है, 
[च] और [ नोकमंनिरोधेन ] नोकमंके निरोधसे [संसारनिरोधनं ] संसारका निरोध 
[ सवति | हो डा 
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संति तावज्जीवस्थ प्रात्मकर्मेकत्वाध्यासभुलानि मिथ्यात्वाज्ञानाविरतियोग- 
लक्षणानि प्रध्पवसानानि । तानि रागद्वेषमोहलक्षरास्यालवभावस्य हेतवः । आ्राखव- 
माव: कर्महेतु: । कर्म नोकमंहेतु:। नोकरमम संसारहेतु: इति । ततो नित्यमेवायमात्मा 
धात्मकर्मणो रेकत्वाध्यासेन मिथ्यात्वाज्ञानावि रतियोगमयमात्मानसध्यवस्यति । ततो 
शागढ षमोहरूपमातवभाव॑ भावयति । ततः कर्म श्रास्वति । ततो नोकम भवति । 
ततः संसार: प्रभवति । यदा तु प्लात्मकमंणोभेंदविज्ञानेन शुद्धचे तन्यचमत्कारमात्रभात्मानं 
उपलभते तदा मिथ्यात्वाज्ञानाविरतियोगलक्षणानां अ्रध्यवसानानां श्राल्वभावहेतुनां 
भवत्यमाव: । तदभावे रागद्रेषमोहरूपास्रवभावस्थ मवत्यभावः । तदभावे भवति 
कर्मामाव: । तदभावेषषि भवति नोकर्माभावः। तदभावेषवि सवति संसाराभावः । 
इत्येष संवरक्रम: । 





टीका:--पहले तो जीवके, आत्मा और कर्मके एकत्वका अध्यास (अभिप्राय) 
जिनका मूल है ऐसे मिथ्यात्व-अज्ञान-अ्रविरति-योगस्वरूप अध्यवसान विद्यमान हैं, 
वे रागढ पमोहस्वरूप आख्रवभावके कारण हैं; झास्रवभाव कर्मका कारण है; कर्म 
नोकमं का कारण है; और नोकम संसारका कारण है। इसलिये-सदा ही यह आत्मा, 
आत्मा और कमंके एकत्वके अध्याससे मिथ्यात्व-अज्ञान-ग्रविरति-योगमय आत्माको 
मानता है ( अर्थात्‌ मिथ्यात्वादि अ्रध्यवसान करता है ) इसलिये रागद्वेषमोहरूप 
आख्रवभावको माता है, उससे कर्मास्रव होता है; उससे नोकमं होता है; और उससे 
संसार उत्पन्न होता है। किन्तु जब (वह आत्मा), आत्मा और कमंके भेदविज्ञानके 
द्वारा शुद्ध चतन्य चमत्कारमात्र आत्माको उपलब्ध करता है--भ्रनुभव करता है तब 
मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योगस्वरूप अध्यवसान, जो कि आख््रवभावके कारण 
हैं उनका अ्रमाव होता है; अध्यवसानोंका अभाव होनेपर रागद्व षमोहरूप आखवभाव- 
का श्रभाव होता है; आख्वभावका गअ्रभाव होनेपर कर्मका अभाव होता है; कर्मका 
झभाव होनेपर नोकमंका श्रभाव होता है; और नोकमंका भ्रभाव होनेपर संसारका 
प्रभाव होता है। इसप्रकार यह संवरका क्रम है। 


भावा्थ:--जीवके जबतक आत्मा और कमेंके एकत्वका आदय है--भेद- 
विज्ञान नहीं है तबतक मिथ्यात्व, भ्रश्ञान, अभ्रविरति और योगस्वरूप अ्रध्यवसान वतंते 
हैं, प्रध्यणसानसे रागढ षमोहरुप प्राख़वभाव होता है, भ्र च्रवभावसे कर्म बेंधता है, 
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( उपजाधि ) 
संपद्यते संवर एबं साक्षा- 
उछुद्धात्मतत््वस्प किलोपलंभात्‌ । 
स॒भेदविज्ञानत एब तस्मात्‌ 
तज्भू दविज्ञाननतीव माव्यस्‌ (१२६९॥ 


जज कऑतनन+-----+----+----न-जजज++++न++ 


कर्मसे शरीरादि नोकमं उत्पन्न होता है और नोकमंसे संसार है । परन्तु जब उसे आत्मा 
और कर्ंका भेदविज्ञान होता है तब शुद्धात्माकी उपलब्धि होनेसे मिथ्यात्वादि 
ग्रध्यवसानोंका श्रभाव होता है, श्रौर उससे रागढ्व षमोहरूप पब्रास्नवका श्रभाव होता है, 
आखवके अभावसे कर्म नहीं बेंचता, कर्मके अभावसे शरीरादि नोकमं उत्पन्न नहीं होते 
और नोकमंके अभावसे संसारका अभाव होता है ।+--इसप्रकार संवरका क्रम जानना 
चाहिये । 


संवर होनेके क्रममें संवरका पहला ही कारण भेदविज्ञान कहा है अब उसकी 
भावनाके उपदेशका काव्य कहते हैं:-- 


इलोकार्थ:-- [ एषः साक्षात्‌ संवरः] यह साक्षात्‌ संवर [ किल ) वास्तवमें 
[ शुद्ध-श्रात्म-तत्त्वस्थ उपलम्भात्‌ ] शुद्ध आत्मतत्त्वकी उपलब्धिसे [सम्पाश्॒ते] होता 
है; और [सः] वह शुद्धात्मतत्व्की उपलब्धि [ भेदविशञानतः एवं ] भेदविज्ञानसे ही 
होती है। [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ तत्‌ सेदविज्ञानम्‌ ] वह भेदविजश्ञान [ झतीव ] 
अत्यन्त [ भाव्यम ] भाने योग्य है । 


भावा्थे:--जब जीवको भेदविज्ञान होता है अर्थात्‌ जब जौव बश्रात्मा और 
कर्मको यथार्थंतया भिन्न जानता है तब वह शुद्ध प्रात्माका ग्रनुभव करता है, शुद्ध 
आत्माके अनुभवसे आस्रवभाव रुकता है और अनुक्रमसे सर्व प्रकारसे संबर होता है, 
इसलिये भेदविज्ञानको भ्रत्यन्त भानेका उपदेश किया है ॥१२६॥। 


अब, काथ्यहारा यह बतलाते हैं कि मेदबिश्ञान कहाँ तक भाना भाहिये। 


३१६ समयसार 


( अनुष्टुभ ) 
भावये:ू दविज्ञानसिदमच्छिन्नधारया । 
तावद्यावत्पराच्च्य॒त्वा ज्ञान ज्ञाने प्रतिष्ठते ॥१३०।। 
( अनुष्टुभ ) 
भेदविज्ञानतः सिद्धा: सिद्धा: ये किल केचन । 
अ्रस्येवाभावतों बद्धा बद्धा ये किल केचन ॥१३१॥ 


श्लोकार्थ:--[ इदम्‌ भेदविज्ञानम ] यह भेदविज्ञान [ श्रच्छिन्न-धारया ] 
ग्रच्छिन्न-धारासे (जिसमें विच्छेद न पड़े ऐसे ग्रखण्ड प्रवाहरूपसे) [ तावत्‌ | तबतक 
[ भावधेत्‌ ) भाना चाहिये [ यावत्‌ ] जबतक (ज्ञान) [ परात्‌ च्युत्वा ] परभावोंसे 
छूटकर [ ज्ञान | ज्ञान [ ज्ञाने ) ज्ञानमें ही (अपने स्वरूपमें ही) | प्रतिष्ठते ) स्थिर 
हो जाये ॥ 

भावा्े:--यहाँ ज्ञानका ज्ञानमें स्थिर होना दो प्रकारसे जानना चाहिये । 
एक तो, मिथ्यात्वका ग्रभाव होकर सम्यकज्ञान हो और फिर मिथ्यात्व न आये तब' 
ज्ञान ज्ञानमें स्थिर हुआ कहलाता है; दूसरे, जब ज्ञान शुद्धोपयोगरूपमें स्थिर हो जाये 
और फिर अन्य विकाररूप परिणमित न हो तब ज्ञान ज्ञानमें स्थिर हुआ कहलाता है । 
जबतक ज्ञान दोनों प्रकारसे ज्ञानमें स्थिर न हो जाये तबतक भेदविज्ञानकों भाते रहना 
चाहिये ॥१३०।। 

अब पुनः भेंदविज्ञानकी महिमा बतलाते हैं :-- 

इलोकार्थ:--[ ये केचन किल सिद्धा: ] जो कोई सिद्ध हुए हैं | भेदविज्ञानतः 
सिद्धा:] वे भेदविज्ञानसे सिद्ध हुए हैं; और [ ये केचन किल बद्धा: ] जो कोई बंधे हैं 
[ श्रस्थ एवं श्रभावतः बद्धा: ] वे उसीके (-भेदविज्ञानके ही) अभावसे बँधे हैं । 

भावार्थ:--भ्रनादि कालसे लेकर जबतक जीवबको भेदविज्ञान नहीं है तबतक 
वह कमंसे बंधता ही रहता है-.संसारमें परिभ्रमण ही करता रहता है; जिस जीवको 
भेदविज्ञान होता है वह कमोसे अवश्य छूट जाता है-मोक्षको प्राप्त कर हीं लेता है । 
इसलिये कर्म बन्धका--संसारका--मूल भेदविज्ञानका अभाव ही है और मोक्षका 
पहला कारण * दविज्ञान ही है। भेदविज्ञानके बिना कोई सिद्धिको प्राप्त नहीं कर 
सकता । 





कमननननमनान- 
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( मन्दाकान्ता ) 
भेदज्ञानोचछलनकलनाच्छुद्धतत्वो पलं भा- 
द्रागग्रामप्रलयकरणात्कमे रा संवरेण । 
बिभ्रत्तोषं परसमसलालोकसम्लानसेकं 
ज्ञानं ज्ञाने नियतमुदितं शाश्वतोद्योतमेतत्‌ ।॥१३२।। 
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यहाँ ऐसा भी समभना चाहिये कि--विज्ञानाद तवादी बौद्ध और वेदान्ती 
जो कि वस्तुक्रो अ्रद्वत कहते हैं और गअद्वतके भ्रनुभवसे हो सिद्धि कहते हैं उनका, भेद- 
विशज्ञानसे ही सिद्धि कहनेसे, निषेध हो गया; क्‍योंकि वस्तुका स्वरूप सर्वंथा अद्वत न 
होने पर भी जो सर्वथा भरद्वेत मानते हैं उनके किसी भी प्रकारसे भेदविज्ञान कहा ही 
नहीं जा सकता; जहाँ दव॑त (दो वस्तुएँ) ही नही मानते वहाँ भेदविज्ञान कैसा ? यदि 
जीव और अजीव--दो वस्तुएँ मानी जाये और उनका संयोग माना जाये तभी भेद- 
विज्ञान हो सकता है, और सिद्धि हो सकती है। इसलिये स्याद्वादियोको ही सब कुछ 
निर्वाधतया सिद्ध होता है ॥१३१॥ 


अरब, संवर अधिकार पूर्ण करते हुए, संवर होनेसे जो ज्ञान हुआ उस ज्ञानकी 
महिमाका काव्य कहते है '“-- 


इलोकार्थ:--][ भेदज्ञान-उच्छुलन-कलनात्‌ ] भेदज्ञान प्रगट करनेके अ्रभ्याससे 
[ शुद्धतत््वउपलम्भात्‌ ] शुद्ध तत््वकी उपलब्धि हुई, शुद्ध तत््वकी उपलब्धिसे [रागग्राम- 
प्रलयक रणात्‌ ] राग समूहका विलय हुआ, राग समूहके विलय करनेसे [कर्मणा संबरेण] 
कर्मोका संवर हुआ और कर्मोका संवर होनेसे, [ ज्ञाने नियतम्‌ एतत ज्ञानं उदितं ] 
ज्ञानमें ही निश्चल हुआ ऐसा यह ज्ञान उदयको प्राप्त हुआ--[ ब्रिश्रत्‌ परमम्‌ तोषं ] 
कि जो ज्ञान परम संतोषको (परम अतीन्द्रिय आनन्दको) धारण करता है, [ शप्रमल-- 
झालोकम्‌ ] जिसका प्रकाश निर्मल है (अर्थात्‌ रागादिकके कारण मलिनता थी वह अ्रब 
नहीं है), [अम्लानम्‌] जो अम्लान है (अर्थात्‌ क्षायोपशमिक ज्ञानकी भाँति कुम्हलाया 
हुआ--निरबंल नहीं है, सर्व लोकालोकके जाननेवाला है), [ एकं ] जो एक है (अर्थात्‌ 
क्षयोपशमसे जो भेद था वह अब नहीं है) भौर [ जञाश्वत-उद्योतम्‌ ]) जिसका उद्योत 
छाइवत है (भ्र्थात्‌ जिसका प्रकाश झविनश्वर है) ॥१३२।। 


3१८ समयप्तार 
इति संबरो निष्क्रांतः । 
इति श्रोमद्धृतचन्द्रसुरिविरखितायां समयसारब्यास्यायामात्मख्यातो संबर- 


प्ररूपक: पठचमो5डूः ।॥॥ 





टीकाः--इसप्रकार सवर (रंगभूमिमेंसे) बाहर निकल गया । 
भावार्थ:---रंग भूमिमें संवरका स्वांग श्राया था उसे ज्ञाननें' जान लिया इस- 
लिये वह नृत्य करके बाहर निकल गया । 
# सव्वेया तेईसा # 

भेदविज्ञानकला प्रगटे, तब शुद्धस्वभाव लहै श्रपना ही, 

राग-द् प-विमोह सबहि गलि जाय, इमे दुठ कर्म रुकाही; 

उज्ज्वल ज्ञान प्रकाश करें बहु तोष धर परमातममाहीं, 

यों मुनिराज भलो विधि घारतु, केवल पाय सुखी शिव जाहीं ॥ 
इस प्रकार श्री समयसारकी (श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री समय- 


सार परमागमकी ) श्रीमदू श्रमृतचन्द्राचार्यदेवविरचित आ्रात्मख्याति नामक टीकामें 
सवरका प्ररूपक पाँचवाँ अंक समाप्त हुआ । 
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भ्रथ प्रविशति निजजरा । 

( शादू लविक्रीडित ) 
रागाद्याख्रवरोधतो निजधुरां धृत्वा परः संवरः 
कर्मागामसि समस्तमेव भरतो दूराज्निरु धत्‌ स्थित: । 
प्राग्बद्द तु तदेव दग्धुमधुना व्याजम्भते निर्जेरा 
झशानज्योतिरपाबृत न हि यतो शगादिभिम्‌ छेति ॥१३३।। 





# दोहा # 
रागादिककू मेटि करि, नवबे बंध हति संत । 
पूर्व उदयमें सम रहे, नम्‌ निजेराबंत ॥। 
प्रथम टीकाकार भ्रात्रायंदेव कहते हैं कि “अब निर्जंरा प्रवेश करती है ।” 


यहाँ तत्त्वोंका नृत्य है; प्रत: जैसे नृत्यमंच पर नृत्य करनेवाला स्वाँग धारण कर प्रवेश 
करता है उसीप्रकार यहाँ रंगभूमिमे निर्जराका स्वाँग प्रवेश करता है । 


अब, सर्व स्वॉगकों यथार्थे जाननेवाले सम्यकज्ञाननों मंगलरूप जानकर 
ग्राचार्यदेव मंगलके लिये प्रथम उसी--निर्मल ज्ञानज्योतिको ही--प्रगट करते हैं :--- 

श्लोकार्थ:--[ परः संबरः ] परम संवर, [ रागादि-अ्राख्व-रोधत: ] रागादि 
झ्राख़वोंको रोकनेसे [ निज-धुरां धृत्वा ] अपनी कार्य-धुराको धारणा करके (-पअपने' 


३२० समयमसार 


उवभोगमिदियेहि दव्वाणमचेदणाणमिदराणं । 
जं कृणवि सम्मबिट्टी तं सब्ब॑ गिज्जरणिमित्तं ॥१६ ३॥। 
उपभोगमिद्रिये: द्रब्याणामचेततानामितरेषास । 
यत्करोति सम्पस्दष्टि: तत्सवें नि्जरानिमित्तम्‌ ॥१६३॥। 
विरागस्थोपभोगो निर्जेरायं एबं। रागादिभावानां सद्भावेन भिथ्यादुष्टेर- 
चेतनान्यद्रव्योपभोगो बंधनिमित्तमेव स्थात्‌ ॥ स एवं रागादिभावानासभावेन सम्यरदष्टे- 
निर्ज रानिमित्तमेव स्थात्‌ । एतेन द्रव्पनिजरास्वरूपमावेदितम्‌ । 





कार्यकों यथार्थतया सँमालकर) [ समस्तस्‌ श्रागामि कर्म | समस्त आगामी कर्मको 
[ भरतः दूरात्‌ एबं ] अत्यन्ततया दूरसे ही [ निरुन्धन्‌ स्थितः ] रोकता हुआ खड़ा है; 
[तु] और [ प्राग्बद्ध ] पूर्वबद्ध ( संवर होनेके पहले बंधे हुवे ) [ तत्‌ एवं दग्धुम्‌ ] 
कमंको जलानेके लिये [श्रधुता] अब [ निजंरा व्याजम्भते ) निजेरा (-निजेंरारूपी 
अग्नि-) फल रही है [यतः] जिससे [ ज्ञानज्योतिः ] ज्ञानज्योति [ श्रपावृत ] निरावरण 
होती हुई ( पुनः ) [ रागादिनभिः न हि मूर्छति ] रागादिभावोंके द्वारा मूच्छित नही 
होतो--सदा अमूच्छित रहती है । 

भावार्थ:--संवर होनेके बाद नवीन कर्म तो नही बधते । और जो कर्म पहले 
बँधे हुये थे उनकी जब नि्जेरा होती है तब ज्ञानका आ्रावरण दूर होनेसे वह ( ज्ञान ) 
ऐसा हो जाता है कि पुनः रागादिरूप परिणमित नहीं होता--सदा प्रकाशरूप ही 
रहता है ॥|१३३।॥। 

ग्रब द्रव्यनिजेराका स्वरूप कहते हैं :--- 

चेतन श्रचेतन द्रव्यका, उपभोग इन्द्रिसमृहसे । 
जो जो करे सद॒दृष्टि वह सबब, निर्जराकारण बने |॥१६३॥। 

गाथार्थ :--[ सम्पग्द्ष्टि:] सम्यम्दृष्टि जीव [ यत्‌ ] जो [इन्द्रियें:] इन्द्रियोंके 
द्वारा [ श्रचेतनानाम्‌ ) अचेतन तथा [ इतरेषाम्‌ ) चेतन [ द्रव्पाणास्‌ ] द्र॒व्योंका 
[ उपभोगम्‌ ] उपभोग [ करोति ] करता है [ तत्‌ सर्व ] वह सर्व [निर्जरानिभित्तम्‌ ] 
निर्जरराका निमित्त है। 

टीकाः--विरागीका उपभोग नि्जराके लिये ही है ( वह निर्जराका कारण 
होता है) | रागादि भावोंके सदुभावसे मिथ्याहृष्टिके अ्रचेतन तथा चेतन द्रब्योंका उपभोग 


निर्जरा अधिकार ३२१ 
थ्रथ मावनिर्जरास्वरूपमावेदयति--- 


दव्वे उवभ जंते णियमा जायदि सुहूं व दुक्‍्खं वा | 
त॑ सुहृदुक्खम॒दिण्ण वेंददि भझ्ध णिज्जरं जादि ॥१६४॥ 


बंधका निमित्त होता है; वहो (उपभोग), राग्रादिभावोंके अभावसे सम्यकदृष्टिके लिए 
निजंराका निमित्त होता है । इसप्रकार द्रव्य निर्जराका स्वरूप कहा । 


भावा्थे:--सम्यग्दृष्टिको ज्ञानी कहा है और ज्ञानोके रागढ षमोहका अभाव 
कहा है; इसलिये सम्यग्दृष्टि विरागी है। यद्यपि उसके इन्द्रियोंके द्वारा भोग दिखाई 
देता हो तथापि उसे भोगको सामग्रोके प्रति राग नहीं है।॥ वह जानता है कि “यह 
( भोगोंकी सामग्री ) परद्रव्य है, मेरा और इसका कोई सम्बन्ध नहीं है; कर्मोदयके 
निमित्तसे इसका और मेरा संयोग-वियोग है ।'” जबतक उसे चारित्रमोहका उदय आकर 
पीडा करता है श्रौर स्वय बलहोन होनेसे पोड़ाको सहन नहीं कर सकता तबतक--- 
जसे रोगी रोगकी पीड़ाको सहन नहीं कर सकता तब उसका ओषधि इत्यादिके द्वारा 
उपचार करता है इसीप्रकार--भोगोपभोग सामग्रोके द्वारा विषयरूप उपचार करता 
हुआ दिखाई देता है; किन्तु जँसे रोगी रोगको या श्रोषधिको अच्छा नहीं मानता उसी 
प्रकार सम्यग्दृष्टि चारित्रमोहके उदयकों या भोगोपभोग सामग्रीको अच्छा नहीं मानता । 
और निश्चयसे तो, ज्ञातृत्केक कारण सम्यर्दृष्टि विरागी उदयागत कर्मोक्रो मात्र जान 
हो लेता है, उनके प्रति उसे रागद्व बमोह नहीं है। इसप्रकार रागद्ग षमोहके बिना ही 
उनके फलको भोगता हुआ दिखाई देता है, तो भी उसके कमंका झाखत्रव नहीं होता, 
कर्मास्रवके बिना आगामी बन्ध नहीं होता और उदयागतकर्म तो अपना रस देकर खिर 
ही जाते है क्योंकि उदयमें आनेके बाद कर्मकी सत्ता रह ही नहीं सकती । इसप्रकार 
उसके नवीन बन्ध नहीं होता और उदयागत कमंको निजंरा हो जानेसे उसके केवल 
निर्जरा ही हुई। इसलिये सम्यग्दृष्टि विरागीके भोगोपभोगकों निर्जेराका ही निमित्त 
कहा गया है । पूर्व कम उदयमें आकर उसका द्रव्य खिर गया सो वह द्रव्यनिजेरा है । 


अब भावनिजंराका स्वरूप कहते हैं :-- 


परद्रव्यके उपभोग निश्चय, दुःख वा सुख होय है । 
इन उदित सुखदुख मोगता, फिर नि्जरा हो जाय है ॥१६४।॥ 


३२२ समयसार 


द्रव्ये उपभुज्यमाने नियमाज्जायते सुख वा दुःखं वा । 
तत्पुखदुःखमुदीरं वेदयते श्रथ निर्जरां याति ॥॥१६४।। 


उपभुज्पप्ताने सति हि परद्रव्ये तन्नमिमित्तः सातासातविकल्पानतिक्रमणेन 
वेदनाया: सुखरूपो वा दुःखरूपो वा नियमादेव जोवस्य भाव उदेति । स तु यदा बेचते 
तदा मिश्याहष्ठेः रागादिमावानां सदद्भावेन बंधनिभित्तं भुत्वा निर्जीयमाणोंःप्यनिर्जोंर: 
सन्‌ बंध एवं स्थात्‌; सम्यर्दब्टेस्तु रागादिभावानामभावेन बंधनिमित्तमभुत्वा केवलमेव 
निर्जीणमारणो निर्जोर्ण: सन्निजेरेव स्यात्‌ । 

गाथार्थ:--[द्रव्ये उपभुज्यमाने] वस्तु भोगनेमें ग्रानेपर, [ सुबबं वा दुःखं वा ] 

सुख अ्रथया दुःख [नियमात्‌ ] नियमसे [जायते ] उत्पन्त होता है; [ उदीरं ] उदयको 
प्राप्त (उत्पन्न हुवे) [ तत्‌ सुखदुःखम ] उस सुखदु:ःखका [ बेदयते ] अनुभव करता है, 
[ श्रथ ) पद्चात्‌ [ निजरां याति ] वह ( सुखदुखरूप भाव ) निर्जराको प्राप्त 
होता है । 

टीकाः--प र«्व्य भोगनेमे ग्रानेपर, उसके निमित्तमे जोवका सुखरूप अथवा 
7 खरूप भाव नियमसे ही उदय होता है प्रर्थात्‌ उत्तन्न होता है क्योंकि बेदत साता 
और ग्रस्ताता--इन दो प्रकारोंका अतिक्रम नही करता ( ग्रर्थात्‌ वेदन दो प्रकारका ही 
है--सात 'रूप और असातारूप ) । जब उस (सुखरूप अ्रथवा दु खरूप ) भावका बेदन 
होता है 5ब मिथ्यादृष्टिको, राग्रादिभावोंके सदभावसे बंधका निममित्त होकर ( वह 
भाव ) निजंराको प्राप्त होता हुआ भी (वास्त्रवमें) निर्जेरित न होता हुग्ना, बन्ध ही 
होता है, किन्तु सम्पकदृष्टिके, रागादिभावोंके अभावसे बन्धका निमित्त हुए बिना, 
केत्रजमात्न निर्जरित होनेसे (वास्तवमें) निर्जेरित होता हुम्रा, निज रा ही होतो है । 


भावार्थ:--पर द्रव्य भोगनेमें आने पर, कर्मोदयके निरमित्तसे जीवके सुखरूप 
अथवा दु खरूप भाव तियमसे उत्पन्न होता है। मिथ्यादृष्टिके रागादिके कारण बह 
भाव झ्रागामी बन्ध करके निर्जरित होता है इसलिये उसे निजेरित नहीं कहा जा 
सकता; श्रतः मिथ्यादृष्टिको परद्रव्यके भोगते हुए बन्ध हो होता है । सम्यक्दृष्टिके 
रागादिक न होनेसे आग्रामी बन्ध किये बिना ही वह भाव निजंरित हो जाता है 
इसलिये उसे निर्जरित कहा जा सकता है; अतः सम्यक्दृष्टिक परद्रव्य भोगनेमें प्रानेपर 
निर्जरा ही होती है । इसप्रकार सम्यक्दृष्टिके भाव निर्जरा होती है । 


निर्जरा अधिकार ३५३ 
( भ्रनुष्डुम ) 
तज्ज्ञानस्येव सामथ्यं विरागस्थेव वा किल । 
यत्कोषपि कर्म: कर्म भु जानो5पि न बध्यते ॥१३४७॥ 


अ्रथ ज्ञानसामथ्य दर्शाति-- 


जहू विसम॒वभ जंतो वेज्जो पुरिसो ण मरणम॒वयादि ॥ 
पोग्गलकम्मस्सदयं तह भुजदि णेव बज्ञदें णाणी ॥१८५॥ 


यथा विषमुपभ्रु जानो वंद्य: पुरुषो न मरणमुपयाति । 
पुदूगलकमंण उदय तथा भ्रुक्त नव बध्यते ज्ञानो ॥१६५॥। 


ग्रब आगामी गाथाओकी सूचनाके रूपमें श्लोक कहते हैं --- 


श्लोकार्थ:---[ किल ] वास्तवमें | तत्‌ सामथथ्य ] वह ( आाइचर्यकारवः ) 
सामथ्यं [ ज्ञानस्य एव | ज्ञानको हो है [वा] अथवा [ विरागस्य एव] विरागकी ही है 
[ यत्‌ ] कि [ कः भ्रपि ] कोई (सम्यरदुप्टि जीव) [ कर्म भुझजानः भ्रपि ] कर्मोको 
भोगता हुआ भी [ कर्मभि: न बध्यते ] कर्मोंसे नहीं बँबता ! (वह अज्ञानोको ग्राइ्वय 
उत्पन्त करती है और ज्ञानो उसे यथार्थ जानता है ।) ॥१३४।॥। 


ग्रब ज्ञानका सामथ्ये बतलाते हैं :-- 


ज्यों जहरके उपभोगसे भी, वेद्य जन मरता नहों ! 
त्यों उदयकर्स जु सोगता मी, ज्ञानिजन बेंधता नहीं ।॥१६५॥ 


गाथार्थ:--[ यथा ] जिसप्रकार [ बंचद्यः पुरुषः ] वेद्य पुरुष [विषम उपभु जान:] 
विषको भोगता अर्थात्‌ खाता हुआ भो [ मरणम््‌ न उपयाति | मरणाको प्राप्त नहीं 
होता, [तथा] उसीप्रकार [ज्ञानी] ज्ञानी पुरुष [पुदुगलकर्ंणः] पुदु्गलकमंके [ उदय ] 
उदयको [थभ्ुक्त] भोगता है तथापि [ न एवं बष्यते ] बँधता नहीं है । 
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यथा कश्चिद्विषवेद्य: परेषां मरणकाररां- विषमुपभु जानो5वि श्रमोघविद्या- 
सामथ्यन निरुद्धतच्छत्तित्वान्न ख्रियते, तथा श्रज्ञानिनां रागाविभावसद्भावेन बंधकाररां 
पुदुगलकर्मोदयमुपभ्‌ जानो5पि श्रमोघज्ञानसामर्थ्यात्‌ रागादिमावानामसावे सति निरुद्ध- 
तच्छक्तित्वान्न बध्यते ज्ञानी । 


ग्रथ थे राग्यसामथ्यं दर्शशति-- 


जह मज्जं पिबमाणो अरदीभावेण मज्जदि ण प्रिसो | 
दव्वुवसोगे भ्ररदों णाणो वि ण बज्ञदि तहेक ॥१४६६॥ 


यथा मर्य पिबन्‌ प्ररतिमावेन माद्यति न पुरुष: । 
द्रव्योपभोगेडरतो ज्ञान्यप न बध्यते तथेब ॥।१६६॥।॥। 


टीकाः--जिसप्रकार कोई विषवंद्य, दूसरोंके मरणके कारणाभूत विषकों 
। भी, अमोघ ( रामबाण ) विद्याकी सामथ्यंसे--विधकी शक्ति रुक गई 
हानन,“नही मरता, उसीप्रकार अज्ञानियोंकोी, राग्रादिभावोंका सदुभाव होनेसे बन्धका 
“। जो पुदूगलकमंका उदय उसको ज्ञानी भोगता हुम्ना भी, अ्रमोघ ज्ञानकी सामर्थ्यं 
2।रा रागादिभावोंका अभाव होनेसे--कर्मोदय शक्ति रुक गई होनेसे, बन्धको प्राप्त 
नहीं होता । 
भावार्थ:--जंसे वेद्य मंत्र, तंत्र, औषधि इत्यादि अपनी विद्याकी सामर्थ्य॑से 
वि्की घ्ततकशक्तिका अभाव कर देता है जिससे विषके खा लेने पर भी उसका मरण 
नहीं होता, उसोप्रकार ज्ञानोके ज्ञानका ऐसा सामथ्यं है कि वह कर्मोदयको बन्ध क रने- 
की शक्तिका भ्रभाव करता है और ऐसा होनेसे कर्मोदयकोी भोगते हुए भी ज्ञानीके 
प्रागामो कम्रजन्ध नहीं होता । इसप्रकार सम्यकज्ञानकी सामर्थ्य कही गई है । 


अब वराग्यका सामथ्य बतलात हैं :--- 


ज्यों ग्ररतिभाव जु मद्य पोकर, मत्त जन बनता नहीं । 
द्रव्योपभोग वि श्ररत, ज्ञानी पुरुष बंधता नहों ।॥१६६।॥। 


/ गाथार्थ:-- [ यथा ] जैसे [ पुरुषः] कोई पुरुष [ भद्य ] मदिराको 
प्ररतिमावेन ] भ्ररतिभावसे ( अप्रीतिसे ) [ पिवन्‌ ] पीता हुआ [ न साश्वति ] 
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यथा कह्िचित्पुरुषो मेरेयं प्रति प्रवृत्ततोब्रारतिभावः सन्‌ मेरेयं पिबन्नपि 
तोब्रारतिभावसामर्थ्यानश्न साद्यति, तथा रागादिभावानाममावेनत सर्वंद्रव्योपभोगं प्रति 
प्रवृत्तीभ्रविरागभावः सन्‌ विषयानुपभु जानो5पि तोब्रविराग भावसामर्थ्यान्न बध्यते 
ज्ञानी । 
( रथोद्धता ) 

नाश्नुते विषयसेवनेडषि यत्‌ 

स्व फल विषयसेवनस्थ ना । 

ज्ञानवे मबविरागताबलात्‌ 

सेवको5षपि तदसावसेवक: ।११३५॥॥ 





मतवाला नहीं होता, [ तथा एवं ] इसोप्रकार [ ज्ञानो भ्रपि] ज्ञानी भी [ द्रब्योपभोगे ] 
द्रश्यके उपभोगके प्रति [ श्ररतः ] अरत ( वेराग्यभावमें ) वर्तता हुआ [न बध्यते ] 
बन्धको प्राप्त नहीं होता । 


टीका:--जेसे कोई पुरुष, मदिराके प्रति जिसको तौन्न अरतिभाव प्रवर्ता है 
ऐसा वर्तता हुआ, मदिराकों पीने! पर भी, तीव्र भ्रतिभावकी सामथ्यंके कारण 
मतवाला नही होता, उसीप्रकार ज्ञानी भी, रागादिभावोंके अमावसे सर्व द्रब्योंके 
उपभोगके प्रति जिसको तीत्र वेराग्यभाव प्रवर्ता है ऐसा व्तेता हुप्रा, विषयोंको भोगता 
हश्रा भी, तीत्र वे राग्यभावकी सामथ्यंके कारण (कर्मों से) बन्धको प्राप्त नहीं होता । 


भावाये:--यह वे राग्य सामर्थ्य है कि ज्ञानी विषयोंका सेवन करता हुआ भी 
कर्मोंस नही बेंघता । 


अब इस अर्थका और झ्रागामी गाथाके अर्थंका सूचक काव्य कहते हैं :--- 


इलोकार्थ :--[ यत्‌ ] क्‍योंकि [ ना ] यह (ज्ञानी) पुरुष [ विषयसेवने श्रपि ] 
विषय सेवन करता हुग्लमा भी [ ज्ञानवंभव-विरागता-बलात्‌ ] ज्ञानवेभव और 
विरागताके बलसे [ विषयसेवनस्य स्वं फल ] विषयसेवनके निजफलको (-रंजित 
परिणामको) [न श्रश्नुते | नहीं मोगता--प्राप्त नहीं होता, [ तत्‌ ] इसलिये [ ध्ासो ] 
यह (पुरुष) [ सेबकः भ्रपि भ्रसेबषकः ] सेवक होनेपर भी भ्रसेवक है (भर्थात्‌ विषयोंका 
सेवन करता हुआ भी सेवन नहीं करता ) । 
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अधथंतदेव दर्शयति--- 
सेबंतो वि ण सेवदि भअ्रसेवमाणों वि सेवगो कोई । 
पगर खचेट्टा कस्स वि ण य पायरणो त्ति सो होदि ॥१४७॥॥ 
सेवमानो5पि न सेवते भ्रसेवमानो5पि सेवक: कह्चित्‌ । 
प्रकर रगचेष्टा कस्यापि न च प्राकररण इति स भवति ॥॥१६७॥। 


यथा कश्चित्‌ प्रकरणे व्याप्रियमाणो६पि प्रकरणस्वामित्वाभावात्‌ न 
प्राकरणिकः, अपरस्तु तत्राव्याप्रियमाणो5पि तत्स्वामित्वात्प्राकर रिगकः, तथा सम्यग्दृष्टिः 


भावार्थ:--ज्ञान और विरागताकी ऐसी कोई अचित्य सामर्थ्य है कि ज्ञानी 
इन्द्रियोंके विषयोंका सेवन करता हुआ भी उनका सेवन करनेवाला नहीं कहा जा 
सकता, क्योंकि विषय-सेवनका फल जो रंजित परिणाम है उसे ज्ञानी नहीं भोगता-- 
प्राप्त नहीं करता ॥॥१३५॥। 

अब इसी बातको प्रगट दुष्टान्त द्वारा बतलाते है :-- 


सेता हुआ नहि सेबता, नहिं सेवता सेवक बने । 
प्रकरणतनो चेष्टा करे, भ्ररु प्राकरण ज्यों नहिं हुवे ॥१६७॥॥ 


गाथार्थ:-- [ कश्चित्‌ ] कोई तो [ सेबसानः श्रपि ] विषयोको सेवन करता 
हुआ भी [ न सेवते ] सेवन नहीं करता, और [ असेबमान: भ्रपि ] कोई सेवन न करता 
हुआ भो [ सेबकः ] सेवन करनेवाला है-[ कस्य अ्रपि ] जैसे किसो पुरुषके [ प्रकररण- 
चेष्टा ] +प्रकरणाकी चेष्टा (कोई काये सम्बन्धी क्रिया) वर्तती है [न+ ल सः प्राकरण: 
इति मवति ] तथापि वह » भप्राकरणिक नहीं होता । 


टीका:-- जेसे कोई पुरुष किसी प्रकरणकी क्ियामें प्रवर्त मान होने पर भी प्रक रण- 
का स्वामित्व न होनेसे प्राकररिक नहीं है और दूसरा पुरुष प्रकरणाकी क़्ियामें प्रवृत्त 
न होता हुआ भी प्रकरणाका स्वामित्व होनेसे प्राकरणिक है, इसीप्रकार सम्यकदृष्टि 
पूर्व॑संचित कर्मोदयसे प्राप्त हुए विषयोंका सेवन करता हुझा भी रागादिभावोंके अभावके 
काररा विषयसेवनके फलका स्वामित्व न होनेसे असेवक ही है ( सेवन करनेवाला नहीं 


+ प्रकरण >नकाये । >< प्राकरशिक>-काय करनेवाला * 
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पूर्व॑ंसंचितकर्मोदयसंपन्‍नान्‌ विषयान्‌ सेबमानोइपि रागादिभावानामभावेन विषयसेवन- 
फलस्वामित्वाभावादसेवक एव, सिध्याद्ष्टिस्तु विषयानसेवमानो:पि रागादिभावानां 
सख्रावेन विषयसेयनफलस्वामित्वात्सेवक एवं । 
( मन्दाक़ान्ता ) 

सम्यग्दष्टेभंवति नियतं ज्ञानवेराग्यशक्ति: 

स्व॑ं वस्तुत्वं कलयितुमयं स्वान्यरूपाप्मिमुक्त्या । 

यस्माउज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तक्वत: स्वं पर च 

स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात्सवंतो रागयोगात्‌ ॥॥१३६॥ 


है ) और मिथ्यादृष्टि विषयोंका सेवत न करता हुआ भी रागादिभावोंक्रे सदभावके 
कारण विषयसेवनके फलका स्वामित्व होनेसे सेवन करनेवाला ही है । 


भावा्थ:-- जैसे किसी सेठने' अपनी दुकान पर किसीकों नौकर रखा। और 
वह नौकर ही दूकानका सारा व्यापार--खरीदना, बेचना इत्यादि सारा काम काज 
करता है तथापि वह सेठ नहीं है क्योकि वह उस व्यापारका और उस व्यापारके हानि 
लाभका स्त्रामी नहीं है, वह तो मात्र नौकर है, सेठके द्वारा कराये गये सब कामकाज- 
को करता है । और जो सेठ है वह व्यापार सम्बन्धी कोई कामकाज नहीं करता, घर 
ही बंठा रहता है तथापि उस व्यापार तथा उसके हानि-लाभका स्वामी होनेसे वही 
व्यापारी (सेठ) है। यह दृष्टान्त सम्यकदृष्टि और मिथ्यादुृष्टि पर घटित कर लेना 
चाहिए । जेते नौकर व्यापार करनेवाला नहीं है इसीप्रकार सम्यक्दृष्टि विषयोंका 
सेवन करनेवाला नहीं है, और जमे सेठ व्यापार करनेवाला है उसोप्रकार मिथ्यादृष्टि 
विषय संबन करनवाला है । 

अब आगेकी गाथाओंका सूचक काव्य कहते है :-- 

इलोकार्थ:---[ सम्यरदुष्टे: नियतं ज्ञान-वेराग्य-शक्ति: भवति ] सम्यकदृष्टिके 
नियमसे ज्ञान और वेराग्यक्री शक्ति होतो है; [ यस्मात्‌ ] क्‍योंकि [ अ्रयं॑ ] वह 
( सम्यर्दृष्टि जीव ) [ स्व-पग्रन्य-रूप-श्राप्ति-मुक्त्या ] स्वरूपका ग्रहण और परका 
त्याग करनेकी विधिके द्वारा [ स्व वस्तुत्वं कलयितुम्‌ ] अपने वत्तुत्वका ( यथाथे 
स्वरूपका) अ्रम्यास करनेके लिये, [इदं स्व च परं] 'यह स्व है ( भ्रर्थात्‌ आत्म-« 
स्वरूप है ) और यह पर है' [ व्यतिकरस्‌ ] इस भेदको [तस््वतः] परमार्थसे [ शात्या] 


शेर८ समयसार 


सम्पग्दृष्टि: सामान्पेन स्वपरावेब॑ तावज्जानाति--- 
उदयबिवागो विविहो कम्माणं वण्णिदो जिणवररोंह । 
ण॒ दु ते मज्ञ सहावा जाणगभावों दू श्रहमेक्को ॥१८८॥। 


उदयविपाको विविधः कमंराां वणितो जिनवरं: । 
न तु ते मम स्वभावा: ज्ञायकभावस्त्वहमेकः ॥१६८१। 


छ 


ये कर्मोदयविपाकप्रभवा विश्िधा भावा न ते सम स्वभावा: । एच 
टंकोत्कोरगेंकज्ञायक भावो5हम्‌ । 


सम्यग्दष्टिविशेषेण तु स्वपरावेव जानाति--- 


जानकर [ स्वस्मिन आस्ते ] स्वमें स्थिर होता है और [ परात्रागयोगात ) परसे--- 
रागके योगसे [ सर्वेतः ] सवंतः [विरभमति ] विरमता ( रुकता ) है। ( यह रीति 
ज्ञानवेराग्यकी शक्तिके बिना नहीं हो सकती ॥१३६॥ 
अब प्रथम, यह कहते हैं कि सम्यक्दृष्टि सामान्यतया स्व और परको इस- 
प्रकार जानता है:-- 
कर्मों हि के जु श्रनेक, उदय विपाक जिनवरने कहे । 
वे मुझ स्वभाव जु है नहीं, मे एक ज्ञायकमाव हें ॥।१६९८॥ 
गाथार्थ:---[ कमंरतां ] कममके [ उदयविषपाक: ] उदयका विषाक ( फल ) 
[जिनवरे: | जिनन्द्रदेवने [ विविध: ] ग्रनेक प्रकारका [ वर्णितः ] कहा है [ते ] वे 
[ मम स्वभावा: ] मेरे स्वभाव [ नतु ) नहीं है; [ भ्रहम तु ] मैं तो [ एक: | एक 
[ ज्ञायकभात्र: ) ज्ञायकभाव हैँ । 
टीका:--जो कर्मोदयके विपाकसे उत्पन्न हुए अनेक प्रकारके भाव हैं वे मेरे 
स्वभाव नहीं हैं, मैं तो यह (प्रत्यक्ष प्रनुभवगोचर ) टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभाव हूं । 
भावा्थ:--इसप्रकार सामान्यतया समस्त कर्मंजन्य भावोंकों सम्यरदृष्टि, पर 
जानता है और अपनेको एक ज्ञायकस्वभाव ही जानता है । 
पभ्रब यह कहते हैं कि सम्यर्दृष्टि विशेषतया स्व और परको इसप्रकार 
जानता है :-- 


निजंरा अभ्रधिकार ३२६ 


पोग्गलकम्मं रागो तस्य विवागोदश्नो हवदि एसो। 
ण दु एस मज्ज भावों जाणगभावों हु भ्रहमेक्को ॥१४६४॥। 


पुदुगलकर्म रागस्तस्य विपाकोदयों मबति एथ: । 
न त्वेष मम भावो ज्ञायकभावः खल्वहमेकः ।॥१६६॥। 


अ्स्ति किल रागो नास पुदूगलकर्म, तदुदयविपाकप्रमवो5ष्यं रागरूपों भावः:, 
न पुनर्मम स्वभाव: । एघ टंकोत्कोर्ण कज्ञायकभावो5हम्‌ । 


एबमेव च रागपदपरिवतंनेन द्वेषमोहक्रोधमानमायालोभकर्मनोक्म सनोवचन- 
कायश्रोत्रचक्षुत्रारएरसनस्पर्शनसुत्राणि घोडश व्याख्येयानि, श्रनया दिशा अश्रन्यान्य- 
प्यूज्ञानि । 
एवं च सम्यरदृष्टि: स्वं जानन्‌ रागं॑ सु चंश्व नियमाज्ज्ञानवे राग्यसंपन्नो भवति-- 


अनन्‍»»+क+-नरकपप धन, --+++ 


पुदूगलकसंरूप रागका हि, विपाकरूप है उदय ये । 
ये है नहीं मुकभाव, निइचचय एक ज्ञायकभाव हूँ ।१६६।॥ 


गाथार्थ:---[ रागः ] राग [ पुदगलकर्म ] पुदूगलकर्म है, [ तस्य | उसका 
[ विपाकोदयः ] विपाकरूप उदय [ एथ: भवति ) यह है, [एथ:] यह | मम भाव: ] 
मेरा भाव [ नतु ] नही है; [ श्रहम्‌ ] मैं तो [ खलु ] निश्चयसे [| एकः ] एक 
[ज्ञायकभाव: | ज्ञायकभाव हैं । 


टोका:ः--बास्तवमें राग नामक पुदुगलकर्म है उसके उदयके विपाकसे उत्पन्न 
हुआ यह रागरूप भाव है, यह मेरा स्वभाव नही है; मैं तो यह (प्रत्यक्ष अ्रनुभवगोचर ) 
टंक्रोत्कीर्णं एक ज्ञायकभाव हुं । ( इसप्रकार सम्यग्दुृष्टि विशेषतया स्वको और परको 
जानता है। ) और इसीप्रकार 'राग' पदको बदलकर उसके स्थान पर द्व ष, मोह, 
क्रोध, मान, माया, लोभ, कम, नोकम, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षू, प्लाण, रसन 
और स्पशंन--ये शब्द रखकर सोलह सूत्र व्याख्यानरूप करना, और इसी उपदेशसे दूसरे 
भी विचारना । 


इसप्रकार सम्यक्दृष्टि श्रपनेको जानता और रागको छोड़ता हुग्रा नियमसे 
शानवे राग्य-सम्पन्न होता है--यह इस गाथा द्वारा कहते हैं :-- 


३३० समयगसार 


एवं सम्महिट्टी भ्रप्पाणं मृणदि जाणगसहावं । 
उदय कम्मविवागं च मुयदि तच्च विधाणंतो ।॥२००॥॥ 


एवं सम्यग्दृष्टि: आत्मानं जानाति ज्ञायकस्वभावम्‌ । 
उदय कमंविपाक॑ च्ञ॒ सुचति तत्तं विजानन्‌ ॥२००॥। 


एवं सम्यर्दृष्टि: सामान्पेन विशेषेण च परस्वभावेम्यो मावेम्यो सर्वेस्योडषि 
विविच्य टंकोत्कोरकरज्ञायक भ।वस्वभावमात्मनस्तत्व॑ विजानाति । तथा तस्‍्वं विजानंश्स 
स्वपरभात्नो पादानापोहननिष्पाद्य स्वस्थ वस्तुत्वं प्रथयन्‌ कर्मोदयविपाकप्रमबान्‌ भावान्‌ 
सबरनिधि मुश्जति । ततो5यं नियमात्‌ ज्ञानवेराग्यसपन्नों मबति । 








सद्दृष्टि इस रोत श्रात्मको, ज्ञायकस्थमाब हि जानता । 
झरु उदय कसंविपाककों वह, तसस्‍्वज्ञ यक छोड़ता ॥२००॥ 


गाथार्थ:--[ एवं ] इसप्रकार [सम्यग्दृष्टिः ] सम्यग्दृष्टि [ श्रात्मान ] आत्मा- 
को (गपनेक्रो ) [ ज्ञायकस्वभावश्‌ ] ज्ञायकस्वभाव [जानाति] जानता है [च] और 
[तत्त्व] तत्त्वक्रो अर्थात्‌ यथार्थ स्वरूपको [ बिजानन ] जानता हुआ [ कमंजिपाक ] 
कमके विपाकरूप [ उदय ] उदयको [ मुश्नति ] छोड़ता है । 

टीका:--इसप्रकार सम्यर्दृष्टि सामान्यतया श्र विशेषतया परभावस्वरूप 
सर्व भावोंसे विवेक ( भेदज्ञान, भिन्नता ) करके, टंकोत्कोरों एक ज्ञायकभाव जिसका 
स्वभाव है ऐसा जो ग्रात्माका तत्व उसको ( भलोभाँति ) जानता है; और इसप्रकार 
तत्त्वको जानता हुआ, स्वभावके ग्रहण भोर परभावके त्यागसे उत्पन्न होनेयोग्य प्रपने 
वस्तुत्वको विस्तरित (-प्रसिद्ध) करता हुआ, कर्मोदयके विपाकसे उत्पन्न हुए समस्त 
भावोंको छोडता है । इसलिये वह ( सम्यग्दृष्टि ) नियमसे जानबंराग्यसम्पन्त होता है 
( यह सिद्ध हुम्मा )। 

भावार्थ:--जब अपनेको तो ज्ञायकभावरूप सुखभय जाने और कर्मोदयसे 
उत्पन्न हुए भावोंको आकुलतारूप दुःखमय जाने तब ज्ञानरूप रहना तथा परभावोंसे 
विरागता--यह दोनों अभ्रवश्य ही होते हैं। यह बात प्रगट अनुभवगोचर है । यही 
(ानवेराग्य) ही सम्यग्दृष्टिका चिह्न है। 


| 
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( मन्दाकान्ता ) 
सम्यग्द्ष्टिः स्वयसयमहं जातु बंधो न में स्था- 
दित्युसानोत्पुलकबदना रागिणोष्प्याचरन्तु । 





“जो जीव परद्रव्यमें क्‍ग्रासक्त---रागी हैं और सम्यग्दृश्त्विका अभिमान करते 
हैं वे सम्यग्दृष्टि नहीं हैं, वे बृथा अभिमान करते हैं” इस अर्थका कलशरूप काव्य अब 
कहते हैं :--- 

इलोकार्थ:---[ श्रयम्‌ श्रहूं स्वयम्‌ सस्यरदृष्टि: मे जातु बन्धः न स्थात्‌ ] “यह 
मै स्वय सम्यग्दृष्टि हूँ, मुके कभी बन्ध नहीं होता (क्योंकि श्ास्त्रोंमें सम्यग्दृष्टिको बन्ध 
नही कहा है) [इति] ऐसा मानकर [ उत्तायु-उत्पुलक-वदना: ] जिनका मुख गर्बसे 
ऊँचा और पुलकित हो रहा है ऐसे [रागिरः] रागी जीव (-परद्रव्यके प्रति रागद् ष- 
मोहभाववाले जीव-) [आश्रपि] भले ही [आचरन्तु ] महाबरतादिका आचरण करें तथा 
[ समितिपरतां श्रालम्बन्तां ] समितियोंको उत्कृष्टताका आलम्बन करे [ श्रद्य भ्रपि ] 
तथापि [ ते पाषाः ] वे पापी (मिथ्यादृष्टि) ही हैं, [ बतः ] क्योंकि वे [ आत्म- 
अनात्म-अ्रवगस-विरहात्‌ ) आत्मा और श्रनात्माके ज्ञानसे रहित होनेसे [ सम्यक्त्व- 
रिक्ता: सन्ति ] सम्यक्त्वसे रहित हैं । 


भावाथे:--परद्रव्यके प्रति राग होने! पर भी जो जोब यह मानता है कि “मै 
सम्यक्दृष्टि हूँ, मुझे बन्ध नहीं होता' उसे सम्यक्त्व केसा ? वह ब्रत-समितिका पालन 
भले हो करे तथापि स्व्परका ज्ञान न होनेसे वह पापी ही है। जो यह मानकर कि 
'मुफे बन्ध नहीं होता' स्वच्छन्द प्रवृत्ति करता है वह भला सम्यरदृष्टि कैसा ? क्योंकि 
जबतक यथाख्यात चारित्र न हो तबतक चारित्रमोहके रागसे बन्ध तो होता हो है और 
जबतक ,राग रहता है तबतक सम्यरूष्टि तो श्रपनी निदा-गर्हा करता ही रहता है । 
ज्ञानके होनेमात्रस्े बन्धसे नहीं छूटा जा सकता, ज्ञान होनेके बाद उमीमें लीनतारूप--- 
शुद्धोपयोगरूप-चारित्रसे बन्ध कट जाते हैं। इसलिये राग होने! पर भी, “बन्ध नहीं 
होता' यह मानकर स्वच्छन्दतया प्रवृत्ति करनेवाला जीव मिथ्यादृष्टि ही है । 


यहां कोई पूछता है कि-“ब्रत-समिति शुभ कार्य है, तब फिर उनका पालन 
करते हुए भी उस जीवको पापी क्‍यों कहा गया है ?” उसका समाधान यह है-. 


३३२ समयसार 


ब्रालंबंतां समितिपरतां ते यतोह्च्यापि पापा । 
आत्मानात्मावगमवि रहात्सन्ति सम्यक्त्वरिक्ता: ॥१३७॥। 
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सिद्धान्तमें मिथ्यात्वको,ही पाप कहा है, जबतक मिथ्यात्व रहता है तबतक शुभाशुम 
सर्वे क्रियाग्रोंकी अध्यात्ममें परमार्थतः पाप ही कहा जाता है। और व्यवहारनयकी 
प्रधानतामें, व्यवहारी जीवबोंको अशुभसे छुडाकर शुभमें लगानेकी शुभ क्रियाको कथचित्‌ 
पुण्य भी कहा जाता है । ऐसा कहनेसे स्याद्वाद मतमें कोई विरोध नहीं है । 


फिर कोई पूछता है कि... 'परद्रव्यमें जबतक राग रहे तबतक जीवको मिथ्या- 
दृष्टि कहा है सो यह बात हमारी समभमें नहीं श्राई । अविरतसम्पग्दृष्टि इत्यादिके 
चारित्रमोहके उदयसे रागादिभाव तो होते हैं, तब फिर उनके सम्यक्‍त्व कंसे है ? ” 
उसका समाधान यह है:--यहाँ मिथ्यात्व सहित श्रनन्तानुबन्धी राग प्रधानतासे कहा है। 
जिसे ऐसा राग होता है श्रर्थात्‌ जिसे परद्रव्यमें तथा परद्रव्यसे होनेवाले भावोमें श्रात्म- 
बुद्धिपृवंक प्रोति-अप्रीति होती है, उसे स्वपरका ज्ञानश्रद्धान नहीं है--भेदज्ञान नहीं है 
ऐसा समभना चाहिए ॥ जो जीव मुनिपद लेकर ब्रत #मितिका पालन करे तथापि जब- 
तक पर जीबोंकी रक्षा, तथा शरीर सम्बन्धी यत्नपूर्वक प्रवृत्ति करना इत्यादि परद्रव्य- 
की क्रियासे और परद्रव्यके निमित्तसे होनेवाले अपने शुभ भावोसे ग्रपनी म॒क्ति मानता 
है और पर जीवोंका घात होना तथा ग्रयत्नाचारखूपसे प्रवत्ति करना इत्यादि परद्रव्यकी 
क्रियासे और परद्रव्यके निमित्तसे होनेवाले अ्रपने' अशुभ भावोसे ही अपना बन्ध होना 
मानता है तबतक यह जानना चाहिए कि उसे स्वपरका ज्ञान नहीं हुआ; क्योंकि बन्ध- 
मोक्ष अपने अशुद्ध तथा शुद्ध भाबोंसे ही होता था, शुभाशुभ भाव तो बन्धकें ही कारगा 
थे और परद्रब्य तो निमित्तमाज ही था, उसमें उसने विपर्ययरूप मान लिया । इस- 
प्रकार जबतक जीव परद्रव्यसें ही भला बुरा मानकर रागद्वेष करता है तबतक वह 
सम्यग्दृष्टि नहीं है । 

जबतक अपनेमें चारित्रमौह सम्बन्धी रागादिक रहता है तबतक सम्यर्दृष्टि 
जीव रागादिमें तथा रागादिकी प्र रणासे जो परद्रव्यसम्बन्धी शुभाशुभ क्ियामें प्रवृत्ति 
करता है उन प्रवृत्तियोंके सम्बहन में यह मानता है कि--यह कर्मका जोर है; उससे 
निवृत्त होनेमें ही मेरा भला है। वह उन्हें रोगवबत्‌ जानता है। पीड़ा सहन नहीं होती 
इसलिये रोगका इलाज करनेमें प्रवृत्त होता है तथापि उप्तके प्रति उसका राग नहीं 
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कण राणी न भवति सम्पग्द्ष्टिरिति चेतृ-- 
परमाणमित्तयं पि हु रागादीणं तु विज्जदे जस्स । 
ण वि सो जाणदि श्रप्पाणयं तु सव्वागसमधरों वि ॥॥२०१॥ 
भ्रप्पाणमयाणंतो अभ्रणप्पयं चावि सो श्रयाणंतों । 
कह॒होवि सम्मविट्टी जोवाजीबे श्रयाणंतो ॥२०२॥॥ 





कहा जा सकता; क्योंकि जिसे वह रोग मानता है उसके प्रति राग क॑ंसा ? वह उसे 
मिटानेका ही उपाय करता है और उसका मिटना भी अपने हो ज्ञानपरिणामरूप 
परिणमनसे मानता है। अतः सम्यग्टष्टिके राग नहीं है। इसप्रकार यहाँ परमार्थ 
ग्रध्यात्मदृष्टिसे व्याख्यान जानना चाहिये । यहां मिथ्यात्व सहित रागको ही राग कहा 
है, मिथ्यात्व रहित चारित्रमोहसम्बन्धीा परिणामको राग नहीं कहा; इसलिये सम्यर- 
दृष्टिके ज्ञानवेराग्यशक्ति अवश्य ही होती है । सम्यक्दृष्टिके मिथ्यात्व सहित राग नहीं 
होता और जिसके मिथ्यात्व सहित राग हो वह सम्यक्दृष्टि नहीं है । ऐसे (मिथ्याहष्टि 
और सम्यक्दृष्टिके भावोंके ) अन्तरको सम्यम्दहृष्टि ही जानता है । पहले तो मिथ्याहृष्टि- 
का अध्यात्मशा स्त्रमें प्रवेश ही नहीं है और यदि वह प्रवेश करता है तो विपरीत 
समभता है--व्यवहारको स्वंधा छोड़कर भ्रष्ट होता है भ्रथवा निश्वयको भलोभाँति 
जाने बिना व्यवहारसे हो मोक्ष मानता है, परमार्थ तत्त्वमें मृढ़ रहता है। यदि कोई 
विरल जीव यथार्थ स्थाद्वादन्यायसे सत्यार्थंको समझ ले तो उसे झ्रवश्य ही सम्यक्त्वकी 
प्राप्ति होती है--त्रह अ्त्रश्य सम्यग्दष्टि हो जाता है ॥१३७॥॥ 


अब पूछता है कि रागी (जोब) सम्यग्दष्टि क्यों नहीं होता ? उसका उत्तर 
कहते हैं :--- 

अ्रणुभात्र भी रागादिका, सझ्भाव है जिस जोबकों । 

यो सर्वश्रागमघधर मले हो, जानता नहिं आत्मको ॥२०१॥ 


नाह जानता जहूँ झात्मको, अनआत्म भी नहिं जानता। 
वो कक्‍्योंहि होय सुदृष्टि जो, जीव श्रजोवको नह जानता ? ॥॥२०२॥ 


३३४ समयसार 


परमाणुमाश्रमपि खलु रागादीनां तु व्द्यते यस्य ! 
नापि स जानात्यात्मानं तु सर्वाग्मधघरोईपि ॥२०१॥) 
आत्मानसजानन्‌ू अनात्मानं चापि सोपजानन । 
कथं भवति सम्यरदृष्टिजोबाजीवावजाननू !।२०२४ 


पस्य रागादोनामज्ञानसयानां भावानां लेशस्थापि सज्भावोउस्ति स शव तकेंवलि- 
कल्पो5पि ज्ञानमयस्य भावस्थाभावादात्मानं न जानाति | यस्त्शत्मासं ने जानालि 


गाथार्थ:-- [ खलु ] वास्तवमें [यस्य | जिस जीवके [ रागादीना! तु पर्माग[- 
मात्रम अ्रपि ] परमाणुमात्र-लेशमात्र-भी रागादिक [ चिद्ते ) बनता है [से | ३८ 
जीव [ सर्वागमधरः श्रपि ] भले ही सर्वागमका धारी (समस्त आगमोको पढ़! एग्रा) 
हो तथापि [ झात्मानं तु ] श्रात्माको [ न अ्रषि जानाति ] नहीं जाहइता [चर] प्र 
[ श्रात्मानस्‌ ] आत्माको [ श्रजानन्‌ ] न जानता हुआ [ सः ] वह [ झनास्मार अरद ) 
अनात्माको (परको) भी [ श्रजानन्‌ ] नही जानता; [ जीवाजीवो ] उसप्रकार जो 
जीव और अजीवको [ श्रजानन्‌ ] नही जानता वह [ सम्पग्दृष्टि: | सम्यस्टरिट [ कर 
भवति ] कैसे हो सकता है ? 


टीकाः-- जिसके रागादि अज्ञानमय भावोंके लेशमात्रका भी सदभाव है वह 
भले ही श्र्‌ तकेवली जँंसा हो तथापि वह ज्ञानमय भावोंके ग्रभावके कारश आत्माको 
नहीं जानता; और जो आत्माको नही जानता वह अनात्माकों भी नहीं जानता क्योंकि 
स्वरूपसे सत्ता और पररूपसे असत्ता--इन दोनोंके द्वारा एक वस्तुका निश्चय होता 
है; (जिसे अनात्माका-रागका-निश्चचय हुआ हो उसे अ्नात्मा और आत्मा--दोनोंका 
निहचय होना चाहिये ।) इसप्रकार जो आत्मा और अनात्माको नहीं जानता वह जीव 
ग्रौर अजीवको नहीं जानता; तथा जो जीव और अजीवको नहीं जानता वह सम्यरदृष्टि 
ही नहीं है। इसलिये रागी (जीव) ज्ञानके भ्रभावके कारण सम्यरदृष्टि नहीं होता । 


भावार्थ:--यहाँ 'राग' दाब्दसे अज्ञानमय रागद्व पमोह कहे गये है। और 
'अज्ञानमय' कहनेसे मिथ्यात्व-अनन्तानुबन्धीसे हुए रागादिक समभना चाहिये, 
मिथ्यात्वके ब्रिना चारित्र-मोहके उदयका राग नहीं लेना चाहिये; क्‍योंकि अविरत- 
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सोइनात्मानमपि न जानाति, स्वरूपपररूपसत्तासत्ताम्यामेकस्य वस्तुनों निश्योयमान 
त्वात। ततो य प्रात्मानात्मानो न जानाति स जीवाजीबों न जानाति । यस्‍्तु जीवाजोबो 
न जाताति स सम्यग्दृष्टिरिव न भवति । ततो रागी ज्ञानाभावान्न भवतिः सम्यग्दृष्टि: । 
( मन्दाक्रान्ता ) 
भ्रासंसारात्प्रतिवदममी रागिणो नित्यमत्ताः 
सुप्ता यस्मिन्नपदमपदं तहद्िवुध्यध्वमंधा: । 





सम्गग्हष्टि इत्यादिको चारित्रमोहके उदय सम्बन्धी जो राग है सो ज्ञानसहित है; 
सम्यग्हरिट उस रागको कर्मोदयसे उत्पन्न हुआ रोग जानता है श्रौर उसे मिटाना ही 
चाहता है, उसे उस रागके प्रति राग नहीं है। झ्ौर सम्यग्हष्टिके रागका लेशमात्र 
सद्भाव नहीं हे ऐसा कहा हे सो इसका कारण इसप्रकार हँः--सम्यग्दृष्टिके अ्रशुभ- 
राग तो अत्यन्त गौर है और जो शुभ राग होता है सो वह उसे किचितुमात्र भी भला 
(अच्छा ) नही समकता--उसके प्रति लेशमात्र राग नहों करता, और निश्चयसे तो 
उसके रागका स्वामित्व ही नहों हे । इसलिये उसके लेशमात्र राग नहीं हे । 


यदि कोई जीव रागकों भला जानकर उसके प्रति लेशमात्र राग करे तो-- 
वह भले ही सब शास्त्रोंको पढ चुका हो, मुनि हो, व्यवहारचारित्रका पालन करता हो 
तथापि--यह समभना चाहिये कि उसने अपने बात्माके परमार्थस्वरूपको नहीं जाना, 
कर्मोदयजनित रागको ही अच्छा मान रक्‍खा हे, तथा उसीसे अपना मोक्ष माना हैं ! 
इसप्रकार अपने और परके परमार्थस्वरूपफो न जाननेसे जीव-प्रजीवके परमाथ॑ 
स्वरूपकोी नही जानता । और जहाँ जोव तथा अजीव--इन दो पदार्थोंकोी ही नहीं 
जानता वहाँ सम्यर्दृष्टि केसा ? तात्पर्य यह है कि रागी जोव सम्यग्हृष्टि नही हो 
सकता । 

अब इसी अथंका कलशरूप काव्य कहते हैं, जिस काव्यके द्वारा आचायंदेव 
ग्रनादिकालसे रागादिको अपना पद जानकर सोये हुये राग्री प्राणियोंको उपदेश 
देते हैं :-- 

इलोकार्थ:--( श्री गुरु संसारी भव्य जीवोंको सम्बोधन करते हैं कि- ) 
[ भ्रन्धाः ] हे श्रन्ध प्राणियों ! [ झ्रासंसारात्‌ ] अनादि संसारसे लेकर [ प्रतिपदम ] 


३२६ समयसार 
एतंतेतः पदसिदर्सितय यत्र . चेतन्यधातुः 
शुद्धः शुद्ध: स्वरसभरतः स्थायिभावत्वसेति ॥॥१३८।॥। 


कि नाम तत्पदसित्याह--- 





पर्याय पर्यायमें [ अमी रागिण: ] यह रागी जीव [ नित्यमत्ता: ] सदा मत्त वर्तते हुए 
[यस्मिन्‌ सुप्ताः] जिस पदमें सो रहे है [तत] वह पद अर्थात्‌ स्थान [ भ्रपदस्‌ श्रपदं ] 
अपद “है--अपद है, ( तुम्हारा स्थान नहीं है ) [ विबुध्यध्वस[ ] ऐसा तुम समझो । 
(श्रपद शब्दको दो बार कहनेसे अति करणाभाव यूचित होता है ।) [ इतः एत एत ] 
इस ओर आग्रो--इस ओर झाओं, (यहाँ निवास करो,) [ पदस्‌ इदस इदं ] तुम्हारा 
पद यह है--यह है, [यत्र | जहां [ शुद्धः घुद्धः चेतन्यधातुः ] गुद्ध--शुद्ध चेतन्यघातु 
[ स्व-रस-भरतः ] निज रसकी अ्रतिशयताके कारण [ स्थायिभावत्वस्‌ एति ] स्थायी- 
भावत्वको प्राप्त है भ्र्थातु स्थिर है-- भ्रविनाशी है। ( यहाँ 'शुद्ध/ शब्द दो बार कहा 
है जो कि द्रव्य श्रोर भाव दोनोंकी शुद्धताको सूचित करता है। समस्त श्रन्यद्रव्योंसे 
भिन्‍न होनेके कारण आत्मा द्रव्यसे शुद्ध है और परके निमित्तसे होनेवाले अपने भावोंसे 
रहित होनेसे भावसे शुद्ध है । ) 


भावारथे:--जैसे कोई महान्‌ पुरुष मद्य पान करके मलिन स्थान पर सो रहा 
हो उसे कोई श्राकर जगाये-भौर सम्बोधित करे कि “यह तेरे सोनेका स्थान नहीं है; 
तेरा स्थान तो शुद्ध सुवर्णमय धातुसे निर्मित है, ग्रन्य कृधातुओंके मिश्रणसे रहित शुद्ध 
है और श्रति सुदृढ़ है; इसलिये मै तुके जो बतलातः हूं वहाँ ञ्रा और वहाँ शयनादि 
करके आनन्दित हो; इसीप्रकार ये प्राणी पग्रदाद संसारस लेकर रागादिको भला 
जानकर, उन्हीको अपना स्वभाव मानकर, उसमें निश्चित होकर सो रहे हैं--स्थित 
हैं, उन्हें श्री गुरु करुणापुवंक सम्बोधित करते हैं--जगाते हैं--सावधान करते हैं कि 
“हे श्रन्ध प्राणियों ! तुम जिस पदमें सो रहे हो वह तुम्हारा पद नहीं है; तुम्हारा 
पद तो बुद्ध चेतन्यधातुमय है, बाह्ममें श्रन्य द्रव्योंकी मिलावटसे रहित तथा भ्रत्ततरंगमें 
विकार रहित श॒द्ध और स्थायी है; उस पदको प्राप्त होओ॥--शुद्ध चेतन्यरूप अ्रपने 
भावका झाश्रय करो” ॥१३८॥ 


अब यहाँ पूछते हैं कि (हे गृरुदेव !) वह पद क्‍या है ? उसका उत्तर देते हैं:-- 
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झ्रादम्हि दव्वभादे श्रपदे मोत्तण गिण्ह तह णियदं । 
थिरसेगसिम॑ भाव॑ उवलब्भंतं सहाबेण ॥॥२०३॥ 


श्रात्मनि द्रृव्यमावानपदानि सुक्त्वा गृहाण तथा नियतम्‌ । 
स्थिरमेकसिसं भावशुपलभ्यमान स्वभावेन ॥॥२०३॥ 


हह खलु मगवत्यात्मन बहूनां द्रव्यभावानां मध्ये ये किल अ्रतत्स्वभावेनो- 
पलम्यमाना:, श्रनियतस्वावस्थाः, श्रनेके, क्षणिकाः, व्यभिचारिणों भावाः, ते सर्वेडपि 
स्वयमस्थायित्वेन स्थःतुः स्थान भवितुमशक्यत्वात्‌ श्रपदभुताः। यस्तु तत्स्वभावेनों- 
पलम्यमानः, मियतत्वावस्थः, एक: नित्यः, श्रव्यभिचारों भावः, स एक एब स्वयं 








जावमें श्रपदृभूत द्रव्यभावको, छोड़े ग्रह तू यथार्थंसे । 
धिर, नियत, एक हि भाव यह, उपलब्प जो हि स्वभावसे ॥॥२०३।॥। 


गाथारथे:---[ श्रात्मनि | आत्मामें [ श्रपदानि ] अपदभूत [द्रव्यभावान्‌ ] द्रव्य- 
भावोंकों [सुक्त्वा] छोड़कर [ नियतस्‌ | निश्चित, [ स्थिरस ] स्थिर, [ एकस्‌ ] 
एक [इस] इस (प्रत्यक्ष अनुभवगोचर) [भावम्‌] भावको--स्वभावेन उपलब्यमान| 
जो कि (ग्रात्माके) स्वभावरूपसे अनुभव किया जाता है उसे-- [ तथा ] (हे भव्य ! ) 
जैसा है वेसा [ गृहाण ] ग्रहण कर । (वह तेरा पद है ।) 


टीकाः--वास्तव में इस भगवान प्रात्मामें बहुतसे द्रव्य-भावोके मध्यमेंसे 
(द्रव्य भावरूप बहुतसे भावोके मध्यमेंसे), जो अतत्स्वभावसे अनुभवमें आते हुये (श्रात्माके 
स्वभावरूप नहीं किन्तु परस्वभावरूप अनुभवमें आते हुए), अनियत अवस्थावाले, 
अनेक, क्षणिक, व्यभिचारी भाव है, वें सब स्वय अस्थाई होनेके कारगा स्थाताका 
स्थान अर्थात्‌ रहनेवालेका स्थान नहीं हो सकने योग्य होनेसे अ्रपदभूत है; और जो 
तत्स्वभावसे ( आत्मस्वभावरूपसे ) अनुभवमें आता हुआ, नियत अ्रवस्थावाला, एक, 
नित्य, अव्यभिवारी भाव ( चंतन्यमात्र ज्ञानभाव ) है, वह एक ही स्वयं स्थाई होनेसे 
स्थाताका स्थान अर्थात्‌ रहनेवालेका स्थान हो सकने योग्य होनेसे पदृभूत है । इसलिये 
समस्त भ्रस्थायी भावोंको छोड़कर, जो स्थाईभावरूप है ऐसा परमार्थरसरूपसे स्वादमें 
झानेवाला यह ज्ञान एक ही आअस्वादनके योग्य है । 


३३८ समयसार 


स्थायित्वेन स्थातु: स्थान भवितु वाक्यत्वात्‌ पदभुतः । ततः सबनिवास्थायभायातु 
मुकक्‍्त्या स्थायिभावभूतं परमार्थ रसतया स्वदमानं ज्ञानमेकमेवेद स्वाद्यम्‌ । 
( अनुष्डभ ) 
एकमेव हि तत्स्वाद्यं विषदामपर्द पदम । 
श्रपदान्पेव भासन्ते पदान्यन्यानि यत्पुर: (॥१२८५। 
( शादू लविक्रीडित ) 
एकज्ञायकमावनिर्भ रमहास्वाद॑ समासादयन्‌ 
स्वाद' इन्द्रमयं विधातुमसहः स्वां बस्तुवात्त विदन । 
भावार्थे:-- पहले वर्णादिक गुणस्थान पर्यन्त जो भाव कहें थ वे सब, आात्मामें 
झ्नियत, अनेक, क्षरिक, व्यभिचारी भाव हैं। आत्मा स्थायी है (-सदा विशवान है! 
आऔर वे सब भाव अस्थायी हैं इसलिये वे आत्माका स्थान नहं। _ लकल शथ।[ 4 
ग्रात्माका पद नहीं हैं । जो यह स्वसवेदनरूप ज्ञान है वह नियत है, एके ६, सस्थ 
अ्रव्यभिचारी है | आत्मा स्थायी है और ज्ञान भी स्थायी भाव है इसालये बह आर॥।- 
का पद है। वह एक हो ज्ञानियोंके द्वारा आस्वाद लेने योग्य है । 
अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते है :--- 
श्लोकार्थ:-- [ तत्‌ एकम्‌ एवं हि पदम्‌ स्वाद्य | वह एक हो पद आस्वादनकं 
योग्य है [विपदाम्‌ श्रपदं |] जो कि विपत्तियोंका ग्रपद है ( ग्रर्थातु जिसमें आपदाये 
स्थान नहीं पा सकती) श्रौर [यत्पुरः] जिसके आगे [ श्रन्यानि पदानि ] अन्य (सब) 
[ झपदानि एवं भासन्ते ] पद अपद ही भासित होते हैं । 
भावाथे:---एक ज्ञान ही आत्माका पद है। उसमें कोई भी आपदा प्रवेश 


नहीं कर सकती और उसके भागे अन्य सब पद अपदस्वरूप भासित होते हैं ( क्‍योंकि 
बे आकुलतामय हैं--आ्रापत्तिरूप हैं ) ॥|१३६॥। 


भ्रब यहाँ कहते हैं कि जब आत्मा ज्ञानका अनुभव करता है तब इसप्रकार 
करता है :-- 

इलोकार्थ:--[एक-क्ञायकभाव-निर्भ र-महास्वाद' समासादयन्‌] एक ज्ञायक- 
शावसे भरे हुए महास्वादकों लेता हुआ, (इसप्रकार ज्ञानमें ही एकाग्र होनेपर दूसरा 
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श्रात्मात्मानुभवानुभावविवशो भ्रश्यह्तिशिषोदर्य 
सामान्य कलयन्‌ किलेष सकल ज्ञानं नयत्येकताम्‌ ।॥१४०॥)। 


तथाहि-- 
श्राभिणिस्दोधिमणकेवलं च तं होदि एक्कमेव पद । 
सो एसो परमट्टो जं लहिंदु णिव्वदि जादि ॥२०४॥४ 





स्वाद नहीं आता इसलिये)६ दवन्द्रमथं स्वाद विधातुम्‌ श्रसहः ) हन्द्रमय स्वादके लेने में 
प्रसमर्थ (बर्णादिक, रागादिक तथा क्षायोपशमिक ज्ञानके भेदोंका स्वाद लेनेमें ग्रसमर्थ ), 
| आत्म-अ्रनुभव-गनुभाव-त्रिवश: स्वां वस्तुवत्तिविदन्‌ |] आत्मानुभवके-- स्वादके-- 
प्रभावकें आधीन होनेसे निज वस्तुवृत्तिको ( आत्माकी शुद्ध परिणशतिको ) जानता--- 
ग्रास्वाद लेता हुमा ( आत्माके अद्वितीय स्वादके अनुभवनमेंसे बाहर न आता हुझा ) 
| एच: झात्मा ) यह ग्रात्मा [ विशेष-उदयं अ्रश्यत्‌ ] ज्ञानके विशेषोंके उदयको गौर 
करता हआ, [ सासान्य कलयन्‌ किल ] सामान्यमात्र ज्ञानका अभ्यास करता हुआ, 
[ सकल ज्ञानं ] सकल ज्ञानकों [ एकताम्‌ नयति ] एकत्वमें लाता है-- एकरूपमें प्राप्त 
ग््ताहै। 

भावार्थ:---इस एक स्वरूपज्ञानके रसीले स्वादके आगे अन्य रस फोके हैं । 
और स्वख्यज्ञानक्रा अनुभव करते हुए सर्वे भेदभाव मिट जाते है। ज्ञानके विशेष ज्ञेयके 
निभित्तसे हाते है । जब ज्ञानसामान्यका स्वाद लिया जाता है तब ज्ञानके समस्त भेद 
भी गौगा हो जाते है, एक ज्ञान ही ज्ञेयरूप होता है । 

यहाँ प्रश्न होता है कि छतञ्मस्थको पृर्णाूप केवलज्ञानका स्वाद कंसे आावे ? 
श्सका उत्तर पहले शुद्ध वयका क्यत करते हुए दिया जा चुका है कि शुद्धनय आत्माका 
शुद्ध पूर्ण स्वरूप बतलाता है इसलिये शुद्धनयके द्वारा पूर्णरूप केवलज्ञानका परीक्ष 
स्वाद आता है ॥ १४०॥। 

भ्रब, 'कर्मके क्षयोपशमके निमित्तसे ज्ञानमें भेद होने पर भी उसके (ज्ञानके) 
स्वरूपका विचार किया जाये तो ज्ञान एक ही है श्रौर वह ज्ञान ही मोक्षका उपाय है' 
इस अर्थकी गाथा कहते हैं :-- 
सति, श्र्‌त, श्रवधि, सनः, केवल सबहि एक हि पद जु है । 
वो ज्ञानपद परसार्थ है, जो पाय जीव मुक्ती लहे ॥२०४।। 


३४० समयसार 


ग्रासिनिबोधिकश्र तावधिमनःपर्ययकेवल च तडद्भवत्येकमेव पदम्‌ । 
स॒ एब परमार्थो यं॑ लब्ध्वा निर्वृति याति ॥॥२०४॥ 


आत्मा किल परमार्थ:, तत्तु ज्ञानम; आत्मा च एक एवं पदार्थ, ततो ज्ञान- 
मप्येकसेव पदं; यदेतत्तु ज्ञानं नामंक॑ पद स एष परमार्थ: साक्षान्मोक्षोपाय: । न 
चामिनिबोधिकादयो भेदा इदमेक॑ पदमिह भिदन्ति, किन्तु तेडपीदमेवेक पदसभिनंदन्ति । 
तथाहि--यथात्र ू सवितुर्घंनपटलावगु ठितस्य तद्विघटनानुसारेण प्राकटशमासादयतः 
प्रकाशनातिशयभेदा न तस्य प्रकाशस्वभावं भिदन्ति, तथा प्रात्मनः कर्मंपटलोदयाव- 
गुठितस्य तद्विघटनानुसारेण प्राकट्यूमासादयतो ज्ञानातिशयभेदा न तस्य ज्ञानस्वभावं 
भिद्य :, कितु प्रत्युत तमभिनंदेयु:। ततो निरस्तसमस्तमभेदमात्मस्वभाव भुतं ज्ञानसेवेक- 


गाथार्थ:--[ झ्रामिनिबोधिकश्र्‌ तावधिमनः पर्ययकेवल च] मतिज्ञान, श्र त- 
ज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यंयज्ञान और केवलज्ञान--[ तत्‌ ] यह [एकस्‌ एब] एक 
ही [ पदम भवति ] पद है ( क्‍योंकि ज्ञानके समस्त भेद ज्ञान ही हैं ); [ सः एषः 
परमार्थ: ] वह यह परमार्थ है (शुद्धनयका विषयभूत ज्ञान सामान्य ही यह परमार्थ है-) 
[ये लब्ध्वा) जिसे प्राप्त करके [नि ति याति] आत्मा निर्वाणको प्राप्त होता है । 


टीका:---आत्मा वास्तवमें परमार्थ (परम पदार्थ) है और वह ( आत्मा ) 
ज्ञान है; और आत्मा एक हो पदार्थ है; इसलिये ज्ञान भी एक ही पद है । यह ज्ञान 
नामक एक पद परमार्थस्त्ररूय साक्षात्‌ मोक्षका उपाय है | यहाँ, मतिज्ञानादि (ज्ञानके) 
भेद इस एक पदको नहीं भेदते किन्तु वें भो इसो एक पदका अभिनन्दन करते हैं 
(-समथंत करते है) । इसो बातको हृष्टान्त पूर्वक समझाते हैं--जेसे इस जगतमें 
बादलोके पटलसे ढका हुआ सूर्य जो कि बादलोंके विघटन ( बिखरने ) के अनुसार 
प्रगटताको प्राप्त होता है, उसक (सूर्यके) प्रकाशनको (प्रकाश करनेकी ) होनाधिकता- 
रूप भेद उसके (सामान्य) प्रकाशस्वभावकों नही भेदते, इसोप्रकार कर्मंपटलके उदयसे 
ढ़का हुआ झ्ात्मा जो कि करके विघटन ( क्षयोपशम ) के अनुसार प्रगटताको प्राप्त 
होता है, उसके ज्ञानक हीनाधिकतारूप भेद उसके ( सामान्य ) ज्ञानस्वभावको नहीं 
भेदते, प्रत्युत (उलटे) अभिनन्दन करते है । इसलिये जिसमें समस्त भेद दूर हुए हैं ऐसे 
आत्मस्वभावभूत एक ज्ञानका हो-अवलम्बन करना चाहिए। उसके आलम्बनसे ही 
(निज) पदकी प्राप्ति होती है, भ्रान्तिका नाश होता है, आत्माका लाभ होता है, और 
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मालस्ब्यम्‌ । तदालस्थनादेव भवति पदप्राप्ति,, नश्यति आ्रांति, भवत्यात्मलाभः, सिध्यत्य- 
नात्मपरिहारः, न कर्म सूछेति, न रागठ षमोहा उत्प्लबंते, न पुनः कर्म श्राख॒वति, न 
पुनः कर्म बध्यते, प्राग्यद् कर्म उपथुक्त निर्जायते, कृत्स्नकर्माभावात्‌ साक्षान्मोक्षो 
भवति । 
( शाद लक्‍िक्रीडित ) 

अ्रच्छाचछा: स्वयमुच्छलंति यदिमाः संवेदनव्यक्तयो 

निष्पीताखिलमावमंडलरसप्राग्मारमत्ता हब । 

यस्याभिन्नरसः स एप भगवानेको5प्यनेकी भवन 

वल्गत्युत्कलिकाभि रद्भुतनिधिइचेतन्यरत्नाकरः ॥। १४९१।॥ 





अनात्माका परिहार सिद्ध होता है, (ऐसा होनेसे) कर्म बलवान नहीं होते, रागद्ग पमोह 
उत्पन्न नहीं होते, (रागढ्व षमोहके बिना) पुनः कर्मासत्रव नहीं होता, (आख््रवके बिना) 
पुनः कर्म-बन्ध नहीं होता, पूर्वबद्ध कर्म मुक्त होकर निर्जराको प्राप्त हो जाता है, 
समस्त कर्मोका अभाव होनेसे साक्षात्‌ मोक्ष होता है । ( ऐसे ज्ञानके भ्रालम्बनका ऐसा 
माहात्म्य है । ) 


भावा्थ:--कर्मके क्षयोपशमके अनुसार ज्ञानमें जो भेद हुए हैं वे कहीं ज्ञान- 
सामान्यको अन्नानरूप नहीं करने, प्रत्युत ज्ञानको प्रगट करते है; इसलिये भेदोंको गौण 
करके, एक ज्ञानसामान्यका आलम्बन लेकर आत्माको ध्यावना; इसीसे सर्व सिद्धि होती है । 


ग्रब इस अर्थंका कलझ्षरूप काव्य कहते है :-- 


श्लोकार्थ:---[ निष्पीत-अश्रखिल-माव-सण्डल-रस-प्राग्भार-मत्ताः इब | 
समस्त पदार्थोक समूह रूपो रसको पी लेनेकी अ्तिशयतासे मानों मत्त हो गई हो ऐसी 
[ यस्य इमा: श्रच्छ-प्रच्छा: संवेदनव्यक्तवयः ] जिनको यह निर्मलेसे भी निर्मेल सवेदन- 
व्यक्ति ( -ज्ञानपर्याय, अ्नुभवमें ग्रानेवाले ज्ञानके भेद ) [ यद्‌ स्वयम्‌ उच्छलान्ति ] 
अपने ग्राप उछलती है, [ सः एबः भगवान्‌ अ्रदुभुतनिधिः चेतस्परत्नाकरः ] वह यह 
भगवान अदभ्रुत निधिवाला चेतन्यरत्नाकर, [ प्रभिन्नरसः ] ज्ञानपर्यायरूपी तरंगोंके 
साथ जिसका रस अभिन्‍न हूँ ऐसा, [ एकः श्रपि अ्नेकीभवन्‌ ) एक होने पर भी अनेक 
होता हुआ, [ उत्कलिकासि: ] ज्ञानपर्यायरूपो तरंगोंके द्वारा [वल्गति]| दौलायमान 
होता हें--उछलता हे । 


रे४२ समयतसार 
किच--- 
(शाइलविक्रीरित ) 
क्लिश्यंतां स्वयमेव वुष्करतरंमक्षोन्मु्खे: कर्मभि:ः 
क्लिश्यतां च परे महाव्रततपोभारेण भग्नाश्चिरम । 
साक्षास्मीक्ष इदय निरामयपद' संवेशमानं स्वयं 
ज्ञानं ज्ञानगुरंं विना कथमपि प्राप्तु क्षमंते न हि ॥॥९४२।। 


मावार्थ:-- जैसे श्रनेक रत्नोंवाला समुद्र एक जलसे हो भरा हुआ है और 
उसमें छोटी बडी अनेक तरगे उठती रहती हैं जो कि एक जलखरूप ही हैं, इसीप्रकार 
अनेक गुगोांका भण्डार यह ज्ञानसमुद्र आत्मा एक ज्ञानजलसे ही भरा हुमा है और 
कर्मोके निमित्तसे ज्ञानके अनेक भेद--६ उ्यक्तिएं ) अपने आप प्रगट होते हैं उन्हें एक 
ज्ञानर्प ही जानना नाहिये, खण्द खण्डरूपसे ग्रनुभव नहीं करना चाहिये ॥॥९ ० १॥! 


भ्रव इसी बातकों विशेष कहते है :--- 


श्लोकार्थ:--[ दुष्करतरं: | कोई जीव तो दुष्करतर और [ मोक्ष-उन्मु्ः ] 
मोक्षसे पराह मुख [ कमंलिः ] कर्मोके द्वारा [स्वयमेव] स्वयमव (जिनाज्ञाके बिना) 
[ क्लिश्यन्तां | क्‍लेश पाते हैं तो पाश्नो [च] औ्रौर [ परे ] अन्य कोई जीव [ महावबत- 
तपः-भारेण ] ( मोक्षोन्मुख अर्थात्‌ कथचित्‌ जिनाज्ञामें कथित ) महाव्रत और तपके 
भारसे [चिरम्‌) बहुत समय तक [ भग्नाः ] भगत होते हुए [ क्लिश्यन्तां | क्लेश 
प्राप्त करे तो करो; ( किन्तु ) [ साक्षात्‌ मोक्ष: ] जो साक्षात्‌ मोक्षस्वरूप है 
[ निरामयपदं ] निरामय ( भावरोगादि समस्त क्लेशोंसे रहित ) पद है और [ स्वयं 
संवेद्यमानं ] स्वय सर्वेद्यमान है [ इबं ज्ञानं ] ऐसे इस ज्ञानको [ ज्ञानगुरं बिना ] 
ज्ञानगुणके बिना [ कथम्‌ श्रपि ] किसी भी प्रकारसे [ प्राप्तु न हि क्षमन्ते ] वे प्राप्त 
नहीं कर सकते । 


मावार्थ :--ज्ञान है वह साक्षात्‌ मोक्ष है; वह ज्ञानसे ही प्राप्त होता है, अन्य 
किसी क्रियाकाडसे उसकी प्राप्ति नहीं होती ।॥१४२॥। 


अब यही उपदेश गाथा द्वारा कहते हैं :-- 
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णाणगणेण विहोणा एवं तु पद बहु विण लहूंते। 
त॑ गिण्ह्‌ णियदर्सेदं जदि इच्छसि कम्मपरिसोक्खं ॥२०५॥ 


ज्ञानगुऐेण विड़ीना एतत्तु पद बहवो5पि न लभंते । 
तद गहाण नियतमेतद्‌ यदोच्छुसि कर्मंपरिमोक्षम्‌ ॥२०५॥। 


यतो हि सकलेनापि कर्मणा, कर्मणि ज्ञानस्थाप्रकाशनात्‌, ज्ञानस्थानुपलंभः । 
केवलेन सानेनेव, ज्ञान एवं ज्ञानस्य प्रकाशनात्‌, ज्ञानस्योपलंभः ॥। ततो बहवो5पि 
बहनापि कर्मणा ज्ञानशुन्या नेदमुपलभंत्रे, इदसनुपलभ सानाश्च कर्मभिन सुच्यंते । ततः 
कर्समोक्षाथिना फेवलज्ञानावष्टंमेन नियतमेवेदसेक पदसुपलंभ नोयम्‌ । 
र॑ ज्ञानगुणसे रहित बहुजन, पद नहों यह पा सके । 
तू कर ग्रहण पद नियत ये, जो कर्मंसोक्षेच्छा तुझे ॥२०५॥। 


गाथार्थ: | ज्ञानगुगोन विहीनाः |] ज्ञानगुगसे रहित [ बहुवः श्रपि ] बहुतसे 
लोग (अनेक प्रकारके कर्म करते हार भी [ एतत्‌ पद' तु ] इस ज्ञानस्वरूप पदको 
[ लगते | प्राप्त नट्टी करते; [तद्‌] इसलिये हे भव्य ! [यदि] यदि तू [कर्मंपरिसोक्षम] 
कंमेति सर्वथा मफ़त [इच्छुसि ] चाहता हो तो [ नियतम्‌ एतव्‌ ] नियत इस ज्ञानकों 
| भृहाएण | ग्रहण कर | 

टीका:-कर्म में (कर्मकाण्डमें) ज्ञानका प्रकाशित होना नहीं होता इसलिये 
समस्त कमसे ज्ञानको प्राप्ति नही होती: ज्ञानमे ही ज्ञानका प्रकाश होता है इसलिये 
कल (एक) ज्ञानसे ही ज्ञानकी प्राप्ति होती है। इसलिये बहुतसे ज्ञानशुन्य जीव, 
बटुतस कम करने पर भी इस ज्ञानपदको प्राप्त नही कर पाते और इस पदको प्राप्त 
न करते हुए वे कमोसे मुक्त नहीं होते; इसलिये कर्मोसे मुक्त होनेके इच्छुकको मात्र 
(एक ) ज्ञानके आलम्बनसे, यह नियत एक पद प्राप्त करना चाहिये । 

भावार्थ :-- ज्ञानसे ही मोक्ष होता है; कमंसे नही, इसलिये मोक्षार्थीको ज्ञानका 
ही ध्यान करना ऐसा उपदेश है । 


प्रब इसी अ्र्थंका कलशरूप काव्य कहते हैं .--- 
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( द्रतविलबित ) 
पदमिद ननु क्मदुरासद' 
सहजबोधकलासुलभं किल ॥ 
तत इृद निजबो धकलाबलात्‌ 
कलबितु यततां सततं जगत्‌ ॥१४३॥ 
किच--- 
एदम्हि रदो णिच्चं संतट्रो होहि शिच्चमेदम्हि । 
एदेण होहि तित्तो होहदि तुह उत्तमं सोकक्‍्खं ॥।२०६॥॥ 
एतस्मिन्‌ रतो नित्य संतृष्टो भाव नित्यसेतस्मिन्‌ । 
एतेन भाव तृप्तो भविष्यति तवोत्तमं सोख्यम्‌ ॥॥२०६॥ 


श्लोकार्थ :--[ इृद' पदम्‌ ] यह (ज्ञानस्वरूप ) पद [ ननु कर्मदुरासद' ] कमसे 
वास्तवमें #दुरासद है और [ सहज-बोध-कला-सुलभं किल ] सहज ज्ञानकी कलाके 
द्वारा वास्तवमें सुलभ है; [ ततः ] इमलिये [ निज-बोध-कला-बलात्‌ ] निजज्ञानकी 
कलाके बलसे [ इद कलयितु' ] इस पदको अभ्यास करनेके लिए ( अनुभव करनेके 
लिये) [ जगत्‌ सततं यततां ] जगत सतत प्रयत्न करो । 


भावा्ं:-समस्त कर्मोंको छुड़ाकर ज्ञानकलाके बल द्वारा ही ज्ञानका अम्यास 
करनेका आचायंदेवने उपदेश दिया है ज्ञानकी “कला' कहनेसे यह सूचित होता है कि--- 
जबतक सम्पूर्ण कला (कंवलज्ञान) प्रगट न हो तबतक ज्ञान हीनकलास्वरूप--मति- 
ज्ञानादिख्प है; ज्ञानी] उस कलाक आलम्बनसे ज्ञानका अम्यास करनेसे केवलज्ञान 
अर्थात्‌ पूर्ण कला प्रगट होती है ॥|१४३॥। 
अब इस गाथामें इसी उपदेशको विशेष कहते हैं :-- 
इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रे। 
इससे हि बन तू तृप्त, उत्तम सौरुूय हो जिससे तुझे ॥२०६।॥ 
गायार्थ:-- ( है भव्य प्राणी !) तू [ एतस्मिन्‌ ] इसमें (झ्ञानमें) [ नित्य ] 
नित्य [ रतः | रत अर्थात्‌ प्रीतिवाला हो, [ एतस्मिन्‌ |] इसमें [ नित्य ] नित्य 


कं दुरासद > दुष्प्राप्प, न जीता जा सके ऐसा । 
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एतावानेव सत्य श्रात्मा यावदेतज्ञानमिति निश्चित्य ज्ञानमान्न एवं नित्यमेव 
रतिमुपेहि । एतावत्येब सत्याशोः यावदेतज्ञ्ञानमिति निश्चित्य श्ञानमात्रेरेव नित्यमेव 
संतोषभुपेहि । एतावदेव सत्यमनुभवनीयं यावदेतज्ञानमिति निश्चित्य शानमाश्रेशंव 
नित्यमेव तृप्तिमुपेहि । झथेव॑ तब नित्यमेबात्मरतस्थ, श्रात्मसंतुष्टस्य, श्रात्मतृप्तस्थ 
बाचासगोचरं सोख्य  भविष्यति । तत्त्‌ तत्क्षेण एवं त्वमेव स्वयमेव द्रकष्यसि, #मा 
भ्रन्यान्‌ प्राक्षी: । 





[ सन्तुष्ट: भव ] सन्तुष्ट हो और [एतेन ] इससे [ तृप्तः भव ] तृप्त हो; (ऐसा करनेसे ) 
[ तब ] तुझे [उत्तमं सौख्यस्‌ ] उत्तम सुख [ मविष्यति ] होगा । 


टीकाः-- ( हे भव्य !)) इतना ही सत्य (-परमार्थेस्वरूप) आत्मा है जितना 
यह ज्ञान है--ऐसा निश्चय करके ज्ञानमात्रमें ही सदा ही रति ( -प्रीति, रुचि ) प्राप्त 
कर; इतना ही सत्य कल्याण है जितना यह ज्ञान है--ऐसा निश्चय करके ज्ञानमात्रसे 
ही सदा ही सन्‍्तोषको प्राप्त कर; इतना ही सत्य अनुभव करने योग्य है जितना यह 
ज्ञान है--ऐसा निश्चय करके ज्ञानमात्रसे ही सदा ही तृप्ति प्राप्त कर । इसप्रकार सदा 
ही आ्रात्मामें रत, आत्मामें सन्तुष्ट और ग्रात्मासे तृप्त ऐसे तुकको वचनगोचर सुख प्राप्त 
होगा; झ्योर उस सुखको उसी क्षण तू ही स्वयमेव देखेगा, ऋ#दूसरोंसे मत पूुछ। ( वह 
अपनेको ही अ्नुभवगोच र है, दूसरोंसे क्‍यों पूछना पड़ेगा ? ) 


भावार्थ:--ज्ञानमात्र आत्मामें लीन होना, उसीसे सन्‍्तुष्ट होना भौर उसीसे 
तृप्त होना परम ध्यान है। उससे वतेमान आनन्दका अनुभव होता है और थोड़े ही 
समयमें ज्ञानानन्दस्वरूप केवलज्ञानकी प्राप्ति होती है। ऐसा करनेवाला पुरुष ही उस 
सुखको जानता है, दूसरेका इसमें प्रवेश नहीं है । 


अब, ज्ञानानुभवकी महिमाका और आगामी गाथाकी सूचनाका काव्य 
कहते हैं :-- 


के मा प्रन्यान्‌ प्राक्षोः (दूसरोंको मत पूछ) का पाठान्तर--माउतिप्राक्षोी। (अति प्रदन न कर) 
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( नपजाति ) 
अचित्यशक्तिः स्वयसेव  देव- 
दिचन्मानश्रचितामणिरेष यस्मात्‌ । 
स्वार्थसिद्धात्मतया विधत्त 
ज्ञानी फिमन्यस्प परिप्रहेण ॥॥१४४॥। 


कुतो ज्ञानी परं न परिगह्लातीति चेतु-- 
को णाम भणिज्ज ब॒हो परदव्वं मम इमं हवदि दव्वं । 
श्रप्पाणमप्पणो परिगहं तु णियदं वियाणंतो ॥॥२०७)॥ 


को नाम भणोदबुध: परद्रव्यं मसेदं भवति द्रव्यम । 
ग्रात्मानमात्मनः: परिग्रहं तु नियत॑ बिजाननू ॥॥२०७॥। 


श्लोकार्थ:-- [ यस्मात ] क्योकि [ एप: | यह ( ज्ञानी ) [ स्वयस एवं | 
स्वयं ही [श्रचित्यशक्ति: देव: ] अचित्य शक्तिवाला देव +* और [ चिन्मात्र-चिन्तामणिः | 
चिन्मात्र चिन्तामरि है इसलिये [ सर्व-म्र्थ-सिद्ध श्रात्मतथा ] जिसके सर्व ग्रर्थ 
(प्रयोजन) सिद्ध हैं ऐसा स्वरूप होनेसे [ ज्ञानों | ज्ञानी [ ग्न्थस्य परियग्रहेश ) दूसरेके 
परिग्रहसे [किस विधत्ते | क्‍या करेगा ? (कुछ भी करनेका नही है । ) 
भावा्थ:--यह ज्ञानमूति आत्मा स्वय ही अनन्त शक्तिका धारक देव है और 
स्वयं ही चेतन्यरूपी चितामरिंग होनेसे वांछित कार्यक्री सिद्धि करनेवाला है; इसलिये 
ज्ञानीके सर्वे प्रयोजत सिद्ध होनेसे उसे भय परिग्रहका सेवन करनेसे क्‍या साध्य है ? 
अर्थात्‌ कुछ भी साध्य नहीं । ऐसा निश्वयनयका उपदेश है ।। १४४।॥। 
अब प्रइन करता है कि ज्ञानी परको क्यों ग्रहगा नहीं करता ? इसका उत्तर 
कहते है :-- 
'परद्रव्प यह मुझ द्रव्य, यों तो कौन ज्ञानोजन कहे । 
निज आरात्मको निजका परिग्रह, जानता जो नियमसे ।॥२०७॥ 
गाथा्े:--[ आात्मानम्‌ तु ) अपने श्रात्माको ही [नियत] नियमसे [आात्मनः 
परिग्रहं] अपना परिग्रह [ विजानन्‌] जानता हुआ [कः नाम बुधः] कौनसा ज्ञानी [भणेत] 
यह कहेगा कि [इदं परद्रव्यं] यह परद्रव्य [मम द्रव्यभ्‌] मेरा द्रव्य [ मबति ] है ? 
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यतों हि ज्ञानी, यो हि यस्प स्वो भावः स तस्य स्वःस तस्य स्वामी इति 
खरतरतत्वदृशद्यवष्टंभात, प्रात्मानमात्मन: परिग्रहं तु नियमेन विजानाति, ततो न मसेद॑ 
स्व, नाहमस्य स्वासी इति परद्रव्य ने परिगह्लाति । 
अतोहमपि न तल परिगह्लासि-- 
मज्ञझं परिर्गहो जदि तदों अहमजीवदं तु गच्छेज्ज । 
णादेव अहं जम्हा तम्हा ण परिग्गहों मज्झ ॥२०८॥। 


सश परियग्रहो यदि ततोहहमजीवरतां तु गच्छेयम । 
ज्ञातंवाह यस्मात्तस्मान्न परिपग्रहो. मस ।॥॥२०८॥। 


टीका:-+जं। जिसका स्वभाव है बहु उसका स्व है और वह उसका (स्व 

जावका) स्वामी ट्रै-इसगप्रकार सू८्म तोदेश सत्वहृष्टिके आलम्बनसे ज्ञानी ( अपने ) 

खह्माकों शी निम्रमंस ब्राग्माका परिग्रह जानता है, इसलिये “यह मेरा 'स्व' नहीं है, 

में हसका स्वानी नहीं हैँ ऐसा जानता हुआ परद्रज्यका परिग्रह नहीं करता ( अर्थातृ 
रद्रव्यकों अपना परिय्रह नहीं करता ) । 





भाषाथ:-यत लोक रीति है कि समझदार सयाना पुरुष दूसरेकी वस्तुको 
अपर! नहीं जानता, उसे ग्रह्मय नहीं करता । इसी प्रकार परमार्थज्ञानी अपने स्वभावकों 
हो अपना बन जानता है, परके »ावकों ग्रपना नहीं जानता, उसे ग्रहण नही करता । 
इसप्रऋार जाना परका ग्रहण-- सेवन नहां करता । 
“इसलिये मैं भी परद्रव्यको ग्रहण नहीं करूगा” इसप्रकार अब ( मोक्षा- 
मिलापी जीव ) कहता है ++ 
परिग्रह कभी मेरा बने, तो में अजोव बतु श्ररे । 
मे नियमससे ज्ञाता हि, इससे नहिं परिग्रह मुझ बने ।॥२०८॥ 
गराथार्य:--[ यदि ] यदि [ परिग्रहः ] परद्रव्य-परिग्रह [ मम ] मेरा हो 
[ ततः ] तो [अहम |] मै [ श्रजोवतां तु ] अजीवत्वको [ गच्छेयम्‌ ] प्राप्त हो जाऊँ! 
[यस्मात्‌ ] क्‍योंकि [गअहं] मैं तो [ ज्ञाता एव | ज्ञाता ही हूँ | तस्मात्‌ ] इसलिये 
[ परियग्रहः ] (परद्रव्यरूप) परिग्रह [ मम न ] मेरा नहीं है । 


& स्व > घन; मिल्कियत; प्रपनी स्वामित्वको चौज । 


इंड॑ंद समयसार 


यदि परव्रव्यमजोवमहं परिगज्लीयां तदावश्यमेवाजीबों ममासों स्वः स्थात, 
झहमप्यवश्यमेवाजोवस्पासुष्य स्वामी स्थाम्‌ । श्रजीवस्य तु यः स्वामी, स किलाजोब 
एव । एवमवशेनापि ससमाजोीवत्वभापद्य त । सम तु एको ज्ञायक एवं भावः यः स्वः, 
भ्रस्येवाहं स्वामी; ततो सा भुन्मसाजोवत्वं, ज्ञातंवाहूं भविष्यासि, न परद्वव्यं 
परिगल्लामसि । 


झ्रयं च मे निइचयः--- 
छिज्जदु वा भिज्जदु वा णिज्जदु वा श्रहव जादु विप्पलय॑ । 
जम्हा तम्हा गच्छदु तह वि हु ण परिग्गहो मज्झम ॥॥२०४॥ 





टीकाः--यदि मैं भ्रजीव परद्रव्यका परिग्रह करू तो अवश्यमेव वह श्रजीब 
मेरा 'स्व' हो, और मैं भी अवश्य ही उस अजीवका स्व'मी होऊं; और जो श्रजीवका 
स्वामी होगा वह बास्तवमें अ्रजीव ही होगा । इसप्रकार अवशत: (लाचारीसे) मुभमें 
अजीवत्व आ पड़े । मेरा तो एक ज्ञायक भाव ही जो 'स्व' है, उसीका मैं स्वामी हूं; 
इसलिये मुझको अजीवत्व न हो, मैं तो ज्ञाता ही रहूँगा, मैं परद्रव्यका परिग्रह नहीं 
करू गा । 


भावार्थ:--निरवयनयसे यह सिद्धान्त है कि जोवका भाव जोव ही है, उसके 
साथ जीवका स्व-स्वामी सम्बन्ध है; और अजीवका भाव अजोव ही है, उसके साथ 
अजीवका स्व-स्वामी सम्बन्ध है । यदि जोवके अजोवका परिग्रह माना जाय तो जीव 
अजीवत्वको प्राप्त हो जाय; इसलिये परमार्थतः जीवके अजीवका परिग्रह मानना 
मिथ्याबुद्धि है। ज्ञानीके ऐसी मिथ्याबुद्धि नहीं होतो ।॥ ज्ञानी तो यह मानता है कि 
परद्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है, मैं तो ज्ञाता हूं । 


“और मेरा तो यह (निम्नोक्त) निश्चय है! यह अब कहते हैं :-- 


छेदाय या भेदाय, को ले जाय, नष्ट बनो भले । 
या भ्रन्य को रीत जाय, पर परिप्रह न मेरा है श्ररे ॥२०६॥। 
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छिद्यतां वा भिद्यतां वा नीयतां वाथवा यातु विप्रलयस्‌ । 
यस्मात्तस्मात्‌ गच्छतु तथापि खलु न परिपग्रहों मम ॥२०६॥। 
छिद्यतां वा, भिद्यतां वा, नोयतां वा, विप्रलयं यातु वा, यतस्ततों गच्छतु वा, 
तथापि न परद्रव्यं परिगल्लामि; यतो न परद्रव्यं मम स्व, नाहूं परव्रव्यस्थ स्वामी, 
परव्रव्यमेव परद्रव्यस्थ स्वं, परद्रव्पमेव परद्रव्यस्थ स्वामी, श्रहमेव मम, स्वं श्रहमेव सस्त 
स्वामी इति जानामि । 
( वसन्ततिलका ) 
इत्थं. परिग्रहमपास्थ. समस्तमेव 
सामान्यतः स्वपरयोरविवेकहेतुस्‌ । 


गाथार्थ:--[ छिद्यतां बा ] छिद जाये, [ भिद्यतां वा ] प्रथवा भिद जाये; 
[नोयतां वा] अ्रथवा कोई ले जाये, [ श्रथवा विप्रलयम्‌ यातु ] भ्रथवा नष्ट हो जाये, 
[ यस्मात्‌ तस्मात्‌ गच्छतु | अथवा चाहे जिसप्रकारसे चला जाये, [तथापि] फिर भी 
[ खलु ] वास्तवमें [ परिग्रहः ] परिग्रह [मम न] मेरा नहीं है । 


टोकाः--प रद्रव्य छिंदे, भ्रथवा भिदे, अथवा कोई उसे ले जाये, अथवा वह 
नष्ट हो जाये, या चाहे जिसप्रकारसे जाये, तथापि मैं परद्रव्यको परिग्रहणा नहीं करूँगा; 
क्योंकि 'परद्रव्य मेरा स्व नहीं है,---मैं परद्रब्यका स्वामी नहीं हूं, परद्वव्य ही परद्रव्यका 
स्व है,--परद्रव्य ही परद्रव्यका स्वामी है, मैं ही अपना स्व हूँ,--मैं ही श्रपना स्वामी 
हैँ --- ऐसा मैं जानता हूं । 

भावाये:--जानीको परद्रव्यके बिगड़ने-सुधरनेका हर्षविषाद नहीं होता । 

अब इस अर्थका कलशरूप और ग्रागामी कथनका सूचनारूप काव्य कहते हैं:-- 


# श्लोकार्थ:--[ इत्थं ] इसप्रकार [ समस्तम्‌ एव परिग्रहस ] समस्त 
परिग्रहको [ सामान्यतः ] सामान्यतः [ श्रपास्यथ ] छोड़कर [ श्रधुना ) अब [स्वपरयो: 
अविवेकहेतुम्‌ भ्रशानम्‌ उज्मितुमना अ्रयं | स्व-परके अ्विवेकके कारणरूप अज्ञानको 


क इस कलशाका पश्र्थ इसप्रकार भी होता है:-- [इत्थं ] इसप्रकार [स्वपरयोः श्रविवेकहेतु म्‌ 
समस्तम्‌ एव परिग्रहम्‌ ] स्थ-परके भ्रविवेकके कारणुरूप समस्त परिग्रहको [सामान्यतः] सामान्यत; 
[प्रपास्य] छोड़कर [भ्रधुना | भ्रब, [ श्रशानम्‌ उज्मितुमना: भ्रय ] अज्ञानकों छोड़नेका जिसका मन है 
ऐसा यह, [भूषः] फिर भी [तम्‌ एव] उसे हो [ विशेषात्‌ ] विशेषतः [ परिहतु म्‌ ) छोड़नेके लिये 
[ प्रवृत्त: ] प्रवृत्त हुआ है । 


३३० समयसार 
प्रशानभुज्मितुमता झधुना विशेषाद 
भूयस्तभेव परिहतु मर्य प्रदृतः ।।१४४।॥॥ 
झपरिग्गहो भ्रणिच्छो भणिदो जाणी य णेच्छदे धम्मं। 
झपरिग्गहो दु धम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२१०॥ 
भ्रपरिप्रहो5निच्छो भणितों श्ञानो चर नेब्छति धर्मम । 
झपरिग्रहस्त धर्मस्य ज्ायकस्तेव स भवति ।॥।२१०॥। 
इच्छा परिग्रह: । तस्य परिग्रहों नास्ति यस्येक्छा नास्ति । इच्छा त्वशानभयों 
भाव:, अज्ञानमयों भावस्तु शासिनों मास्ति, शानिनों शानसय एज भाजोपस्ति । ततो 
झानी ध्रशानमयस्य भावस्थ इच्छाया प्रभावाद्मे नेज्छति । तेन शानितरों धमंपरिग्रहो 
नास्ति । झानमयस्येकस्य शायकभावस्म भावाउमंस्य केवल शायक एवायं स्थात । 





छोड़नेका जिनका मन है ऐसा यह [ भूयः ] पुन: [ तम्‌ एब ) उसीको (-परिग्रहको 
ही-) [बिजेषात्‌ | विशेषत: [ परिहतु म्‌ ] छोड़नेको [ भ्रवृत्त: ] प्रवृत्त हुआ है । 
भावार्थ :--स्व-परको एकरूप जाननेका कारण भ्रज्ञान है। उस प्रशानको 
सम्पूर्णंतया छोड़नेके इच्छुक जीवकने पहले तो परिग्रहका सामान्यतः त्याग किया और 
अब ( आगामी गाथाशभोंमे ) उस परिग्रहकी विशेषतः ( भिन्न भिन्न नाम लेकर ) 
छोडता है ।।१४५॥। 
पहले यह कहते हैं कि शानोके धर्मेका (पुण्यका) परिग्रह नहीं है :-- 


झनिज्छक कहा झपरिग्रही, हि पुण्य इच्छा शामिके । 
इससे न परिय्रहि पुण्यका थो, पुणष्यका शायक रहे ।॥२१०।। 
गायार्थ:---[ झनिज्छः ) स्‍भ्रनिष्छकको [ अपरियग्रह: ] अपरिग्रही [ मणितः ] 
कहा है [ ज ] ओर [ज्ञानी] शानी [ धर्मम ] घर्मको ( पुण्यको ) [गइच्छति ] 
नहीं चाहता, [ तेन ] इसलिए [ सः ] वह [ धर्सस्थ ) धर्मका [ क्रपरित्रहः तु ] 
परिग्र ही नहीं है, (किन्तु) [ शायकः ] (भर्मका) शायक ही [ भवति ] है । 
टीकाः--इच्छा परिग्रह है । उसको परिशग्नह नहीं है-जिसको इच्छा नहीं है । 
इच्छा तो अज्ञानमयभाव है शोर अशानमय भाव शानीके महीं होता, शानीके शञानमय 
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झ्रपरिग्गहो अधशिच्छो भणिदों णाणी य णेच्छदि भ्रधम्मं । 
ध्रपरिग्गहो भ्रधम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२११॥४ 


झपरियग्रहो४निष्छी भणितो शानों च नेश्छुत्यधर्मस । 
अझ्परिग्रहोडष्धमंस्य ज्ञायकस्तेत स भवति ॥॥२११॥। 


इच्छा परियग्रहः । तस्य परिग्रहों नास्ति यस्येच्छा नास्ति । इच्छा त्वशानसयों 
सावः, अ्ज्ञानमयों भावस्तु ज्ञानिनों नास्ति, ज्ञानिनो शानमय एवं भावो5स्ति । ततो 
जानी ग्रशानमयस्प भावस्य इच्छाया प्रभावाद्र्म नेच्छति । तेन शानिनो5धर्मपरित्रहो 
नास्ति । ज्ञानमयस्येकस्य ज्ञायकभावस्य मावादधर्मस्य केवल ज्ञायक एवायं स्थात्‌ । 


ही भाव होता है; इसलिए भ्रज्ञानमय भाव--इच्छाके श्रभाव होनेसे ज्ञानी धर्मंको नहीं 
चाहता; इसलिये ज्ञानीके धर्मका परिग्र ह नहीं है । ज्ञानमय एक ज्ञायकभावके सदुभावके 
कारण यह (ज्ञानी) धर्मका केवल ज्ञायक ही है । 


प्रब, यह कहते हैं कि ज्ञानीके अ्रधमंका (पापका) परिग्रह नहीं है :--- 


भ्रनिच्छक कहा श्रपरिग्रही; नहिं पाप इच्छा ज्ञानिके । 
इससे न परिग्रहि पापका वो, पापका ज्ञायक रहे ३।२११॥) 


गाथार्थ:--[ श्रनिच्छः ] भ्रनिच्छकको [ प्रपरिग्रहः ] अ्रपरिग्रही [ मणितः ] 
कहा है [ च ] श्र [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ भ्रधसंस ] अधमंको (पापको) [ न इच्छति ] 
नहीं चाहता, [ तेन ] इसलिये [ सः ] वह [ श्रधमंस्थ | अधमंका ;[ भ्रपरिग्रहः ] 
परिग्रही नहीं है, (किन्तु) [श्ायकः] (भ्रधमंका) ज्ञायक हो [भवति] है। 


टीकी:--ह5छा परियग्रह है। उसको परिग्रह नहीं है--जिसके इच्छा नहीं है । 
इच्छा तो अज्ञानमय भाव है और अज्ञानमय भाव ज्ञानीके नहीं होता, ज्ञानीके ज्ञानमय 
ही भाव होता है; इसलिये अज्ञानमय भाव-इच्छाके भ्रभाव होनेसे ज्ञानी अधमंको 
नहीं चाहता; इसलिये ज्ञानीके अधर्मका परियग्रह नहीं है। ज्ञानमय एक ज्ञायकभावके 
सदूभावके कारण यह (ज्ञानी) प्रधमंका केवल ज्ञायक ही है । 


३४२ समयसार 
एवसेव चाधर्सपदपरिवतंनेन रागह बक्रोधभानमायालोभकमंनोकर्समनो वचन- 
कायशरोत्रचक्षुप्राणरसनस्पश नसृत्रारिण घोडश व्याख्येयानि । श्रनया दिशापस्पान्यप्यूह्लानि । 
भ्रपरिग्गहो श्रणिच्छो भणिदो णाणी य णेच्छदे भ्रसणं। 
भ्रपरिग्गहो दु प्रसगस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२१२॥ 
अपरिग्रहोडनिच्छो भरिणतों ज्ञानो च नेच्छत्यशनम्‌ । 
अ्रपरिग्रहस्त्वशनस्थ ज्ञायकस्तेत. स भवति ॥२१२।। 


इच्छा परिग्रहः । तस्प परिग्र हो नात्ति यस्येच्छा नास्ति । हजछा त्वशानमयों 
साथ:, प्रज्ञानमयों भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति, ज्ञानिनो ज्ञानमय एवं भावोषस्ति । ततों 
ज्ञानी प्रशानमयस्प भावस्य इच्छाया प्रभावावदानं नेच्छूति । तेन ज्ञानिनो5शनपरिपय्रहो 
नास्ति । ज्ञानमयस्थेकस्य ज्ञायकभावस्य भावादशतस्य केवल ज्ञायक एवायं स्यात । 


इसी प्रकार गाथामें 'अधर्म' शब्द बदलकर उसके स्थान पर राग, द्व ष, क्रोध, 
मान, माया, लोभ, कमे, नोकम, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, ध्राण, रसन और 
स्पर्शन--यह सोलह शब्द रखकर, सोलह गाथासूत्र व्याख्यानरूप करना और इस 
उपदेशसे दूसरे भी विचार करना चाहिए । 
अब, यह कहते है कि ज्ञानीके गरहारका भी परिग्रह नहीं है :-- 
श्रनिच्छक कहा श्रपरिग्रही, नहिं श्रशन इच्छा ज्ञानिके । 
इससे न परिग्रहि ग्रशनका वो, अशनका ज्ञायक रहे ॥२१२।॥ 
गायार्थ:--[ श्रनिच्छ: | अनिच्छकको [ श्रपरिग्रहः] अपरिग्रही [ मणितः ) 
कहा है [ च] ओर [ शानो ] ज्ञानी [ श्रशनस्‌ ] भोजनको [न इच्छति ] नहीं 
चाहता, [तेन] इसलिए [ सः ) वह [ अ्रशनस्य ] भोजनका [ प्रपरिग्रहः तु ] परियग्र ही 
नहीं है, (किन्तु) [ जशञायक: ] (भोजनका) ज्ञायक ही [ भवति ] है । 
टोकाः-- इच्छा परिग्रह है। उसको परिग्रह नहीं है--जिसको इच्छा नहीं 
है । इच्छा तो अज्ञानयय भाव है शोर अ्ज्ञानमय भाव ज्ञानोके नहीं होता, ज्ञानीके 
ज्ञानमय ही भाव होता है; इसलिए अज्ञानमय भाव--इच्छाके अभावके कारण श्ञानी 
भोजनको नहीं चाहता; इसलिए ज्ञानीके भोजनका परिग्रह नहीं है। ज्ञानमय एक 
ज्ञायकभावके सदूभावके कारण यह (ज्ञानी) भोजनका केवल ज्ञायक ही है । 
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धपरिग्गहों श्रणिच्छो भणिदों णाणों य णेच्छदे पाणं। 
भ्रपरिग्गहो दु पाणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२१३॥। 


अ्रपरिग्रहोडनिच्छी भणितो ज्ञानी च नेच्छति पानम्‌ । 
श्रपरिग्रहस्त्‌ पानस्य ज्ञायकस्तेते से भवति ॥२१३॥ 


इच्छा परिग्रह: । तस्थ परिग्रहों नास्ति यस्पेच्छा नास्ति । इच्छा त्वज्ञानमयों 
मावः हझलानसयो भावस्तु शानिनों नास्ति, शञानितों शानमय एवं सायो$स्ति । ततो 


हिल कनननन-+->-न-+भ-ञती न. 








भमावाय:--ज्ञानीके श्राह्यरकी भी इच्छा नहीं होती इसलिए ज्ञानीका आहार 
करना वह भी परिग्रह नहीं है । यहाँ प्रश्न होता है कि-आ्राहार तो मुनि भी करते है, 
उनके इच्छा है या नहीं ? इच्छाके बिना आहार कैसे किया जा सकता है? समाधानः-_- 
असाताबवेदनीय कर्मके उदयसे जठराग्निरूप क्ष॒धा उत्पन्न होती है, वीर्यांतरायके उदयसे 
उसकी वेदना सहन नही की जा सकती और चारित्रमोहके उदयसे आहार ग्रहणकी 
इच्छा उत्पन्न होती है । उस इच्छाको ज्ञानी कर्मोदियका कार्य जानते हैं, और उसे रोग 
समान जानकर मिटाना चाहते हैं । ज्ञानीके इच्छाके प्रति अनुरागरूप इच्छा नहीं होती 
अर्थात्‌ उसके ऐसी इच्छा नहीं होतों कि मेरी यह इच्छा सदा रहे । इसलिये उसके 
ग्रज्ञानमय इच्छाका अभाव है । परजन्य इच्छाका स्वामित्व ज्ञानोक नहीं होता उसलिए 
ज्ञानी इच्छाका भो ज्ञायक हो है। इसप्रकार शुद्धनयकी प्रधानतासे कथन जानना 
चाहिए । 

अब, यह कहते है कि ज्ञानीक पानी इत्यादिके पीनेका भी परिग्रह नहीं है:-- 


अभिचछक कहा अपरिग्रही, नहि पान इच्छा ज्ञानिके । 
इससे न परिग्रहि पानका वो, पानका ज्ञायक रहे ॥२१३॥। 
गाथार्थे:---[ श्रनिच्छः | भ्रनिच्छकको [ श्रपरिग्रहः ] अपरिग्रही [ भशितः | 
कहा है [ च ] और [ ज्ञानो ] ज्ञानी [ पानम्‌ ] पानको ( पेयको ) [न इच्छति ] 
नहीं चाहता, [ तेन ] इसलिए [ सः ] वह [ पानस्य ] पानका [ अ्रपरिग्रहः तु ] 
परिग्रही तहीं, किसतु [शायकः] (पानका) ज्ञायक ही [ भवति ] है । 
टीकाः--इच्छा परिग्रह है । उसको परिग्रह नहीं है कि जिसको इच्छा नही 
' है। इच्छा तो भ्रज्ञानमय भाव है और अज्ञानमय भाव ज्ञानीके नही होता, ज्ञानीके 
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जानो श्रज्ञानमपस्य भावस्प इच्छाया श्रभावात्‌ पान॑ नेचछति । तेन ज्ञानिनः पानपरियग्रहो 
* नास्ति । ज्ञानमयस्पेकस्य ज्ञायकभावस्य भावात्‌ केकुल पानकस्य ज्ञायक एवायं स्पात्‌ । 


एमादिए द्‌ विविहें सब्बे भावे य शोेच्छदे णाणो । 
जाणगभावों रियदों णोरालंबों व्‌ सव्यत्य ॥२१४॥ 


एयमादिकांस्तु विविधान्‌ सर्वात्‌ भावांश्च नेच्छति ज्ञानी । 
ज्ञायकभावोी नियतो निरालंबस्तु खर्वबनत्न ।।२१४।॥। 


एवमादयोएन्येडपि बहुप्रकारा: परद्रव्यस्थ ये स्वभावास्तानु सवनिव नेच्छति 
ज्ञानो, तेन ज्ञानिनः सर्वेषामपि परद्रव्यभावानां परिग्रहों नास्ति | इति सिद्ध ज्ञानिनो5- 
त्यंतनिष्परिग्रहत्वम्‌ । भ्रथेवमयमशेष भावांतरपरिग्रहश्न्यत्वादुद्ांससमस्ताज्ञान: सर्वत्राप्य- 
त्यंतनिरालंबो मृत्वा प्रतिनियतट्टंकोत्कोरॉकज्ञायकभाव: सन्‌ साक्षाद्रिशानधनमात्मान- 
मनुभवति । 


ज्ञानमय भाव ही होता है; इसलिये भ्रज्ञानमय भाव जो इच्छा उसके अभावसे ज्ञानी 
पानको (पानी इत्यादि पेयको) नहीं चाहता; इसलिये ज्ञानीके पानका परिग्रह नही है । 
ज्ञानमय एक ज्रायकभावके सदुभावके कारण यह (ज्ञानी) पानका केवल ज्ञायक ही है । 
भावार्थ:--भ्राहद रकी गाथाके भावार्थकी भाँति यहां भी समभना चाहिये । 
ऐसे ही अन्य भी अनेक प्रकारके परजन्य भावोंको ज्ञानी नही चाहता, यह 
कहते है :-- $ 
ये आ्रावि विधविध भाव बहु ज्ञानो न इच्छे सर्वको । 
स्वंत्र आलम्बन रहित बस, नियत ज्ञायकभाव वो ॥२१४।। 
गाथार्थ:--[ एक्सादिकान्‌ तु | इत्यादिक | विविधान ] अनेक प्रकारके 
[ सर्वान्‌ भावान्‌ च ] स्व भावोंकों [ज्ञानी] ज्ञानी [न इच्छति] नही चाहता, [सर्वत्र 
निरालम्बः तु] सवेत्र ( सभोमें ) निरालम्ब वह [ नियतः ज्ञायकभावः ] निश्चित 
ज्ञायकमाव ही है । 
टीकाः--इत्यादिक अन्य भी अनेक प्रकारके जो परद्रव्यक स्वभाव है उन 
सभीको ज्ञानो नहीं चाहता इसलिये ज्ञानीके समस्त परद्रव्यके भावोंका परिग्रह नहीं है। 
इसप्रकार ज्ञानीक ग्रत्यन्त निष्परिग्रहत्व सिद्ध हुआ | 
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( स्वागता ) 
पूर्थबड्धनिजकर्स विपाकात्‌ 
शानिनो यवि भवत्युवभोग: । 
तज्भूवस्वण लच रागजियोगात्‌ 
तूनमेति न परशिग्रहमावम्‌ ॥॥१४६।। 


अब इसप्रकार, समस्स अम्य भावोंक परियग्रहसे शून्यत्वके कारण जिसने समस्त 
प्रशानका बमन कर डाला है ऐसा यह ( ज्ञानो ), सवंत्र प्रत्यन्त निरालम्ब होकर, 
नियत टंकोत्कीणं एक शायकभाव रहता हुझा, साक्षातु विज्ञानघन भात्माका भनुभव 
करता है । 

भावार्थ: -पुण्य, पाप, भ्रशन, पान इत्यादि समस्त अन्यभावोंका ज्ञानीको 
परिग्रह नहीं है क्योंकि समस्त परभावोंको हेय जाने तब उसकी प्राप्तिकौ इच्छा नहीं 
होती ।# 

भ्रव भ्रागामी गाभाका सूचक काव्य कहते हैं :--- 


इलोकार्थ:-.. [ पूर्वअद्ध-निज-कमे-विपाकात्‌ ] पूर्ववद्ध अपने कर्मके विपाकके 
कारण [ ज्ञानिनः यदि उपभोगः भवति तत्‌ भवतु ] ज्ञानीके यदि उपभोग हो तो हो 
[भ्रथ ल] परन्तु [ रागवियोगात्‌ | रागके वियोग ( -भ्रभाव ) के कारण [ तूनसं ] 
बास्त॒वमें [परिग्रहभावम्‌ न एति] वह उपभोग परियग्रहभावको प्राप्त नहीं होता । 


मावा्थं:--पूर्ववद्ध कमेंका उदय झाने पर उपभोगसामग्री प्राप्त होती है यदि 
उसे अज्ञानमय रागभावसे भोगा जाये तो वहू उपभोग परिग्रहत्वको प्राप्त हो | परन्तु 
शातीके अशानमय रागभाव नहीं होता । वह जानता है कि जो पहले बाँघा था वह 
उदयमें आगया भौर छूट गया है; प्रब मैं उसे भविष्यमें नहीं चाहता। इसप्रकार 
शानीके रागरूप इच्छा नहीं है इसलिये उसका उपभोग परिग्रहत्वको प्राप्त नहीं 
होता ॥ १४६॥ 


प्रब, यह कहते हैं कि शानीके त्रिकाल सम्बन्धी परिग्रह नहीं है :-- 
$ पहले, मोक्षाभिलाषी सर्व परिग्रहको छोड़नेके लिए प्रवृत्त हुपा था; उसने इस गाथा 


हकमें समस्त परिप्रहभावको छोड़ दिया, भौर इसप्रकार समस्त प्रश्ामकों दूर कर दिया तथा शान- 
स्वरूप ह्ात्माका झनुभव फिया। 
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उप्वण्णोदय पोगो वियोगबुद्धीए तस्स सो णिच्च । 
कंखामणागदस्स य उदयस्स ण कवच्बदें णाणी ॥२१५॥। 


उत्पन्नोदयभोगो वियोगबुद्धणा तस्थ स नित्यस्‌ । 
कांक्षामनागतस्य च उदयस्य न करोति ज्ञानी ॥२१५।॥। 


कर्मोदयोपभोगस्तावत्‌ श्रतीतः प्रत्युत्पन्नोइनागतो वा स्थात्‌ । ततन्नातीतस्तावत्‌ 
अ्रतीतत्वादेव स न ॒परिग्रहभावं बिभति । अनागतस्तु आकांक्ष्म्माण एवं परिग्रहभावं 
बिभूयात्‌ । प्रत्युत्पन्नस्तु स किल रागबुद्धथा प्रवतंसान एवं तथा स्थात्‌ । न च प्रत्युत्पन्नः 
कर्मोदयोपमोगो ज्ञानिनो रागबुद्धथा प्रवर्तमानो दृष्ट:, ज्ञानिनोउज्ञानमयभावस्य रागबुद्ध र- 
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सांप्रत उदयके भोगमें ज्ु वियोगबुद्धी ज्ञानिके । 
अरु भावि कर्सविपाकको, कांक्षा नहों ज्ञानी करे ॥|२१४५॥ 


गाथार्थ :--[ उत्पन्नोदयभोगः | जो उत्पन्न (वर्तमान कालके) उदयका भोग 
है [ सः ] वह, [तस्थ | ज्ञानीके [ नित्यम्‌ ] सदा [ वियोगबुद्धथा ] वियोगबुद्धिसे 
होता है [च ] ओर [ अ्नागतस्यथ उदयस्य ] आगामी उदयकी [ ज्ञानी ] ज्ञानी 
[ कांक्षाम्‌ ] वाछा [न करोति ] नहीं करता । 


टीकाः-- कम के उदयका उपभोग तीन प्रकारका होता है--अ्रतीत, वतंमान 
और भविष्य कालका | इनमेंसे पहला, जो श्रतीत उपभोग है वह अतीतता (व्यतीत हो 
चुका होने) के कारण ही परिग्रहभावको धारण नहीं करता । भविष्यका उपभोग यदि 
वांछामें आता हो तो ही वह परिग्रहभावकोी धारणा करता है; और जो वर्तमान 
उपमोग है वह यदि रागबुद्धिसे हो रहा हो तो ही परिग्रहभावको धारण करता है । 


वर्तमान कर्मोदय उपभोग ज्ञानीके रागबुद्धिसे प्रवतेमान दिखाई नहीं देता 
क्योंकि ज्ञानीके भ्रज्ञाममयभाव जो रागबुद्धि उसका ग्रभाव है; और केवल वियोगबुद्धि 
(हेयबुद्धि) से ही प्रवर्तेमान वह वास्तवमें परिग्रह नही है । इसलिये वर्तमान कर्मोदय- 
उपभोग ज्ञानीके परिग्रह नहीं है (-परिग्रहरूप नहीं है) । 
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भावात्‌ । वियोगबुद्धघ व केवल प्रवर्तमानस्तु स किल न परिग्रहः स्थात्‌ । ततः प्रत्युत्पक्षः 
कर्सोदयोपभोगो ज्ञानिनः परिग्रहो न भवेत्‌ । अ्रनागतस्तु स किल ज्ञानिनों नाकांक्षित 


एवं, ज्ञानिनोउ्ञानमयभावस्याकांक्षाया पश्रभावात्‌ 4 ततोश्नागतो5पि कर्मोदयोपशोगों 
शाएनिनः परियग्रहों न भवेत्‌ । 


कुतो5नागतमुदय ज्ञानी नाकांक्षतीति चेतु-- 


जो वेददि वेदिज्जदि समए समए विणस्सदे उभ्नयं । 
त॑ जाणगो दु णाणी उभयं पिण कंखदि कयावि ॥२१६॥ 





अनागत उपभोग तो वास्तवमें ज्ञानीके वांछित ही नहीं है (प्रर्थात्‌ ज्ञानीको 
उसकी इच्छा ही नहीं होती) क्‍योंकि ज्ञानीके अज्ञानमय भाव-वांछाका अभाव है। 
इसलिये अनागत कर्मोदय-उपभोग ज्ञानीके परिग्रह नहीं है ( -परिग्रहरूप 
नहीं है ) । 


भावा्थे:--भ्रतोत कर्मोदय-उपभोग तो व्यतीत ही हो चुका है। अनागत 
उपभोगकी वाँछा नहीं है; क्‍योंकि ज्ञानी जिस कमेंको अहितरूप जानता है उसके 
आगामी उदयके भोगकी वांछा क्‍यों करेगा ? वर्तमान उपभोगके प्रति राग नहीं है; 
क्योंकि वह जिसे हेय जानता है उसके प्रति राग कंसे हो सकता है ९ इसप्रकार ज्ञानीके 
जो त्रिकाल सम्बन्धी कर्मोदयका उपभोग है वह परिग्रह नहीं है । ज्ञानी वर्तमानमें जो 
उपभोगके साधन एकत्रित करता है वह तो जो पीड़ा नहीं सही जा सकती उसका 
उपचार करता है--जंसे रोगी रोगका उपचार करता है। यह, श्रशक्तिका 
दोष है । 

ग्रब प्रश्न होता है कि ज्ञानी श्रनागत कर्मोदय-उपभोगकी वांछा क्‍यों नहीं 
करता ? उसका उत्तर यह है:--- 


रे ! वेद वेदक भाव दोनों, समय समय विनष्ट है । 
ज्ञानो रहे ज्ञायक, कदापि न उभयकी कांक्षा करे ।।२१६।। 
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यो वेदयते वेशते समये समये विनश्यत्युभयस्र्‌ । 
तदशायकस्तु शानो उभयमपि न कांक्षति कदापि ॥२१६॥। 


शानी हि तावद ध्र्‌ वत्वात्‌ स्वभावभावस्य टंकोत्कीरोकलशायकर्मानो नित्यों 
भवति, यो तु वेच्वेदकभावो तो तृत्पन्नप्रध्यंसित्वादिमावभावानां क्षणिकों मबतः । तत्र 
यो माय: कांक्षमारणं वेश्वमां वेदयते स यावद्धूवति तावत्कांक्षमाणो वेचश्ों भावों 
विनश्यति; तस्मिन्‌ विनष्टे वेदको भावः कि वेदयत्े ? यदि कांक्षमारावेशभावपुष्ठभाविन- 

गायार्थ:--[ यः वेदयते ] जो भाव वेदन करता है (अर्थात्‌ वेदककभाव) ओर 
[ बेच्चले ] जो भाव वेदन किया जाता है (अर्थात्‌ वेद्यभाव) [ उसयम््‌ ] वे दोनों भाव 
[ समये समये ] समय समय पर [ विनश्यति ] नष्ट हो जाते हैं--[तद्शायकः तु] 
ऐसा जाननेवाला [ शानो] ज्ञानी [ उमयस्‌ श्रपि | उन दोनों भावोंकी [ कदापि ] 
कभी भी [ न कांकति ] वांछा नहीं करता । 


टीका:-- ज्ञानी तो, स्वभावभावका प्र वत्व होनेसे, टंकोल्कीएों एक ज्ञायक- 
भावस्वरूप नित्य है; और जो क्षवेद्य-वेदक (दो) भाव हैं वे, विभावभावोंका उत्पन्न- 
विनाशत्व होनेसे, क्षणिक हैं। वहां, जो भाव कांक्षमाण ( श्रर्थात्‌ वांच्छा करमेवाला ) 
ऐसे वेद्यमावका वेदन करता है अर्थात्‌ वेद्यमावका भ्रनुभव करनेवाला है वह (वेदक- 
भाव) जबतक उत्पन्न होता है तबतक कांक्षमाण ( -अर्थात्‌ वांछा करनेवाला ) वेच्य- 
भाव त्रिनष्ट हो जाता है; उसके विनष्ट हो जाने' पर, वेदकभाव किसका वेदन करेगा १ 
यदि यह कहा जाये कि कांक्षमाण वेद्यभावके बाद उत्पन्न होनेवाले ग्रन्य वेद्यमावका 
बेदन करता है, तो-- (वहाँ ऐसा है कि) उस अन्य वेद्य॒भावके उत्पन्न होनेसे पूर्व ही 
वह वेदकभाव नष्ट हो जाता है; तब फिर उस दूसरे वेद्यमावका कौन वेदन करेगा ? 
यदि यह कहा जाये कि वेदकभावके बाद उत्पन्न होनेवाला दूसरा वेदकमभाव उसका 
बेदन करता है, तो- (वहाँ ऐसा है कि) उस दूसरे वेदकभावके उत्पन्न होनेसे पूर्व ही 
वह वेद्यमाव विनष्ट हो जाता है; तब फिर वह दूसरा वेदकभाव किसका वेदन करेगा ? 
इसप्रकार कांक्षमाण भावके वेदनकी भ्रनवस्था है, उस ग्रनवस्थाको जानता हुआ ज्ञानी 


कुछ भी नहीं चाहता । 


के वेद्य « वेदनमें भाने योग्य, वेदक-वेदनेवाला; भनुभव करनेबाला । 
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मन्य॑ भाव बेदयते, तदा तझ्भवनात्युव स विनश्यति; कस्तं बेदयते ? यदि वेदकमसावपृष्ठ- 
भावी भावोन्यस्तं वेदयते, तदा तझ्भूवबनात्यूवं स विनश्यति; कि स वेदयते ? इति 
कांक्षमाणमाववेदनानवस्था । तां च विजानन्‌ ज्ञानी न किचिदेत्र कांक्षति । 
( स्वागता ) 

वेशवेदकबिभावचलत्वाद 

वेद्यते न खलु कांक्षितमेव । 

तेन कांक्षति न किश्वन विद्वान 

सर्वेतोष्प्पतिविरक्तिमुपेति ॥॥१४७॥। 


भावार्थ:--वेदक भाव और वेद्य॒भावमें काल भेद है। जब वेदकभाव होता है 
तब वेद्यमाव नही होता और जब वेद्य॒भाव होता है तब बेदकभाव नहीं होता । जब 
वेदकभाव आता है तब वेद्यभाव विनष्ट हो चुकता है; तब फिर वेदकभाव किसका 
वेदन करेगा ”? और जब वेद्यभाव गश्राता है तब बेदकभाव विनष्ट हो चुकता है; तब 
फिर बवेदकभावके बिना वेद्यका कौन वेदन करेगा ? ऐसी अ्रथ्यवस्थाको जानकर ज्ञानी 
स्वयं ज्ञाता ही रहता है, वांछा नहीं करता । 


यहाँ प्रदन होता हैं कि--आत्मा तो नित्य है इसलिये वह दोनों भावोंका 
बेदन कर सकता है; तब फिर ज्ञानी वाछा क्‍यों न करे ? समाधान-- वेद्य-वेदक भाव 
विभावभाव हैं, स्वभावभाव नही, इसलिये वे विनाशीक हैं; भ्रतः वांछा करनेवाला 
वेद्यभाव जबतक आता है तबतक वेदकभाव (भोगनेवाला भाव) नष्ट हो जाता है, और 
दूसरा वेदकभाव आये तबतक वेद्यभाव नष्ट हो जाता है; इसप्रकार वांछित भोग तो 
नही होता । इसलिये ज्ञानी निष्फल वाँछा क्‍यों करे ? जहाँ मनोवांछितका वेदन नहीं 
होता वहां वांछा करना अज्ञान है । 


ग्रथ् इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते है :-- 


इलोकार्थ:-- [ वेध-वेदक-विम्ाब-चलत्वात्‌ | वेद्य-वेदकरूप विभावभावोंकी 
चलता (भ्रस्थिरता) होनेसे [खलु] वास्तवमें [कांक्षितस एव वेचले न] वांछितका 
बेदन नहीं होता; [तेन] इसलिये [ विद्यान्‌ किश्वन कांक्षति न] ज्ञानी कुछ भी बांछा 
नही करता, [ स्वतः झ्रपि भ्रतिविरक्तिम्‌ उपति ] सबके प्रति अत्यन्त विरक्तताको 
(वे राग्यभावको ) प्राप्त होता है । 
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तथाहि-- 
बंधवभोगणिमित्ते भ्रज्लवसाणोदएस णाणिस्स । 
संसारवेहविसएस्‌ णेव उप्पज्जदे रागो ॥२१७॥। 


बंधोपभोगनिभित्तेषु श्रध्यवसानोदयेषु ज्ञानिनः । 
संसारदेहविषयेधु. नेवोत्पद्यतिा। राग: ।॥।२१७।॥। 


इृह खल्वध्यवसानोदयाः: कतरेषपि संसारविषयाः, कतरेषपि शरौरविधयाः । 
ततन्न यतरे संसारविषयाः ततरे बंधनिमित्ता:, यतरे शरीरविषयास्ततरे तृपमोगनिमित्ता: । 
यतरे बंधनिमित्तास्ततरे रागद्वंषमोहाद्याः, यतरे तूृपभोगनिमित्तास्ततरे सुखदुःखाद्याः । 
अ्रथामोषु सर्वेष्यपि ज्ञानिनो नास्ति राग:, नानाद्रब्यस्वभादत्वेन टंकोत्कोरोंकलायकर्भाव- 
स्वभावस्य तस्य तत्प्रतिषेधात्‌ । 








भावार्थ:--अनुभवगोच र वेद्य-वेदक विभावोंमें काल भेद है, उनका मिलाप 
नहीं होता, (क्योंकि वे कमेके निमित्तसे होते हैं इसलिये अस्थिर हैं); इसलिये ज्ञानी 
ग्रागामी काल सम्बन्धी वांछा क्‍यों करे ? ।॥१४७॥ 


इसप्रकार ज्ञानीको सर्वे उपभोगोके प्रति वेराग्य है, यह कहते हैं । 


संसारतनसम्बन्धि,  प्ररु बन्धोपभोगनिमित्त जो । 
उन सर्वे अ्रध्यवसानउ दय जु, राग होय न ज्ञानिको ॥।२१७॥॥ 


गायार्थ:---[ बन्धोपभोगनिमित्तेषु ] बन्ध और उपभोगकै निमित्तभूत 
[ संसारदेह॒विषयेषु | संसारसम्बन्धी और देहसम्बन्धी [ श्रध्यवसानोदयेषु ] अ्ध्यवसानके 
उदयोंमें [शानिनः | जझ्ञानीके [ रागः] राग [न एवं उत्पदाते ] उत्पन्न नही होता । 


टीकाः---इस लोकमें जो अध्यवसानके उदय हैं वे कितने ही तो संसार सम्बन्धी 
हैं प्रौर कितने ही शरीर सम्बन्धी हैं । उनमेंसे जितने संसारसम्बन्धो हैं, उतने बन्धके 
निमित्त हैं और जितने शरीर सम्बन्धी हैं उतमें उपभोगके निमित्त हैं। जितने बन्धके 
निमित्त हैं उतने तो राग षमोहादिक हैं और जितने उपभोगके निमित्त हैं उतने सुख- 
दुःखादिक हैं । इन सभीमें श्ञानीके राग नहीं है; क्योंकि वे सभी नाता द्रव्योंके स्वभाव 
हैं इसलिये, टंकोत्की्ण एक ज्ञायकभाव स्वभाववाले ज्ञानीके उनका निषेध है । 
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( स्वागता ) 
शानिनों न हि परियग्र हभाय 
कर्म रागरसरिक्ततयंति । 
रंगयुक्तिरकवायितवस्त्रे- 
स्वोकृतेब हि बहिलु ठतोह ।११४८।। 


भावार्थ:---जो अध्यवसानके उदय संसार सम्बन्धी हैं और बन्धनके निमित्त 
हैं वे तो राग, द्व ष, मोह इत्यादि हैं तथा जो अध्यवसानके उदय देह सम्बन्धी हैं भौर 
उपभोगके निमित्त हैं वे सुख, दुख इत्यादि है। वे सभी (भ्रध्यवसानके उदय), नाना 
द्रब्योंके (अर्थात्‌ पुद्गलद्रव्य और जीवद्रव्य जो कि संयोगरूप हैं, उनके) स्वभाव हैं; 
ज्ञानीका तो एक ज्ञायकस्वभाव है। इसलिये ज्ञानीके उनका निषेध है; प्रतः श्ञानीको 
उनके प्रति राग या प्रीति नहीं है + परद्रव्य, परभाव संसारमें भ्रमणके कारण हैं; यदि 
उनके प्रति प्रीति करे तो ज्ञानी कैसा ? 


प्रबः इस अ्र्थंका कलशरूप और श्रागामी कथनका सूचक इलोक 
कहते हैं:-- 


श्लोकार्थ:---[ इह अ्रक्धायितबस्त्रे | जैसे लोध और फिटकरी इत्यादिसे 
जो कसायला नहीं किया गया हो ऐसे बस्त्रमें [ रंगयुक्तिः | रंगका संयोग, [ भ्रस्वीकृता ] 
बस्त्रके द्वारा अंगीकार न जिया जानेसे, [ बहिः एव हि लुठति | ऊपर ही लोटता है 
(रह जाता है)-वस्त्रके भोतर प्रवेश नहीं करता, [ ज्ञानिनः रागरसरिक्ततया कर्म 
परिग्रहभावं न हि एति ) इसीप्रकार ज्ञानी रागरूपी रससे रहित है इसलिये उसे कर्म 
परिग्रहत्वको प्राप्त नही होता । 


भावार्थ :--जंसे लोध श्रौर फिटकरी इत्यादिके लगाये बिना वस्त्रमें रंग नहीं 
चढ़ता उसीप्रकार रागभावके बिना ज्ञानीके कर्मोदयका भोग परिग्रहत्वको प्राप्त नहीं 
होता ॥१४८॥। 


झब पुनः कहते हैं कि:-- 


३६२ समयसार 
( स्वागता ) 
ज्ञानवान्‌ स्वरसतो5पि यतः स्थात्‌ ! 
स्वंरागरसवर्जनशील: । 
लिप्यते सकलकसंभिरेषः 
कर्संमध्यपतितोषपि ततो न ॥॥१४६।। 
णाणी रागप्पजहो सव्वदत्येस्‌ कम्मसज्ञगदों । 
णो लिप्पदि रजएण दु कहममज्झे जहा कणयं ॥॥२१८॥। 
भ्रण्णाणो पुण रत्तो सव्वदन्देसु कम्मसज्क्गदों । 
लिप्पदि कम्मरएण दु कहमसज्ञें जहां लोहं ॥२१४॥। 
शामी रागप्रहायकः सर्वेग्रब्येत्रु कर्ममध्यगत:ः । 
नो लिप्यते रजसा तु कर्दममध्ये यथा कनकस्‌ ।।२१८।। 
झ्रशानी पुना रक्त: सर्व्रब्येध्‌ु कर्ममध्यगतः। 
लिप्यते कर्मरजसा तु कर्दसमध्ये यथा लोहसू ॥॥२१६॥। 








श्लोकार्थ:--[ यतः ] क्‍योंकि [ ज्ञानवान्‌ ] ज्ञानी [स्वरसतः भ्रषि] निज रससे 
ही [सर्थरागरसवर्जनशील:ः | सर्व रागरसके त्यागरूप स्वभाववाला [स्यथात्‌ ] है [ ततः ] 
इसलिये [ एथः ] वह [ कर्ममध्यपतितः भ्रपि ] कर्मोंके बीच पड़ा हुआ भी [ सकल- 
कमंभिः: | सर्व कर्मोंस [न लिप्यते | लिप्त नहीं होता ॥ १४६।॥ 
झ्ब इसी अरथंका विवेचन गाथाश्रों द्वारा कहते हैं :--- 
हो द्रव्य सबमें रागवर्जक, ज्ञानि कर्मों मध्यमें । 
पर कमंरजसे लिप्त नहि, ज्यों कनक कर्दंममध्यम्रें ।।२१४८।। 


परद्रव्य समसमें रागशील, पश्रशानि कर्मों मध्यमें । 
बर कर्मरजसे लिप्त हो, ज्यों लोह कर्दममध्यमें ।।२१६।। 


गायार्थ:--[ शाती ] ज्ञानी [ सर्वद्रब्येध | जो कि सर्व द्रव्योंके प्रति 
[ रागप्रहायक: ] रागको छोड़नेवाला है वह [ कर्ममध्यगतः ] कर्मोंके मध्यमें रहा हुआा 
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यथा खलु कनक॑ कर्दंसमध्यगतसपि कर्दमेत न लिप्यते, तदलेपस्वभावत्वात्‌; 
तथा किल ज्ञानी कर्ममध्यगतोषपि कर्मणा न लिप्यते, सर्वपरद्रव्यकृतरागत्यागशोलत्वे 
सति तदलेपस्वभावत्यात । यथा लोहं कर्दममध्यगर्त सत्करदमेन लिप्यते, तललेपस्थभाव- 
त्वात्‌ तथा किलाज्ञानी परर््मध्यणगतः सन्‌ कर्मणा लिप्यते, सर्वपरद्रव्यकृतरागोपादान- 
शीलत्वे सति तल्‍लेपस्वमावत्वात्‌ । 


हो [तु] तो भी [ रजसा | कर्मरूपो रजसे [नो लिप्यते| लिप्त नहीं होता--[ यथा ] 
जसे [ कनकम्‌ ] सोना [ कर्देममध्ये | कीचड़के दीच पड़ा हुआ हो तो भी लिप्त नहीं 
होट. । [ पुनः | औौर [ भझ्जानो | अज्ञानो [ सर्वद्र्येष्‌ | जो कि सर्व द्रव्योंके प्रति 
[ रक्तः ] रागो है वह [ कर्ममध्यगतः ] कर्मोंके मध्य रहा हुवा [कर्मरजसा] कमंरजसे 
[ लिप्यते तु ] लिप्त होता है---[ यथा ] जैसे [ लोहस ] लोहा [कर्दमसध्ये] कीचड़के 
बीच रहा हुआ लिप्त हो जाता है (भ्रर्थात्‌ उसे जंग लग जाती है ) 


टीकाः - जैसे वास्तवमें सोन! कीचड़के बीच पड़ा हो तो भी यह कीचड़से 
लिप्त नहीं होता (अर्थात्‌ उसे जंग नहीं लगती) क्योंकि उसका स्वभाव अलिप्त- रहना 
है, इसीप्रकार वास्तवमें शानी कमोंके मध्य रहा हुवा हो. तथापि वह उनसे व्कित नहीं 
होता क्योंकि सर्व परद्रव्योंके प्रति किये जानेवाला राग उसका , त्यागरूप स्वभावपना 
होनेसे ज्ञानी अलिप्त स्वभावी है । जैसे कीचड़के बोच पड़ा हुआ लोहा कीचड़से लिप्त 
हो जाता है (प्रर्थात्‌ उसमें जग लग जाती है) क्योंकि उसका स्वभाव कीचड़से लिप्त 
होना है, इसीप्रकार वास्तवमें श्रज्ञानी कर्मोंके मध्य रहा हुआ कर्मोंसे लिप्त हो जाता है 
क्योंकि सर्व परद्रग्योंके प्रति किये जानेवाला राग उसका ग्रहरणारूप स्वभावपना होनेसे 
प्रज्ञानी कमंसे लिप्त होनेके स्वमाववाला है । 


भावा्े:---जसे कीचड़में पड़े हुए भनेको जंग नहीं लगती और लोहेकों लग 
जाती है, इसोप्रकार कर्मोंके मध्य रहा हुआ शानी कर्मोंस नहीं बंधता तथा भ्रज्ञानी 
बंध जाता है। यह ज्ञान-भ्ज्ञानकी महिमा है। 


अब इस अर्थका भौर आगामी कथनका सूचक कलशरूप काभ्य कहते हैं :-- 


३६४ समयतसार 
( शादू लविक्रोडित ) 
यारक तादइगिहास्ति तस्थ वशतों यस्य स्वभावों हि यः 
कतु नेष कथंचनापि हि परंरन्यादशः शक्‍यते । 
अ्रज्ञानं न कदाचनापि हि. भर्वेज्जानं भवत्संततं 
ज्ञानिन्‌ भु क्ष्य परापराधजनितो नास्तीह बंधस्तव ॥१५०॥। 





श्लोकार्थ:--[ इह ] इस लोकमें [ यस्य यादक यः हि स्वमायः तादक तस्थ 
वहश्गतः ग्रस्ति] जिस वस्तुका जेसा स्वभाव होता है उसका वेसा स्वभाव उस वस्तुके 
अपने वद्यसे ही (अपने आधीन ही) होता है। [ एब: ] ऐसा वस्तुका स्वभाव वह 
[ परे: ] परवस्तुशोंक द्वारा [ कथंचन भ्रपि हि ) किसी भी प्रकारसे [ श्रम्यावृशः ] 
अन्य जेसा [ कठु न शकक्‍यते ] नहीं किया जा सकता । [ हि ] इसलिये [ सन्ततं ज्ञान 
भवत्‌ ] जो निरन्तर ज्ञानरूप परिणमित होता है वह [कदाचन श्रपि झ्ज्नानं न भवेत्‌ ] 
कभी भी अज्ञान नहीं होता; [जशञानिन] इसलिये हे ज्ञानी ! [ भ्रुक्षय ] तू ( कर्मोदय- 
जनित) उपभोगकों भोग, [ हह ] इस जगतमें [ पर--अ्रपराध-जनितः बन्धः तब 
नास्ति ] परके अपराधसे उत्पन्न होनेवाला बन्ध तुझे नहीं है (प्रर्थात्‌ परके अपराधसे 
तुमे बन्ध नहीं होता ) । 


भावा्थ:--वस्तुका स्वभाव वस्तुके अपने आधीन ही है । इसलिये जो आत्मा 
स्वयं ज्ञानरूप परिणमित होता है उसे परद्रव्य भ्रश्नानरूप कभी भी परिणमित नहीं 
करा सकता । ऐसा होनेसे यहां श्ञानीसे कहा है कि-- तुझे परके अपराधसे बन्ध नहीं 
होता इसलिये तू उपभोगको भोग । तू ऐसी शंका मत कर कि उपभोगक भोगनेसे मुझे 
बन्ध होगा । यदि ऐसी शंका करेगा तो “परद्रव्यसे आत्माका बुरा होता है” ऐसी 
माम्यताका प्रसंग आ जायेगा ।--इसप्रकार यहाँ परद्रव्यसे ग्रपना बुरा होना माननेकी 
जीवकी शंका मिटाई है; यह नहीं समभना चाहिये कि भोग भोगनेकी प्रेरणा करके 
स्वच्छुन्द कर दिया है। स्वेच्छाचारी होना तो ग्रशानभाव है यह आगे कहेंगे 
॥ १५० ॥। 


अब इसी अथ्थंको हृष्टान्त द्वारा हृढ़ करते हैं :--- 
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भू जंतस्स वि विविहे सच्चित्ताचित्तमिस्सिए दन्वे । 
संखस्स सेदभावो ण वि सक्‍कदि किण्हगो कादु ॥२२०॥॥ 
तह णाणिस्स वि विविहें सब्चित्ताचित्तमिस्सिए दय्वे । 

भु जंतस्स वि णाणं ण सक्‍कमण्णाणदं णेंदु' ॥२२१॥। 
जहया स एवं संखो सेदसहावं तयं॑ पजहिदण । 
गरुछेज्ज किण्हभाव॑ तइया सकक्‍कत्तणं पजहें ॥२२२॥ 
तह णाणी वि हु जइया णाणसहावं तयं पजहिदृर्ण । 
भ्रण्णाणेण परिणदों तड़या अण्णाणदं॑ गच्छे ॥२२३॥॥ 


भु जानस्याधि विविधानि सचित्ताचित्तमिश्षितानि द्रव्याणि। 
शंखस्य श्वेतमावों नापि शक्‍्यते क्ृष्णकः कतु स्‌ ।।२२०१। 





ज्यों शंख विविध सच्ित्त, सिश्र, श्रचित्त वस्तू भोगते । 
पर शंखके शुक्लत्वको नहिं, कृष्ण कोई कर सके ।॥॥२२०॥। 
त्यों ज्ञानि भी मसिश्चित, सचित्त, श्रचित्त वस्तु भोगते । 
पर ज्ञान ज्ञानीका नहों, अज्ञान कोई कर सके ।।२२१।॥। 
जब हो स्वय वो शंख, तजकर स्वीय श्वेतस्वभावकों । 
पावे स्वयं कृष्णत्व तब हो, छोड़ता शुक्लत्वकी ।(२२२॥। 
त्यों ज्ञानि भो जब ही स्वयं निज, छोड़ ज्ञानस्वभावको । 
अज्ञानभावों परिणमे, श्रज्ञानताको प्राप्त हो ॥२२३॥ 


गाथार्थ:--- [ शंखस्थ ] जेसे शंख [विधिधानि] अनेक प्रकारके [सचित्ताचिस- 
मिश्वितानि ] सचित्त, अचित्त और मिश्र [ द्रव्याणि ] द्रव्योंको [ भ्रुज्ञानस्य श्रषि ] 
भोगता है--खाता है तथापि [ ब्वेतमावः ] उसका वर्वेतभाव [ कृष्णकः कतु न भ्रपि 
शक्यते |] (किसीके द्वारा) काला नहीं किया जा सकता, [तथा ] इसीप्रकार [ ज्ञानिनः 
झ्रपि ] शञानी भी [ विविधानि ] श्रनेक प्रकारक [ सचित्ताचित्तमिश्चितानि ) सचित्त, 


अल 


३६६ समयसार॑ 


तथा झामिनो5पि विविधानि सलित्तालित सिश्चितानि द्रव्याणि। 
भुजानस्याईपि ज्ञानं न शकपयमज्ञानतां नेतुस् ॥२२१॥। 
यदा स एवं शंखः श्वेतस्वभाव॑ तक प्रहाय 4 
गच्छेत कृष्णभाव॑ तदा शुकलत्व॑ प्रजह्ञात्‌ ॥२२२॥। 
तथा शाम्यपि खलु यदा ज्ञानस्वभावं॑ तक प्रह्ययथ । 
अज्ानेवन परिणतसतदा झज्ञानतां गच्छेत ॥२२३॥। 


यथा खलु शंखस्य परद्रव्यमुपभु जानस्यापि न परेरा इवेसमायः कृष्ण: कतु 
शबक्येत, परस्य परमावत्वनिमिरात्वानुपपत्तो, तथा किल ज्ञानिनः परव्रव्यमुपभु जान- 
स्थापि न परेण शानमजशानं कतु शकक्‍येत, परस्य परभावत्वनिमित्तत्वानमुपपरो: । ततो 


अचित्त और मिश्र [ व्रब्याणि ] द्रव्योंको [ भुद्लानस्य श्रपि | भोगे तथापि उसके [ ज्ञान ] 
शानको [ अ्रजशानतां नेतुम्‌ न शक्यस्‌ ] ( किसीके द्वारा ) अज्ञानरूप नहीं किया जा 
सकता । 

[ यदा ] जब [ सः एवं शांखः ] वही शंख (स्वयं) [तक इवेतस्वमावं ] उस 
इवेत स्वभावकोी [अहाय] छोड़कर [ कृष्णभावं गच्छेत ] क्ृष्णभावको प्राप्त होता है 
( कृष्णरूप परिणमित होता है ) [ तदा ] तब [ शुक्लत्वं प्रजह्मात्‌ ] शुक्लत्वको 
छोड़ देता है (अर्थात्‌ काला हो जाता है), [ तथा ] इसीप्रकार [ खलु ] वास्तवमें 
[ज्ञानो प्रपि] ज्ञानी भी (स्वयं) [ यदा ] जब [ तक ज्ञानस्वभाव॑ ] उस ज्ञान- 
स्वभावको [ प्रहाय ] छोड़कर [ प्रशानेन ] अशानरूप [ परिरणतः ] परिणमित होता 
है [ तदा ] तव [ झज्ानतां] अशानताको [ गच्छेत्‌ ] प्राप्त होता है । 


टोकाः--जंसे यदि हांख परद्रव्यको भोगे--खाये तथापि उसका श्वेतपन 
अन्यके द्वारा काला नहीं किया जा सकता क्‍योंकि पर अर्थात्‌ परद्रव्य किसी द्रव्यको 
परभावस्वरूप करनेका निर्मित्त ( कारणा ) नहीं हो सकता, इसीप्रकार यदि ज्ञानी 
परद्रब्यको भोगे तो भी उसका ज्ञान भ्रन्यके द्वारा ग्रज्ञान नहीं किया जा सकता क्योंकि 
पर भ्र्थात्‌ परद्रव्य किसी द्रव्यकोी परभावस्वरूप करनेका निमित्त नहीं हो सकता । 
इसलिये शानीको दूसरेके अ्रपराधके निमित्तसे बन्ध नहीं होता । 


निजेरा प्रधिकार ३६७ 


शानिन: परापराधनिशित्तो नास्ति बंध: ॥ यथा च यदा स एवं शंखः परद्रव्यमुपभ्‌ जानो5- 
नुपभु जानो था श्वेतभावं प्रहाय स्थयमेज कृष्णभावेन परिणमते तदास्य इवेतभाव: 
स्वयंक्ृतः कृष्णभावः स्थात, तथा यदा स एवं ज्ञानो परद्रव्यमुपभु जानो5नुपभु जानो वा 
ज्ञान प्रहाय स्वयमेवाशानेन परिसामते तदास्य ज्ञान स्वयंकृतमज्ञानं स्थात्‌ । ततो ज्ञानिनो 
यदि (बन्धः) स्वापराधनिमिततो बंधः । 


( बादू लकिक्रीडित ) 
शानिन्‌ कर्म न जातु कतु मुचितं किचित्तथाप्युच्यते 
भुक्षे हंत न जातु मे यदि परं दुभु क्त एबासि भोः । 
बंध: स्पादुपमोगतों यदि न तत्कि कामचारोइ5स्ति ते 
ज्ञानं सन्‍वस बंधसेष्यपरथा स्वस्थापराधादुष्त बस ।।१५१॥। 


और जब वही शंख, परद्रव्यको भोगता हुआ अ्रथवा न भोगता हुआ, दवेत- 
भावको छोड़कर स्वयमेव कृष्णरूप परिणमित होता है तब उसका इवेतभाव स्वयंकृत 
कृष्णभाव होता है (स्वयमेव किये गये कृष्णभावरूप होता है), इसीप्रकार जब वही 
ज्ञानी, परद्रव्यकों भोगता हुआ श्रथवा न भोगता हुप्रा, ज्ञाननों छोड़कर स्वयमेव 
अज्ञानरूप परिणमित होता है तब उसका ज्ञान स्वयंकृत अ्रज्ञान होता है । इसलिये 
ज्ञानीके यदि बन्ध हो तो वह अपने हो अपराधके निमित्तसे (स्वयं ही अज्ञानरूप परिण- 
मित हो तब) होता है । 


भावार्थ:--जंभे श्वेत गंख परके भक्षणसे काला नही होता किन्तु जब वह 
स्वयं हो कालिमारूप परिणमित होता है तब काला हो जाता है, इसीप्रकार ज्ञानी 
परके उपभोगसे अज्ञानी नहीं होता किन्तु जब स्वयं हो अज्ञानरूप परिणमित होता है 
तब ग्रज्ञानी होता है और तब बन्ध करता है । 


ग्रब इसका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 


श्लोकार्थ:--[ शानिन्‌ ] हे ज्ञानी ! [ जातु किचित्‌ कर्म कतु सर उचितं न ] 
तुके कभो कोई भी कर्म करना उचित नहीं है [तथावि] तथापि [यदि उच्चते]) यदि 
तू यह कहे कि [ पर में जातु न, भुक्षे ] 'परद्रव्य मेरा करी भी नहीं है झौर मैं उसे 


श्ध८ समयसार 


( शादू लविक्रीडित ) 
कर्तारं स्वफलेन यत्किल बलात्कर्मंब नो योजयेत्‌ 
कुर्वाण: फललिप्सुरेव हि फल प्राप्नोति यत्कमंणः । 
ज्ञानं संस्तदपास्तरागरचनो नो बध्यत्रे कमंणा 
कुर्वाणोषपि हि कर्म तत्फलपरित्यागेकशीलो मुनि: ॥॥१५२॥। 


भोगता हूँ” [ भोः दुभु क्तः एवं श्रसि ] तो तुझसे कहा जाता है कि है भाई, तू खराब 
प्रकारसे भोगनेवाला है, [ हनत ] जो तेरा नहीं है उसे तू भोगता है यह महा खेदकी 
बात है ! [ यदि उपमोगतः बन्धः न स्थात्‌ ]) यदि तू कहे कि “सिद्धान्तमें यह कहा है 
कि परद्रव्यके उपभोगसे बम्ध नहीं होता इसलिये भोगता हुँ”, [तत्‌ कि ते कामचारः 
ग्रस्ति] तो क्या तुमे भोगनेकी इच्छा है ? [ ज्ञानं सन्‌ बस ] तू ज्ञानरूप होकर(-शुद्ध 
स्वरूपमें) निवास कर, [ श्रपरथा ] अन्यथा (यदि भोगनेकी इच्छा करेगा--अज्ञानरूप 
परिणमित होगा तो) [ श्र बस स्वस्थ श्रपराधात्‌ बन्धम्‌ एषि ] तू निईचयत. अपने 
भ्रप राधसे बन्धको प्राप्त होगा । 

भावा्थ:---ज्ञानीको कम तो करना ही उचित नहीं है । यदि परद्रव्य जानकर 
भी उसे भोगे तो यह योग्य नहीं है । परद्रव्यके भोक्ताको तो जगतमें चोर कहा जाता 
है, भ्रन्यायी कहा जाता है। और जो उपभोगसे बन्ध नहीं कहा सो तो, ज्ञानी इच्छाके 
बिसा ही परकी जब रदस्तीसे उदयमें श्राये हुएको भोगता है वहाँ उसे बन्ध नही कहा । 
यदि वह स्वयं इच्छासे भोगे तब तो स्वय ग्रपराधी हुवा, और तब उसे बन्ध क्‍यों न 
हो ? ॥१५१॥ 

अब आगेकी गाथाका सूचक काव्य कहते हैं :--- 

इलोकार्ये:-- [ यत्‌ किल कर्म एवं कर्तारं स्वफलेन बलात्‌ नो योजयेत्‌ ] कर्म 
ही उसके कर्ताको अपने फलके साथ बलात्‌ नहीं जोड़ता ( कि तू मेरे फलकों भोग ), 
[फललिप्सु: एव हि कुर्वारणः कर्मणः यत्‌ फल प्राप्नोति] #फलकोी इच्छावाला ही कर्म 
को करता हुआ कर्मके फलको पाता है; [ज्ञानं सन्‌] इसलिए ज्ञानरूप रहता हुआ और 
[ तदु-भ्रपास्त-रागरचनः ] जिसने क्मंके प्रति रागकी रचना दूर की है ऐसा [ मुनिः ] 


के करमंका फल श्रर्थात्‌ (१) रजित परिणाम, अ्रथवा (२) सुख (-रजित परिणाम ) को 
उत्पन्न करनेवाले आग्रामी भोग ॥ 
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पुरिसो जह को वि इृहं वित्तिणिमित्तं तु सेवदे राय । 

तो सो वि देदि राया बिविहें भोगे सहुप्पाएं॥२२४॥ 
एमेब जोवपुरिसो कम्मरयं सेवदे स॒हणिणित्त । 

तो सो वि देदि कम्मो विविहे भोगे सहुप्पाए ॥२२५॥॥ 
जह पृण सो ज्िचय पुंरिसो वित्तिणिमित्तं ण सेवद राय । 
तो सो ण॒ देदि राया विविहें भोगे सुहुप्पाए ॥२२६॥॥ 
एमेव सम्मदिट्वी विसयत्यं सेवदें ण कम्मरयं । 

तो सो ण देवि कम्सो विविहे भोगे सुहुप्पाए ॥२२७॥ 
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मुनि, [ तत-फल-परित्याग-एक-शीलः ] कर्मफलके परित्यागरूप ही एक स्वभाववाला 
होनेसे, [कर्म कर्वारणः श्रपि हि] कर्म करता हुआ भी [ कर्मणा नो बध्यते ] कमंसे 
नही बंधता । 





भावा्थ:--कर्म तो बलात्‌ कर्ताकों अपने! फलके साथ नहीं जोड़ता किन्तु जो 
कर्मको करता हुआझ्ला उसके फलकी इच्छा करता है वही उसका फल पाता है। इसलिये 
जो ज्ञानरूप वतंता है और बिना ही रागके कर्म करता है बह मुनि कमंसे नहीं बंधता 
क्योंकि उसे कर्मफलकी इच्छा नहीं है ॥॥१५२।॥। 
अब इस अथंको दृष्टान्तसे हृढ़ करते हैं:--- 
ज्यों जगतमें को पुरुष, वृत्तिनिभित्त सेवे मूपको । 
तो भूष भी सुखजनक विधविध भोग देखे पुरुषकों ॥|२२४।। 
त्यों जीवपुरुष भी कर्मरजका सुखअरथ सेवन करे । 
तो कर्स भो सुखजनक विधविध भोग देवे जीबको ॥॥२२५।। 
भ्ररयो हि नर जब वृत्तिहेतु भूषकों सेवे नहीं । 
तो भुप भी सुखजनक विधविध भोगको देवे नहीं ।।२२६॥ 
सद्दृष्टिको त्थों बिधय हेतु कर्मरजसेवन नहीं । 
तो कर्म भो सुलजनक घिधविध भोगको देता नहीं ॥२२७॥। 


३७० समयसार 


पुरुषों यथा को5पोह वृत्तिनिमित्त तु सेवते राजानस्‌ । 
तत्सो5पि ददाति राजा विविधान भोगान्‌ सुखोत्पादकान्‌ ।।२२४॥ 
एवसेव जोवपुरुष: कर्मरजः सेवते सुखनिमित्तस्‌ । 
तत्तदषि ददाति कर्म विविधान भोगान्‌ सुलोत्पादकान्‌ ॥२२५।। 
यथा पुनः स॒ एव पुरुषों वृत्तिनिभित्तं न सेवते राजानस्‌ । 
तत्सोषपि न ददाति राजा विविधान्‌ मोगान्‌ सुखोत्पादकान्‌ ॥ २२६॥। 
एवमेव सम्यग्दृष्टि: विषयार्थ सेवले न कमंरजः । 


तत्तन्न ददाति कर्म विविधान मोगान्‌ सुखोत्पादकान्‌ ।॥२२७॥। 
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गायार्थ:---[ यथा ] जेसे [इह] इस जगतमें [कः भ्रपि पुरुष:] कोई भी 
पुरत्र [ बृत्ति निमियं तु] आजोविकाके लिये [राजानम्‌ ] राजाकी [सेवते] सेवा करता 
है [तद] तो [ सः राजा झपषि ] वह राजा भी उसे [ सुलोत्पादकान्‌ ] सुख उत्पन्न 
करनेवाले [विविधान ] अनेक प्रकारके [भोगान्‌] भोग [ददाति] देता है, [एवम्‌ एज ] 
इसीप्रकार [ जोवपुरुषः ] जीवपुरुष [ सुखनिभिक्तम्‌ ] सुखके लिये [ कमंरजः ] 
कर्म रजकी [ सेवते ] सेवा करता है [ ।दू्‌ ] तो [ तत्‌ कमें श्रवि ] वह कम भी उसे 
[सुखोत्पादकान्‌ ] सुख उत्पन्त करनेवाले [ विविधान्‌ ] अनेक प्रकारके [ मोगान ] 
जोग [ददाति] देता है । 


[प्रुनः] ओर [यथा] जेसे [ स*ः एवं पुरुष: ] वही पुरुष [ वृतिनिमिच' ] 
ग्राजोविकाके लिये [ राजानम्‌ ] राजाकी [न सेवते] सेवा नही करता [ तब ] तो 
[ सः राजा श्रषि ] वह राजा भी उसे [ सुझोत्पादकान ] सूख उत्पन्त करनेवाले 
[ विविधान्‌ ] अनेक प्रकारके [ भोगान्‌ ] भोग [न ददाति] नहीं देता, [ एक्स एव ] 
इसीप्रकार [ सम्यरदृष्टिः] सम्यग्दृष्टि [ विषया्थ ] विषयके लिये [ कमंरजः ] कमेरजकी 
[ न सेबते ] सेवा नहीं करता [ तदू ] इसलिये [ तत्‌ कर्म | वह करमम भी उसे 
[ सुखोत्पावकान्‌ ) सुख उत्पन्न करनेवाले [ विविधान्‌ ] अनेक प्रकारके [ भोगान्‌ ] 
7 [ न ददाति ] नहीं देता । 
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पथा कश्चित्पुरुषों फलार्थ राजानं सेबते ततः स राजा तस्य फल ददाति, 
तथा जोबः फलायरथ कर्म सेबते ततस्तत्कर्म तस्य फल ददाति। यथा चस एवं पुरुष: 
फलार्थ राजानं न सेवते ततः स राजा तस्य फल न ददाति, तथा सम्पर्दुष्टिः फलार्थ 
कर्म न सेबते ततस्तत्कर्म तस्थ फल न ददातीति तात्पयंम । 





टोकाः--जे से कोई पुरुष फलके लिये राजाकी सेवा करता है तो वह राजा 
उसे फल देता है, इसीप्रकार जीव फलके लिये कर्ंकी सेवा करता है तो वह कर्म उसे 
फल देता है | और जैसे वही पुरुष फलके लिए राजाकी सेवा नहीं करता तो वह राजा 
उसे फल नहीं देता, इसीप्रकार सम्यग्हृष्टि फलक लिए कर्मकी सेवा नहीं करता इसलिए 
वह कर्म उसे फल नहीं देता । यह तात्पयें है । 


भावार्थ:--यहां एक ग्राशय तो इसप्रकार हैः--श्रज्ञानी विषयसुखक लिए 
अर्थात्‌ रंजित परिणामके लिए उदयागत कमंकी सेवा करता है इसलिए वह कर्म उसे 
(वर्तमानमें ) रंजित परिणाम देता है। ज्ञानी विषयसुखके लिए श्रर्थात्‌ रंजित 
परिणामर्क लिए उदयागत कमंकी सेवा नहीं करता इसलिए वह कर्म उसे रंजित 
परिणाम उत्पन्न नहीं करता । 


दूसरा आशय इसप्रकार है:--अ्रश्ञानी सुख (-रागादिपरिणाम उत्पन्न करने- 
वाले आगामी भोगोंकी भ्रभिलाषासे ब्रत, तप इत्यादि शुभ कर्म करता है इसलिए वह 
कर्म उसे रागरादिपरिणाम उत्पन्न करनेवाले आगामी भोगोंको देता है। ज्ञानीके 
सम्बन्धमें इससे विपरीत समझना चाहिए । 


इसप्रकार अ्रज्ञानी फलकी वांछासे कर्म करता है इसलिए वह फलको पाता 


है और ज्ञानी फलकी वांछा बिना ही कर्म करता है इसलिए वह फलको प्राप्त नहीं 
करता १ 


अब, “जिसे फलकी इच्छा नहीं है वह कम क्‍यों करे १” इस झाशंकाको दूर 
करनेके लिए काव्य कहते हैं:-- 


३२७२ पमयसार 


( जादू लविक्रोडित ) 
त्यक्त येन फल स॒ कर्म कुरुते नेति प्रतोमों बर्य॑ 
कित्वस्थापि कुतोडपि किचिदपि तत्कर्मावशेनापतेत्‌ । 
तस्मिन्नापतिते_ त्वकंपपरमज्ञानस्वभावे. स्थितो 
ज्ञानी कि कुरुतेषय कि न कुरुते कर्मेति जानाति कः ॥१५३॥। 


श्लोकार्थ:---[ येन फल त्यकतं सः कर्म कुरुते इति बय॑ न प्रतीमः ] जिसने 
कमंका फल छोड़ दिया है वह कर्म करता है ऐसी प्रतीति तो हम नहीं कर सकते । 
[किन्तु | किन्तु वहा इतना विज्येप है कि--[ श्रस्प श्रपि कुतः अ्रपषि किचित्‌ श्रपि तत्‌ 
कर्म ग्रवशेन आपतेत ) उसे ( ज्ञानीको ) भी किसी कारणसे कोई ऐसा कर्म अवशतासे 
(-उसके वश बिना) आरा पड़ता है । [ तस्मिन्‌ आपतिते तु | उसके आ पड़से पर भी, 
[ भ्रक+०-परम-ज्ञानस्वभावे स्थित: ज्ञानी ] जो अकम्प परमन्नानस्वभावमें स्थित है 
ऐसा ज्ञानी [ कर्म ] कर्म [ कि कुरुते श्रथ कि न कुरुते |] करता है या नहीं [इति कः 
जानाति ] यह कोन जानता है ? 


भावायथं:--ज्ञानीके परवशतासे कर्म आ पड़ता है तो भी वह ज्ञानसे चलायमान 
नही होता । इसलिये ज्ञानसे अचलायमान वह ज्ञानी कम करता है या नहीं यह कौन 
जानता है ? ज्ञानीकी बात ज्ञानी हो जानता है। ज्ञानीके परिणामोको जाननेकी 
सामथ्यं अज्ञानीकी नही है । 


अविरत सम्यग्हष्टिसे लेकर ऊपरके सभी ज्ञानी ही समझना चाहिए। उनमेंसे, 
अविरत सम्यग्दृष्टि, देशविरत सम्यग्हष्टि और आहारविहार करते हुए मुनियोंके बाह्य- 
क्रियाकर्म होते हैं, तथापि ज्ञानस्वभावसे अ्चलित होनेके कारण निश्चयसे वे, बाह्य- 
क्रियाकर्मके कर्ता नही है, ज्ञानके ही कर्ता हैं । अन्तरंग मिथ्यात्वके ग्रभावसे तथा यथा- 
सम्भव कषायके अभावसे उनके परिणाम उज्ज्वल हैं। उस उज्ज्वलता को ज्ञानी ही 
जानते हैं, मिथ्यादृष्टि उस उज्ज्वलताको नहीं जानते । मिथ्याहृष्टि बहिरात्मा हैं, वे 
बाहरसे ही भला-बुरा मानते हैं; अन्तरात्माकी गतिको बहिरात्मा क्‍या जाने ? 
॥ १५३ ॥। 
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( शादू लक्कोडित ) 
सम्यग्दृष्य. एव साहसमिदं कतु क्षमंते परं 
यदह्रज्ञ 5पि पतत्यमी मयचलत्त्रेलोक्यमुक्ताध्बनि । 
सवभिव निसगंनिर्भवतया शंकां विहाय स्वयं 
जानंतः स्वसवध्यबोधवपुषं बोधाच्च्यबंते न हि 0१५४७ 


सम्माहिट्टी जीवा णिस्संका होंति णिब्भया तेण । 
सत्तभयविपष्पमक्का जम्हा तम्हा दु णिस्संका ॥२२८॥।। 


अब, इसी अ्र्थंका समर्थक और आगामी गाथाका सूचक काव्य कहते हैं -- 

श्लोकार्थ:--[ यत्‌ भय-चलत्‌-त्रेलोक्य-मुक्त-श्रध्वनि वज्ञ पतति अपि ] 
जिसके भयसे चलायमान होते हवे-- ( खलबलाते हुवे )-- तीनों लोक अपने माग्गंकों 
छोड देते है ऐसा वज्भपात होने' पर भी, [ श्रमी ] ये सम्पग्दष्टि जीव, [ निसगे- 
निर्भयतया ] स्वभावत: निर्भय होनेसे, [ सर्वाम्‌ एवं शंकां विहाय ] समस्त शकाकों 
छीटकर, [ स्वयं स्वम्‌ श्रवध्य-बोध-वपुषं जानन्त: | स्वयं अपनेको ( आत्माको ) 
जिसका ज्ञानख्पी शरीर अवध्य है ऐसा जानते हुए, [ बोधात्‌ च्यवन्ते न हि ] ज्ञानसे 
च्युत नहीं होते । [ इद पर॑ साहसम्‌ सम्पस्दष्टय: एवं कतु क्षमन्ते ] ऐसा परम स।हस 
करनेके लिये मात्र सम्यग्दष्टि ही समर्थ है । 

भावार्थ:--सम्यग्हष्टि जीव निःशंकितगुणयुक्त होते हैं इसलिये चाहे जैसे 
शुभाशुभ कर्मोदयके समय भी वे ज्ञानरूप ही परिणमित होते हैं। जिसके भयसे तीनों 
लोकके जीव काँ। उठते है--चलायमान हो उठते हैं और अपना मार्ग छोड़ देते है 
ऐसा वजञ्भरपात होनेपर भी सम्यस्हष्टि जीव अपने स्वरूपको ज्ञानशरीरी मानता हुआ 
ज्ञानसे चलायमान नहीं होता । उसे ऐसी शंका नहीं होती कि इस वज्ञपातसे मेरा 
नाश हो जायेगा; यदि पर्यायका जिनाश हो तो ठोक ही है क्योंकि उसका तो विनाशीक 
स्वभाव ही है ।॥१५४।॥। 

अब इस अर्थंको गाथा द्वारा कहते हैं:-- 


सम्यक्ति जीव होते निःशंकित इसहि से निर्भय रहें । 
हैं सप्तभयप्रविमुक्त वे, इसही से वे निःशंक हैं ।॥२२८॥। 


इै७४ समयसार 


सम्यग्दृष्यो जोबा निश्शंका भवंति निर्भयास्तेन । 
सप्तमयविप्रमुक्ता यस्मात्तस्मास, निश्शांका: ॥२२८॥ 


येन नित्यमेब सम्यग्दृष्टयः सकलकर्म फलनि रभिलाबवा: संतोप्त्यंतकर्म नि रपेक्षतया 
बतंते, तेन नुनमेते प्रत्यंतनिश्शंकदाररसााध्यवलाथा: संतोहस्यंतनिर्भयाः संभाव्यंते । 
( शादू लविक्रीडित ) 
लोक: शाश्वत एक एव सकलव्यक्तों विविक्तात्मन- 
श्चिल्लोक॑ स्वयमेबव केवलमय यहल्‍्लोकयत्येकक:ः । 
लोको5यं न तवापरसत्तदपरस्तस्यास्ति तद्भीः कुतो 
निददंक: सतत स्वर्य स सहज ज्ञान सदा विदति |॥१५५॥॥ 


गायार्थ:--] सम्पर्दष्टयः जोबाः ] सम्यग्हष्टि जीव [ निदरशंका: भवंति ] 
निःशंक होते हैं, [लेन] इसलिये [निर्भयाः ] निर्भय होते हैं; [ तु] और [ यस्मात ] 
क्योंकि वे [ सप्तमथविश्रभुक्ता: ) सन्न भयोंसे रहित होते हैं [ तस्मात्‌ ] इसलिये 
[ निःशंकाः | निःश्ंंक होते हैं (-अडोल होते हैं) । 


टीकाः--क्योंकि सम्यग्हष्टि जोब सदा ही सर्व क्मोंके फलके प्रति निरभिलाष 
होते हैं इसलिए वे कमंके प्रति श्रत्यन्त निरपेक्षतया वर्तते हैं, इसलिए वास्तवमें वे 
प्रत्यन्त निःशंक दारुण (सुहंढ़) निश्चयवाले होनेसे अत्यन्त निर्भय हैं ऐसी सम्भावना 
की जातो है (प्रर्थात्‌ ऐसा योग्यतया माना जाता है ) । 


भ्रब सात भयोंके कलशरूप काब्य कहे जाते हैं, उसमेंसे पहले इहलोक और 
परलोकके भयोंका एक काव्य कहते हैं :-- 


श्लोकार्थ:--[ एथः ] यह चित्स्वरूप लोक ही [ विविक्तात्मनः ] भिन्न 
झ्ात्माका (परसे भिन्नरूप परिणसित होते हुए आत्माका [ झाश्वतः एक: सकल-व्यक्त: 
लोक: ] शाइवत, एक और सकलव्यक्त (-सर्वकालमें प्रगट) लोक है; [ यत्‌ ] क्योंकि 
[ केवलस्‌ खितू-लोक॑ ] मात्र चित्स्वरूप लोककों [ श्रयं स्वयभेव एककः लोकयति ] 
यह ज्ञानी आत्मा स्वयमेव एकाकी देखता है--अनुभव करता है । यह चित्स्वरूप लोक 
ही तेरा है, [ तर-भ्रपरः ] उससे भिन्‍न दूसरा कोई लोक--- श्रयं लोकः झपर: ] यह 


निर्जरा भ्रधिकार शे७४ 


( शादू लविक्रीडित ) 
एपेकेव हि बेदना यदचल ज्ञान स्वयं वेखते 
निर्भदोदितवेद्यवेवकबलादेक॑ सदानाकुले: । 
नेबान्यागतवेदनेव हि. भवेत्तद्भीः कुतो शानिनों 
निदेशक: सतत स्वयं स सहज ज्ञानं सदा विदति ॥१५६।। 


लोक या परलोक--[ तब न ] तेरा नहीं है ऐसा ज्ञानी विचार करता है, जानता है, 
[ तस्य तद-भीः कुतः श्रस्ति ] इसलिए ज्ञानीकों इस लोकका तथा परलोकका भय 
कहाँसे हो ? [ सः स्व सतत निइशंक: सहज ज्ञान सदा विन्दति | वह तो स्वयं 
निरन्तर निःशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञानका ( भ्रपने ज्ञानस्वभावका ) सदा अनुभव 
करता है । 

भावार्थ :---'इस भवमें जीवन पयंन्त अनुकूल सामग्री रहेगी या नहीं! ? ऐसी 
चिन्ता रहना इहलोकका भय है। 'परभवमें मेरा क्‍या होगा ?” ऐसी चिन्ताका रहना 
परलोकका भय है। ज्ञानो जानता है कि--यह चेतन्य हो मेरा एक, नित्य लोक है जो 
कि सदाकाल प्रगट है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई लोक मेरा नहीं है। यह मेरा 
चेतन्यस्वरूप लोक किसीके बिगड़े नहीं बिगड़ता । ऐसा जाननेवाले ज्ञानीके इस लोक- 
का अथवा परलोकका भय कहांसे हो? कभो नहीं हो सकता वह तो ग्रपनेको 
स्वाभाविक ज्ञानरूप हो अनुभव करता है ॥ १५५॥।॥। 


ग्रब वेदनाभयका काव्य कहते है:-- 


इलोकार्थ:--[ निर्भेद-उदित-वेश-वेदक-बलात्‌ ] अ्रभेदस्वरूप व्तते हुवे 
वेद्य-वेदकके बलसे ( वेद्य और वेदक अभेद ही होते हैं ऐसी वस्तुस्थितिके बलसे ) 
[यद्‌ एक श्रचल शान स्वयं अश्रनाकुले: सदा वेचहाते ] एक अचल ज्ञान ही स्वयं निराकुल 
पुरुषोंके रा (-ज्ञानियोंके द्वारा) सदा वेदनमें आता है, [एथा एका एवं हि बेदना ] 
यह एक ही वेदना (ज्ञानवेदन) ज्ञानियोंके है। (ग्रात्मा वेदक है श्रौर ज्ञान वेद्य है ।) 
[ ज्ञानिनः अन्या भ्रागत-वेदना एवं हि न एवं मजेत्‌ ] ज्ञानीके दूसरी कोई आगत 
(-पुद्गलसे उत्पन्न) बेदना होती ही नहीं, [ तब-भो: कुतः ] इसलिए उसे वेदनाका 
भय कहाँसे हो सकता है ? [ सः स्वयं सतत निश्शांक: सहज श्ञानं सदा विन्दति ] वह 
तो स्वयं निरन्तर निःशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञानका सदा अनुभव करता है । 


३७६ समयसार 


( जादू लक्क्रीडित ) 
यत्सन्नाशमुपेति सज्न नियत व्यक्त ति वस्तुस्थिति- 
शॉनं सत्स्वयसेव तत्किल ततस्त्रातं किमस्थापरे: । 
अ्रस्यात्राणणमतोी न किचन भवेत्तद्भीः कुतो शानिनो 
निदशंक: सततं स्वयं स सहज ज्ञानं सदा विदति ॥॥१५७॥। 
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भावार्थ:-- सुखदुःखको भोगना वेदना है। ज्ञानीके अपने एक ज्ञानमात्र 
स्वरूपका ही उपभोग है । वह पुद्गलसे होनेवाली वेदनाकों वेदना ही नहीं समझता, 
इसलिए ज्ञानीके वेदनाभय नहीं है। वह तो सदा निर्भय व्तंता हुआ ज्ञानका अनुभव 
करता है ॥१५६॥। 


अब अरक्षाभयका काव्य कहते हैं:--- 


इलोकार्थ:--[ यद्‌ सत्‌ तत्‌ नाशं न उपंति इति वस्तुस्थिति: नियतं व्यक्ता ] 
जो सत्‌ है वह नष्ट नहीं होता ऐसी वस्तुस्थिति नियमरूपसे प्रगट है। [ त्‌ ज्ञानं किल 
स्वयमेव तत्‌ ] यह ज्ञान भी स्वयमेव सत्‌ (सत्स्वरूप वस्तु) है (इसलिए नाशको प्राप्त 
नहीं होता), [ततः अ्रपरे: भ्रस्य श्रातं कि ] इसलिए परके द्वारा उसका रक्षण केसा ? 
[ श्रतः झ्रस्य किचन श्रत्रारं न मवेत्‌ ] इसप्रकार (ज्ञान निजसे ही रक्षित है इसलिये) 
उसका किचित्‌मात्र भो अ्रक्षण नहीं हो सकता |[ ज्ञानिनः तदु-भोः कुतः: ] इसलिए 
(छेसा जाननेवाले) ज्ञानीकों प्ररक्षाका भय कहाँसे हो सकता ? [ सः स्वयं सतत 
निश्दंक: सहज ज्ञानं सदा विन्दति ] वह तो स्वयं निरन्तर निःशंक वर्तता हुआ सहज 
ज्ञानका सदा अनुभव करता है । 


भावार्थ:--सत्तास्वरूप वस्तुका कभी नाश नहीं होता । ज्ञान भी स्वयं सत्ता- 
स्वरूप वस्तु है; इसलिए वह ऐसा नहीं है कि जिसकी दूसरोंके द्वारा रक्षा की जाये तो 
रहे, भ्रन्यथा नष्ट हो जाये । ज्ञानी ऐसा जानता है इसलिए उसे अरक्षाका भय नहीं 
होता; वह तो निःशंक वर्तंता हुआ स्वयं अपने स्वाभाविक ज्ञानका सदा अनुभव 
करता है ॥१५७॥। 


अब अगुप्नचिभयका काव्य कहते हैं:--- 
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( शादू लविक्रोडित ) 
स्व रूपं किल वस्तुनो5स्ति परमा गुप्तिः स्वरूपे न य- 
उछक्त: कोषपि परः प्रवैष्टुमकृतं ज्ञानं स्वरूपं च नुः । 
श्रस्यागुप्तिरतो न काचन भवेत्तादृभीः कृतो ज्ञानिनो 
निश्चांक: सतत स्वयं स सहज ज्ञासं सदा विदति १५४८४ 


इलोकार्थ:---[ किल स्व रूप बस्तुनः परमा ग्रुप्तिः श्रस्ति ] वास्तवमें वस्तुका 
स्व-रूप ही (निजरूप ही) वस्तुकी परम 'गुप्ति' है [ यत्‌ स्वरूपे कः श्रपि पर: प्रवेष्ट्स 
न शक्त: ] क्योंकि स्वरूपमें कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता; [च] और | श्रकृतं ज्ञान 
नुः स्वरूप ] अकृतज्ञान (-जो किसोके द्वारा नहीं किया गया है ऐसा स्वाभाविक ज्ञान-) 
पुरुषका अर्थात्‌ आत्माका स्वरूप है; ( इसलिये ज्ञान आत्माकी परम गुप्ति है। ) 
[ श्रतः श्रस्यथ न काचन अगु्तिः भवेत्‌ |] इसलिये ग्रात्माकी किचितृमात्र भी श्रगुप्तता न 
होनेसे [ ज्ञानिनः तदु-भोः कुतः ] ज्ञानीको अगुप्तिका भय कहाँसे हो सकता है ? [ सः 
स्वयं सततं निइशंकः सहज ज्ञानं सदा विस्दति ] वह तो स्वयं निरन्तर निःशंक वतंता 
हुआ सहज ज्ञानका सदा अनुभव करता है । 


भावार्थ:-- गुप्ति' भ्र्थात्‌ जिसमें कोई चोर इत्यादि प्रवेश न कर सके ऐसा 
किला, भोंयरा (तलघर) इत्यादि; उसमें प्राणी निर्मयंतासे निवास कर सकता है । 
ऐसा गुप्त प्रदेश न हो और खुला स्थान हो तो उसमें रहनेवाले प्राणीको श्रगुप्तताके 
कारगा भय रहता है । ज्ञानी जानता है क्रि--वस्तुके निज स्वरूपमें कोई दूसरा प्रवेश 
नहीं कर सकता इसलिये वस्तुका स्वरूप ही वस्तुकी परम गुष्ति श्रर्थात्‌ अभेय्य किला 
है । पुरुषका अर्थात्‌ आत्माका स्वरूप ज्ञान है; उस ज्ञानस्वरूपमें रहा हुआ आत्मा गुप्त 
है क्योंकि ज्ञानस्वरूपमें दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता । ऐसा जाननेवाले ज्ञानीको 
ग्रगुप्तताका भय कहाँसे हो सकता है ? वह तो निःशंक बतंता हुआ अपने स्वाभाविक 
ज्ञानस्वरूपका निरन्तर अनुभव करता है ॥१५८॥ 


अब मरणभयका काव्य कहते हैं:--- 


शेजद समयता २ 


( शादू लबिक्रीडित ) 
प्राणोच्छेदशुवाहर॑सि सरशां प्राणा: किलास्यात्मनो 
शाम तत्स्वथभेत शाश्यलतथा नोच्छियते जातुचित्‌ । 
तल्यातो सररं ने किलन भवेहष्टादमी: कृतो शानितों 
निशशंक: सतत स्वयं स सहज ज्ञानं सदा विदति ।।१५६।। 
( झादू लविक्रीडित ) 
एके शानमनाखनंतसचल सिद्ध किलतत्स्वतो 
यावसाववदिद शदंब हि भवेश्नात्र द्वितीयोदय: । 
इलोकार्थ :--[ प्राणोब्छेदम्‌ मररं उदाहरन्ति ] प्राणोंके नाशको ( लोग ) 
मरण कहते हैं । [ अस्य भ्रात्मनः प्राणा: किल ज्ञान ] निश्चयसे ग्रात्माके प्राण तो ज्ञान 
है । [ तत्‌ स्वयमेव शाइबतलया जातुलित्‌ न उच्छियते ] वह (ज्ञान) स्वयमेव शाश्वत 
होनेसे उसका कदापि नाश नहीं होता; [ प्लः तस्प्र भरणं किश्वन न मवेत्‌ ] इसलिये 
आत्माका मरण किचितृमात्र भी नहीं होता । [ ज्ञानिनः तदू-भीः कुतः ] अत: ( ऐसा 
जाननेवाले) ज्ञानीको मरणका भय कहांसे हो सकता है ? [सः स्वयं सतत नि३शंकः 
सहज ज्ञान सदा विन्दति] बह तो स्वयं निरन्तर निःशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञानका 
सदा अनुभव करता है| 





मावार्थ:--इन्द्रियादि प्राणोंके नाश होनेकी लोग मरण कहते हैं। किन्तु 
परमार्थतः आत्माके इन्द्रियादिक प्राण नहीं हैं, उसके तो ज्ञान प्राण है। ज्ञान 
अविनाशी है--उसका नाश नहीं होता; अत: आत्माको मरगा नही है। ज्ञानी ऐसा 
जानता है इसलिये उसे मरणका भय नहीं है; वह तो नि:ःशक वतंता हुमा प्रपने शान- 
स्वरूपका निरन्तर अनुभव करता है ।।१५६।॥। 

अ्रब भ्राकस्मिकभयका काव्य कहते हैं :--- 


श्लोकार्थ:---[ एतत्‌ स्वतः सिद्ध शञानस्‌ किल एक] यह स्वतः सिद्ध ज्ञान 
एक है, [ भ्रमादि ] अनादि है, [ भश्रनन्तम्‌ |] अनन्त है, [श्रचलं ] भ्रचल है| [इदं यावत्‌ 
ताथत्‌ सदा एवं हि भवेत्‌ ] वह जबतक है तबतक सदा हो वहीं है, [प्रन्र ठितीयोदय: 
में ] उसमें दूसरेका उदय नहीं है। [तत्‌] इसलिये [श्र भ्राकस्मिकस्‌ किल्लत न भजेत्‌ ] 
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तमन्नाकस्मिकमञ्॒ किचन भवेसदभो: क॒तों शासिनो 
निश्शंकः सतत स्वयं स सहज शान सदा विदति १६०१ 








इस झज्ञानमें आकस्मिक कुछ भी नहीं होता । [ शामिनः तदू-मोः कृत: ] ऐसा जाननेवाले 
झानीको अकस्मात्‌का भय कहाँसे हो सकता है * [ सः स्वयं सतत निशइशंकः सहज शा 
सदा विन्दति ] वह तो स्वय॑ निरन्तर नि.शंक वतंता हुआ सहज ज्ञानका सदा अनुभव 
करता है । 


भावा्थ:---यदि कुछ श्रनिर्धारित-श्रनिष्ट एकाएक उत्पन्न होगा तो ९! ऐसा 
भय रहना आकस्मिक भय है। ज्ञानी जानता है कि--श्रात्माका ज्ञान स्वत:सिद्ध, 
ग्रनादि, प्रनन्त, अचल, एक है। उसमें दूसरा कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता; इसलिये 
उसमें कुछ भी अनिर्धारित कहांसे होगा श्रर्थात्‌ ग्रकस्मात्‌ कहांसे होगा'? ऐसा जानने- 
वाले ज्ञानीकों आकस्मिक भय नहीं होता, वह तो निः:शंक वतंता हुआआ अपने शानभाव- 
का निरन्तर अनुभव करता है । 


इसप्रकार ज्ञानीको सात भय नहीं होते । 


प्रशन:--प्रविरतसम्यग्हष्टि आदिको भी ज्ञानी कहा है श्रौर उनके भय- 
प्रकृतिका उदय होता है तथा उसके निमित्तसे उनके भय होता हुआ भी देखा जाता है; 
तब फिर ज्ञानी निर्भय कंसे है ? 


समाधान:--भयप्रकृतिके उदयसे निमित्तसे ज्ञानीको भय उत्पन्न होता है । 
और अन्तरायके प्रबल उदयसे निर्बंल होनेके कारण उस भयकोी वेदनाको सहन न कर 
सकनेसे ज्ञानी उस भयका इलाज भी करता है। परन्तु उसे ऐसा भय नहीं होता कि 
जिससे जोव स्वरूपके ज्ञानश्रद्धानसे च्युत हो जाये । पर जो भय उत्पन्न होता है वह 
मोहकमंकी भय नामक प्रकृतिका दोष है; शञानी स्वयं उसका स्वामी होकर कर्ता नहीं 
होता, ज्ञाता ही रहता है । इसलिये शञानीके भय नहीं ॥१६०॥। 


ग्रब आगेकी ( सम्यग्हष्टिके निःशंकित श्रादि चिह्नों सम्बन्धी ) गाथाओंका 
सूचक काव्य कहते हैं:-- 


३६० समयसार 
( मन्दाकान्ता ) 
टंकोत्कोरणंस्वरसनिचितज्ञानसवंस्वभाज: 
सम्यरटष्टेयंदिह सकल घ्नंति लक्ष्माणि कम । 
तत्तस्पास्मिन्पुनरपि सनाक्कमंरणों नास्ति बंध: 
पूर्वोषात्तं तदनुभवतों निश्चितं निर्जरेव ॥१६१॥।॥ 


जो चत्तारि वि पाए छिददि ते कम्मबंधमोहकरे ॥ 
सो णिस्संको चेंदा सम्मादिट्टी मणदव्वों ॥२२८॥ 





श्लोकार्थ:--[ टंकोत्को एं-स्वरस-निचित-ज्ञान-सर्वस्व-भाजः: सम्यरदइृष्टे: ] 
टंकोत्कीएण निजरससे परिपूर्ण ज्ञानके सर्वस्वको भोगनेवाले सम्यग्हष्टिके | यद्‌ इह 
लक्ष्मारिण |] जो निःशंकित आदि चिन्ह है वे [सकल क्रम | समस्त कर्मोंको [घ्नन्ति] 
नप्ट करते है; [ तत्‌ ] इसलिये, [ श्रस्मिन्‌ ] कर्मका उदय वंता होने पर भौ, [तस्य ] 
सम्यग्टष्टिको [ पुनः ] पुनः [ कर्मण: बन्धः ] करमंका उन्‍्ध [ सनाक्‌ श्रपि ) किचित्‌- 
मात्र भी [ नास्ति ] नही होता, [ पूर्वोपात्त ] परन्तु जो कर्म पहले बँचा था [ तदू- 
अ्नुमबतः ] उसके उदयको भोगनेपर उसको [ निश्चितं ] नियमसे [ नि्जेरा एव ] 
उस कमंकी निजंरा ही होती है । 


भावार्थ:--सम्यर्टप्टि पहले बँधी हुई भय ग्रादि प्रकृतियोंके उदयको भोगता 
है, तथापि ऋनिःशंकित श्रादि गुणोंके विद्यमान होनेसे उसे »शक्रादिकृत ( शकादिके 
निमित्तसे होनेवाला) बन्ध नही होता किन्तु पूर्वकर्मकी निर्जरा ही होती है ॥१६१॥ 


अब इस कथनको गाथाओं द्वारा कहते हैं, उसमेंसे पहले नि.शंकित अंगकी 
(अथवा निःशंकित गुणशको-चिह्लकी ) गाथा इसप्रकार है-- 


जो कर्मबस्धनमोहकर्सा, पाद चारों छेदता । 
चिन्मूति वो शंकारहित, सम्पक्त्वदृष्टी जानना ॥२२६॥ 


# निःशंकित- सदेह भ्रथव। भय रहित ॥ > शका"-सदेह; कल्पित भय 
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यश्चतुरो5पि पादान्‌ छिनसि तान्‌ कंबंधसोहकरान्‌ । 
स॒ निःशंकब्चेतयिता सम्यरदृष्टिज्ञातिब्य:प ॥२२६॥। 


यतो हि सम्यर्दृष्टि: टंकोत्कीरॉकज्ञायकभावमयत्वेन कर्संबंधशंकाक रमिथ्या- 
त्वादिभावाभावान्निइशंक:, ततोउस्य शंकाकृतो नास्ति बंधः, कितु निर्जरेंव । 
जो दु ण करेदि कंखं कम्मफलेस तह सब्वधम्मेस । 
सो णिक्कंखो चेदा सम्मादिट्रटी मुणेदव्वों ॥२३०॥। 





गाथा्थ:-- [ यः चेतयिता ] जो --चेतयिता, [ कमंबंधमोहकरान | कमंबन्ध 
सम्बन्धी मोह करनेवाले (प्रर्थात्‌ जीव निश्चयत' कर्मोकि द्वारा बँचा हुआ है ऐसा भ्रम 
करनेवाले ) [तान्‌ चतुरः श्रपि पादान्‌] मिथ्यात्वादि भावरूप चारों पादोंकों [छिनत्ति ] 
छूद॒ता है, [ सः ] उसको [ निश्शंक: ] निः:शंक [ सम्यग्दृष्टिः ] सम्यग्दृष्टि [ ज्ञातव्यः ] 
जानना चाहिये । 


टीकाः--क्योंकि सम्यग्दृष्टि, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयताके कारण कमं- 
बन्ध सम्बन्धी शका करनेवाले (अर्थात्‌ जीव निश्चयत: करममसे बँधा हुआ है ऐसा सदेह 
ग्रथवा भय करनेवाल) मिथ्यात्वादि भावोंका ( उसको ) अभाव होनेसे, निःशक है 
इसलिये उसे शंकाकृत बन्ध नहों किन्तु निर्जेरा ही है । 


भावाथे:--सम्यरदृप्टिको जिस कमंक्रा उदय आता है उसका वह, स्वामित्वके 
ग्रभावके कारण, कर्ता नही होता । इसलिये भयप्रकृतिका उदय आने पर भी सम्यग्द्ष्टि 
जीव नि.शक रहता है, स्वरूपसे च्यूत नही होता । ऐसा हानेसे उसे शक्ाकृत बन्च नहीं 
होता, कर्म रस देकर खिर जाते हैं । 


अरब नि काक्षित गुणगकी गाथा कहते है :-- 


जो कर्मफल अ्रु सर्वे धर्मोंकी न कांक्षा धारता। 
चिन्यूति वो कॉंक्षारहित सम्यकत्वदृष्टो जानना ॥२३०॥। 





-+चेतथयिताज-चेतनेवाला; जानने-देखनेवाला; आत्मा । 


३८२ समयसार 


यस्तु न करोति कांक्षां कर्मफलेषु तथा सर्वंधमेंषु । 
स॒ निष्कांक्षत्चेतयिता सम्यर्दुष्टिर्शातिब्य: ॥॥२३०॥। 
यतो हि सम्यर्दृष्टिः टंकोत्कोरॉकज्ञायकमावमयत्वेन सर्वेष्वपि कर्मफलेधु सर्वेषु 
वस्तुधमेंषु च्‌ कांक्षाभावान्निष्कांक्ष), ततोडस्प कांक्षाकृतो नास्ति बधः, कितु निर्जरेव । 


जो ण करेदि दुगछ॑ चेदा सव्वेसिमेव धम्माणं। 
सो खल णिव्विदिगिच्छो सम्माविद्ञी मणेदव्बो ॥२३१॥। 


गाथार्थ:--[ यः चेतयिता ] जो चेतयिता [ कर्मफलेधु ] कर्मोके फलोंके प्रति 
[ तथा ] तथा [ सर्वंधर्मेषु ] सर्व धर्मोके प्रति [ कांक्षां ] कांक्षा [न तु करोति] नहीं 
करता [सः] उसको [ निष्कांक्षः सम्यरदृष्टिः ] निष्कांक्ष सम्यग्दृष्टि [ ज्ञातव्यः ] 
जानना चाहिये । 











टीकाः---क्योंकि सम्यरदृष्टि, टंकोत्कीर्णो एक ज्ञायकभावमयताके कारण सभी 
कमेफलोंके प्रति तथा समस्त वस्तुधमकि प्रति कांक्षाका अभाव होनेसे, निष्काक्ष 
(निर्वाछक) है, इसलिये उसे काक्षाकृत बन्ध नहीं किन्तु निर्जरा हौ है । 


भावाथे:---सम्यग्दुष्टिको, समस्त कर्मफलोंकी वांछा नहीं होती; तथा सर्च 
धर्मोकी वांछा नहीं होती, अर्थात्‌ सुवर्णत्व पाषाणत्व इत्यादि तथा निन्‍दा, प्रशंसा आ्रादिके 
वचन इत्यादि वस्तृधर्मोंकी अर्थात्‌ पुदूगलस्वभावोंकी उसे वांछा नहीं है--उनके प्रत्ति 
समभाव है, ग्रथवा ग्रन्यमतावलम्बियोंके द्वारा माने गये अ्रनेक प्रकारके सर्वथा एकान्त- 
पक्षी व्यवहारधर्मोकी उसे वाछ्धा नही है-+उन घधर्मोका आदर नहीं है। इसप्रकार 
सम्परदुष्टि वांछारहित होता है इसलिये उसे वांछासे होनेवाला बन्ध नहीं होता । 
वर्तमान वेदना सही नही जाती इसलिये उसे मिटानेकी उपचारकी वाछा सम्यग्दृष्टिको 
चारित्रमोहके उदयके कारण होती है, किन्तु वह उस बांछाका कर्ता स्वयं नहीं होता, 
वह कर्मोदय समभकर उसका ज्ञाता ही रहता है; इसलिये उसे वांछाकत बन्ध नहीं 
होता । 

अब निविचिकित्सा गुणकी गाथा कहते हैं :-- 


सब वस्तुधमंत्िष जुगुप्साभाव जो नहिं घारता। 
चिन्मूरति निविचिकित्स वो, सदृदुष्टि मिह्चय जानना ॥२३१॥ 





निज रा अधिकार शे८३ 


यो न करोति जुगुप्सां चेतयिता सर्वेधामेव धर्माणाम्‌ । 
सो खलु निविचिकित्स: सम्यरइ्टिशातिव्य:ः ॥२३१॥॥। 


यतो हि सम्यग्दृष्टि: टंकोत्कीरॉकलायकर्भावमयत्वेन सर्वेष्यपि वस्तुधर्मेशरु 
जुगुप्साभावान्निविचिकित्स:, ततोउस्य विचिकित्साकृतो नास्ति बंधः, कितु निर्जरेज । 


जो हवदि श्रसम्मटहों जेदा सहिटद्टि सव्वभावेसु । 
सो खल्‌ अ्रमढ॒विट्वो सम्माविद्वो मुणेदव्वों ॥२३२॥ 


यो भवति श्रसंमृढः चेतयिता सद्दृष्टिः सर्वभावेषु । 

स॒ खलु श्रमृढ़दृष्टिः सम्यरदष्टिज्ञातव्यः ॥२३२॥ 

गाथार्थ :--[ यः चेतथिता | जो चेतयिता [ सर्वेषास्‌ एव ] सभी [ धर्मारणास ] 

धर्मों (वस्तुके स्वभावों) के प्रति [जुगुप्सां] जुगुप्सा (ग्लानि) [ न करोति ] नहीं 

करता [सः ] उसको [ खलु ] निरचयसे [ निविचिकित्स: | निविचिकित्स 

(-विचिकित्सादोषसे रहित) [सम्यग्दृष्टिः] सम्यर्दृष्टि [ज्ञातव्यः] जानना चाहिए । 

टीका:-- क्योंकि सम्यग्दृष्टि, टंकोत्कीर्णं एक ज्ञायकभावमयताके कारण सभी 

वस्तुधर्मोके प्रति जुगुप्साका अभाव होनेसे, निविचिकित्स (-जुगुप्सा रहित-ग्लानिरहित) 
है, इसलिए उसे विचिकित्साकृत बन्ध नहीं किन्तु निजंरा ही है । 








भावाथं.--सम्यग्हृष्टि वस्तुके धर्मोके प्रति ( भ्रर्थात्‌ क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण 
आदि भावोंके प्रति तथा विश्श ग्रादि मलिन द्रव्योंके प्रति ) जुगुप्सा नहीं करता । यद्यपि 
उसके जुगुप्सा नामक कमंप्रकृतिका उदय ग्राता है तथापि वह स्वयं उसका कर्ता नहीं 
होता इसलिये उसे जुगुप्साकृत बन्ध नहीं होता, परन्तु प्रकृति रस देकर खिर जाती है 
इसलिये निजंरा ही होती है । 


अब अमृढदृष्टि अंगकी गाथा कहते हैं :--- 
संमुढ़ नहि सब भावमें जो,--सत्यदृष्टी धारता ॥ 
यो मूढ्दष्टिबिहोतल सम्यरदृष्टि निश्वय जानना ॥॥२३२॥ 
गाया्थ:--[ यः लेतयिता ) जो चेतयिता [ सर्वभावेधु ) समस्त भावोंपें 
[ भ्रसंमूढः ] अमूढ़ है-- [सद्दृष्टिः] यथार्थ दृष्टिवाला [भवर्ति] है, [ सः ] उसको 


३८४८ पमयसार 


यतो हि सम्यर्दृष्टि: टंकोत्कीरक्मायकभावमयत्वेन सर्वेष्वपि भावेषु मोहा- 
भावादमूडदृष्टिः, ततो5स्थ मूढद्ष्टिकृतो नास्ति बंध:, कितु निर्जरंव । 


जो सिद्धभत्तिजुतों उवगहणगो दु सव्वधम्माणं। 
सो उवगहणकारी सम्माविदट्ठटी मुणेदव्बों ॥२३३॥ 


यः सिद्धमक्तियुक्त: उपगहनकस्तु सर्वधर्मारणाम्‌ । 
स॒ उपगृहनकारी सम्पसदष्टिज्ञातव्य: ॥॥२३३॥। 


[ खलु ] निशचयसे [ अ्रमुदृदष्टि:] अमृढ्टष्टि [ सम्यस्दष्टिः | सम्यग्टष्टि [ ज्ञातव्यः ] 
जानना चाहिए । 


टीका:ः--कयों कि सम्यग्दृष्टि, टंकोत्कीर्णो एक ज्ञायकभावमयताके कारगा सभी 
भावोमे मोहका अभाव हानेसे, अ्रमूढहृष्टि है, इसलिये उसे मूढ़दृप्टिकृत बन्ध नही किन्त 
निजरा ही है। 
भावार्थ:--सम्यग्दष्टि समस्त परदार्थोके स्वरूपको यथार्थ जानता है; उसे 
र॒ ह्पमोहका अभाव होनेसे किसी भी पदार्थ पर अ्रयथार्थ हष्टि नहीं पछती । 
चा[रित्रमोहके उदयसे इप्टानिप्ट भाव उत्पन्न हों तथापि उसे उदयकी बलवत्ता जानकर 
वह उन भावोंका स्वय कर्ता नही होता इसलिए उसे मूढ़हप्टिकृत बध नहीं होता परन्तु 
प्रकृति रस देकर खिर जाती है इसलिये निर्जरा ही होती है । 
अब उपगृहन गूणकी गाथा कहते है.-- 
जो सिद्धभक्तीसहित हे. गोपत करें सब धर्मका । 
चिन्मूति वो उपगुहनकर सम्यक्तटष्टी जानना ॥॥२३३॥ 
गायाथे:--[ यः ] जो (चेतयिता) [| सिद्धभक्तियुक्त:] सिद्धोंकी शुद्धात्माकी 
८क्तिसे युक्त है [तु] शोर | सर्वधर्माणाय उपभूहुनकः | पर वस्तुश्रोंके सव॑ धर्मोको 


गांपनेवाला है (श्र्थात्‌ रागादि परभावोमें युक्त नही होता) [सः] उसको [उपगृहनकारी] 
उपगृहन करनेवाला [सम्पस्दष्टि.] सम्यर्दृष्टि [झातव्य:] जानना चाहिये । 


निर्जरा अधिकार ध्घ्प्‌ 


यतो हि सम्यस्टष्टिः टंकोत्कीरोंकज्ञायकमावमयत्वेन समस्तात्मशक्तोनासु- 
पत्र हस्पादुपब्र हकः, ततोउस्य जीवशक्तिदोबेल्यकृतों नास्ति बंध:, कितु निजेरेव । 


उभ्मग्गं गच्छतं सर्ग पि मरगे ठवेंदि जो चेंदा । 
सो ठिविकरणाजुत्तो सम्मादिद्वों मुणेदव्यों ॥२३४॥ 


टीकाः--क्योंकि सम्यग्हृष्टि, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयताके कारगा समस्त 
श्रात्मशक्तियोंकी वृद्धि करता है, इसलिये उपबृ'हक अर्थात्‌ आत्मशक्ति बढानेवाला है, 
इसलिये उस जीवकी शक्तिको दुर्बलतासे ( मन्दतासे ) होनेवाला बन्ध नहीं किन्तु 
निजेरा ही है । 


भावा्थ:--सम्यग्हष्टि उपगृहनगुण युक्त है । उपगृहनका अर्थ छिपाना है । 
यहाँ निश्चयनयको प्रधान करके कहा है कि सम्यस्द्श्टिनें! श्रपता उपयोग सिद्धभक्तिमे 
लगाया हुग्रा है, और जहां उपयोग सिद्धभक्तिमें लगाया वहां अन्य धर्मों पर दृष्टि ही 
नहीं रही इसलिये वह समस्त अन्य धर्मोका गोपनेबाला और ग्रात्मशक्तिका बढाने- 
वाला है । 


इस गुणका दूसरा नाम 'उपबृहण' भी है। उपबृहणका अर्थ है बढ़ाना । 
सम्यग्टष्टिनें ग्रपना उपयोग सिद्धोंके स्वरूपमें लगाया है इसलिये उसके आत्माकी 
समस्त शक्तियां बढती हैं--आत्मा पुप्ट होता है इसलिये वह उपबृ हणगुण 
वाला है । 

इसप्रकार सम्यग्दृष्टिके ग्रात्मशक्तिकी वृद्धि होती है इसलिये उसे दुबंलतासे 
जो बन्ध होता था वह नहीं होता, निर्जरा ही होती है । यद्यपि जबतक अन्तरायका 
उदय है तबतक निर्बलता है तथापि उसके अभिप्रायमें निर्बलता नहीं है, किन्तु अपनी 
शक्तिके अनुसार कर्मोदयको जीतनेका महान्‌ उद्यम बतंता है। 


अब स्थितिकरण ग्रुगाकी गाथा कहते हैं :-- 


उन्सार्ग जाते स्वात्मकों भो, मा्गेमें जो स्थापत्ता । 
चिन्मूति वो थितिकरणयुत, सम्यक्तदृष्टो जानता ॥२३४।॥। 


शे८६ समयतसार 


उन्मार्ग गरछुंतं स्वकसवि साग्गे स्थापयति यह्चेतयिता । 
स॒ स्थितिकरणयुक्तः सम्यरद्शिशतिव्य: ॥२३४॥। 


यतो हि सम्यप्दृष्टि: टंकोत्कोरेंकश्नायकभावमयत्वेन मार्गट्प्रच्युतस्यथात्मनो 
मार्गे एव. पयतिकरणात्‌ स्थितिकारो, ततीधत्य मार्गच्यवनकृतो नासत्ति बंध:, किन्तु 
निर्जरंव । 

जो कणदि वच्छलत्त तिण्ह॑ साहूण मोक्‍्खमग्गम्हि । 

सो वच्छलभावजुदो सम्मादिद्वो मुणेदव्यो ॥२३५॥। 


न... जन-3-ननननननम+3न--ननान-ीननीणझणि नी ॑ी जीनत परवान 


गाथार्थ:---[ यः चेतयिता ) जो चेतयिता [ उन्मार्ग गच्छंत ] उन्मागंमें 
जाते हुए [ स्वकस्‌ श्रपि ] अ्रपने आत्माकों भो [ मार्गे ] मार्गमें [ स्थापयति ] स्थापित 
करता है, [सः] वह [ स्थितिकरणयुक्त: ] स्थितिक रणयुक्‍त [ सम्यरदृष्टिः ] सम्यरदुष्टि 
[ज्ञातव्यः] जानना चाहिए । 


टोकाः--क्योंकि सम्यर्दृष्टि टंकोत्कीर्ों एक ज्ञायकभावमयताके कारण, यदि 
अपना प्रात्मा मार्गसे ( सम्यग्दशंन-शान-चारित्ररूप मोक्षमार्गसे ) च्यूत हो तो उसे 
मार्गमें ही स्थित कर देता है, इसलिए स्थितिकारी (स्थिति करनेवाला) है, अतः उसे 
मार्गसे च्युत होनेके कारण होनेवाला बन्ध नहीं किन्तु निर्जरा हो है । 


भावार्थ:---जो, अपने स्वरूपरूपी मोक्षमागंसे च्यूत होते हुए अपने आ्रात्माको 
मार्गमें (मोक्षमार्गमें) स्थित करता है वह स्थितिकरणगुणयुक्त है । उसे मार्गंसे च्यूत 
होनेके कारण होनेवाला बन्ध नहीं होता किन्तु उदयागत कर्म रस देकर खिर जाते हैं 
इसलिए निर्जरा ही होती है । 


अब वात्सल्य गुणकी गाथा कहते हैं :-- 


जो मोक्षपथमें साधु” त्रयका वत्सलत्थ करे झाहा । 
चिन्मूति थो वात्सल्ययुत, सम्यक्तरण्टो जानना ॥२३४।। 
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यः करोति वत्सलत्वं त्रयाणां साधूनां मोक्षसार्ग । 
स॒ बत्सलमावयुतः सम्यग्द्टि'ज्ञातव्यय '२३५॥+ 


यतो हि सम्यस्दष्टि: टंकोत्कीरॉकज्ञायकभावमयत्वेन सम्यर्दर्शनज्ञानचारिश्रारां 
स्वस्मादमेदबुद्धया सम्पर्दशेनान्मागंवत्सलः, ततोउस्य सार्गानपलेभकृतो नास्ति बंधः, 
किन्तु निर्जरेंव । 
विज्जा रहमारूढो मणोरहपहेसु भमइ जो चेदा। 
सो जिणणाणपहावोी सम्मादिट्टी म॒ुणेबव्वो ॥२३६॥ 
गाथार्थ:--[ यः ] जो ( चेतयिता ) [ मोक्षमार्ग ] मोक्षमार्गमें स्थित 
[ श्रयाणां साधूनां ) सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्ररकूपी तीन साधकों-साधनोंके प्रति (भ्रथवा 
व्यवहारसे आचायें, उपाध्याय और मुनि-इन तीन साधु्रोंके प्रति) [ बत्सलत्व॑ करोति] 
वात्सल्य करता है, [सः] वह [ बत्सलभावयुतः ] वात्सल्यभावसे युक्त [सम्यर्दृष्टि: ] 
सम्यग्दृष्टि [ ज्ञातव्यः] जानना चाहिए । 
टीकाः--क्योंकि सम्यग्दृष्टि, टंकोत्कीणं एक ज्ञायकभावमयताके कारण 
सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्रको अपनेसे अभेदबुद्धिसे सम्यकृतया देखता (-अनुभव करता) 
है, इसलिये मार्गवत्सल ग्रर्थात्‌ मोक्षमार्गके प्रति अति प्रोतिवाला है, इसलिए उसे 
मार्गको ऋग्रनुपलब्धिसे होनेवाल। बन्ध नहों किन्तु निज्जरा ही है । 


भावार्थ :--वत्सलत्वका ग्रथ है प्रीतिभाव । जो जीव मोक्षमार्गरूपी अपने 
स्वरूपके प्रति प्रीतिवाला--अ्रनु रागवाला हो उसे मार्गकी ग्रप्राप्रिसि होनेवाला बन्ध नही 
होता, परन्तु कर्म रस देकर खिर जाते है इसलिये निजंरा हो होती है । 


अब प्रभावना गुणकी गाथा कहते है:-- 
चिन्मूति सन-रथपंथमें, विद्यारथारूढ घूमता । 


जिनराजज्ञानप्रभावकर सम्यक्तरष्टी जानना ॥२३६॥। 


क घनुपलब्धि> प्रत्यक्ष नहीं होना वह; भज्ञान; श्रप्राप्ति। 


समयतार 


न 
ग्र 
दी 


विद्यारथमारुढठ: मनोरथपथेषु श्रमति यश्चेतपिता । 
स जिनज्ञानप्रभावी  सम्य्टष्टिज्नातस्यथः ॥॥२३६।। 


यतो हि सम्पस्दष्टि: टंकोत्कीरोंकज्ायकभावमयत्वेन ज्ञानस्य समस्तशक्ति- 


गाथार्थ:-[ यः चेतयिता ] जो चेतयिता [ विद्यारथस्‌ श्रारूदः | विद्यारूपी 
रथ पर आरूढ हुआ (-चढा हुआ्ना) [ मनोरथपथेघु ] मतरूपी रथके पथमें (ज्ञानरूपी 
रथके चलनेके मार्गमें) [ श्रमति ] भ्रमण करता है, [ सः ] वह [ जिनज्ञानप्रभावी ] 
जिनेन्द्रमगवानके ज्ञानकी प्रभावना करनेवाला [ सम्पग्दृष्टि: ] सम्यर्दृष्टि [ ज्ञातव्यः ] 
जानना चाहिए । 


टीका:-- क्योंकि सम्यग्दूष्टि, टंकोत्कीगां एक ज्ञायकभावमयताके कारण 
जानकी समस्त दक्तिको प्रगट करने--विकसित करने--फंलानंक द्वारा प्रभाव उत्पष्न 
करता है इसलिए, प्रभावना करनेवाला है, अतः उसे ज्ञानकी प्रभावनाके अप्रकर्पने 
(ज्ञानकी प्रभावना न बढानेसे) होनेवाला बन्ध नही किन्तु निर्जरा ही है । 


भावाये:-- प्र भावनाका ग्रथ॑ं है प्रगट करना, उद्योत करना इत्यादि; इसलिए 
जो अपने ज्ञानको निरंतर अ्रम्यासके द्वारा प्रगट करता है बढ़ाता है, उसके प्रभावना 
श्रंग होता है । उसे अप्रभावनाकृत कर्मबंध नहीं होता, किन्तु कर्म रस देकर खिर 
जाता है इसलिए उसके निजंरा ही है । 


इस गाथामे निशचयप्र भावनाका स्वरूप कहा है। जैसे जिनबिम्बको रथारूढ 
करके नगर, वन इत्यादिमें फिराकर व्यवहारप्रभावना की जाती है, इसीप्रकार जो 
विद्यारूपी (ज्ञानरूपी) रथमें आत्माक़ो विराजमान करके मनरूपी (ज्ञानरूपी ) मार्में 
अ्रमरा करता है वह ज्ञानको प्रभावनायुक्त सम्यर्दुष्टि है, वह निशरचयप्रभावना 
करनेवाला है । 


इसप्रकार ऊपरकी गाथाग्रोंमें यह कहा है कि सम्यरदृष्टि ज्ञानीको निःशंकित 
आदि साठ गुण निजेराके कारण हैं। इसीप्रकार सम्यक्त्वकं अन्य गुण भी निर्जराक 
कारगा जानना चाहिए | 
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प्रबोधेन प्रभावजननात्प्रभावनाकरः, ततोउस्य शानप्रभावनाप्रकर्षकृतो नास्ति बंध:, 
कितु निर्जरिव । 








इस ग्रन्यमें निश्चयनयप्रधान कथन होनेसे यहाँ निःशंकितादि गुणोंका निदचय 
स्वरूप (स्वाश्रितस्वरूप) बताया गया है। उसका सारांश इसप्रकार है:--जो सम्यर् दृष्टि 
आत्मा श्रपने ज्ञान- श्रद्धानमें नि.शंक हो, भयके निमित्तसे स्वरूपसे चलित न हो अथवा 
सन्देहयुक्त न हो, उसके नि.शंकितगुगा होता है ।१। जो कर्मफलकी वांछा न करे तथा 
अन्य वस्तुक्े धर्मोकों वांछा न करें, उसके निःकाक्षिन गुण होता है।२। जो वस्तुके 
धर्मोंके प्रति ग्लानि न करे, उसके निविचिकित्सा गुग होता है ।३। जो स्वरूपमें मृढ़ 
ने हो, स्वरूपको यथार्थ जाने, उसके अमूढदृष्टि गुग होते हैं ।४। जो ग्रात्माको शुद्ध- 
स्वरूपमें युक्त करे, आत्माकी शक्ति बढाये, और अन्य घर्मोकी गौर करे, उसके 
उपगूहनगुण होता है । ।५। जो स्वरूपसे च्युत होते हुए ग्रात्माको स्वरूपमें स्थापित करे, 
उसके स्थितिकरण गुण होता है ।६। जो अपने स्वरूपके प्रति विशेष अनुराग रखता है, 
उसके वात्सल्यगुण होता है ।७। जो ग्रात्माके ज्ञानगुणको प्रकाशित कर-प्रगट करे, 
उसके प्रभावना गुण होता है ।८। 


ये सभी गुण उनके प्रतिपक्षी दोषोंके द्वारा जो कर्मबन्ध होता था उसे नहीं 
होने देते । और इन गुणगोंके सदभावमें, चारित्रमोहके उदयरूप शंकादि प्रवर्ते तो भी 
उतकी (-शंकादिकी) निरजेरा ही हो जाती है, नवीन बन्ध नहीं होता; क्योंकि बन्ध 
तो प्रधानतासे मिथ्यात्वके अस्तित्वमें ही कहा है । 


सिद्धा्तमें गुणस्थानोंको परिपाटोमें चारित्रमोहके उदयनिमित्तसे सम्यग्दृष्टिके 
जो बन्ध कहा है वह भी निर्जरारूप ही ( -निजंराके समान ही ) समभना चाहिए 
क्योकि सम्यग्दृष्टिके जेसे पूव॑ में मिथ्यात्वकं उदयकोे समय बँधा हुआआ कर्म खिर जाता 
है उसीप्रकार नवीन बेचा हुआ कर्म भो खिर जाता है; उसके उस कमंके स्वामित्वका 
अभाव होनेसे वह श्रागामी बन्धरूप नहीं किन्तु निर्जेरारूप ही है । जैसें--कोई पुरुष 
दूसरेका द्रव्य उधार लाया हो तो उसमें उसे ममत्वबुद्धि नहीं होती, वतंमानमें उस 
द्रव्यसे कुछ कार्य कर लेना हो तो वह करके पूर्व निस्चयानुसार नियत समय पर उसके 
मालिकको दे देता है; नियत समयक आने तक वह द्रव्य उसके घरमें पड़ा रहे तो भी 
उसके प्रति ममत्व न होनेसे उस पुरुषको उस द्रब्यका बन्धन नहीं है, वह उसके 


३६० समयसार 
( मन्दा कान्‍्ता ) 

रुधन्‌ बंधं नवमिति निज: संगतोष्ष्टाभिरंग: 

प्राग्यद्द तु क्षयमुपनयन्‌ निर्जरोज्जम्मणोन । 








स्वामीको दे देनेके बराबर हो है; इसीप्रकार--ज्ञानी कर्मंद्रव्यकों पराया मानता है 
इसलिये उसे उसके प्रति ममत्व नहीं होता भ्रत: उसके रहते हुए भी वह निर्जरित हुएके 
समान ही है ऐसा जानना चाहिए । 

यह निः:शंकितादि ग्राठ गुण व्यवहारनयसे व्यव्टारमोक्षमार्ग में इसप्रकार 
लगाने चाहिये :-- 

जिनवचनोंमें सन्देह नहीं करना, भयके आने पर व्यवहार दर्शन-ज्ञान- 
चारित्रसे नहीं डिगना, सो निःशंकितत्व है ।१॥ संसार-देह-भोगकी ,वांछासे तथा 
परमतको वांछासे व्यवहारमोक्षमार्गंसे चलायमान न होना सो निःकांक्षितत्व है ।२। 
अपवित्र, दुर्गन्धित भ्रादि वस्तुओंके निमित्तसे ब्यवहारमोक्षमागगंकी प्रवृत्तिके प्रति ग्लानि 
न करना सो निविचिकित्सा है ।३। देव, गुरु, शास्त्र, लोकिक प्रवृत्ति, अन्यमतादिके 
तत्त्वार्थके स्वरूप--इत्यादिमें मूढ़ता न रखना, यथार्थ जानकर प्रवृत्ति करना सो 
प्रमृढदृष्टि है ।४॥ धर्मात्मामें कर्मोदय्से दोष आ जाये तो उसे गौणा करना और 
व्यवहारमोक्षमार्गेकी प्रवृत्तिको बढ़ाना सो उपगृहन अथवा उपबृ हणा है ।५। व्यवहार- 
मोक्षमार्गंसे च्यत होते हुए प्रात्माको स्थिर करना सो स्थितिकरण है ।६। व्यवहार- 
मोक्षमारगंमें प्रवत्ति करनेवाले पर विशेष श्रनुराग होना सो वात्सल्य है ॥७॥ व्यवहार- 
मोक्षमार्गंका अनेक उपायोंसे उद्योत करना सो प्रभावना है ।८। इसप्रकार आ्राठ गुणोंका 
स्वरूप व्यवहा रनयको प्रधान करके कहा है | यहाँ निश्चयप्रधान कथनमें उस व्यवहार- 
स्वरूपकी गौणता है। सम्यग्ज्ञानरूप प्रमारादृष्टिमें दोनों प्रधान हैं। स्याह्वाद मतमें 
कोई विरोध नहीं है । 

श्रब, निजंराक यथार्थ स्वरूपको जाननेवाले और कमोंके नवीन बन्धकों 
रोककर निजंरा करनेवाले सम्यग्दृष्टिकी महिमा करके निज्जंरा भ्रधि कार पूर्ण करते हैं:--- 


इलोकार्थ:--[ इति नवस्‌ बन्धं रुग्धन्‌ ] इसप्रकार नवीन बन्धको रोकता 
हुआ प्रौर [निज भ्रष्टाभिः पंगेः संगतः निर्णरा-उज्जम्भपोन प्राग्यद्ध तु क्षयषस्‌ उपनब्ध] 
(स्वयं) अपने श्राठ अंगोंसे युक्त होनेके कारण निजंरा प्रगट होनेसे पूर्वबद्ध कमोंदग 
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सम्यग्दष्ट: स्वयमतिरसादादिभध्यांतसुक्त' 
जान भमृत्वा नटति गगनाभोगरंगं विगाह्य ।१६२॥। 


नाश करता हुग्ना [सम्प्दृष्टि:] सम्यग्दृष्टि जीव [ स्वयस्‌ ] स्वयं [ भ्रतिरसात्‌ ] भ्रति 
रससे (निजरसमें मस्त हुग्रा) [ श्रादि-मध्य-अ्रन्तमुक्त ज्ञानं भृत्वा| आदि-मध्य-भ्रन्त 
रहित ( सर्वव्यापक, एकप्रवाहरूप धारावाही ) ज्ञानरूप होकर [ गगन-आ्राभोग-रह 
विगाह्य ] आकाशके विस्ताररूपी रंगभूमिमें अवगाहन करके ( ज्ञानके द्वारा समस्त 
गगनमण्डलमें व्याप्त होकर ) [नटति] नृत्य करता है । 


भावा्े:--सम्यग्हष्टि को शंकादिकृत नवीन बन्ध नहीं होता और स्वयं अशंगयुक्‍्त 
होनेसे निज राका उदय होनेके कारण उसके पू्॑में बन्धका नाश होता है। इसलिये वह 
धारावाही ज्ञानरूपी रसका पान करके, निर्मेल श्राकाशरूपी रंगभूमिमें ऐसे नृत्य करता 
है जैसे कोई पुरुष मद्य पीकर मग्न हुआ नृत्यभूमिमें नाचता है । 


प्रइनः--प्राप यह कह चुके हैं कि सम्यग्हष्टिके निजेरा होती है, बन्ध नहीं 
होता; किन्तु सिद्धान्तमें गुणस्थानोंकी परिपाटीमें अविरत सम्यग्हृष्टि इत्यादिके बन्ध 
कहा गया है। और घातिकर्मोंका कार्य ग्रात्माके गुणोंका घात करना है इसलिये दश्शंन, 
ज्ञान, सुख, वीयें---इन गरुणोंका घात भी विद्यमान है। चारित्रमोहका उदय नवीन 
बन्ध भी करता है। यदि मोहके उदयमें भी बन्ध न माना जाये तो यह भी क्‍यों न 
मान लिया जाये कि मिथ्याहृष्टिक भिथ्यात्वश्रनन्तानुबन्धीका उदय होने पर भी बन्ध 
नहीं होता ? 

उत्तर:--बन्धके होनेमें मुख्य कारण मिथ्यात्व-अनन्तानुबन्धीका उदय ही है; 
और सम्यरदुष्टिके तो उनके उदयका अभाव है। चारित्रमोहके उदयसे यद्यपि सुख- 
गुणका घात होता है तथा मिथ्यात्वअनन्तानुबन्धीके अतिरिक्त और उनके साथ रहने- 
वाली अन्य प्रकृतियोंके प्रतिरिक्त शेष घातिकर्मोंकी प्रकृतियोंका अल्प स्थिति-अनुभाग- 
वाला बन्ध तथा शेष अधघातिकर्मोंकी प्रकृतियोंका बन्ध होता है, तथापि जैसा मिथ्यात्व- 
प्रनन्तानुबन्धी सहित होता है वसा नहीं होता । अनन्तसंसारका कारण तो मिथ्यात्व- 
ग्रनन्तानुब्रन्धो ही है; उनका प्रभाव हो जाने पर फिर उनका बन्ध नहीं होता; और 
जहाँ आ्ात्मा ज्ञानी हुआ वहां प्रन्य बन्धकी गणना कौन करता है ? वृक्षकी जड़ कट 
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इति निजरा निष्क्रांता । 


इति श्रोमदमृतचन्द्रसुरिविरच्तितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातो निर्जरा- 
प्ररूषकः घष्ठोंक: ।। 
जाने पर किर हरे पत्ते रहनेकी भ्रवधि कितनी होती है ? इसलिये इस अध्यात्मशास्त्रमे 
सामान्यतया ज्ञानी-प्रज्ञानी होनेके सम्बन्धमें ही प्रधान कथन है। ज्ञानी होनेके बाद 
जो कुछ कमे रहे हों वे सहज ही मिटते जायेगे । निम्नलिखित दुृष्टान्तके अनुसार 
ज्ञानीके सम्बन्धमे समझ लेना चाहिए । कोई पुरुष दरिद्रताके कारण एक भोंपड़ेमे 
रहता था ! भाग्योदयसे उसे धत-घान्यसे परिपृणण बड़े महलकी प्राप्ति हो गई इसलिये 
वह उसमें रहनेको गया। यद्यपि उस महलमें बहुत दिनोंका कड़ा कचरा भरा हुआ था 
तथापि जिस दिन उसने आकर महलमें प्रवेश किया उस दिनसे ही वह उस महलका 
स्वामी हो गया, सम्पत्तिवान हो गया । ग्रब वह कूड़ा कचरा साफ करना है सो वह 
ऋरमश: भ्रपनी शक्तिके अ्रनुसार साफ करता है। जब सारा कचरा साफ हो जायेगा 
और महल उज्ज्वल हो जायेगा तब वह परमानन्दको भोगेगा। इसीप्रकार ज्ञानीके 
सम्बन्धमे समझना चाहिए ॥१६२॥। 


टोकाः--दस प्रकार निजंरा (रंगभूमिमेसे) बाहर निकल गई । 


भावार्थ:--इसप्रका र, जिसने रंगभूमिमें प्रवेश किया था वह निर्जरा अपना 
स्वरूप प्रगट बताकर रगभूमिसे बाहर निकल गई । 
( सववेया ) 
सम्यकवंत महंत सदा समभाव रहै दुख संकट आये, 
कर्म नवीन बंधे न तबे श्र प्रव बन्ध भड़े बिन भाये; 
प्रण श्रद्भ सुदश्शनरूप धरे नित ज्ञान बढ़े निज पाये, 
यों शिवमारग साधि निरन्तर, आनंदरूप निजातम थाये ॥। 


इसप्रकार श्रो समयसारकी (श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री समय- 
सार परमागमकी ) श्रीमद्‌ अमृतचन्द्राचाययंदेवविरचित श्रात्मस्याति नामक टीकामें 
निर्जेराका प्ररूपक छठवाँ अंक समाप्त हुआ । 


>##ै8>- 


27972 :3:2/9/9:93:8:3:9:38:3:5:3:93:29 3:93: 3:55 
बैक 
बन्ध अधिकार 


£ 
| 
20 
श 
अं 
9 
एं ह्हःहः हह्ःहःह्हह्ः्हःह्शहःहकह्ः छह हट हःह:हट हट (2: हट; 


ष्छ 
ष्छ 
छः 
। 
५५ 
छ। 
मः 
[ 
| 
छ/ 


श्रथ प्रविशति बंध: । 

( शादू लविक्रीडित ) 
रागोद्गारमहारसेन सकल कृत्वा प्रमत्तं जगत्‌ 
क्रीडंत रसभावनिभरमहानाट न बंधं धुनत्‌ । 
आानंदामृतनित्यभोजि सहजावस्थां स्फुटं नाटयदू- 
धोरोदारमनाकुल निरुषधि ज्ञान समुन्मज्जति ॥१६३॥। 


# दोहा # 
रागादिकतें कर्को, बन्ध जानि मुनिराय । 
तज तिनहि समभाव करि, नमू सदा तिन पाँय ।॥ 


प्रथम टीकाकार कहते हैं कि 'भ्रब बन्ध प्रवेश करता है! । जेसे नृत्यमंच पर 
स्वाँग प्रवेश करता है उसीध्रकार रंगभूमिमें बन्धतत्त्वका स्वाँग प्रवेश करता है। 


उसमें प्रथम ही, सर्व तत्त्वोंको यथार्थ जाननेवाला सम्यग्ज्ञान बन्धकों दूर 
करता हुआ प्रगट होता है, इस अ्र्थका मंगलरूप काव्य कहते हैं :--- 

श्लोकार्थ:---[राग-उद्गार-महारसेन सकल॑ जगत्‌ प्रमत्त कृत्वा] जो (बन्ध) 
रागके उदयरूपी महा रस ( मदिरा ) के द्वारा समस्त जगतको प्रमत्त (-मतवाला) 
करके, [ रस-भाव-निर्भर-महानाटघं न क्रीडस्तं बन्चं ] रसके भावसे ( रागरूपी 


इ्ह४ समयसार 
जह जाम को वि पुरिसो णेहब्भत्तो दु रेणुबहुलस्मि । 
ठाजणम्मि ठाइदण य करेदि सत्थेहि वायामं ॥२३७॥ 
छिददि सिददि य तहा तालोतलकयलिवंसपिडोशो 
सच्चिसाचित्ताणं.. करेदि वव्वाणमुवधादं ॥२३८॥। 


उवधाद कव्वंतस्स तसस णाणाविहेंहि करणेंहि । 
णिच्छयदो खितेज्ज हु किपछ्चयगो दु रयबंधों ॥२३४६॥। 





मलवालेपनसे ) भरे हुए महा नृत्यके द्वारा खेल (नाच) रहा है ऐसे बन्धको [ धुनत्‌ ] 
उड़ाता-दूर करता हुआ, [ज्ञान] ज्ञान [समुन्मज्जति ] उदयको प्राप्त होता है। वह 
ज्ञान [ झआानतन्द-अमृत-नित्य-भोजि ] आनन्दरूपी अमृतका नित्य भोजन करनेवाला है, 
[ सहज-अ्रवस्थां स्फुट नाटयत ] अपनो ज्ञातृक्रियारूप सहज अवस्थाको प्रगट नचा रहा 
है, [ धोर-उदारम्‌ ] धीर है, उदार ( अर्थात्‌ महान विस्तारवाला, निश्चल है ) है, 
[ भ्रनाकुल ] श्रनाकुल है, ( भ्रर्थात्‌ जिसमें किचित्‌ु गे आकुलताका कारण नहीं है ) 
[ निरुषधि ] उपाधि रहित ( ग्रर्थात्‌ परिग्रह रहित या जिसमें कोई परद्रव्य सम्बन्धी 
ग्रहणा-त्याग नहीं है ऐसा) है । 


भावा्थ:--बंधतत्त्वने रंगभूमिमें' प्रवेश किया है, उसे दूर करके जो ज्ञान 
स्वयं प्रगट होकर नृत्य करेगा उस ज्ञानकी महिमा इस काव्यमें प्रगट की गई है । ऐसा 
अनन्त ज्ञानस्वरूप आत्मा सदा प्रगट रहो ॥१६३॥। 


ग्रब बन्धतत्त्वके स्वरूपका विचार करते हैं; उसमें पहिले, बन्धके कारणोंको 
स्पष्टतया बतलाते हैं :--- 


जिस रोत कोई पुरुष मर्दन श्राप करके तेलका । 
व्यायाम करता शस्श्रसे, बहु रजमरे स्थानक खड़ा ।॥२३७।। 
अरु ताड़, कदलो, बांस श्राविक छिन्नभिन्न बहू करे । 
उपधघात झ्राप सचित्त श्रवरु भ्चित्त द्रव्योंका करे ॥॥२३८।। 


बहु मांतिके कररगादिले डपधात करते उसहिको । 
निश्थयपने चितन करो, रजबंध है कितल कारणों ? ॥२३६॥। 
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जो सो दू णेहभावो तम्हि खरे तेण तस्स रयबंधों । 
णिच्छयदों विण्णेयं ण कायचेट्राहि सेसाहि ॥२४०॥। 


एवं मिच्छादिट्रौं बटंतो बहुविहासु चिट्ठासु । 
रागादी उवग्नोगे कृव्ंतों लिप्णि रएण ॥२४१॥ 


यथा नाम को5पि पुरुषः स्नेहाम्यक्तस्तु रेणुबहुले । 
स्थाने स्थित्वता चल करोति शास्त्रेष्यायामस्‌ ॥॥२३७॥। 
छिनत्ति भिनत्ति च तथा तालौतलकदलौयंशपिण्डो: । 
सचित्ताचित्तानां. करोति द्रव्याणामुपघातस्‌ ॥२३८।॥। 
उपधातं॑ कुर्व॑तस्तस्प नानाविर्ध: कररोः: । 
निशच्चयतश्रित्यतां खलु किप्रत्ययिकस्तु रजोबंध: ॥॥२३६॥॥ 
यों जानना निशचयपनें-लिकनाइ जो उस मर विषे। 
रजबंधकारण वो हि है, नहिं कायचेष्टा शेष है ।॥२४०॥। 
चेष्टा विविधमें बतंता, इस माँति मिथ्याहृष्टि जो । 
उपयोगमें रागादि करता, रजहिसे लेपाय वो ॥२४१॥। 
गाथार्थ:--[यथा नाम] जेसे-- [ कः भ्रपि पुरुषः] कोई पुरुष स्नेहाभ्यक्तः तु] 
(अभ्पने शरीरमें) तेल आ्रादि स्निग्ध पदार्थ लगाकर [च] प्लौर [रेशुबहुले]) बहुतसी 
घलिवाले [ स्थाने ] स्थानमें [ स्थित्वा ] रहकर [ शस्त्र: ] शस्त्रोंके द्वारा [ व्यायाम 
करोति ] व्यायाम करता है, [ तथा ] तथा [तालीतलकदलोबंशपिडोः ] ताड़, तमाल, 
केल, बांस, अशोक इत्यादि वृक्षोंको [ छिनत्ति ] छेदता है [ भिनत्ति ले ]) भेदता है, 
[ सचित्ताचित्तानां | सचित्त तथा अचित्त [ब्रब्याणास्‌ ] द्रव्योंका [ उपधातस्‌ ] उपघात 
(नाश) [करोति ] करता है; [नानाविध्: कररा:] इसप्रकार नानाप्रकारके करणोंके 
द्वारा [ उपधातं कुबंतः] उपघात करते हुए [ तस्य ] उस पुरुषके [ रजोबंधः तु ] 
घूलिका बन्ध (चिपकना) [ खलु ] वास्तवमें [ किप्रत्यथिक: ] किस कारणासे होता है 
[ निशथयतः ] यह निरचयसे [चित्यतां] विक्तार करो। [ तस्मिन गरे ] उस पुरुषमें 
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यः स तु स्नेहभावस्तस्मिन्नरे तेन तस्थ रजोबंधः । 
निश्चयतों विजेयं न कायचेष्ठाभिः शेघासिः ॥॥२४०॥। 
एवं सिध्यादृष्टिवतेसानो बहुविधासु चेष्टासु । 
रागादीनुपयोगे . कुर्बाणो लिप्यते रजसा ॥२४१॥। 
इह खलु यथा कश्चित्‌ पुरुषः स्मेहाम्यक्तः, स्वभावत एवं रजोबहुलायां भुमो 
स्थितः, शस्त्रव्यायामकर्म कुर्वाण:, अभ्रनेकप्रका रक रण: सचित्तावित्तवस्तूनि निध्नन्‌ रजसा 
बध्यते । तस्य कतमो बंधहेतु: ? न तावत्स्वभावत एवं रजोबहुला भूमिः, स्नेहानभ्यक्ता- 





[ यः सः स्नेहभावः तु | जो वह तेल आदिकी चिकनाहट है [ तेन ] उससे [ तस्य ] 
उसे [ रजोबंध: ] ध्ललिका बन्ध होता है (-चिपकतो है) [निशचचयतः विज्ञेयं | ऐसा 
निरचयसे जानना चाहिये, [ शेषामि: कायचेष्टाभिः] शेष शारीरिक चेष्टाओंसे [ न ] 
नहीं होता । [ एवं ] इसीप्रकार--[ बहुविधासु चेष्टासू ] बहुत प्रकारकी चेष्टाप्रोंमें 
[वर्तमानः ] वर्तंता हुआ [मिश्यादृष्टि:] मिथ्यादृष्टि [८ पयोगे] ( अपने ) उपयोगमें 
[ रागादीन्‌ कुर्वाणतः | रागादि भावोंको करता हुआ्ला [ रजसा | कर्मेरूपी रजसे [लिप्पते) 
लिप्त होता है--बँधता है । 


टोकाः---जैसे--इस जगतमें वास्तवमें कोई पुरुष स्नेह (-तेल झादि चिकने' 
पदार्थ) से मर्दनयुक्त हुआ, स्वभावत: ही बहुतसी ध्ललिमय भरूमिमें रहा हुआ्ना, शस्त्रोंके 
व्यायामरूपी कमे (क्रिया) को करता हुआ्ना अनेक प्रकारके कररोंके द्वारा सचित्त तथा 
ज॑ंचित्त वस्तुप्“ोंका घात करता हुआ, ( हुस जमिकी ) घ्लिसे बद्ध होता है--लिप्त 
होता है । ( यहाँ विचार करो कि ) उसमेसे उस पुरुषके बंधका कारण कौन है ? 
पहले, जो स्वभावसे ही बहुत सी धूलिसे भरी हुई भूमि है वह धृब्रिबंधका कारगणा 
बह्लें है; क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिन्होंने! तेलादिका मर्देन नहीं किया है ऐसे उस 
भूमिमें रहे हुए पुरुषोंको भी धूलिबन्धक्रा प्रसंग आ जाएगा। शशस्त्रोंका व्यायामरूपी 
कर्म भी धूलिबंधका कारण नहीं है; क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिन्होंने तैलादिका मर्देन 
नहीं किया है उनके भी शस्त्र व्यायामरूपी क्रियाके करनेसे धूलिबन्धका प्रसंग भ्रा 
जाएगा । भ्नेक प्रकारके करण भी घलिबन्धके कारण नहीं हैं; क्योंकि यदि ऐसा हो 
तो जिन्होंने तेलादिका मर्देन नहीं किया है उनके भी अनेक प्रकारके करणोंसे धूलि- 


बन्ध अभ्रधिकार ३६७ 


नामपि तत्नस्थानां तत्मसंगात्‌ * न शस्त्रव्यायामकर्म, स्नेहानस्यक्तानामपि तस्मात्‌ 
तत्पसंगात्‌ । नानेकप्रकारकरणानि, स्नेहानम्यक्तानामपि तंस्तत्प्रसंगात । न सचिता- 
चित्तवस्तृपघात:, स्नेहानम्यक्तानामपि तस्समिस्तत्प्रसंगात्‌ । ततो न्यायबलेनंबेतदायात॑, 
यत्तस्मिन्‌ पुरुषे स्नेहास्यंगकरणं स बंधहेतुः। एवं मिथ्यादृष्टि: श्रात्मनि रागादीन्‌ 
कुर्वाण:, स्वमावत एवं कर्मयोग्यपुदगलबहुले लोके कायवाइःमन:कर्म कुर्वारतः, अ्रनेक- 








बन्धका प्रसंग आ जाएगा। सचित्त तथा अ्रचित्त वस्तुओंका घात भी धूलिबन्धका 
कारण नहीं है; क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिन्होंने तेलादिका मर्दन नहीं किया उन्हें भी 
सचित्त तथा श्रचित्त वस्तुप्रोंका घात करनेसे धूलिबन्धका प्रसंग श्रा जाएगा । 


इसलिए न्‍्यायके बलसे ही यह फलित ( -सिद्ध ) हुआ कि, उस पुरुषमें 
तेलका सर्देत करना बन्धका कारण है। इसीप्रकार--मिथ्याहष्टि अपनेमें रागादिक 
करता हुआ, स्वभावसे ही जो बहुतसे कर्मयोग्य पुदूगलोंसे भरा हुआ है ऐसे लोकमें 
काय-बचन-मनका कम (क्रिया) करता हुझ्मा, अनेक प्रकारके करणोंके द्वारा सचित्त 
तथा अचित्त वस्तुओंका घात करता हुआ, कमंरूपी रजसे बेंधता है । ( यहां विचार 
करो कि) इनमेंसे उस पुरुषके बन्धका कारण कौन है ? प्रथम, स्वभावसे ही जो 
बहुतसे कमंयोग्य पुदगलोंसे भरा हुआ है ऐसा लोक बन्धका कारण नही है; क्योंकि 
यदि ऐसा हो तो सिद्धोंकी भी--जो कि लोकमें रह रहे हैं उनके भी बन्धका प्रसंग 
भरा जाएगा । काय-वचन-मनका कर्म (अर्थात्‌ काय-वचन-मनकी क्रियास्वरूप योग) 
भी बन्धका कारण नहों है; क्योंकि यदि ऐसा हो तो यथाख्यातसंयमियोंके भी (काय- 
वचन-मनकी किया होनेफे ) बन्धका प्रसंग आ जाएगा। अनेक प्रकारके #करण भी 
बन्धके कारण नहीं हैं; क्योकि यदि ऐसा हो तो केवलज्ञानियोंके भी (उस कररोंसे ) 
बन्धका प्रसंग श्रा जाएगा । सचित्त तथा अचित्त वस्तुओका घात भी बन्धका कारण 
नहीं है; क्योंकि यदि ऐसा हो तो जो समितिमें तत्पर हैं उनके ( अर्थात्‌ जो यत्नपूर्तक 
प्रवृत्ति करते हैं ऐसे साधुओंके ) भी ( सचित्त तथा श्रचित्त वस्तुओंके घातसे) बंधका 
प्रसंग आ जाएगा । इसलिये न्यायबलसे ही यह फलित हुआ्ला कि, उपयोगमें रागादिकरण 
(अर्थात्‌ उपयोगमें रागादिकका करना), बन्धका कारण है । 


#& करणोंण्- इन्द्रियां । 


शेध्द समयसार 


प्रकारकररों: सचित्ताचित्तवस्तुनि निध्नदु, कर्मरजसा बध्यते । तस्य कतमो बंधहेतुः ? 
न तावत्स्वभावत एवं कर्सेयोग्यपुदुगलबहुलो लोकः, सिद्धानामपि तत्रस्थानां तत्प्रसंगात्‌ । 
ने कायवाइसनःकर्म, यथार्यातसंयतानामपि तत्प्रसंगात्‌ । नानेकप्रकारकरणानि, केवल- 
ज्ञानिनासपि तत्प्संगात्‌ । न सचित्ताचित्तवस्तृपधातः, समितितत्पराणामपि तत्प्रसंगाद्‌ । 
ततो न्यायबलेनेवतदरयातं, यदुपयोगे रागादिकररां स बंधहेतुः । 
( पृथ्वी ) 

न कमंबहुल जगन्न चस्वनात्मक कर्म वा 

न नंककरणानि या न चिदचिद्वथों बंधकृत । 

यदेक्यमुपथोगभू: समुपयाति रागादिभि:ः 

स एवं किल केवलं भवति बंधहेतुन णाम॒ ॥।१६४।॥॥ 


भावार्थ:-- यहां निई्चयनयको प्रधान करके कथन है। जहां निर्बाघ हेतुसे 
सिद्धि होती है वहो निश्चय है । बन्धका कारणा विचार करने पर निर्बाधतया यही 
सिद्ध हुआ कि-- मिथ्याहृष्टि पुरुष जिन रागद्व पमोहभावोको अपने उपयोगमें करता है 
वे रागादिक हो बन्धके कारण हैं। उनके अतिरिक्त अन्य-बहु कमंयोग्य पुदुगलोंसे 
परिपूर्ण लोक, मन-वचन-कायके योग, अनेक करण तथा चेतन-अचेतनका घात-- 
बन्धक्रे कारण नही है; यदि उनसे बन्ध होता हो तो सिद्धोंके, यथार्यात चारित्रवानोके, 
केवलज्ञानियोंके और समितिरूप प्रवृत्ति करनेवाले मुनियोंके बन्धका प्रसग आ जाएगा | 
परन्तु उनके तो बध होता नहीं है। इसलिए इन हेतुओमें ( -कारणोंमें ) व्यभिचार 
(दोप) ग्राया । इसलिए यह निश्चय है कि बन्धके कारण रागादिक ही हैं । 


हो समितिरूप प्रवृत्ति करनेवाले मुनियोंका नाम लिया गया है और अविरत, 
देशविरतका नाम नही लिया इसका यह कारण है कि--अविरत तथा देशविरतके 
बाह्मसमितिरूप प्रवत्ति नहीं होती इसलिए चारित्रमोह सबन्धी रागसे किचितू बंध 
होता है; इसलिए सव्वंथा बन्धके अ्भावकों अपेक्षामें उनका नाम नहीं लिया । वैसे 
अंतरज्भकी अपेक्षासे तो उन्हे भी निर्बध ही जानना चाहिए । 


ग्रब इस अथंका कलशरूप काव्य कहते हैं :--- 


श्लोकार्थ:--[ बन्धक्ृत्‌ ] कमबन्धको करनेवाला कारण [ न कमंबहुलं 
जगत्‌ ] न तो बहु कमंयोग्य पुदुगलोंसे भरा हुआ लोक है [ न चलनात्मकं कर्म या ] 
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जहू पुण सो चेव णरो णेहें सव्वम्हि अवणिदे संते | 
रेणुबहुलम्मि ठाणे करेदि सत्येहि वायामं ॥२४२॥ 
छिददि भिददि य तहा तालोतलकयलिवंसपिडोओ । 
सच्चित्ताचित्ताणं. करेवि वव्वाणमुवधादं ॥२४३॥ 


उबधादं कृव्वंतस्स तस्स णाणाविहेहि करणेहि । 
णिच्छयदो चितेज्ज हु किपच्चयगो ण रयबंधों ॥२४४॥ 


न चलनस्वरूप कर्म (अर्थात्‌ मन-वचन-कायकी क्रियारूप योग) है, [न नेककरणानि] 
न अनेक प्रकारके कारण है [वा न चिदझ्चिद-बध: ] और न चेतन-अचेतनका 
घात है। किन्तु [ उपयोगभू: रागादिभिः यदू-ऐक्यस्‌ समुपयाति ] 'उपयोगभ” अर्थात्‌ 
आत्मा रागादिके साथ जो ऐक्यको प्राप्त होता है [ सः एवं केवल ] वही एकमात्र 
(-मात्र रागादिकके साथ एकत्व प्राप्त करना वही-) [ किल ] वास्तवमें [ नुणाम्‌ 
[ बंधहेतु: भवति ] पुरुषोंके बन्धकारण हैं । 


भावार्थ:--यहाँ निश्चयनयसे एकमात्र रागादिकों ही बन्धका कारण कहा है 
॥ १६४ |! 


सम्यस्दष्टि उपयोगमें रागादि नहीं करता, उपयोगका और रागादिका भेद 

जानकर रागादिका स्वामी नहीं होता, इसलिये उसे पूर्वोक्त चेष्टासे बन्ध नहीं होता-- 
यह कहते है :-- 

जिस रीत फिर वो हो पुरुष, उस तेल सबको दूर कर । 

व्यायाम करता शस्त्रसे, बहु रजभरे स्थानक ठहर ॥॥२४२।। 

्ररु ताड़, कदलो, बाँस, श्रादिक, छिन्न भिन्न बहू करे । 

उपधघात आ्राप सचित्त भ्रवरु, श्रक्चित्त द्रव्योंका करे ॥२४३॥। 

बहुमाँतिके करणादिसे, उपघात करते उसहि को। 

निशचयपने-चितन करो, रजबंध नहिं कित कारणों ।॥२४४।॥। 


४०७० सघमयसार 


जो सो दु णेहभावों तम्हि णरे तेण तस्स रयबंधों । 
णिच्छयदो विण्णेयं ण कायचेट्टाहि सेसाहि ॥२४५॥। 
एवं सम्मादिट्री कट्टतोी बहुविहेस जोगेसु ॥ 
अझकरंतो उवशग्लोगे रागादो ण लिप्पदि रएण ॥२४६॥ 
यथा पुनः स चेव नरः स्नेहे सर्वस्मिन्नपनीते सति । 
रेणुबहुले स्‍थाने करोति हास्त्रेग्यायामस्‌ ॥॥२४२।। 
छिनत्ति भिनत्ति थ्र तथा तालोतलकदलोवंशपिडी: । 
सचित्ताचित्तानां करोति द्रव्याणामुपघातस्‌ ॥॥२४३।। 
उपघातं॑ कुर्व॑तस्तस्थ मानाविधेः कररोः । 
निशचयतर्श्चित्यतां खलु किप्रत्ययिको न रजोबन्धः ॥॥२४४॥ 
यः स तु स्नेहमावस्तस्मिन्नरे लेन तस्य रजोबन्धः । 
निशचयतो विज्ञेयें न कायचेष्टामिः शेषाभिः ।।२४४५॥। 
एवं सम्यरदश्विंतंमानो बहुविधेषु बोगेषु । 
अ्रकुरवन्‍्नुपयोगे रागादीन न लिप्पते रजसा ॥॥२४६॥। 





यों जानना निशचयपने-चिकनाइ जो उस नर विष । 
रजबन्धकारण वो हि है, नहिं कायचेष्टा शेष है ॥॥२४५॥ 
योगों विविधमें वर्तता, इस भाँति सम्यन्दष्टि जो । 
उपयोगमें रागादि न करे, रजहि नह लेपाय वो २४६॥।। 


ग़ाथार्थ:--[ यथा पुनः ] श्रौर क्षंगे--[ सः च एव नरः] वही पुरुष, 
[ सर्वेस्मिन्‌ स्‍्नेहे | समस्त तेल आदि स्तिग्ध पदार्थकों [ श्रपनोते सति ] दूर किए 
जाने पर, [ रेगुबहुले ] बहुत घलियाले [स्थाने | स्थान में [ शस्त्रेः ] शस्त्रोंके द्वारा 
[ व्यायाभस्‌ करोति | व्यायाम करता है | राथा ] प्रौर [| तालोतलकदलीबंशपिडी ] 
ताड़, तमाल, कल, बॉस झौर ग्रयार सा।: तक्षोंको [छिनत्ति] छेदता है, [भिनचि च] 
और भेदता है, [ सचिक्षान्रितानां | सॉनिन तथा ग्रचिक्त [ द्रत्याणाम | ब्रब्योंका 
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यथा स एवं पुरुषः, स्‍्नेहे सर्वस्मिन्नपनीते सति, तस्थासेव स्वभावत एव 
रजोबहलायां भूमो तदेव शस्त्रव्यायामकर्म क्रुर्वाण:, तेरेबानेकप्रकारकरणंस्तान्येव 
ऑसचित्ताचित्तवस्तुनि निध्ननु, रजसा न बध्यते, स्नेहाम्यंगस्य बन्धहेतोरभाबात्‌; तथा 
सम्यूदृष्टिट, श्रात्मनि रागादीनकुर्वाणः सन्‌, तस्मिन्नेंव स्वमावत एवं कर्मयोग्यपुद्गल- 
बैहुले लोके तदेव कायवाडःसतःकर्सम कुर्वारणः, तेरंबानेकप्रकारकररांसस्‍्तान्येब सचिचा- 
चित्तवस्तुनि निध्ननू, कर्मरजसा न बध्यते, रागयोगस्य बंधहेतोरभावात्‌ । 








[ उपघातम्‌ ] उपघात [ करोति ] करता है; [ नानाविधे: कररो: ] ऐसे नाना प्रकारके 
करणोंगे द्वारा [उपधघातं कुरवंतः] उपधात करते हुए [तस्यथ] उस पुरुषको [रजोबन्ध:] 
धूलिका बन्ध [खलु] वास्तवमें [ किप्रत्ययिक: ] किस कारगासे [न] नहीं होता 
[ निशचयत: ] यह निश्चयसे [ चित्यतां ] विचार करो । [ तस्मिन्‌ नरे ] उस पुरुपमें 
[ यः सः स्नेहभावः तु ] जो वह तेल आदिकी चिकनाई है [ तेन ] उससे [ तस्थ ] 
उसके [ रजोबंधः | धूलिका बन्ध होना [निशचचयतः विज्ञेयं] निग्चयसे जानना चाहिए, 
[ शेषानिः कायचेष्टामिः ] शेष कायको चेष्टाप्नोंसे [न] नहीं हाता । ( इसलिए उस 
पुरुषमें तेत आदिकी चिकनाहटका अभाव होनेसे ही धूलि इत्यादि नहीं चिपकतो । ) 
[एवं] इसप्रकार--[ बहुविधेषु योगेष्रु | बहुत प्रकारके योगामें | वर्तमान: ] बर्तेता 
हुआ [ सम्यर्दष्टि: ] सम्यग्हष्टि [ उपयोगे| उपयोगमें [ रागादीन्‌ श्रकुबंन्‌ ] रागादिक 
न करता हुआ्रा [ रजसा ] कम रजसे [ न लिप्यते ] लिप्त नही होता । 


टीका:--जंसे वही पुरुष, सम्पूर्ण चिकनाहटको दूर कर देने पर, उस॑ 
स्वभावसे ही अत्यधिक धूलिसे भरो हुई उसी भूमिमें वही शरस्त्रव्यायामरूपी कमेंक 
(क्रियाको) करता हुग्ना, उन्हीं अनेक प्रकारके करणोके द्वारा उन्ही सचित्ताचित्त 
वस्तुओंका घात करता हुआ, धूलिसे लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसके धूलिके लिप्त होने 
का कारण जो तैलादिका मर्दन है उसका प्रभाव है; इसीप्रकार सम्यर्हष्टि, अ्रपने! 
रागादिको न करता हुझ्ना, उसी स्वभावसे बहु करममयोग्य पुदूगलोंसे भरे हुए लोकमें वह 
मन-वचन-कायकी क्रिया करता हुआ, उन्हीं श्रनेक प्रकारके करणोके द्वारा उन्ह 
सचित्ताचित्त वस्तुओंका घात करता हुआ, कमंरूपी रजसे नहीं बंबता, बयोंकि उस 
बन्धके कारणभूत रागके योगका (रागमें जुड़नेका) अभाव है । 


४०२ ख्मयसार 


( शादू लविक्रीडित ) 
लोकः कर्मततो5स्तु सो5स्तु च॒ परिस्पन्दात्मकं कर्म तत्‌ 
तान्यस्मिन्करणानि संतु चिदचिदृव्यापादनं चास्तु तत्‌ । 
रागादीनु पयोगसुसिसनयन्‌ ज्ञानं भत्रन्केवलं 
बंध ने कुतो5्प्युपेत्ययमहो सम्यग्दगात्मा प्र बस ॥॥१६५।॥॥ 


भावार्थ:--सम्यग्ट शिके पूर्वोक्त सर्वे सम्बन्ध होने पर भी रागके सम्बन्धका 
प्रभाव होनेसे कर्मबन्ध नही होता । इसके समर्थनमें पहले कहा जा चुका है । 


अब इसी अर्थंका कलशरूप काव्य कहते है :-- 


श्लोकार्थें:--[ कर्मंततः लोक सः भ्रस्तु] इसलिए वह (पूर्वोक्त) बह कर्मोसे 
(कर्मयोग्य पुदगलोंसे) भरा हुआ लोक है सो भले रहो, [ परिस्पन्दात्मक कर्म तत्‌ च 
प्रस्तु | वह मन-वचन-क्रायका चलनस्वरूप कर्म ( योग ) है सो भी भले रहो, 
[ तानि करणानि श्रस्मिन्‌ सन्‍्तु ) वे ( पूर्वोक्त, करण भी उसके भले रहे [च] और 
[ तत्‌ चिदू-अ्चिद-व्यापादनं अ्रस्तु ] वह चेतन-अ्रवेतनाका घात भी भले हो, परन्तु 
[ अ्रहो | अहो ! [ अयस्‌ सम्यर्दग-आत्मा | यह सम्यस्हशि आत्मा, [ रागादोन्‌ 
उपयोगमभूमिम्‌ श्रतयन्‌ ) रागादिकों उपयोगभूमिमें न लाता हुआ, [ केवल ज्ञानं भवन्‌ ] 
केवल ( एक ) ज्ञानरूप परिणमित होता हआ, [ कुतः अपि बन्धस्‌ श्रवम्‌ न एवं 
उपति ] किसी भो कारगासे निश्चयत. बन्धकों प्राप्त नहीं होता । ( अहो ! देखो ! 
बह हृम्यग्ददनकी ग्रदभुत महिमा है। ) 


भावार्थ:--यहाँ सम्पग्दृष्टिकी प्रदध्त महिमा बताई है, और यह कहा है 
कि--लोक, योग करण, चंतन्य-ग्रचेतन्यका घात--वे बन्धके कारण नहीं हैं । इसका 
जअर्ज यह नहीं है कि परजीवकी हिसासे बन्धका होता नहीं कहा इसलिये स्वच्छुन्द 
होकर टिसा करनी । कितु यहाँ यह श्राशय है कि ग्रबुद्धिपूवंक कदाचित्‌ परजीवका 
घात भी हो जाए तो उससे वन्ध नहीं होता । किन्तु जहाँ बुद्धिपृ्वेक जीवोंकी मारनेके 
भाव होंगे वहां अपने उपयोगमें रागादिका अस्तित्व होगा और उससे वहां हिसाजन्य 
बन्ध होगा ही । जहां जीवको जिलानेका अभिप्राय हो वहां भी भ्रर्थात्‌ उस अभिप्राय- 
को भी निरचयनयमें मिथ्यात्व कहा है तब फिर जीवको मारनेका अभिप्राय मिथ्यात्व 
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( पृथ्वो ) 
तथापि नर निरगंल चरितुमिष्यते ज्ञानिनां 
तदायतनमेब सा किल निरर्गला व्यापृतिः । 
श्रकामकृतकर्म तन्‍्मतमका रण ज्ञानिनां 
हुयं न हि विरुध्यते किमु करोति जानाति च॥१६६।। 


क्यों न होगा ? अवश्य होगा । इसलिये कथनको नयविभागसे यथार्थ समभकर श्रद्धान 
करना चाहिए | स्वंथा एकांत मानना मिथ्यात्व है ॥१६५।। 


अ्रब उपरोक्त भावार्थमें कथित झाशयको प्रगट करनेके लिए, व्यवहारनयकी 
प्रवृत्ति करानेके लिए, काव्य कहते हैं :--- 


इलोकार्थ:--[ तथापि ] तथापि ([ ग्र्थात्‌ लोक आदि कारणोंसे बध नहीं 
कहा और रागादिकसे हो बन्ध कहा है तथापि); ज्ञानिनां निरर्गलं चरितुम्‌ न इष्यते ] 
ज्ञानियोंकों निर्गल (स्वच्छुन्दतापूर्वक) प्रवतंना योग्य नहीं है, [ सा निरगंला व्यापृतिः 
किल तब-श्रायतनम्‌ एवं ] क्योंकि वह निरगेल प्रवतेन वास्तवमें बन्धका ही स्थान है ॥ 
[ ज्ञानिनां श्रकाम-कृत-कर्म तत्‌ भ्रकारणम सतम्‌ ] ज्ञानियोंके वांछारहित कर्म 
(कार्य) होता है वह बन्धका कारण नहीं कहा है, क्‍योंकि [ जानाति च करोति ] 
जानता भी है और (कमेको) करता भी है--[ द्वयं किमु न हि विरुध्यते ] यह दोनों 
क्रियाएं क्‍या विरोधरूप नहीं हैं? (करना और जानना निश्चयसे विरोधरूप ही है। ) 


भावा्ं:---पहले काव्यमें लोक आदिको बन्धका कारण नहीं कहा इसलिए 
वहां यह नहीं समझना चाहिए कि बाह्यव्यवहारप्रवृत्तिका बन्धके कारणोंमें सर्वथा ही 
निषेध किया है; बाह्यव्यवहारप्रवृत्ति रागादि परिणामको--बन्धके कारणकी--- 
निमित्तभूत है, उस निमित्तताका यहां निषेध नहीं समझना चाहिए , ज्ञानियोंके ग्रबुद्धि- 
पृवेंक-- वांछा रहित--प्रवृत्ति होतो है इसलिये बन्ध नहीं कहा है, उन्हें कहीं स्वच्छुन्द 
होकर प्रवर्तनेको नहीं कहा है; क्‍योंकि मर्यादारहित ( निरंकुश ) प्रवतेंना तो बन्धका 
ही कारण है । जाननेमें प्रौर करनेमें तो परस्पर विरोध है; शाता रहेगा तो बन्ध नहीं 
होगा, कर्ता होगा तो ग्रवश्य बन्ध होगा ॥॥१६६॥ 


ड० ४ समयसार 


( बसस्ततिलका ) 
जानाति यः स न करोति करोति यस्तु 
जानात्ययं न खलु तत्किल कर्मेराग:ः । 
रागं॑ त्ववोधमयमध्यवसायमाहु- 
मिथ्यादशः स नियतं स च बंघहेतु: ।।१६७।॥। 


जो मण्णदि हिसासि य हिसिज्जामि य परेंहि सत्तोहि। 
सो म॒ढो भ्रण्णाणी णाणो एत्तो दु विवरीदों ॥२४७॥ 


यो मन्पते हिनस्सि व हिस्ये चर पर: सत्त्वें: । 
स॒ मूढोज्ज्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरोतः ॥२४७॥॥ 





“जो जानता है सो करता नहीं और जो करता है सो जानता नहीं, करना 
तो कर्मका राग है, और जो राग है सो अज्ञान है तथा ग्रज्ञान बन्धका कारण है ।--- 
- इस अर्थंका काव्य कहते हैं:-- 


इलोकार्थ:---[ यः जानाति सः न करोति ] जो जानता है सो करता नहीं 
[तु] और [ यः करोति श्रयं खलु जानाति न | जो करता है सो जानता नही । [ तत्‌ 
किल कसेरागः ] करना तो वास्तवमें कमंक्रा राग है [तु] और [ रागं अ्रवोधमयम्‌ 
प्रध्यवसायम्‌ श्राहुः ] रागको (मुनियोंने) ग्रज्ञानमय अध्यवसाय कहा है; [ सः नियत 
मिव्याइशः ] जो कि वह ( अज्ञानमय अध्यवसाय ) नियमसे मिथ्याहष्टिक होता है 
[ञ ] और [ सः बन्धहेतुः ] वह बन्धका कारस है ॥|१६७॥। 

भ्रब मिथ्यादृष्टिके ग्राशयको गाथामें स्पष्ट कहते है :--- 


जो मानता--में मारु पर श्ररु घात पर मेरा करे। 
वो मूठ है, श्रज्ञानि है, विषरौत इससे ज्ञानि है ।।॥२४७।॥। 


गाथार्थ:--[ यः ] जो [मन्‍्यते ] यह मानता है कि [हिनस्सि च्] “मैं पर 
जोवोंको मारता हूँ [ परे: सत्वे: हिस्पे च ] और पर जोव मुझे मारते हैं, [ सः ] वह 
[म्रृढः] मूढ (-मोही) है, [ प्रशानो | भ्रश्ञानी है, [ तु ] भ्नौर [श्रतः विपरीत: ] इससे 
बिपरीत (जो ऐसा नहीं मानता वह) [ ज्ञानी ] श्ञानी है ; 


बन्ध धधिकार ड७०पभ्र्‌ 


परजोबानहं हिनस्सि, परजोयहिस्ये चाहुमित्यध्यवसायों ध्रूबमज्ञानस्‌ । सतु 
यस्थास्ति सो5ज्ञानित्वान्मिथ्यादृष्टि,, यस्य तु नास्ति स शानित्वात्सस्यस्दष्टि: । 


कथसयसध्यवसायोघजशानसिति चेत्‌-- 


श्राउयखयेण मरणं जोवाणं जिणवरेंहिं पण्णत्तं । 
श्राउ ण हरेसि तुम कह ते मरणं कद तेंसि ॥२४८॥। 
श्राउक्खवयेण मरणं जोवाणं जिणवरोंहि पण्णत्तं । 
ब्राउंण हरंति तुहं कह॒ ते मरणं कद तेहि ॥२४४८॥ 


टोका:--'मैं परजीवोंको मारता हूँ श्रौर परजीव मुझे मारते हैं--ऐसा 
#प्रध्यवसाय धर वरूपसे ( नियमसे, निश्चयतः ) अज्ञान है। वह ग्रध्यवसाय जिसके है 
वह गअज्ञानीपनेके कारणा मिथ्यादृष्टि है; और जिसके वह अ्रध्यवसाय नही है वह ज्ञानी- 
पनेके कारण सम्यग्दृष्टि है ! 

भावार्थ:--'परजीवोंको मैं मारता हूं और परजीब मुझे मारते है' ऐसा 
अभिप्राय अज्ञान है इसलिए जिसका ऐसा आशय है वह अज्ञानी है--मिथ्याहष्टि है और 
जिसका ऐसा आशय नहीं है वह ज्ञानी है-सम्यग्हृष्टि है । 


सब ली 3 मीजली अल अब 3 3 आम अत नल मनी अर बज लाल 





निईचयनयसे कर्ताका स्वरूप यह है:--स्वय स्वाधीनतया जिस 'भावरूप 
परिणमित हो उस भावका स्वयं कर्ता कहलाता है। इसलिए परमार्थतः कोई किसीका 
मरण नहीं करता। जो परसे परका मरणा मानता है, वह भअज्ञानी है। निमित्त- 
नेमित्तिक भावसे कर्ता कहना सो व्यवहा रनयका कथन है; उसे यथार्थतया (-अपेक्षाकों 
समझ कर) मानना सो सम्यग्ज्ञान है । 
अब यह प्रश्न होता है कि यह अध्यवसाय अज्ञान कैसे है ? उसके उत्तर 
स्वरूप गाथा कहते है:--- 
है ब्रायुक्षयसे मरण जीवका ये हि जिनवरने कहा । 
तू आयु तो हरता नहीं, तेने मररण कैसे किया र ॥॥२४८।॥। 
है प्रायुक्षमसे मरण जोीवका ये हि जिनवरने कहा । 
वे श्रायु तुझू हरते नहीं, तो मरण तुक कंसे किया ? ॥२४६।। 


के प्रध्यवसाय » मिथ्या प्रभिप्राय; भाशय | 


४०६ समयसार 


श्रायुःक्षषेण मरणं जीवानां जिनवरे: प्रश्नप्तस्‌ । 
आयु हरसि त्वं कथं त्वया मररां कृत तेषाम्‌ ॥॥२४८।॥। 
श्रायुःक्षषेण मरणं जोवानां जिनवरेः प्रज्ञप्तम । 
ग्रायुन हरंति तब कथ्थ ते मरणं कृत॑ तेः ॥२४६॥। 


मरणं हि तावज्जोबानां स्वायु:कर्म क्षयेणेब, तदभावे तस्य भावयितुसशक्यत्वात्‌; 
स्वायु:कर्म च नान्येनान्यस्थ हतु शकक्‍यं, तस्य स्वोपभोगेनंव क्षोयमाणत्वात्‌; ततो न 
कथंचनापि भ्रन्योउन्यस्थ मररां कुर्यात्‌ । ततो हिनस्मि, हिस्ये चेत्यध्यबसायों 
प्र वसज्ञानम्‌ । 
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गाथार्थ:-- (हे भाई |! तू जो यह मानता है कि “मैं परजीवोंको मारता हूँ 
सो यह तेरा अज्ञान है। ) [ जोवानां ] जीवोंका [ मरणं ] मरण [ श्रायुःक्षयेण ] 
आयुकमंके क्षयसे होता है ऐसा [जिनवरं: | जिनेन्द्रदेवने [प्रश्नप्तम्‌ | कहा है; [ट्वं] 
तू [श्रायः] पर जीवोंके आयुकर्मको तो [ न हरसि ] हरता नहीं है, [ त्वया ] तो तूने' 
[ तेषाम्‌ मरणं ] उनका सरण [कर्थ॑] कंसे [ कृत ] किया ? 


(हे भाई | तू जो यह मानता है कि पर जीव मुझे मारते हैं! सो यह तेरा 
ग्ज्ञान है।) [ जीवानां ] जीवोंका [ मरणं ] मरण [ श्रायःक्षयेरा ] प्रायुकर्मके 
कयये होता है ऐसा [जिनवर:] जिनेन्द्रदेवने [ प्रश्प्तम्‌ ] कहा है; पर जीव [ तब 
श्रायुः ] तेरे ग्रायकमंको तो [न हरंति ] हरते नहीं हैं, | तेंः ] तो उन्होंने [ते मररत ] 
तेरा मरणा [ कर्थ ] कंसे [ कृत ] किया ? 


टोकाः--प्रथम तो, जोवोंका मरण वास्तवमें अपने आयुकर्मके क्षयसे ही 
होता है, क्योंकि अपने श्रायुकर्मके क्षषके अभावमें मरण होना भ्रशक्य है; भर दूसरेसे 
दूसरेका स्व-आयुकर्म हरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह (स्व-आयुकर्म ) अपने 
उपभोगसे ही क्षयको प्राप्त होता है; इसलिये किसी भी प्रकारसे कोई दूसरा किसी 
दूसरेका मरण नहीं कर सकता । इसलिये “मैं परजीवोंको मारता हूँ, और परजीव मुझे 
मारते हैं! ऐसा श्रध्यवसाय ध्र्‌ वरूपसे (-नियमसे) अज्ञान है 


बन्ध अभ्रधिकाश ४०७ 
जोवनाध्यवसायस्य तद्ठिपक्षस्य का बातेंति चेत-- 
जो मण्णदि जोवेमि य जौविज्जामि य परेहि सर्त्तोह। 
सो मढो श्रण्णाणी णाणी एत्तो दु विवरीदों ॥२५०॥॥ 


यो मन्यते जोवयामि च जीव्ये च परे: सत्त्वें: । 
स॒ मृढोझज्ञानोी ज्ञान्यतस्तु विपरीत: ॥२५०॥। 





भावारथथे:--जीवकी जो मान्यता हो तदनुसार जगतमें नहीं बनता हो, तो बह 
मान्यता अज्ञान है। अपने द्वारा दूसरेका तथा दूसरेसे अपना मरगा नहीं किया जा 
सकता, तथापि यह प्राणी व्यर्थ हो ऐसा मानता है सो ग्ज्ञान है। यह कथन निश्चय- 
नयकी प्रधानतासे है । 

व्यवहार इसप्रकार हैः--परस्पर निमित्तनेमित्तिकभावसे पर्यायका जो उत्पाद- 
व्यय हो उसे जन्म-मरण कहा जाता है; वहाँ जिसके निमित्तसे मरण (-पर्यायका व्यय) 
हो उसके सम्बनन्धमें यह कहा जाता है कि “इसने इसे मारा” यह व्यवहार है । 

यहाँ ऐसा नहीं समझना की व्यवहारका सर्वथा निषेध है। जो निश्चयको 
नहीं जानते, उनका अज्ञान मिटानेके लिए यहाँ कथन किया है। उसे जाननेके बाद 
दोनों नयोंकों अविरोधरूयसे जानकर यथायोग्य नय मानना चाहिए । 

अब पुनः प्रश्न होता है कि “( मरणका अध्यवसाय अज्ञान है यह कहा सो 
जान लिया; क्रिन्तु श्रब ) मरणके ग्रध्यवसायका प्रतिपक्षो जो जीवनका अ्रध्यवसाय है 
उसका क्या हाल है ? उसका उत्तर कहते है :--- 


जो मातता--मैं पर जिलाव , मुझ जोवन परसे रहे । 
वो मूठ है, अ्ज्ञानि है, विपरोत इससे ज्ञानि है ।॥२५०॥। 
गाथाथे:--[ यः ] जो जोव [मन्पयते] यह मानता है कि [ जीवयामसि | मैं 
पर जीवों को जिलाता हूं [च ] और [पर सत्वे:] पर जीव [जीव्ये च| मुझे जिलाते 
हैं, [ सः ] वह [ मृढः ] मूढ (-मोही ) है, [ प्रज्ञानो ] अ्ज्ञानो है, [ व ) श्रोर [ भ्रतः 
विपरीतः | इससे विपरीत (जो ऐसा नहीं मानता किन्तु इससे उल्टा मानता है ) वह 
[ ज्ञानी ] ज्ञानी है । 


४ल०्च समपसार 


परजोवानहूं जोबयामि, परजोवेरजोब्ये चाहमित्यध्यवसायों श्र बमज्ञानम्‌ । स 
तु यस्यास्ति सोउज्ञातित्वान्मिथ्यादृष्टि,, यस्य तु नास्ति स ज्ञानित्वात्‌ सम्यस्दष्टि: । 
कथमयमध्यवस्तापो5ज्ञानभिति चेत्‌ू-- 


झाऊदयेण जीवदि जीवो एवं भरांति सब्वण्ड् । 
श्राउः च ण देसि तुम कहं तए जोीवबिदं कद तेसि ॥२५१॥ 
श्र।ऊदयेण जोवदि जीवों एवं भणंति सब्वण्ह्ू । 
ग्राउं च ण दिति तुहं कहं णु ते जीविदं कद तेहि ॥॥२५२॥। 
झ्रायरुदयेन जीवति जोब एवं भरांति सर्वेज्ञा: । 
ग्रायइच न ददासि त्व क्य त्वया जीवितं कृत तेषाम्‌ ॥॥२५१ 


>ैककन--+-ममनकननी+.. पता: 





टोकाः:--परजीवोंको मैं जिलाता हूँ, और परजीव मुझे जिलाते हैं| इस- 
प्रकारका ग्रध्यवसाय प्र वरूपसे (-अत्यन्त निश्चितरूपसे ) भ्रज्ञान है। यह अध्यवसाय 
जिसके है वह जीव अज्ञानीपनेके कारण मिथ्यादृष्टि है; और जिसके यह अध्यवसाय 
नही है वह जीव ज्ञानीपनेके कारण सम्यग्टृष्टि है । 

भावार्थ:--यह मानना अज्ञान है कि 'परजीव मुझे जिलाता है और मैं परको 
जिलाता हूँ' जिसके यह प्रज्ञान है वह मिथ्याहृष्टि है; तथा जिसके यह अज्ञान नहीं है 
वह सम्यग्हृष्टि है । 

ग्रब यह प्रश्न होता है कि यह ( जीवनका ) अध्यवसाय ग्ज्ञान कंसे है ? 
इश्चका उत्तर कहते है :--- 
जोतव्य जीवका शझ्रायुदयसे, ये हि जिनवरने कहा । 
तू ब्रायु तो देता नहों, तेने जीवन कंसे किया ।॥२५१॥। 
जोतव्य जोवका झायुदयसे, ये हि जिनवरने कहा । 
वो झ्रायु तुक देते नहीं, तो जोबन तुझ कैसे किया ॥॥२५२॥ 


गायार्थ:--[ जीवः ] जीव [ झ्रायुरुब्येन | आयुकर्मके उदयसे [ जीबति ] 
जोता है [एवं] ऐसा [सर्वज्ञा:] सर्वशदेव [ भरंति | कहते हैं; [ त्वं ] तू [प्रायः च] 
पर जीवोंको प्रायुकर्म तो [ न ददाति ] नहीं देता [ त्वया ] तो ( हे भाई ! ) तूने 
[ तेषास्‌ जोबित ] उनका जीवन (जीवित रहना) [ कर्य कृतं ] कैसे किया ? 


बन्ध अधिकार ४०६ 


भ्रायरुबयेन जीवति जोब एवं भ्रणंति सर्वज्ञाः। 
श्रायश्च न॒ददति तब कर्य नु ते जीवितं कृत तेः ॥२५२।। 


जीवित हि तावज्जोवानां स्वाय:कर्मोद्येनेव, तदंभावे तस्य भावयितुमशक्य- 
त्वात्‌; स्वायुःकर्म च्ञ नान्येनान्यस्य दातु शकक्‍यं, तस्य स्वपरिणामेनव उपाज्यंभारातत्वात्‌; 
ततो न॒कर्थ॑ंचनापि भ्रन्योपडन्यस्थ जोवबितं कुर्षात्‌ । श्रतों जोबयामि, जीव्ये चेत्यध्यव- 
सायो धर वर्ज्ञानस्‌ । 


दुःखसुखक रणाध्यवसायस्यापि एषंव गति :-- 


जो श्रप्पणा दु मण्णदि दुक्खिदसुहिदे करेमि सत्ते त्ति। 
सो मूढो भ्रण्णाणी णाणों एत्तो दु विवरीदों ॥२५३॥ 
[ जीवः ] जीव [ झायरुदयेन ] आयुकरमंके उदयसे [ जीवति ] जीता है 
[ एवं ] ऐसा [ सर्वज्ञा: ] सर्वक्षदेव [ मर्णति ] कहते हैं; पर जीव [तब | तुझे [ भायः 
च] आयुकर्म तो [ नददति] देते नहीं हैं [ तेः ] तो ( हे भाई | ) उन्होंने 
[ ते जीवितं ] तेरा जीवन (जीवित रहना) [ कथ नु कृत ] कंसे किया ? 
टीकाः--प्रथम तो, जीवोंका जीवित ( जोवन ) वास्तवमें श्रपनें' आयकर्मके 
उदयसे ही है, क्योंकि अयने' प्रायुक्रमंके उदयके अ्रभावर्में जीवित रहना अशक्य है; और 
अपना ग्रायुकर्म दूसरेसे दूसरेको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह (अपना आायुकर्म ) 
अपने परिणामसे ही उपाजित होता है; इसलिए किसी भी प्रकारसे कोई दूसरेका जीवन 
नहीं कर सकता । इसलिये "मैं परको जिलाता हूँ और पर मुझे जिलाता है” इसप्रकार- 
का अध्यवसाय ध्र्‌ वरूपसे ( -नियतरूपसे ) प्ज्ञान है। 


भावाथ:--पहले मरणाके अ्ध्यवसायके सम्बन्धमें कहा था इसीप्रकार यहाँ भी 
जानना । 
अब यह कहते हैं कि दुःख-सुख करनेके भ्रध्यवसायकी भी यही गति है :-- 
जो झापसे माने दुःखोसुलो, में करू परजीवको । 
थो मूठ है, प्रशानि है, विपरीत इससे ज्ञानि है ॥२५३॥। 


४६० पमयसार 


य झात्मना तु मन्यते दुःखितसुखितानु करोमि सत्त्वानिति । 
स॒ सूृढोञ्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरोतः ॥२५३॥ 


परजीवानहं दुःखितान्‌ सुखितांइच करोमि, परजोव॑दु :खितः सुखितइच क्रियेड- 
हमित्यध्यवसायों ध्र्‌वमज्ञानमु । स तु यस्यास्ति सोघज्ञानित्वान्मिथ्यादृष्टि, यस्य तु 
बास्ति स ज्ञानित्वात्‌ सम्यग्दृष्टि: । 


कथमयमध्यवसायो5ज्ञानमिति चेतृ-- 


कम्मोदएण जोवा दुक्खिदस॒हिदा हवंति जदि सब्बे। 
कम्मं च ण देसि तुम दुक्खिदसुहिदा कह कया ते ॥।२५४॥ 


गाथार्थ:-[ यः ] जो [ इति मन्यते ] यह मानता है कि [ श्रात्मना तु ] 
अपने द्वारा [ सत्तवान्‌ ] मैं (पर) जीवोंको [ दःखितर खितान्‌ ] दुःखी-सुखी [करोमि | 
करता हूँ, [ सः ] वह [मसूढः] मूठ (-मोहो) है, [ *ज्ञानो ] अज्ञानी है, [तु] ओर 
[ग्रतः विपरीत: | जो इसमे विपरीत है वह [ ज्ञानी ] ज्ञानी है । 


टोकाः--'परजीवोंकों मै दु खी तथा सुखी करता हूँ और परजीव मु दु खी 
तथा सखी करने है| इसप्रकारका अध्यतसाय श्र वरूपसे अज्ञान है। वह अध्यवसाय 
| ॥ है तह जीव अज्ञानोपनेके कारण मिश्ग?ष्टि है; और जिसके वह अध्यवसाय 
बए जीव ज्ञानीपनेके काररए . . '“>हैं। 


हक 


भावार्थ:--यरह मानना प्रज्ञात है कि-'मैं परजीवोको दुखी या सुखी करता 
।' यरजांव मु दु.खी या सुखी करते है । जिसे यह अज्ञान है वढ़ मिथ्यादृष्टि है; 
जौर जिसके यह अज्न।5 नहीं हे वह ज्ञानी है-प्वम्पर्दट है । 
प्रव यह प्रश्न होता है कि अध्यवसाय अज्ञान कंसे है ? इसका उत्तर 
कहते है -: 
जहूँ उदयकर्म जु जीव सब हो, दुःखित अवबरु सुखो बने । 
तू कर्म तो देता नहीं, कंसे तू दुखित सुखी करे ? ॥॥२५४।॥ 
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कम्मोदएश जोबा दुक्खिदसहिदा हवंति जदि सब्ये । 
कम्म॑ं च ण दिति तुहं कदोसि कहूं दुक्खिदों तेहि ॥२५५।। 
कम्मोवएण जोवा दुक्खिदसहिदा हवंति जदि सब्बे । 
कम्मं च ण बिति तुहं कह त॑ सहिदो कदो तेहि ॥२५६।॥॥ 
कर्मोदयेन जीवा दूःखितसुखिता मवंति यदि सर्वे । 
कर्म च न ददासि त्वं दुःखितसुखिताः कर्थ कृतास्ते ॥२५४।॥। 
कर्मोदरथेन जोवा दुःखतसुखिता भवंति यदि सर्वे । 
कर्म च न ददति तब क्ृतोषसि कथं दुःखितस्तें: ॥॥२५५॥। 
कर्मोदयेन जीवा दुःखितसुखिता भवंति यदि सर्वे । 
कर्म च न ददति तव कं त्वं सुखितः कृतस्ते: ।॥२५६।॥। 


जहेँ उदयकर्म जु जोब सब ही, दुःखित श्रवरु सुखी बनें । 

वो कर्म तक देते नहीं, तो दुखित तु कंसे करें ? ॥२५५॥। 

जहें उदयकर्म जु जीव सब ही, दुःखित अवरु सूखी बनें । 

वो कर्म तुक देते नहीं, तो सुखित तुझ कंसे करें ? ॥२५६॥। 

गाथार्थे:--[ यदि ] यदि [ सर्वे जोबा:ः ] सभी जीव [ कर्मोदयेन ) कर्मके 

उदयसे [ दःखितसुखिताः ] दुखों सुखी [भवंति] होते है, ( च ] और [त्वं | तू [कर्म] 
उन्हें कम तो [ न ददासि ] देता नहीं है, तो (हे भाई ! ) तूने [ ते ] उन्हें [ दुर्खखत्त- 
सुखिताः ] दुःखी-सुखी [ कथ्थ कृताः | कंसे किया ? 

[ यदि ] यदि [ सर्वे जोबाः ] सभी जीव [ कर्मोदयेन ] कमंके उदयसे 
[दुःखितसुखिता: ] दुखो-सुखी [ भवंति ] होते हैं, [ व ] और वे [तब] तु [कर्म | 
कर्म तो [ न ददति | नहीं देते, तो (हे भाई ! ) [ तेः ] उन्होंने [दुः्खितः] तुकको 
दु.खी [ कथ्थ कृतः अ्रसि ] कैसे किया ? 

[यदि ] यदि [सर्वे जोबः] सभी जीव [कर्मोदयेन ] कमंके उदयसे [दखित- 
सुखिताः ] दुःखी-सुखो [ भवंति ] होते हैं, [ थे ] और वे [ तब ] तुझे [ कर्म ) कम 


४१२ समयसा९ 


सुखबु:ले हि तावज्जीबानां स्वकर्मोदयेनेव, तदभावे तयोभंवितुमशक्यत्वात्‌; 
स्वकर्म ज नास्येनानयस्थ दातु' शक्ये, तस्य स्वपरिणामेनेबोपाज्यमाणत्वात्‌ू; ततो न 
कथंचनापि भ्रस्योध्न्यस्य सुखढु:खे कुर्यात्‌ । श्रतः सुखितदु:खितान्‌ करोमि, सुखितवुःखितः 
क़रिये चेत्यध्यवतायों ध्र्‌ वसशानस्‌ । 


( वसन्तलिलका ) 
सर्वे सदेव नियत मवति स्वकोय- 
कर्मोदयान्मररणजीवितवुःख सौरुयम्‌ । 
अज्ञानमेतदिह यत्तु परः परस्य 
कुर्यात्पुमान्मरणजोबितदुःखसौख्यम्‌ १ ६८॥। 





तो [ न ददति ] नही देते, तो (हे भाई ! ) [ ते: | उन्होंने [ त्वं ] तुकको [सखितः | 
सुखी [ कथ्थ कृत: ] कैसे किया ? 

टोका:--प्रथम तो, जीवोंको सुख-दुःरः वास्तवमें अपने कर्मोदयसे ही होता 
है, क्योंकि अपने कर्मोदयके अ्रभावमें सुख-दुःख होना अशक्य है; और अपना कर्म दूसरे 
द्वारा दूसरेको नहीं दिया जा सकता, क्‍योंकि वह ( अपना कर्म ) अपने परिणामसे ही 
उपाजित होता है; इसलिये किसी भी प्रकारसे एक दूसरेकों सुख-दुःख नहीं कर 
सकता । इसलिये यह अध्यवसाय भ्रवरूपसे अज्ञान है कि 'मैं परजीवोंको सुख़ी*दुःखी 
करता हूँ और परजीव मुझे सुखी-दु:खी करते हैं' । 


भावाथं:--जीवका जैसा आशब हो तदनुसार जगतमें कार्य न होते हों तो 
वह आशय अज्ञान है । इसलिये, सभी जीव अपने अपने कर्मोदयसे सुखी-दुःखी होते हैं 
वहाँ यह मानना कि "मैं परकों सुखी-दुःखी करता हूँ शोर पर मुझे सुखी-दुःखी करता 
है.' सो अज्ञान है। निमित्तनेमित्तिकभावके आश्रयसे ( किसीको किसोके ) सुखदुःखका 
करनेवाला कहना सो व्यवहार है; जो कि निश्चयकी दृष्टिमें गौरा है । 


अब इस ग्रथंका कलश रूप काव्य कहते हैं :-- 


श्लोकार्थ:-- [ इह ] इस जगतमें [ मरण-जीवित-दुःख-सोलख्यस्‌] जीवोंके 
भरणा, जीवित, दुख, सुख-- [सर्वे सदेव नियत स्वकीय-कर्मोदयात्‌ भवति ] सब सदेव 
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( वसन्ततिश्षका ) 
ग्रशानमेतदधिगम्यथ॒ परात्परस्य 
पश्यंति ये मरणजीवितदुःखसोख्यस्‌ । 
कर्माण्यहुंक्तिरसेन चिकिषंवस्ते 
सिथ्यादशों नियतमात्महनों सबंति ॥१६६॥। 


जो मरदि जो य दुहिदों जायदि कम्मोदएण सो सब्दो । 
तम्हा द मारिदो दे दृह्वाविदों चेंदिण हु मिच्छा ॥२५७॥ 


नियमसे ( -निश्चित रूपसे ) अपने कर्मोदयसे होता है; [ परः पुमान्‌ परस्थ मरण- 
जीवित-दुःख-सौख्यम्‌ कुर्यात्‌ | दूसरा पुरुष दूसरेके मरण, जीवन, दुःख, सुखको करता 
है' [ यत्‌ तु ) ऐसा जो मानना [ एतत्‌ अ्ज्ञानम्‌ ) वह तो अज्ञान है ॥ १६८।॥। 








पुनः इसी अथंको हढ़ करनेवाला और आगामी कथनका सूचक काव्य 
कहते हैं :--- 

इलोकार्थ:--[ एतत्‌ प्रज्ञानम्‌ श्रधिगम्य ) इस ( पूर्वकथित मान्यतारूप ) 
अज्ञानको प्राप्त करके [ ये परात्‌ परस्थ मरण-जोबित-दुःख-सोख्यस् पश्यन्ति |] जो 
पुरुष परसे परके मरण, जीवन, दुःख, सुखको देखते हैं अर्थात्‌ मानते है, [ ते] वे पुरुष--- 
[ अ्रहंकृतिरसेन कर्माणि चिकीषंवः ] जो कि इसप्रकार अहंकाररससे कर्मोको करनेके 
इच्छुक है (श्रर्थात्‌ 'मैं इन कर्मोंको करता हूँ ऐसे प्रहंकाररूपी रससे जो कर्म करनेकी--- 
मारने-जिलानेकी, सुखी-दुःखी करनेकी--वांछा करनेवाले हैं) वे--[ नियतस ] 
नियमसे [मिथ्यादशः आात्महनः भवन्ति ] मिथ्यादृष्टि है, अपने ग्रात्माका घात करने- 
वाले हैं । 

भावार्थ :--जो परको मारने-जिलानेका तथा सुख-दुःख करनेका भ्रभिप्राय 
रखते हैं वे मिथ्याहष्टि हैं। वे अपने स्वरूपसे च्युत होते हुए रागी, द्व पी, मोही होकर 
स्वत: ही झपना घात करते है, इसलिये वे हिसक है ॥॥१६६॥ 


प्रब इसी अथ्थंको गाथाओं द्वारा कहते है '-- 


मरता दुखी होता जु जोब सब कर्म उदयोंसे बनें । 
मुभसे सरा श्ररु दुखि हुआ क्या मत न तु सिथ्या श्रे ! ॥२५७॥। 


ड्व समयसार 


जो ण मरदि ण य दृहिदो सो वि व कम्मोदएण चेव खल । 
तम्हा ण मारिदो णो दुह्मविदों चेदि ण हु सिच्छा ॥(२५८!। 


यो सख्ियते यश्च दुःखितो जायते कर्मोदयेन स सर्वे: । 
तस्मात्त मारितस्ते दुःखितश्लेति न खलु मिथ्या ॥२५७।। 
यो न ख्ियते न च वुःखितः सो5पि सर कर्मोदयेन चेव खलु । 
तस्मान्न मारितो नो वुःखितश्येति न खलु मिथ्वा ।।२५६।। 


यो हि ज्ियते जीवति वा, दुःखितों भवति सुखितो भवति बा, स खलु 
स्वकर्मोदयेनेब, तदभावे तस्य तथा मसवितुमशब्यत्वात्‌ । ततः सयायं बारितः, श्रयं 
जोवित:, श्रयं दुःखितः, कृतः, श्रयं सुखितः कृतः इति पश्यन्‌ सिथ्यादृष्टि: । 








श्ररु नहि मरे, नहिं दुखि बने, थे कं उदयोंसे बने । 
“मैंने न मारा दुखि करा” क्या मत न तुक भिथ्या श्ररे ! ॥३५८।१। 


गाथार्थ:-- | यः सख्रिथते | जो मरता है [च] झौर [ यः दुःखितः जायते ] 
और जो दुःखी होता है [ सः सर्व: ] वह सब [ कर्मोदयेन ) कर्मोदयसे होता है; 
[ तस्मात्‌ तु ] इसलिये [ मारित: च दुःखितः ] “मैंने मारा, मैंने दु.्लो किया' [इति] 
ऐसा [ते] तेरा अभिप्राय [ न खलु मिथ्या ] क्‍या वास्तवमें मिथ्या नही है ? 


[च]ओऔ और [यः न ख्रियते | जो न मरता है [च] और [ नः दुःखितः ] न 
कली होता है [ सः भ्रपि ] वह भी [ खह्न ] कास्तवमें [ कर्मोदयेन च एक ] कर्मोदयसे 
ही होता है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ न मारितः च न दुःखितः ] “मैंने नहीं मारा, मैने 


दुखी नहीं किया' [ इति ] ऐसा तेरा अभिप्राय [ न खलु मिथ्या ] क्‍या वास्तवमें 
भिध्या नहीं है ? 


टीकाः--जों मरता है या जोता है, दु खो होता है या सुखो होता है, यह 
बास्तवमें अपने कर्मोदयसे ही होता है, क्योंकि अपने कर्मोदयके ग्रभावमै उसका वसा 
होना (मरना, जीना, दुःखी था सुखी होना ) अ्रशक्‍य है। इसलिये ऐसा देखनेवाला 


अर्थात्‌ माननेवाला भिथ्याहष्टि है कि-- मैंने इसे मारा, इसे जिलाया, इसे दुःखी किया, 
इसे सुखी किया' । ीी। 


ट 


बन्ध भ्धिकार धर 


( भनुष्टु भ ) 
मिथ्यादष्टे: स एवास्य बंधहेतुविपयंयात्‌ । 
य एवाध्यवसायो5यमजशानात्मा5स्य दृश्यते ।।१७०।॥॥ 


एसा दु जा मदौ दे दुव्शिदसहिदे करेमि सत्ते त्ति। 
एसा दे मसढठसदोी सहासुहं बंधदे कम्म ॥॥२५६॥। 








भावार्थे:-- कोई किसीके मारे नहीं मरता और जिलाए नहीं जीता तथा 
किसीके सुखी-दुःखी किये सुखी-दुःखी नहीं होता; इसलिये जो मारने, जिलाने आदिका 
प्रभिप्राय करता है वह मिथ्यादृष्टि हो है-- यह निश्चयका वचन है । यहां व्यवहारनय 
गौणा है । 


प्रब आरगेके कथनका सूचक श्लोक कहते हैं :-- 

श्लोकार्थ:--[ श्रस्य भिध्यादष्टे: | मिथ्यादृष्टिके [ यः एवं श्रयस्‌ प्रज्ञानात्मा 
भ्रध्यवसाय: दृश्यते ) जो यह ग्रज्ञानस्वरूप #अध्यवसाय दिखाई देता है [ सः एवं ] 
वह ग्रध्यवसाय ही [ विपयंयात्‌] विपयेयस्वरूप (मिथ्या) होनेसे, [ श्रस्य बन्धहेतुः ] 
उस भिथ्यादुष्टिके बन्धका कारण है । 

भावार्थ :--मिथ्या अ्रभिष्राय ही मिथ्यात्व है और वही बंधका कारण है-- 
ऐसा जानना चाहिए ॥१७०॥। 


अब, यह कहते है कि यह भ्नज्ञानमय अ्रध्यवसाय ही बंधका कारण है :-. 
ये बुद्धि तेरी 'दुखित अ्रवरु सुखो करू हूँ जोवको' । 
वो मृढमति तेरी झरे ! शुभ श्रशुभ बांधे क्ंंको ॥२५६॥। 


# जो परिणाम भिथ्या प्रभिप्राय सहित हो ( -स्वपरके एकत्वके प्रभिप्रायसे युक्त हो ) 
ध्थवा वेभाविक ही उस परिणामके लिये श्रध्यवसाय छाब्द प्रयुक्त किया जाता है। ( मिथ्या ) 
मिहच्य प्रथवा ( मिथ्या ) प्रभिष्रायके ध्वथंमें भी प्रष्यवसाय दब्द प्रयुक्त होता है । 


४०६ समयसार 
एषा तु या मतिस्ते दुःखितसुखितान करोमि सस्‍्वानिति । 
एबा ते सूढमति: शुभाशुर्भ बध्नाति कर्म ॥२५६।॥। 
परजीवानहं हिनस्मि, न हिनस्मि, दुःखयासि सुखयासि इति य एवायमज्ञान- 
सयोष्ध्यवसायों मिथ्यादष्टे,, स एवं स्वयं रागादिख्पत्वात्तस्य शुभाशुभबंधहेतुः । 
अ्रथाध्यवसायं बंधहेतुत्वेनावधारयति-- 
दुक्खिदसुहिदे सत्ते करेमि जं॑ एक्मज्ञवसिदं ते । 
त॑ पावबंधगं वा प॒ण्णस्स व बंधगं होदि ॥२६०॥॥ 
मारिमि जोवावेमि य सत्ते जं एव्मज्ञवसिदं ते । 
त॑ पावबंधर्ग वा पृण्णस्स द बंधगं होदि ॥२६१॥ 
गाथार्थ:--[ ते ] तेरी [ एथबा या सति: तु ] यह जो बुद्धि है कि मै 
[ सत्त्वान] जीवोंको | दुःखितसखितान्‌ ] दुखी-सुखी [ करोमि इति ] करता हें, 
[एषा ते मृढमति: | यही तेरी मूढबुद्धि ही ( मोहस्वरूप बुद्धि हो ) [शुभाशुभं कम | 
शुभाशुभ कर्मको [ बध्नाति ] बाँधती है। 


टोका:-- मै पर जीवोको मारता हूँ, नहीं मारता, दु खी करता हूँ, सुखी 
करता हूँ ऐसा जो यह अज्ञानमय अध्यवसाय मिथ्यादृष्टिके हे, बही ( अर्थात्‌ वह 
प्रध्यवसाय ही) स्वयं रागादिरूप होनेसे उस ( -मिथ्यादुष्टिको ) शुभाणुभ बन्धका 
कारण हैं । 

भावाथं:--मिथ्या ग्ध्यवसाय बन्‍्चका कारण है । 


अब, अध्यवसायको बन्वके कारणके रूपमें भलीभॉति निश्चित करते है (ग्रर्थात्‌ 
मिथ्या अध्यवसाय ही बन्धका कारगा हे ऐसा नियमसे कहते हैं):-- 


करता तु अध्यवसान-“दुःखत सुखी करू हूँ जीवको”। 
वो बाधता है पापकों बा बाँधता है पुण्यको ॥२६०॥१ 
करता तु अ्रध्यवसान-'मे मारू जिवाऊ जीवको”” । 
वो बॉधटा है पापको वा बाँधता है पुण्यको ॥॥२६११ 


बन्ध अधिकार डे ह५ 


दुःखलितसुखितान्‌ सत्त्वान्‌ करोमि यदेवमध्यवसितं ते । 
तत्पापबंधक॑ या पुण्यस्य वा बंधक॑ भवति ॥॥२६०॥। 
मारयामि जोवयामि या सत्त्वान्‌ यदेवमध्यवसितं ते । 
तत्पापबंधक॑ वा पुण्यस्थ वा बंधक॑ भवति ॥२६१॥ 


य एवायं मिथ्याहष्टेरशानजन्सा रागसयोधध्यक्सायः स एवं बंधहेतुः इत्यव- 
धारणीयम्‌ । न॒च॒ पुण्यपापत्वेन द्वित्वादृबन्धस्यथ तड्ध त्वंतरमन्वेश्टव्यं; एकेनेवानेना- 
ध्यवसायेन दुःखयामि मारयासि इति, सुखयासि जीवयासोति चर द्विधा शुमाशुभाहंकार- 
रसनिर्भर्तया द्योरपि पुण्यपापयों धहेतुत्वस्थाविरोधात्‌ । 

गाथार्थें:--[ सत्वान्‌ ] जीवोंको मैं [ दुःखितसुखितान्‌ ) दुःखी-सुखी 
[ ५ -ोेसि ] करता हूँ [एवस्‌] ऐसा [ यव ते भ्रष्यकसितं | जो तेरा #ग्रध्यवसान, 
[तत्‌ | वही [ पापबन्धकं वा] पापका बन्धक [ पुण्यस्य बंधर्क वा ] अथवा पुण्यका 
बन्धक [ भवति ] होता है । 


( सत्तान्‌ ] जीवोंकों मैं [मारयासि व जोबयामि] मारता हैँ और जिलाता 
हैं! [ एबस ] ऐसा [ यत्‌ ते भ्रध्यवसितं ] जो तेरा अध्यवसान, [ तत्‌ ] वही 
[ पापबन्धकं वा ) पापका बन्धक [ पुण्यस्य बंधक वा ] अथवा पुण्यका बन्धक 
[ भवति | होता है। 


टीका:--मभिथ्यादृष्टि के इस अज्ञानसे उत्पन्न होनेवाला रागमय अध्यवसाय 
ही बन्धका कारण है यह भलीभाँति निश्चित करना चाहिए। और पुण्य-पापरूपसे 
बन्धका द्वित्व (दो-पनाँ) होनेसे बन्धके कारणका भेद नहीं ढू ढना चाहिए ([भ्रर्थात्‌ 
यह नहीं मानना चाहिए कि पुण्यबन्धका कारण दूसरा है और पापबन्धका कारण कोई 
दूसरा है), क्योंकि यह एक ही अध्यवसाय “दु:खी करता हूँ, मारता हूं इसप्रकार और 
सुखी करता हूं जिब्ाता हूँ यों दो प्रकारसे शुभ-भ्रशुभ अहंकाररससे परिपूर्णताके 
द्वारा पुण्य और पाप-दोनोंके बन्धके कारण होनेमें अविरोध है (अ्र्थात्‌ एक ही अध्यव- 
सायसे पुण्य भौर पाप-दोनोंका बन्ध होनेमें कोई विरोध नही है । 








के जो परिणमन मिथ्या उप्रभ्ििप्राय सहित है (-स्वप रके एकत्वके अभिश्नायसे युक्त हो) प्रथवा 
वैभाविक हो उस परिणमनके लिये 'प्रध्यवसान' छाब्द प्रयुक्त किया जाता है। ( मिथ्या ) निश्चय 
झथवा (मिध्या) धर्भिप्राय करनेके भर्थमें भी प्रष्यवसान प्रयुक्त होता है । 


४८ समपसार 
एवं हि हिसाध्यवस्ताय एवं हिसेत्यायातम्‌-- 


अज्ञवसिदेण बंधों सत्ते मारेउ मा व मारेउ। 
एसो बंध्समासों जीवारंं णिच्छयणयस्स ॥॥२६२॥। 


अ्ध्यवसितेन बंध: सत्तवान्‌ मारयतु मा वा मारयतु । 
एब  बंधसमासो जोवानां निइचचयनयस्८थ ॥॥२६२॥। 


परजीवानां स्वकर्मोदयवचित्र्यवशेन प्राणव्यपरोप: कदाचिदृभवतु, कंदाचिन्मा 
भवतु, य एवं हिनस्मोत्यहंकाररसनिर्भरोी हिसायामध्यवसायः स एवं निश्चयतस्तस्य 
बंधहेतुट, निश्चयेत परभावस्य प्राणव्यपरोपस्य परेरा कतु मशक्यत्वात्‌ । 


मावार्थ:--यह अज्ञानमय अध्यवसाय हो बन्धका कारण है। उसमे, "मै 
जिलाता हूँ, सुखी करता हूँ ऐसे शुभ अहंकरारसे भरा हुआ वह शुभ अ्रध्यवसाय है और 
मैं मारता हूँ, दुःखी करता हूँ ऐसे अशुभ अ्रहकारसे भरा हुआ वह अशुभ अध्यवसाय 
है । अहंकाररूप मिथ्याभाव दोनोंमें है; इसलिये अज्ञानमयतासे दोनों अध्यवसाय एक 


हो हैं । अत: यह न मानना चाहिये कि पृण्यका कारण दूसरा है और पापका कारण 
कोई ग्रन्य । अज्ञानमय अध्यवसान ही दोनोंक़ा कारण है । 


“इसप्रकार वास्तवमें हिंसाका अ्रध्यवसाय ही हिसा है यह फलित हुआ --- 
यह कहते है :--- 
सारो--न मारो जीवको, है बंध पब्रध्यवसानसे । 
“यह ग्रातमाके बंधका, संक्षेप निइचयनय विष ॥।२६२।। 


गाथार्थ :---[ सच्वान्‌ ] जीवोंको [मारयतु ] मारो [वा सा सारयतु] भ्रथवा 
न मारो--[ बंध: ] कमंबन्ध [ अ्रध्यवसितेन ] प्रध्यवसानसे ही होता है। [ एषः ] 
यह, [ निश्चयनयस्थ ] निश्चयनयसे, [ जीवानां ] जीवोंके [ बन्धसमार: ] बन्धका 
संक्षेप है । 

टोकाः--परजीवोंको अपने कर्मोदयकी विचित्रतावश प्राणोंका व्यपरोप 
(-उच्छेद, वियोग ) कदाचित्‌ हो, कदाचित्‌ न हो,- किन्तु “मैं मारता हूँ' ऐसा प्रहंकार 
रससे भरा हुझ्ा हिसाका अध्यवसाय ही निश्चयसे उसके ( हिसाका अध्यवसाय करने- 


- बन्ध प्रधिकाश ४१6 
झ्रधाष्यवसायं पापपुण्ययोबंघहेतुत्वेत दर्शयति-- 


एवकमलिए अ्रदत्ते भ्रबंभचेरे परिग्गहे चेव । 
कोरदि भ्रज्ञवसाणं ज॑ तेण दु बज्ञदे पायवं ॥२६३॥ 
हहु॒ वि य सच्चे दत्ते बंभे अ्रपरिग्गहत्तणे चेव। 
कोरदि अज्ञवसाणं जं तेण दु बज्झदे पृण्णं ॥॥२६४॥ 


वाले जीवको) बन्धका कारण है, क्योंकि निर्वचयसे परका भाव जो प्राणोंका व्यपरोप 
वह दूसरेसे किया जाना अशक्य है (भ्र्थात्‌ वह परसे नहीं किया जा सकता) । 


भावार्थ :--निश्चयनयसे दूसरेके प्राणोंका वियोग दूसरेसे नहीं किया जा 
सकता; वह उसके अपने कर्मोंके उदयकी विचित्रताके कारण कदाचितृ्‌ होता है और 
कदाचित्‌ नहीं होता । इसलिये जो यह मानता है--भ्रहंकार करता है कि -..'मैं परजीव- 
को मारता हूँ उसका यह अहंकाररूप अध्यवसाय अज्ञानमय है। वह अध्यवसाय ही 
हिंसा है -अपने विशुद्ध चेतन्यप्राणका घात है और वही बन्धका कारण हे । यह 
निरचयनयका मत हैं । 


यहां व्यवहारनयको गौण करके कहा हैँ ऐसा जानना चाहिए । इसलिये 
वह कथन कथंचित्‌ ( अ्पेक्षापवंक ) हे ऐसा समभना चाहिए; सर्वधा एकान्तपक्ष 
मिथ्यात्व है । 


प्रब, (हिसा-अहिंसाकी भाौँत्ति सबब कार्योंमें) अध्यवसायको ही पाप-पुण्यके 
बन्धके कारण रूपसें दिखाते है :--- 


यों भूठ मांहि, प्रदत्तसें, अन्नह्म श्रर. परिग्रह विये। 
जो होंग श्रध्यकय्सान उससे पापबंधन होय है ॥।२६३१ 
इस रोत सत्य रु दत्तमें, त्यों ब्रह्म झ्रमपरिग्रहविषे । 
जो होंय पभ्रध्यवसान उससे पुण्यबन्धन होय है ॥२६४।॥ 


४२० समयसार 


एवमलोके5दत्ते5ब्रह्मचयें. परिग्रहे चेब । 
क्रियतेष्ध्यवसानं यत्तेन तु बध्यते पापम्‌ ॥॥२६३॥॥ 
तथापि च सत्ये दत्ते ब्रह्मणि अ्रपरिग्रहत्वे चेंब । 
क्रियतेःध्यवसानं यत्तेन तु बच्यते पुण्यम ॥२६४॥। 


एवमयमज्ञानात्‌ यो यथा हिसायां विधोयतेई5ध्यवसायः, तथा प्रसत्यादत्ता- 
ब्रह्मवरि ग्रहेषु यक्च विधोयते स सर्वोष्पि केवल एवं पापबन्धहेतु: | यस्तु अहिसायां यथा 
विधोयते भ्रध्ववसाय:, तथा यहच सत्यदत्तत्रह्मापरिग्रहेषु विधोयते स सर्वोष्षि केवल 
एव पुष्यबथहेतुः । 


गाथार्थ:- [ एक्स ) इसीप्रकार ( जैसा कि पहले हिसाके अ्रध्यवसायके 
सम्बन्धमें कहा गया हे उसीप्रकार [श्रलीके ] अ्रसत्यमे, [श्रदत्ते] चोरामे, [ श्रत्नक्षच्यें 
अब्रह्म चयमें | च एव ] और | परिग्रहे ] परिग्रहमे [ यत्‌ ] जो [ श्रध्यवसानं ] 
अध्यवसान [क्रियते | किया जाता हैं [ तेन तु ) उससे [ पापं बध्यते ]) पापका बन्ध 
होता है; [ तथापि च ] और इसीप्रकार [ सत्ये ] सत्यमे, [ दत्ते | अचौयंमें, 
[अक्षणि | ब्रह्मचर्यमे [ च एव | और [ श्रपरिग्रहत्वे | अपरिग्रहमे [ यत्‌ ] जो 
[ भ्रध्यवसानं ] अध्यवसान [ क्रिप्रते ] किया जाता है [ तेन तु ] उससे [पुण्य बध्यते] 
पुण्यका बन्ध होता है । 


टीकाः--इसप्रका र ( पूर्वोक्त प्रकार ) अज्ञानसे यह जो हिंसामे ग्रध्यवसाय 
किया जाता है उसीप्रकार ग्रसत्य, चोरी, अन्नह्मचर्य और परिग्रहमे भी जो (अध्यवसाय) 
किया जाता है, वह सब पाप बन्धका एक्रमात्र कारण है; और जो $' हसामें अध्यव- 
साय किया जाता है उसीप्रकार सत्य, अचोर्य, ब्रह्म चर ग्रौर अपरिग्रहमें भी (अध्यवसाय ) 
किया जाये, वह सब पुण्यबन्धका एकमात्र कारण है । 


भावार्थ :--जै से हिसामें ग्रध्यवसाय पापबन्धका कारणशा कहा है, उसी प्रकार 
असत्य, चोरी, अब्रह्म चये और परियग्रहका अध्यवसाय भी पापबन्धका कारग़ है । और 
जेसे अहिसामें ग्रध्यवसाय पुण्यबन्धका कारण है उसीप्रकार सत्य, श्रचौर्य, (“दिया हुआ 
लेना वह), ब्रह्मचयं श्ौर अ्रपरिग्रहमें अध्यवसाय भी पुण्यबन्धका कारण है । इसप्रकार, 
पाँच पापोंमें (अब्रतोंमें) अ्रध्यवसाय किया जाये सो पापबन्धका कारण है और पांच 
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न चर बाह्मवस्तु द्वितोयो:पि बन्धहेतुरिति शंक्यम्‌-- 
बत्थ पडुच्च ज॑ पुण भ्रज्ञवसाणं तु होदि जोवाणं । 
राय बत्युदों वु बंधो भ्रज्मवसाणेग बंधोत्यि ॥२६५॥ 


वस्तु प्रतीत्य यत्पुनरध्वसानं तु भवति जीवानाम्‌ । 
से च वस्तुृतस्तु बन्धोष्ष्यवसामेन बन्धो5स्ति ॥२६५॥ 
भ्रष्पवसानमेव बन्धहेतु: न तु बाह्यवस्तु, तस्य बन्धहेतोरध्यवसानस्य हेतुत्वेनेज 
चरितार्थत्वात्‌ । तहि किमर्थों बाह्मवस्तुप्रतिषेध: ? अध्यवसानप्रतिषेधार्थ: | श्रध्यव- 





(एकदेश या सबदेश ) ब्रतोंमें अध्यवसाय किया जाये सो पुण्यबन्धका कारण है। पाप 
और पुण्य दोनोंके बन्धनमें, अध्यवसाय ही एकमात्र बन्धका कारण है ॥ 


झोौर भी ऐसी शंका न करनी कि बाह्मवस्तु वह दूसरा भी बन्धका कारण 
होगा । (“अध्यवसाय बन्धका एक कारण होगा और बाह्यवस्तु बन्धका दूसरा कारण 
होगा' ऐसी भी शंका करने योग्य नहीं है; श्रध्यववसाय ही एकमात्र बन्धका कारण है, 
बाह्यत्रस्तु नहीं ।) इसी अ्र्थकी गाथा अ्रब कहते है :--- 


जो होय भ्रध्यवतान जोवके, वस्तु-प्राश्नित वो बने । 
पर बस्तुसे नहिं बन्ध, अभ्रध्यवसानसे हो बन्ध है ।॥२६५॥। 


गायार्थ:-- [ पुनः] और, [ जीवानाम्‌ ] जीवोंके [ यत्‌ ) जो [प्रध्यवसान तु] 
प्रध्यवसान [ भवति ] होता है बह [ बस्तु ] वस्तुकों [ प्रतीत्य] अवलम्बकर होता है 
[ च तु ] तथापि [ बल्लुतः | वस्तुसे [ न बंध: ] बन्ब नहीं होता, [ श्रध्यवसानेन ] 
भ्रव्ववसानसे ही [बंध:ः अश्रस्ति] बन्ध होता है । 
टीका:--अध्यवसान ही बन्धका कारण है; ब।ह्य वस्तु नहीं, क्योंकि बन्धका 
कारण जो अध्यवसान है उसके काररात्वसे ही बाह्यव्रस्तुकी चलितार्थता है ( अर्थात्‌ 
बन्धके कारणभूत अध्यवसानका कारण होनेमें ही बाह्यवस्तुका कार्यक्षेत्र पूरा हो जाता 
है, वह वस्तु बन्धका कारण नहीं होती) । यहाँ प्रश्न होता है कि--यदि बाह्यवस्तु 
बंधका कारण नहीं है तो ('बाह्यवस्तुका प्रसंग मत करो, कितु त्याग करो' इसप्रकार ) 
बाह्मव्तुका निषेत् किसलिये किया जाता है ? इसका समाधान इसप्रकार है .-- 
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सानस्य हि बाह्मावस्तु झ्राश्रयभुतं; न हि बाह्मवस्त्वनाश्नित्य भ्रध्यवसानमात्मानं लभते । 
यदि बाह्मवस्त्वनाश्ित्यापि श्रध्यवसानं जायेत तदा, यथा वोरसूसुतस्याश्रय भृतस्य सद्भावे 
बीरसूसरत हिनस्मोत्यध्यवसायो जायते, तथा बंध्यासुतस्याअयमुतस्पास:्भावेषपि वंध्यासुतं 
हिनस्मीत्यध्यवसायो जायेत। न चर जायते । ततो निराश्नयं नास्त्यध्यवसानमिति 
नियम: । तत एवं चाध्यवसानाश्रयभृतस्य बाह्मवस्तुनोः्त्यंतप्रतिबेधः, हेतुप्रतिषेघेनेष 


अध्यवसानके निषेधके लिये बाह्यवस्तुका निषेध किया जाता है। अध्यवसानकों 
बाह्यवस्तु आश्रयभूत है; बाह्यवस्तुका आश्रय किये बिना अध्यवसान 
अपने स्वरूपको प्राप्त नहीं होता अर्थात्‌ उत्पन्न नहीं होता । यदि 
बाह्मयवस्तुके आ्राश्नयके बिना भो अ्रध्यवसान उत्पन्न होता हो तो, जेसे आश्रयभूत 
बीरजननीके पुत्रके सदुभावमें ( किसीको ) ऐसा अध्यवसाय उत्पन्न होता है कि "मै 
वीरजननीके पुत्रको मारता हूँ इसीप्रकार आश्रयभूत बंध्यापुत्रके असदुभावमें भी 
(किसीको ) ऐसा अध्यवसाय उत्पन्न होना चाहिए कि 'मैं बंध्यापुत्रकों मारता हूँ । 
परन्तु ऐसा अध्यवसाय तो (किसीको) उत्पन्न नहीं होता। ( जहां बंध्याका पुत्र ही 
नही होता वहां मारनेका अध्यवसाय कहां से उत्पन्न होगा ?) इसलिये यह नियम 
है कि (बाह्यवस्तुरूप) श्राश्रयके बिना अध्यवसान नहीं होता । और इसीलिये प्रध्यव- 
सानको आश्चयभूत बाह्मवस्तुका ग्रत्यन्त निषेध किया है, क्‍योंकि कारणाके प्रतिषेधसे 
ही कार्येका प्रतिषेष होता है। ( बाह्यवस्तु अ्ध्यवसानका कारण है इसलिये उसके 
प्रतिषेधसे ग्रध्यवसानका प्रतिषेध होता है )। परन्तु, यद्यपि बाह्यवस्तु बन्धके कारण- 
का (अर्थात्‌ अध्यवसानका) कारण है तथापि वह ( बाह्मवस्तु ) बंधका कारण नही 
है; क्योंकि ईर्यासमितिमें परिणमित मुनींद्रके चरणसे मर जानेवाले-ऐसे किसी वेगसे 
श्रापतित कालप्र रित उड़ते हुए जीवकी भांति, बाह्यवस्तु--जों कि बन्धके कारणका 
कारण है वह-बंधका कारण न होनेसे, बाह्यवस्तुको बन्धका कारणत्व माननेमें 
प्रनेकान्तिक हेत्वाभासत्व है--व्यभिचार आता है। (इसप्रकार नि३चयसे बाह्यवस्त॒को 
बंधका कारणत्व निर्बाधतया सिद्ध नहीं होता । ) इसलिये बाह्यवस्तु जो कि जीवको 
अतदुभावरूप है वह बन्धका कारण नहीं है; किन्तु अध्यवसान जो कि जीवकों तबू- 
भावरूष है वही बन्धका कारण है। 
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हेतुमत्प्रतिषेधात्‌ । न च बन्धहेतुहेतुत्वे सत्यपि बाह्यवस्तु बन्धहेतु: स्थात्‌, ईर्याससिति- 
परिणतयतींद्र पदव्यापाद्यपानवेगापतत्कालचोदितकुलिगवत्‌, बाह्यवस्तुनो बन्धहेतुहेतोर- 
बन्धहेतुत्वेन बन्धहेतुत्वस्थाने कांतिकत्वात्‌ । श्रतों न बाह्यवस्तु जीवस्थात:द्भावों बन्धहेतु:, 
अध्यवसानमेव तस्य तद्भावों बन्धहेतुः । 
एवं बन्धहेतुत्वेन निर्धारितस्थाध्यव पातस्य स्वायंक्रिधाकारित्वासावेन मिथ्यात्व॑ 

दर्शयति-- 

दुक्खिदस॒ हिंदे जोदे करेमि बंधेमि तह विभोचेसि। 

जा एसा मढमदी णिरत्थया सा हु दे सिर्छा ॥२६६॥ 


भावार्थ:--बधका कारण निशचयसे अध्यवसान ही है; और जो बाह्यवस्तुए 
हैं वे अध्यवसानका श्रालम्बन हैं उनको भ्रवलम्बक र अध्यवसान उत्पन्न होता है, इसलिये 
उन्हें भ्रध्यवसानका कारण कहा जाता है। बाह्यवस्तुके बिना निराश्रयतया श्रध्यवसान 
उत्पन्न नहीं होते इसलिये बाद्यवस्तुश्रोंका त्याग कराया जाता है। यदि बाह्यवस्तुओ्रों- 
को बन्धका कारण कहा जाये तो उसमें व्यभिचार (दोष) आता है। (कारणा होने पर 
भी कही कार्य दिखाई देता है भोर कहीं नहीं दिखाई देता उसे व्यभिचार कहते है श्रौर 
ऐसे कारणको व्यभिचारी--प्रनेकान्तिक-कारण भास कहते हैं ।) कोई मुनि ईर्यासमिति- 
पूर्वक यत्नसे गमन करते हों झौर उनके पैरके नीचे कोई उड़ता हुआ जीव वेगपूर्वक 
झ्रा गिरे तथा मर जाये तो मुनिको उसकी हिंसा नहों लगती । यहाँ यदि बाह्यहश्सि 
देखा जाये तो हिसा हुई है, परन्तु मुनिके हिसाका अध्यवसाय नहीं होनेसे उन्हें बन्ध 
नहीं होता । जेसे पेरके नीचे प्राकर मर जानेवाला जीव मुनिके बंधका कारण नहीं है 
उसीप्रकार भ्रन्य बाह्य उस्तुप्रोंके सम्बन्धमें भी समझना चाहिए। इसप्रकार बाह्त्रस्तु- 
को बधका कारण माननेमें व्यभिचार आता है, इसलिये बाह्मयव्रस्तु बधका कारण 
नहीं है यह सिद्ध हुआ। और बाह्मत्रस्तु बिना निराश्रयसे अध्यवसान नहों होता, 
इसलिये बाह्यवस्तुका निषेष भी है ही । 
इसप्रकार बन्धके काररा रूपसे निश्चित किया गया अध्यवसान अपनी अर्थ- 
क्रिया क रनेवाला न होनेसे मिथ्या है--यह भव बतलाते हैं : -- 
करता दुखो सखि जोवको, भर बद्ध-मुक्त करू परे ! 
ये घृढठ मति तुझ है निर्ंक, इस हि से सिध्या हि है ।॥।२६६।॥। 
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दुःखितसुखितान जोबाभू करोसि बन्धयामि तथा बिमोचयामि । 
या एवा मृठमतिः निरथिका सा खलु ते सिथ्या ॥२६६॥। 


परान्‌ जोवान दुःखयासि सुखयासीत्यादि, बंधयासि सोचयासीत्यादि बा, 
गदेतदध्यवसान तत्सवेमपि, परभावस्य परस्मिन्नव्याप्रियमाणत्वेन स्वार्थेक्रियाकारित्वा- 
भावात्‌, खकुसुमं लुनामोत्यध्यवसानवन्मिथ्यारूपं, केवलमात्मनो:नर्थायिव । 


कुतों नाध्यवसान स्थार्थक्रियाकारीति चेत्‌-- 





गायार्थ:-- है भाई ! | जीवान | मैं जीवोंको [ दुःलितसुखितान ] दुःखी- 
सुखी [ करोसि ] करता हूँ, [ बंधयामि ] बंधाता हूँ [ तथा बिमोचयासि ] तथा 
छुट्टाता हूँ' [ या एवा ते मृढमतिः ] ऐसी जो यह तेरी मूढ़ मति ( -मोहितबुद्धि ) है 
[ सा ] वह [ निरथिका ] निरर्थक होनेसे [ खलु ] वास्तवमें [ सिथ्या ] 
भिथ्या है । 


टीकाः---मैं परजीवोंको दुःखी करता हूँ, सुखी करता हूँ इत्यादि तथा बँघाता 
हैं, छुड़ाता हैँ इत्यादि जो यह भ्रध्यवसान है वह सब, परभावका परमें व्यापार न 
होनेके कारण अपनी प्र्थक्रिया करनेवाला नहीं है इसलिये “मैं प्राकाश पृष्पको तोड़ता 
हैं! ऐसे भ्रध्यवसानकी भाँति मिथ्यारूप है, मात्र अपने अनर्थंके लिये ही है (अर्थात्‌ मात्र 
अपने लिये ही हानिका कारण होता है, परका दो कुछ कर नहीं सकता ) । 


भावाथे :--जो पपनी प्रथंक्रिया (-प्रयोजनभूत क्रिया) नहीं कर सकता वह 
निरथ्थंक है, अथवा जिसका विषय नही है वह निरथंक हे । जीव परजोवोंको दुःखी- 
छुलो आदि करनेको बुद्धि करता है, परन्तु परजीव अपने किये दुःखी-सुखो 
नहीं होते; इसलिए वह बुद्धि निरर्थक हें और निरथंक होनेसे मिथ्या है-- 
झूठी है । 


अरब यह प्रश्न होता हैं कि अध्यवसान अपनी अर्थक्रिया करनैवाला कैसे 
नहीं है ? इसका उत्तर कहते हैं :-- 
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अ्रज्ञवसाणणिमित्तं जीवा बज्ञंति कम्मणा जदि हि। 
मुच्चति मोक्खमरगे ठिदा य ता कि करेसि तुम ॥२६७॥। 


अ्रध्यवसाननिमित्त जोवा बध्यंते कर्मणा यदि हि। 
मुच्यंते मोक्षमार्गे स्थिताश्व तत्‌ कि करोषि त्वसू २६७।। 


यत्किल बंधयामि मोचयामीत्यध्यवसानं तस्य हि स्वार्थक्रिथा यद्बन्धनं मोचनं 
जोवानाम्‌। जीवस्त्वस्थाध्यवसायस्थ सउद्भावेषपि सरागवीतरागयो: स्वपरिणासयो: 
अभावाच्न बध्यते, न मुच्यते; सरागवीतरागयों: स्वपरिणासयो: सद्भावात्तस्याध्यवसाय- 
स्थाभावेदषि बध्यते, सुच्यते च । ततः परत्राकिखित्करत्वान्नेदमध्यवत्तानं स्वार्थ क्रिया- 
कारि; ततश्च मिथ्यवेति भाव: । 


सब जोव प्रध्यवसानकारण, करमंसे बेंघते जहाँ । 
ग्ररु सोक्षमग थित जीव छूटे, तु हि क्या करता भला ।।२६७।। 


गाथार्थ:--हे भाई ! [ यदि हि ] यदि वास्तवमें | अध्यवसाननिमित्तं ] 
अ्रध्यवसानके निमित्तसे [जीवाः] जीव [ कर्मणा बध्यंते] कमेसे बंधते हैं [| व] ओर 
[सोक्षमा्गें स्थिताः ] मोक्षमार्गमें स्थित [ मुच्यंते ] छूटते हैं [ तद्‌ ] तो [ त्वस्‌ कि 
करोषि | तू क्‍या करता है ? (तेरा तो बांधने-छोड़नेका अभिप्राय व्यर्थ गया ।) 


टोका:--- मैं बँधाता हूँ, छुड़ाता हूँ” ऐसा जो अध्यवसान उसकी अपनी अर्थ- 
क्रिया जोवोंको बाँधना, छोड़ना है। किन्तु जीव तो, इस अध्यवसायका सदभाव होने 
पर भी, अपने सराग-बीतराग परिणामके भ्रभावसे नहीं बंँधघता और घुक्त नहीं होता; 
तथा अपने सराग-वीतराग परिणामके सदुभावसे, उस अध्यवसायका अभाव होने पर 
भी, बँधता है, छूटता है । इसलिये परमें प्रकिचित्कर होनेसे ( अर्थात्‌ कुछ नहीं कर 
सकता होनेसे) यह अध्यवसान अपनो भप्रर्थक्रिया करनेवाला नहीं है; भौर इसलिये 
मिथ्या ही है ।-ऐसा भाव (ग्राशय) है ! 


४२६ समयसार 
( प्रनुष्टुभ ) 
अ्रनेनाध्यवसायेन निष्फलेन जिसोहितः । 
तत्किचनापि सेवास्ति नात्मात्मानं करोति यत्‌ ॥१७१॥ 


सय्ये करेदि जोवो भ्रज्मवसाणेण तिरियणरइए। 
देवमणुए य सब्ये पुण्णं पावं जल णेवबिहूं ॥२६८॥ 


निनननननतनन | अगा ह>%५ ५८५ नल हक), ५ जलिकाननीटबन अर आ >> लआ अचल पी अचल लक क 


भावाये:--जो हेतु कुछ भी नहीं करता वह अकिचित्कर कहलाता है । यह 
बाँधने-छोड़नेका भ्रध्यवसान भी परमें कुछ नहीं करता; क्‍योंकि यदि वह अध्यवसान 
न हो तो भी जीव अपने सराग-वोतराग परिण्यामसे बंध-मोक्षको प्राप्त होता है, 
झ्औौर वह अ्रध्यवसान हो तो भी अपने सराग-वीत राग परिणामके भ्रभावसे बंध-मोक्षको 
प्राप्त नहीं होता । इसप्रकार अ्रध्यवसान परमें प्रकि चित्कर होनेसे स्व-प्रथेक्रिया करने- 
वाला नहीं है इसलिये मिध्या है । 


अब इस अथंका कलशरूप श्ौर आगामी कथनका सूचक इलोक कहते हैं :--- 


श्लोकार्थ:-- [ भ्रनेत निष्फलेन भ्रध्यवसायेन मोहितः] इस निष्फल (निरथंक) 
अध्यवसायसे मोहित होता हुआ [ आझ्रात्मा ] ग्रात्मा [ तत्‌ किठ्चन श्रपि न एवं भ्रस्ति 
यत्‌ श्रात्मानं न करोति ] अपनेको सर्वेरूप करता है,--ऐसा कुछ भी नहीं है जिसरूप 
मषजैको न करता हो । 


भावार्थ:--यह आत्मा मिथ्या अभिप्रायसे भूला हुआ चतुर्गंलि-संसारमें जितनी 
भ्रवस्थाएं हैं, जितने पदार्थ हैं उन स्वरूप अपनेको हुम्ना मानता है; अपने शुद्ध स्वरूप- 
को गही पहिचानता ॥ १७ १॥। 


ग्रब॒ इस अथंको स्पष्टतया गाथामें कहते हैं :--- 


तियंच, नारक, देव, मानय, पुष्य पाप झ्नेक जे । 
उन सर्वरूप करे जु लिजको, जीव अध्यवलानसे ।॥२६६८।। 
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धम्माधम्म॑ च तहा जोवाजोबे अ्रलोगलोगं च॑ । 
सव्वे॑ करेंदि जोबो भ्रज्ञमवसाणेण श्रप्पाणं ॥२६४॥ 


सर्वान्‌ करोति जीवोधप्यवसानेन तियंहनेरथयिकान्‌ । 
वेवमनुजांइचल सर्वान्‌ पुष्य पापं च॒ नेकविधम्‌ ॥॥२६८१। 
धमाधरम॑ च तथा जोवाजीवोी अलोकलोक॑ थल । 
सर्वानु करोति जीवः झ्रध्यवसानेत श्रात्मानस्‌ !।२६६।। 


यथायमेवं क्रियागर्भाहिसाध्यवसानेन हिसकं, इतराध्यवसानेरितरं व झात्मा- 
त्मानं कुर्यातू, तथा विपव्यप्ताननारकाध्यत्सानेन नारकं, विपच्यमान तियेंगध्यवसानेन 
तियेचं, विपव्यमानमनुष्याध्यवसानेन मनुष्यं, विपच्यमानदेवाध्यवसानेन देव, विपच्य- 


श्रु त्यों हि धर्म भ्रधमं, जोब अ्रजोव, लोक श्रलोक जे । 
उन स्वरूप कर जु निजको, जोब श्रध्यवसानसे ॥|२६६।॥। 


गाथार्थ:--[ जौबः ] जीव [अध्यवसानेन] अध्यवसानसे [तियंडनेरयिकान] 
तिर्य॑च, नारक, [देवभनुजान ल] देव झौर मनुष्य [ सर्वान्‌ ] इन सर्व पर्यायो, [च ] 
तथा [ नेकविधस्‌ ] अनेक प्रकारके [ पुण्य पाप॑ ] पुण्य और पाप--[ सर्वान्‌ ] इन 
सबरूप [ करोति ] अपनेको करता है। [तथा च] ओर उसीप्रकार [ जीव: | जीब 
[ अध्यवसानेन ] अ्रध्यवसानसे [ धर्माधर्म ] धमं-अधमं, [जीवाजोबो] जीव-अजीव 
[चर] और [अ्रलोकलोक॑ ] लोक-अलोक [सर्वान] इन सबरूप [आत्मानस्‌ करोति] 
ग्पनेको करता है । 


टोकाः--जंसे यह आत्मा पूर्वोक्त प्रकार #क्रिया जिसका गर्भ है ऐसे हिसाके 
अध्यवसानसे अपनेको हिंसक करता है, ( अहिसाके अध्यवसानसे अपनेको अहिसक 
करता है) और अन्य अध्यवसानोंसे अ्रपनेको अन्य करता है, इसोप्रकार उदयमें आते 
हुए नारकके अ्रध्यवसानसे भ्रपनेकी नारकी करता है, उदयमें आ्राते हुए तिर्यचके ग्रध्यव- 
सानसे अ्पनेको तियँच करता है, उदयमें आते हुए मनुष्यके अध्यवसानसे भ्रपनेकोी मनुष्य 
करता है, उदयमें ग्राते हुवे देवके श्रध्यवसानसे अपनेको देव करता है, उदयमें आते हुवे 


# हिंसा भादिके प्रध्यवसान राग-द्व पके उदयमय हनन धादिकी कियाप्ोंसे परिपूरां हैं, 
अर्थात्‌ उस क्रियाोंके साथ भ्रात्मादी तन्‍्मयता होनेकी मान्यत।रूप हैं । 


डर्द समयसार 


भानसुखादिपुष्याध्यवसानेन  पुण्यं, विपच्यमानदुःखादिपापाध्यकवसानेन  पापमात्सान 
कुर्याव्‌ । तथेव च ज्ञायमानधर्माष्यवसानेन धर्म, ज्ञायमानाधर्माष्यवसानेनाधमं, शायमान- 
जोबान्तराध्यवसानेन जीवान्तरं, शायमानपुद्गलाध्यबसानेन पुद्गलं, शायमानलोका- 
काशाध्यदसानेन लोकाकाशं, ज्ञायमानालोकाकाशाध्यवसानेनालोकाकाशभः्मानं कुर्पात्‌ 
( इन्द्रबज्ञा ) 

विश्वाहिभक्तो<षपि हि. यत्थमाया- 

दात्मानमात्मा विदधाति विश्वस । 

मोहेककंदो5८पवसा य एथष 

नासतीह येषां यतयस्त एवं ॥॥१७२॥। 


सुख आ्रादि पुण्यके भ्रध्यवसानसे ग्रपनेकों पुण्यरप करता है और उदयमें प्राते हुवे दु.ख 
आदि पापके अध्यवसानसे अपनेको पापरूप करता है और इसीप्रकार जाननेमें आता 
हुआ जो धर्म (धर्मास्तिकाय) है उसके अध्यवसानसे पनेकों ध्ंरूप करता है जाननेमें 
आते हुवे अधरंके ( -प्रधर्मास्तिकायके ) अध्यवसानसे अपनेको अधरमंरूप करता है, 
जाननेमें भ्राते हुवे अन्य जोवके अध्यवसानोंसे अ्पनेको अ्न्यजीव रूप करता है, जाननेमें 
आते हुवे पुदूगलके ग्रध्यवसानोंसे अपनेको पुदूगलरूप करता है, जाननेमें आराते हुवे 
खबोकाकाशके अध्यवसानसे अ्रपनेको लोकाकाज्षरूप करता है और जाननेमें आते हुवे 
झलोकाकाशके अ्रध्यवसानसे अपनेको अलोकाकाशरूप करता है। ( इसप्रकार आत्मा 
मण्यवसानसे झपनेको स्वरूप करता है । ) 


भसावार्थ:-- यह अध्यवसान अज्ञानकृुप है इसलिये उसे भ्रपना परमार्थस्वरूप 
नहीं जानना चाहिए। उस अध्यवसानसे ही आत्मा अपनेको झनेक ग्रवस्थारूप करता 
है भर्भात्‌ उनमें अपनापन मानकर प्रवतंता है । 


प्रब इस ग्रर्थंका कलशरूप तथा आगामी कथनका सूचक काव्य कहते हैं :-- 


इलोकार्थ:--[ विश्वात्‌ विभक्तः भ्रपि हि ] विश्वसे (समस्त द्रव्योंसे) भिन्‍न 
होने पर भी [ झात्मा ) आत्मा [ यत्‌-प्रमावात्‌ श्लात्मानस्‌ विववस््‌ विदधाति ] जिसके 
ब्म्वसे अपनेको विश्वरूप करता है [ एथ:ः श्रष्यव्सायः |) ऐसा यह भ्रध्यवसाय--- 


बन्ध प्रधिकार ढ२९ 


एवाणि णत्थि जेसि भ्रज्मवसाणाणि एबमादोणि | 

ते भ्रसहेण सुहेण व कम्मेण मुणी ण लिप्पंति ।।२७०॥। 
एतानि न संति येषामध्यवसानान्येवमादीनि । 
ते भ्रशुभेन शुभेन वा कमंणा मुनयों न लिप्यंते ॥२७०॥। 


एतानि किल यानि त्रिविधान्यध्यवसानानि तानि समस्तान्यपि शुभाशुमकर्म- 
बंधनिभित्तानि, स्वयमशानादिरूपत्वात्‌ । तथा हि--यदिदं हिनस्मोत्याद्यध्यवसानं तब, 








[ सोह-एक-कन्दः ]) कि जिसका मोह ही एक मूल है वह-६[ येषां इह नास्ति ] 
जिनके नहीं है [ ते एबं यतयः ] वे ही मुनि हैं ॥॥१७२।। 

यह अ्रध्यवसाय जिनके नहीं हैं वे मुनि कमंसे लिप्त नहीं होते- यह ॒पग्रद 
गाथा द्वारा कहते हैं :--- 
इन श्रादि भ्रध्यवसान विधविध बवतंते नहि जिनहिको । 
शुम-प्रशुभ कर्म झनेकसे, मुनिराज वे नहि लिप्त हों ॥२७०॥॥ 


गायार्थ:-- [ एतानि ] यह (पूर्व कथित) [एबसादोनि] तथा ऐसे और भी 
[ भ्रध्यवसानानि ] अध्यवसान [येषास्‌ ] जिनके [न संति] नहीं हैं, | ते सुनयः ] वे 
मुनि [ भ्शुभेन ] अशुभ [ वा शुभेन ] या शुभ [ कमंणा ] कमंसे [ न लिप्यले ] 
लिप्त नहीं होते । 

टीका:--यह जो तीनों प्रकारके अध्यवसान हैं वे सभी स्वयं अज्ञानादिरूप 
(अर्थात्‌ भ्रज्ञान, मिथ्यादर्शन भर अचारित्ररूप) होनेसे शुभाशुभ कर्मबन्धेके निमित्त 
हैं । इसे विशेष समभाते हैं:---मैं (परजीवोंको) मारता हूँ इत्यादि जो अध्यवसान है 
उस भ्रध्यवसान वाले जीवको ज्ञानमयपनेके सदभावसे 'सतृरूप, अहेतुक, 'ज्ञप्ति ही 
जिसकी एक क्रिया है ऐसे आत्माका और रागढ् षके उदयमय ऐसी "हनन आदि 


१ सत्रूप -सत्तास्वरूप; अ्रस्तिस्वरूप [ प्रान्मा ज्ञानमय है इसलिये सत्रूष अ्रहेतुक जप्ति 
हो उसकी एक किया है। ) २ भहेतुक> जिसका कोई कारण नहीं है ऐसी; भरकारश; स्वत.सिद्ध ; 
सहज । ३ शप्ति-+जानना; जाननेरूपरक्रिया। ( झप्तिक्रिया सत्रूप है, शौर सतरूप होनेसे प्रद्ेतुक 
है!) ४ हनन--घात करना; घात करनेरूप क्रिया। (घात करना भावि कियायें शरागढषके 
उदयमय हैं। ) 


४३० स्रमपसार 


ज्ञानमयत्वेनात्मन: सदहेतुकशप्त्येकक्रियस्थ रागद्व षविपाकसयोनां हननादिक्रियाणां च 
विशेषाज्ञानेन विवक्तात्माज्ञानात्‌, श्रस्ति तावदज्ञानं, विविक्तात्मादशेंनादस्ति च मिथ्या- 
दर्शनं, विविक्तात्मानाचरणशादस्ति चाचारित्रम्‌ | [ यत्पुनः नारको5हमसित्याद्वध्यवसानं 
तदपि ज्ञानमयत्वेनात्मन: सदहेतुकज्ञायकंकभावस्य कर्मोदयजनितानां नारकादिभावानां 
सर विशेषाज्ञानेन विविक्तात्माज्ञानादस्ति तावदज्ञानं, विविक्तात्मादर्शनादस्ति चर मिथ्या- 
दर्शन, विविक्तात्मानाचरस्पादस्ति चाचारित्रम्‌ ।] यत्पुनरेष धर्मो ज्ञायत इत्याग्रध्यवसानं 
तदपि, ज्ञानमयत्वेनात्मनः सदहेतुकज्ञानेकरूपस्य जशेयमयानां धर्मादिरूपाणां च विशेषा- 





क्रियाओंका »विज्लेष नहीं जाननेके कारण भिन्‍न ग्रात्माका अज्ञान होनेसे, वह अध्यव- 
सान प्रथम तो अज्ञान है, भिन्‍न श्रात्माका अदर्शन (अश्रद्धान) होनेसे (वह अध्यवसान ) 
मिथ्यादशंन है और भिन्‍न आझ्रात्माका अ्रनाच रण होनेसे (वह अ्ध्यवसान) श्रचारित्र है। 
[और “मैं नारक हूँ इत्यादि जो अध्यवसान है वह गध्यवसानवाले जीवको भी, ज्ञान- 
मयपनेके सद॒भावसे सत्रूप अहेतुक ज्ञायक ही जिसका एक भाव है ऐसा आत्माका 
गऔर कर्मोंदयजनित नारक आदि भावोंका विशेष न जाननेके कारण भिन्‍न आत्माका 
अज्ञान होनेसे, वह अध्यव्सान प्रथम तो अज्ञान है, भिन्‍न आत्माका ग्रदर्शन होनेसे 
(बह अ्रध्यवसान) मिथ्यादशंन है और भिन्‍न आत्माका अनाचरण होनेसे (वह अध्यव- 
सान) अचारित्र है।| और यह '“धर्मद्रव्य ज्ञात होता है! इत्यादि जो ग्रध्यवसान है 
उस पअ्रध्यवसानवाले जीवकों भी --ज्ञानमयपनेके सदभावसे सत्रूप अहेतुक ज्ञान ही 
जिसका एक रूप है ऐसे श्रात्माका और ज्ञेयमय धर्मादिकरूपोंका विशेष न जाननेके 
कारण भिष्न आत्माका भज्ञान होनेसे, वहू अ्रध्यवसान प्रथम तो अज्ञान है, भिन्‍न 
ग्रात्माका अ्रदशन होनेसे ( वह अध्यवसान ) मिथ्यादशेन है और भिसन आत्माका 
ग्रनाचरण होनेसे ( वह अध्यवसान ) अचारित्र है। इसलिये यह समस्त अध्यवसान 
बनन्‍्ध्के ही निमित्त हैं ॥ 


मात्र जिनके यह अध्यवसान विद्यमान नहीं है वे हौ कोई ( बिरले ) मुनि- 
कु'जर (मुनिवरों) सत्रूप अहेतुक ज्ञप्ति ही जिसकी एक क्रिया है, सत्रूप भ्रहेतुक 





» विशेष >प्रन्तर; भिन्न लक्षण । -भात्मा ज्ञानमय है इसलिये सम्रूप श्रहेतुक ज्ञान ही 
जिशत्पा एक रूप है । 


बन्ध अधिकार डंडे? 


ज्ञानेन विविक्तात्माज्ञानातू, प्रस्ति तावबदज्ञानं, विविक्तात्मादशंनादस्ति ज 
मिथ्यादशेनं, विविक्तात्मानाचरणादस्ति चाचारित्रम । ततो बंधनिमित्तान्येवेतामि 
समस्तान्यध्यवसानानि 4 येषामेबेतानि न विद्यंत त एवं मुनिकुजरा: केचन, 
सदहेतुकज्ञप्त्येकक्रियं, सदहेतुकज्ञायकंकभावं, सदहेतुकज्ञानेकरूपं च विविक्तमात्मानं 
जानंत:ः,. सम्यक्पद्यंतोउनुचरंतश्च,  स्वच्छस्वच्छंंदोद्यदमं दांतज्योतिषो5त्यंत मज्ञानावि- 
रूपत्वाभावात्‌, शुभेनाशभेन वा कमंणा न खलु लिप्येरन्‌ । 


किमेतद्धष्यवसानं नामेति चेत्‌-- 








ज्ञायक ही जिसके एक भाव है और सत्रूप अहेत॒क ज्ञान ही जिसका एक रूप है ऐसे 
भिन्‍न आत्माको (-सर्व अन्यद्रव्यभाबोंसे भिन्‍न आत्माको) जानते हुए, सम्यक्प्रकारसे 
देखते (श्रद्धा करते) हुए और आचररा करते हुए, स्वच्छ और स्वच्छन्दतया उदयमान 
(-स्वाधीनतया प्रकाशमान) ऐसी अमंद अन्तर्ज्योतिको ग्ज्ञानांदिर्पताका अत्यंत अभाव 
होनेसे (अर्थात्‌ अन्तरंग्रमें प्रकाशित होती हुई ज्ञानज्योति किचित्‌ मात्र भी अज्ञानरूप, 
मिथ्यादर्शनरूप और अ्रचारित्ररूप नहीं होती इसलिए), शुभ या अशुभ क्मसे 
वास्तवमें लिप्त नहीं होते । 


भावार्थ: --यह जो अध्यवसान हैं वे 'मैं परका हनन करता हूँ! इसप्रका रके हैं, 
मैं नारक हूं, इसप्रकारके हैं तथा “मैं परद्रव्यको जानता हूँ इसप्रकारके हैं । वे, जब 
तक आत्माका और रागादिका, आत्माका और नारकादि कर्मोदयजनित भावोंका तथा 
ग्रात्माका और ज्ञेयरूप अन्यद्रव्योंका भेद न जाना हो, तबतक रहते हैं। वे भेदज्ञानके 
अ्भावके कारण मिथ्याज्ञानरूप हैं, मिथ्यादर्शनरूप हैं श्रौर मिथ्याचारित्ररूप हैं; यों 
तीन प्रकारके होते हैं । वे अध्यवसान जिनके नहीं है वे मुनिकुजर हैं। वे आात्माको 
सम्यक्‌ जानते हैं, सम्यक्‌ श्रद्धा करते हैं और सम्यक आचरण करते हैं, इसलिये प्रज्ञान- 
के अभावसे सम्यग्दशेनज्ञानचा रित्ररूप होते हुए कमसे लिप्त नहीं होते । 


“यहां बारम्बार अ्रध्यवसान शब्द कहा गया है, वह अ्रध्यवसान क्‍या है ? 
उसका स्वरूप भलोमांति समभयें नहीं श्राया' । ऐसा प्रश्न होने पर, भ्रध्यवसानका 
स्वरूप गाथा द्वारा कहते हैं । 


४ॉ२ समयसाए 


बुद्धों बवसाभों वि य भ्रज्ञवसाणं मदो य विण्णाणं । 
एक्कट्रुसेव सव्य॑ चित्त भावों य परिणामों ॥२७१॥ 
बुद्धिव्यंबसायो5पि च॒ भ्रध्यवसानं मतिश्व विज्ञानस । 
एकार्थमेव सर्वे. चित्त भावइत परिणासः ॥॥२७१॥ 


स्वपरयोरविवेके सति जोवस्याध्यवसितिमात्रमध्यवसानं; तदेव च बोधन- 
भाजत्वादूबुद्धि,, व्यवसानमाशत्रत्वाह्यबरसायः, मननमात्रत्वास्मतिः, विज्ञप्तिसात्रत्वादिशानं, 
चेतनामात्रत्वाच्चित्त, चितो भवनमाश्रत्वादमाव:, जितः परिणमनमश्रत्वात्परिणास: ॥ 





जो बुद्धि, मति, व्यवसाय, अ्रध्यवसान, श्ररु विज्ञान है । 
परिरणास, चित्त रु भाव-शब्दहि सर्ब ये एकार्थे हैं ॥२७१॥ 


गायायथे:---[ बुद्धि: ] बुद्धि, [व्यवसायः अ्रपि उ्॒] व्यवसाय, [ श्रध्यवसानं ] 
ग्रध्ययसान, [ सतिः च्ञ ] मति, [ विज्ञानम्‌ ] विज्ञान, [ चित्त ] चित्त, [ भावः ] 
भाव [ थ ] ओर [ परिणामः] परिणाम--[ सर्व] ये सब [ एकार्थम्‌ एवं | एकार्थ 
ही हैं (अर्थात्‌ नाम अलग २ हैं किन्तु श्र्थ भिन्‍न नहीं हैं ) । 


टोकाः-- स्व-परका अविवेक ही ( स्व-परका भेदज्ञान न हो ) तब जीवकी 
अध्यवसितिमात्रक्न अध्यवसान है; गौर वहो ( जिसे अ्रध्यवसान कहा है वही ) बोधघन- 
मात्रत्वसे बुद्धि है, »व्यवसानमात्रत्वसे व्यवसाय है. - मननमात्रत्वसे मति है, विज्वप्ति- 
जाजत्वसे विज्ञान है, चेतनामात्रत्वसे चित्त है, चेतनके भवनमात्रत्वसे भाव है, चेतनके 
परिणमनमाजत्रत्वसे वरिणाम है। (इसप्रकार यह सब शब्द एकार्थवाची हैं । ) 


भावार्थे:--यह जो बुद्धि आदि आठ नाम कहे मये हैं वे सब चेतन आ्रात्माके 
बक्छिम हैं । जबतक स्वपरका भेदज्ञान म हो तबतक॑ जीवके जो अपने झौर परके 
एकल्यकी नि३चयरूप परिणति पाई जाती है उसे बुद्धि आदि आठ नामोंसे कहा 
जाता है । 


क# प्रध्यवसिति-- (एकमें दूसरेकी मास्यतापूर्बंक) परिणति; (मिथ्या) निश्चिति; (मिथ्या) 
निश्चय होता । » व्यवसानण्ज्काममें लगे रहना; उद्यमी होना; निश्चन होना | -+मनन+-मानना; 
जानता । ह 


बन्ध अ्रविकार ४३३ 
( ज्ञादू लकिक्रीडित ) 
सर्वत्राध्यलसानमेबमखिल॑ त्याज्यं यदुक्त जिने- 
ह्तन्मन्ये व्यवहार एवं निखिलो5प्यन्याश्रयस्ट्याजित: । 
सम्यडनिश्वयमेकसेव तदसी मिष्कंपसाक्रम्य कि 
शुद्धश्ञानघने महिस्नि न निजे बध्नंति संतो धतिस्‌ ॥।१७३।। 








'अध्यवसान त्यागनेयोग्य कहे हैं इससे ऐसा ज्ञात होता है कि व्यवहारका 
त्याग और निश्चय का ग्रहण कराया है---इस अर्थंकरा, एवं आगामी कथनका सूचक 
काव्य कहते हैंः--- 


श्लोकार्थ:--श्राचायंदेव कहते हैं कि--[ सर्वत्र यद्‌ श्रध्यवसानस्‌ ] सर्वे 
वस्तुओंमें जो ग्रध्यवसान होते हैं [ भ्रखिलंं ] वे सब (अध्यवसान) [ जिनेः ] जिनेन्द्र 
भगवानते [ एबम्‌ ] पूर्वोक्त रीतिसे [ त्याज्यं उक्त ] त्यागने योग्य कहे हैं [ तद्‌ ] 
इसलिये [ मन्ये ) हम यह मानते हैं कि |[ भ्रन्य-झआश्रयः व्यवहार: एवं निशखिलः श्रपि 
त्याजित:] पर जिसका आश्रय है ऐसा व्यवहार ही सम्पूर्ण छुडाया है ।”' [तत्‌] तब 
फिर, [ भ्रमी सन्‍्तः ] यह सत्पुरुष | एक सम्यक निशचयम्‌ एवं निष्कम्पम्‌ श्राक्रम्य ] 
एक सम्यक निश्चयकों ही निश्चलतया भ्रगीकार करके [ शुद्धन्ञानघने निजे महिस्नि | 
शुद्धज्ञानधनस्वरूप निज महिमामें ( -प्रात्मस्वरूपमें ) [ धृतिम्‌ कि न बध्नन्ति ] 
स्थिरता क्‍यों धारण नहीं करते ? 


भावार्थ :--जिनेन्द्रदेवने अन्य पदार्थोंमें आत्मबुद्धिरूप ग्रध्यवसान छुड़ाये हैं 
इससे यह समभना चाहिए कि यह समस्त पराश्रित व्यवहार ही छुडाया है। इसलिये 
आचायंदेवने शुद्धनिश्चयके ग्रहणका ऐसा उपदेश दिया है कि--' शुद्धजानस्वरूप अपने' 
आत्मामें स्थिरता रखो/ | और, “जब कि भगवानने प्रध्यवसान छुड़ाये हें तब फिर 
सत्पुरुष निश्चयको निषचलता पूर्वक अंगीकार करके स्वरूपमें स्थिर क्‍यों नहीं होते ?- 
यह हमें प्राइचर्य होता है,” यह कहकर आचारयंदेधने आइचर्य प्रगट किया है ॥१७३॥ 


अब इसो भ्रथंको काथा द्वारा कहते हैं :--- 


डंइृ४ समयसार 


एवं ववहारणशओ पडिसिद्धों जाण णिच्छयणएण । 
णिच्छयणयासिदा पृण मृणिणों पावंति णिव्वाणं ॥२७२॥। 


एवं व्यवहारतयः प्रतिषिद्धों जानीहि निश्चयनयेन । 
निशचयनयाश्षिताः पुन्ु नयः प्राप्लुवंति निर्वाणम्‌ ॥॥२७२॥) 


आत्माश्रितों निए्वयनयः, पराश्चितो व्यवहारनयः । तत्रंव॑ निश्चयनयेन 
पराओितं समस्तमध्यवसान बंधहेतुत्वेन मुमुक्षो: प्रतिषेिघयता व्यवहारनय एवं किल 
प्रतिषिद्धः, तस्यापि पराश्चितत्वाविशेषात्‌ । प्रतिषेष्य एवं चाय, श्रात्माश्रितनिदचयनया- 
शितासासेव सुच्यमानत्वात्‌ू, पराश्चितव्यवहारनयस्पेकांतेनामुच्यमानेनाभव्येनाप्याश्रीय- 
साएत्वाच्च । 





ढ व्यवहारनय इस रीत जान, निषिद्ध निश्चयनयहिसे । 
मुनिराज जो निशुचचयनयाश्चित, मोक्षकी प्राप्ती करे ॥२७२॥। 


गाथा्थ:ः-- [ एवं ] इसप्रकार | व्यवहारनयः ] ( पराश्चित ) व्यवहारनय 
[निश्चयनपेन ] निरुचयनयके द्वारा [प्रतिषिद्ध: जानोहि] निषिद्ध जान, [पुनः निश्चय- 
नयाश्रिताः] निशचयनयके आश्राश्चित [मुनयः] मुनि [निर्वाणम्‌ ] निरणिको [प्राप्नुवंति | 
प्राप्त होते हें । 


टोकाः--आअरात्माश्रित (अर्थात्‌ स्व-आश्रित) निशचयनय हें, पराश्चित (प्रर्थात्‌ 
परके ग्राश्नित) व्यवहारनय है । वहाँ, पूर्वोक्त प्रकारसे पराश्चित समस्त अध्यवसान 
( अर्थात्‌ अपने और परके एकत्वको मान्यतापूर्वंक परिशामन ) बधका कारण होनेसे 
मुमुक्षओकी उसका (>अध्यवसानका ) निषेध करते हुए ऐसे निश्चयनयके द्वारा वास्तव 
में व्यवहारन॒यका ही निषेध कराया है, क्‍योंकि व्यवहारनयके भी पराश्चितता समान 
हो है (-जंसे अध्यवसान पराश्चित है उसीप्रकार व्यवहारनय भी पराश्चित है, उसमें 
प्रन्तर नहों है) । और इसप्रकार यह व्यवहारनय निषेध करने योग्य ही है; क्योंकि 
आत्माश्रित निश्चयनयका आश्रय करनेवाले ही (कर्मोसे) मुक्त होते हें और पराश्चित 
व्यवहारनयका आश्रय तो एकांतत:ः मुक्त नहीं होनेवाला श्रभव्य भी करता है । 


बन्ध अधिकार ड३५ 
कथमभव्येनाप्याक्षीयते व्यवहारनयः इति चेत्‌-- 


वबदसमिदीग॒त्तोश्नों सौलतव जिणवरेहि पण्णत्तं । 
कुव्वंतो वि श्रभव्वो अ्रण्णाणी मिच्छविद्ठी दु ॥२७३॥ 


ब्रतसमितिग्रुप्तयः शीलतपो जिनवरे: प्रज्ञप्तम्‌ । 
कुर्वेश्षप्य भव्योज्ञानी सिध्यादष्टित्तु ॥॥२७३॥। 








भावार्थ:--आरत्माके परके निमित्तसे जो अनेक भाव होते हैं वे सब व्यवहार- 
नयके विषय है इसलिये व्यवहारनय पराश्चित है, ओर जो एक श्रपना स्वाभाविक भाव 
है वही निश्चयनयका विषय है इसलिये निश्चयनय आत्माश्वित है। अध्यवसान भी 
व्यवहा रनयका ही विषय है इसलिये अ्रध्यवसानका त्याग व्यवहारनयका हो त्याग है, 
और जो पूर्वोक्त गराथाओंमें अ्रध्यवसानके त्यागका उपदेश है वह व्यवहारनयके ही 
त्यागका उपदेश है। इसप्रकार निश्चयनयको प्रधान करके व्यवहारनयके त्यागका 
उपदेश किया है उसका कारण यह है कि--जो निश्चयनयके आश्रयसे प्रवतंतें हैं वे ही 
कमसि मुक्त होते हैं श॥रौर जो एकान्तसे व्यवहारनयके ही आाश्चयसे प्रवर्तते हैं वे कर्मोंसे 
कभी मुक्त नहीं होते । 


ग्रब प्रशन होता है कि अभव्य जीव भी व्यवहारनयका आश्रय कैसे करते हैं ? 
उसका उत्तर गाथा द्वारा कहते हैं :-- 


जिनवरप्ररूपित ब्रत, समिति, गुप्तो श्रवरु तप शीलकों । 
करता हुझ्ना भो श्रभव्य जीव, श्रज्ञानी मिथ्यादृष्टि है ॥२७३॥। 


ग़ाथार्थ:--[ जिनवरं: ] जिनेन्द्रदेवके द्वारा [ प्रशप्तम] कथित [ ब्रतसमिति- 
ग्रुप्तयः ] ब्रत, समिति, गुप्ति, [ शोलतपः ] शील और तप [ कुबंन्‌ श्रपि ] करता 
हुआ भी [ प्रभव्य: ] अभव्य जीव [ श्रज्ञानी ] ग्रज्ञानी [ सिथ्यादृष्टि: तु ] और 
भिथ्यादृष्टि है । 


इ४इै६ समयसार 
शीलतपः:परिपूरणं शत्रिगुप्तिपंचसमितिपरिकलितमहिसादिपंचमहात्रतरूपं व्यवहार- 
आरिज्जं अमव्योउषपि कुर्यात्‌ू, तथापि स निदचारित्रोजज्ञानी मिव्यादृष्टिरेव, निश्चयचारित्र- 
हैतुमृतशानभ्रद्धानशुन्यत्वात्‌ । 
तस्थेकादशा ड्रज्ञान मस्ति इति चेत-- 


मोक्‍्खं श्रसहहंतो श्रभवियसत्तो दु जो श्रधीएज्ज | 
पाठो ण करेदि गुणं अ्रसहहंतस्स णाणं तु ॥२७४॥ 


सोक्षमश्रदधानोइभव्यसस्वस्तु_ योष्धीयीत । 
पाठो न करोति गुणमश्रद्धानस्य ज्ञानं तु ॥२७४॥ 











टीका:--शील और तपसे परिपूर्ण, तीन ग्रुप्ति और पाँच समितियोंके प्रति 
सावधानीसे युक्त, अहिसादि पाँच महात्रतरूप व्यवहारचारित्र (का पालन) अभव्य भी 
करता है; तथापि वह (ग्रभव्य) निवचारित्र (-चारित्ररहित), प्रज्ञानी और मिथ्याहृष्टि 
ही है क्योंकि (वह) निदचयचारित्रके कारणरूप ज्ञान-श्रद्धानसे शून्य है । 


भावार्थ :--अ्रभव्य जीव महाब्रत-समिति-गुप्तिख्प व्यवहार चारित्रका 
पालन करे तथापि निश्चय सम्यग्ज्ञानश्रद्धानके बिना वह चारित्र 'सम्यग्चारित्र' नामको 
प्राप्त नहीं होता; इसलिये वह अज्ञानी, मिथ्याहृष्टि और निद्चारित्र ही है । 


ग्रब शिष्य पूछता है कि--उसे (अभव्यको ) ग्यारह अंगका ज्ञान तो होता है; 
फिर भी उसको भ्रज्ञानी क्यो कहा है ? इसका उत्तर कहते है.--- 


मोक्षकोीं श्रद्धाविहीन, श्रभव्य जीव शास्त्रों पढ़ें । 
पर ज्ञानको श्रद्धारहितको, पठन ये नहिं गुण करें ॥२७४।। 


गाथार्थ:--[ मोक्षम्‌ श्रश्नहदृधान:] मोक्षकी श्रद्धा न करता हुआ [यः प्रभव्य- 
सत्त्ब; ] जो प्रभव्य जीव है वह [ तु श्रधीयोत | शास्त्र तो पढ़ता है, [ तु ] परन्तु 
[शान प्रभदृधानस्थ ] ज्ञानकी श्रद्धा न करनेवाले उसको [ पाठः ] शास्त्रपठन [ गुणम्‌ 
न करोति] गुण नहीं करता । 


बन्ध प्रधिकार ढ३७ 


मोक्ष हि&न॒ ताववभव्यः अ्द्धत्ते, शुव्शानमयात्मशानशुन्यत्वात्‌ । ततो ज्ञान- 
सपि नासो श्रद्धत्ते | ज्ञाननअहृधानश्याजाराशद्य कादशांगं श्रुतमधोयानो5पि श्रुताध्ययन- 
गुणाभावान्न ज्ञानी स्थात्‌ । स किल गुणः श्र्‌ ताध्ययनस्थ यद्विविक्तवस्तुमृतशासमयात्म- 
ज्ञानं; तच्च विविक्तबस्तुभुतं ज्ञानमश्रहधानस्थाभव्यस्य श्र्‌ ताध्ययनेन न विधातु शक्‍्येत । 
ततस्तस्य तद्गुरगाभावः । ततश्च ज्ञानश्रद्धानामावात्‌ सो5ज्ञानीति प्रतिनियतः । 


तस्य धर्मंश्रद्धानमस्तीति चेतू-- 


सहृह॒दि य पत्तेदि य रोचेदि य तह पृणो य फासेदि । 
धम्म॑ भोगणिमित्त ण दु सो कम्मक्खवरणिमित्त ॥।२७४॥। 





टीका:--प्रथम तो अभव्य जीव (स्व्रयं) शुद्ध ज्ञानमय प्रात्माके ज्ञानसे शून्य 
होनेके कारण मोक्षको ही श्रद्धा नहीं करता । इसलिये वह ज्ञानकी भी श्रद्धा नहीं 
करता । और ज्ञानकी श्रद्धा न करता हुआ वह ( ग्रभव्य ) आचारांग श्रादि ग्यारह 
अंगरूप श्र्‌ तको (शास्त्रोंकोी) पढ़ता हुआ भी, श्ास्त्रपणनके जो गुग उसके अभावके 
कारगा ज्ञानी नहीं है। जो भिन्नवस्तुभूत ज्ञानमय आत्माका ज्ञान वह शास्त्र पठनका 
गुण है; और वह तो (ऐसा शुद्धात्मज्ञान तो), भिन्न वस्तुभूत ज्ञानको श्रद्धा न करने- 
वाले प्रभव्यके शास्त्र-पठनके द्वारा नही किया जा सकता (ग्रर्थात्‌ शास्त्र-पठन उसको 
शुद्धात्मज्ञान नही कर सकता); इसलिये उसके शास्त्रपठनके ग्रुगका अभाव है; और 
इसलिये ज्ञान-श्रद्धानके अ्रभावके कारण वह प्रज्ञानो सिद्ध हुप्ना । 


भावाथ:--अभव्य जीव ग्यारह अंगोंको पढ़े तथापि उसे शुद्ध आत्माका ज्ञान- 
श्रद्धान नही होता; इसलिये उसे शास्त्रपठनने गुण नहीं किया: श्रौर इसलिये वह 
प्रज्ञानी ही है । 


शिष्य पुनः पूछता है कि--प्रभव्यको धर्मका श्रद्धान तो होता है; फिर भी 
यह क्‍यों कहा है कि 'उसके श्रद्धान नहीं है! ? इसका उत्तर कहते हैं :-- 


वो धर्मको अद्ध , प्रतीत, रुद्चि अ्ररु स्पर्शन करे । 
यो भोगहेतू धर्मको, नहि कर्मक्षयके हेतुको ॥२७५॥। 


ड्र्८ पघमयसार 


अ्रददषाति च प्रत्येति च रोचयति च तथा पुनइच स्पृशति । 
धर्म भोगनिमित्त न तु स॒कसंक्षयनिमित्तम ॥२७५॥। 


ग्रभव्यो हि नित्यकर्मफलचेतनारूपं वस्तु श्रद्ध्ते, नित्यज्ञानचेतनामान्रन न तु अद्धरो, 
नित्यमेव भेदविज्ञानानहुत्वात्‌ । ततः स कर्ममोक्षमिमितत शानमाज्र भरतार्थ धर्म न अद्धत्ते, 
भोगनिमित्तं शुमकर्मसात्रममृतार्थमेव श्रद्धत्त + तत एवासोौ श्रमृतार्थधर्मंश्रद्धानप्रत्ययन- 
रोचनस्पर्श न रुपरितनग्र॑ वेवकमोगमात्रमास्कंदेत, न पुनः कदाचनापि विमुच्येत । ततोष्स्य 
सृतार्थधर्मश्रद्वानामावात्‌ अ्रद्धानमपि नास्ति । एवं सति तु निश्चयनयस्थ व्यवहारनय- 
प्रतिषेधो युज्यत एवं । 


कीटशो प्रतियेध्यध्रतिषेधको व्यवहारनिश्वयनयाविति चेतू-- 


गाथार्थ:--[ सः ] वह ( अभव्य जीव ) [ भोगनिमित्त' धर्म | भोगके 
निमित्तरूप धर्मको ही [ श्रद्दधाति श्र ] श्रद्धा करता है, [ प्रत्येति च ] उसीकी प्रतीति 
करता है, [ रोचयति च ] उसीकी रुचि करता है [ तथा पुनः स्पृशति च ]) और 
उसीका स्पर्श करता है, [ न तु कर्मक्षयनिमित्तस्‌ ] परन्तु कममेक्षयके निमित्तरूप धमंको 
नहीं । (अर्थात्‌ कर्मक्षयके निर्मित्तरूप धमंकी न तो श्रद्धा करता है, न उसकी प्रत्तीति 
करता है, न रुचि करता है और न उसका स्पद्यं करता है। ) 


टीका:ः---अभव्य जीव नित्यक्रमंफलचेतनारूप वस्तुक्री श्रद्धा करता है किन्तु 
नित्यज्ञानचेतनामात्र वस्तुको श्रद्धा नहीं करता क्‍योंकि वह सदा ( स्व-परके ) भेद- 
विज्ञानके अ्रयोग्य है। इसलिये वह कर्मोंस छूटनेके निमित्तरूप, ज्ञानमात्र, भूताथ्थे 
(सत्याथे ) धर्मकी श्रद्धा नहीं करता, ( किन्तु ) भोगके निमित्तरूप, शुभकमंमात्र, 
ग्रभूतार्थ धर्मंकी ही श्रद्धा करता है; इसीलिये वह अभूतार्थ घरंकी श्रद्धा, प्रतीति, रुचि 
और स्पर्शनसे' ऊपरके ग्र॑वेयक तकके भोगमाज्रको प्राप्त होता है किन्तु कभी भी कर्मोसे 
मुक्त नहीं होता ॥ इसलिये उसे भूतार्थ धर्मके श्रद्धानका अभाव होनेसे (यथार्थ) श्रद्धान 
भी नहीं है । 


ऐसा होनेसे निश्वयनयके द्वारा व्यवहारनयका निषेध योग्य ही है । 


बन्ध अधिकार ४३६ 


श्रायारादी णाणं जोवादी दंसणं च विण्णेयं । 
छज्जोवणिकं च तहा भणदि चरित्तं तु बवहारो ॥२७६॥। 
शझ्रादा ख मज्म णाणं श्रादा में दंसणं चरित्तं च | 

ग्रावा पच्चकक्‍्खार्ण श्रादा मे संवरो जोगो ॥२७७॥ 





भावार्थ:--अ्रभव्य जीवके भेदज्ञान होनेकी योग्यता न होनेसे वह कर्मफल- 
चेतनाको जानता है किन्तु ज्ञानचेतनाको नहीं जानता; इसलिये उसे शुद्ध आत्मिक 
धर्मकी श्रद्धा नही है। वह शुभ कर्मको ही धर्म समभकर उसकी श्रद्धा करता है 
इसलिये उसके फलस्वरूप ग्रेवेयक तकके भोगोंश प्राप्त होता है किन्दु कर्मोंका क्षय 
नहीं होता । इसप्रकार सत्यार्थ धमंका श्रद्धान न होनेसे उसके श्रद्धान ही नहीं 
कहा जा सकता । 


इसप्रकार व्यवहारनयके झआश्चित अ्रभव्य जीवको ज्ञान-श्रद्धान न होनेसे 
निशचयनय द्वारा किया जानेवाला, व्यवहारका निषेध योग्य ही है । 


यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि--यह हेतुवादरूप अनुभवप्रदान ग्रन्थ 
है इसलिये इसमें अ्रनुभवको अपेक्षासे भव्य अ्रभव्यका निर्णय है। अब यदि इसे अहेतु- 
बाद आगमके साथ मिलाये तो- अभव्यको व्पवहारनयके पक्षका सूक्ष्म, केवलीगम्य 
ग्राशय रह जाता है जो कि छद्मस्थकों अनुभवगोचर नहीं भी होता, मात्र सर्वज्ञदेव 
जानते है; इसप्रकार केवल व्यवहारका पक्ष रहनेसे उसके सर्वथा एकांतरूप मिथ्यात्व 
रहता है। इस व्यवहारनयके पक्षका ग्राशय अभव्यके स्वेथा कभी भी मिटता ही 
नहीं है । 
अब यह प्रश्न होता है कि “निश्चयनयके द्वारा निषेव्य व्यवहारनय, और 
व्यवहारनयका निषेधक निरचयनय वे दोनो नय कंसे है ?” ग्रत: व्यवहार भौर 
निश्चय नयका स्वरूप कहते हैं-- 
“ग्राचार” भ्रादिक ज्ञान है, जोवादि दर्शन जानना । 
घट जीवकाय चरित्र है;-- ये कथन नय व्यवहारका ॥।२७६।। 
मुझ आत्म निशचय ज्ञान है, मुझ झ्ात्म दर्शन चरित है । 
सुझ आत्म प्रत्याख्यान भ्ररु, मुझ झ्रात्म संवर योग है ॥२७७॥॥ 


इं४० समयसार 


श्राचारादि ज्ञानं जोवादि दर्शन च विशेयस्‌ । 
घड़जोवनिकायं च तथा भणति चरित्र तु व्यबहारः ॥२७६॥। 
झात्मा खलु मस शानमात्मा से दर्शनं चरित्र सच । 
झात्मा प्रत्याल्यानमात्मा मे संबरो योगः ।॥॥२७७॥। 


झ्राचारादिशब्दश्रुतं ज्ञानस्याश्रयत्वाज्लानं, जीवादयो नवपदार्था दर्शनस्याभ्य- 
त्वाइशंन, घड़जोव निकायश्ला रित्रस्याअ्यत्वाच्चारित्रसितिः व्यवहार: । शुद्ध प्रात्मा शाना- 
भ्रयस्वाउत्नानं, शुद्ध भात्मा दर्शनाश्रयत्वाइशंनं, शुद्ध श्रात्मा चारित्राश्रयत्वास्चारित्रमिति 
निश्चयः । तत्राचारादानां शानाद्याश्रयत्वस्थानेकांतिरत्वाद््यवहारनय: प्रतिषेध्यः । 





किस समर अकसर कम 8 अर 


गायार्थ:--[ श्राचारादि ] आाचारांगादि शास्त्र [शान] ज्ञात है, [ जोवादि ] 
ज्षीवादि तत्त्व [दर्शन विशेयम्‌ च] दर्शन जानना चाहिए [घर] तथा [षड्जीवनिकायं ] 
छह जीव-निकाय [ चरित्र ) चारित्र है--[ तथा तु ) ऐसा तो [ व्यवहार: भणति ] 
व्यवहारनय कहता है । 


[ खलु ] निवुचयसे [ मम श्रात्मा ] मेरा आत्मा ही [ ज्ञानम्‌ ] ज्ञान है, 
[ मे भ्रात्मा ] मेरा आ्रात्मा ही [ दर्शन चारित्रं व ] दर्शन श्रौर चारित्र है, [ श्रात्मा ] 
भेरा ग्रात्मा ही [ प्रत्याल्यानम्‌ ] प्रत्यास्यान है, [ मे भ्रात्मा ] मेरा श्रात्मा ही 
[ संबरः योग: ] संवर और योग (-समाधि, ध्यान) है । 


टीकाः--आाचारांगादि शब्दश्र्‌ तज्ञान है क्योंकि वह ( शब्दश्र्‌ त ) ज्ञानका 
श्राश्नय है, जोवादि नव पदार्थ दशन हैं क्योंकि वे (नव पदार्थ) दर्शनके आश्रय हैं, और 
छू जीव-निकाय चारित्र है क्‍योंकि वह ( छह जीवनिकाय ) चारित्रका श्राश्रय है; 
इसप्रकार व्यवहार है ! शुद्ध आत्मा ज्ञान है क्‍योंकि वह ( शुद्धात्मा ) ज्ञानका प्ाश्य 
है, शुद्ध आत्मा दशन है क्योंकि वह दर्शनका आश्रय है, भोर शुद्ध भ्रात्मा चारित्र है 
क्योंकि वह चारित्रका आश्रय है; इसप्रकार निरचय है | इनमें, व्यवहारनय प्रतिषेध्य 
अर्थात्‌ निषेध्य है, क्‍योंकि भ्राचारांगादिको ज्ञानादिका आश्रयत्व प्रनेकान्तिक है-- 
व्यभिचारयुक्त है; (शब्दश्न तादिको शानादिका प्राश्रयस्वरूप माननेमें व्यभिचार भाता 


बन्ध अधिकार ड्ड? 


निशमरयनयस्तु शुद्धस्पार्मनों ज्ञानाधाश्रयत्वस्थेकांतिकत्वात्तत्प्रतिषिधक: । तथाहि-- 
नाचारादिशब्दअ्रु तमेकांतेन ज्ञानस्थाश्रयः, तत्स:्भावेःप्यभव्यानां शुद्धात्माभावेन शानस्था- 
भावात; न व जोवादथः पदार्था दर्शनस्थाश्रयः, तत्सद्भावेः्प्यमव्यानां शुद्धात्माभावेन 
दर्शानस्पाभावात्‌; न च षबड्जीवनिकायः चारिश्रस्याश्र यः, तत्स:दूःवेष्प्यभव्यानां शुद्धात्मा- 
भावेन चारिश्रस्यामावात्‌ । शुद्ध आात्मेव श्ञानस्याक्षय:, ग्राचारादिशब्द श्र तसद्भावे5स दर वे 
वा तत्स:्भावेनेव ज्ञानस्य सद्भावात्‌; शुद्ध प्रात्मेव दर्शनस्याभ्रयः, जीवादिपदार्थबद्धावे$- 
सड्भावे वा तत्सद्भावेनेव दर्शनस्थ सद्भावात्‌; शुद्ध श्रात्मेव चारित्रस्याश्रयः, बड़जोव- 
निकायसद्भावेइसद्भावे वा तत्सद्भावेनेव चारिश्रस्य सद्भावात्‌ । 


है क्योंकि शब्दश्र तादिके होने पर भी ज्ञानादि नहीं भी होते, इसलिये व्यवहारनय 
प्रतिषेष्य है;) और निरचचयनय व्यवहारनयका प्रतिषेघक है, क्योंकि शुद्ध आत्माके 
ज्ञानादिका आश्रयत्व ऐकान्तिक है। ( शुद्ध आत्माको ज्ञानादिक आश्रय माननेमें 
व्यभिचार नहीं है क्योंकि जहां शुद्ध आत्मा होता है वहां दर्शन-ज्ञान-चारित्र होता ही 
है । ) यही बात हेतुपृवंक समभाई जाती है --- 

आ्राचारांगादि शब्दश्रूत एकान्तसे ज्ञानका आश्रय नहीं है क्योंकि उसके 
(अर्थात्‌ शब्दश्रुतके ) सदुभावमें भी अभव्योंको शुद्ध श्रात्माके अभावके कारण ज्ञानका 
अभाव है; जोवादि नवपदार्थ दर्शनके आश्रय नहीं हैं, क्योंकि उनके सद्भावमें भी 
ग्रभव्योंको शुद्ध आत्माके भ्रभावके कारण दश्शनका अभाव है; छह जीव-निकाय 
चारित्रके आश्रय नहीं हैं, क्योंकि उनके सदभावमें भी अभव्योंको शुद्ध आत्माके भभावके 
कारणा चारित्रका ग्रभाव है। शुद्ध श्रात्मा ही ज्ञानका आश्रय है, क्‍योंकि आचारांगादि 
शब्दश्र्‌ तके सदभावमें या असद॒भावमें उसके (-शुद्ध भ्रात्माके) संदभावसे ही ज्ञानका 
सदुभाव है; शुद्ध ग्लात्मा ही दर्शनका आश्रय है, क्योंकि जीवादि नवपदार्थोके सदभावमें 
या असदभावमें उसके (-शुद्ध आत्मा के) सदभावसे ही दर्शनका सदभाव है; शुद्ध 
आत्मा हो चारित्रका आ्राश्नय है, क्योंकि छह जीव-निकायके सदभावमें या असदभावमँ 
उसके (-छशुद्ध ग्रात्माके) सदभावसे ही चारिशत्रका सदभाव होता है । 


भावार्थ :-- भ्राचा रांगादि शब्दश्र्‌ तका शान, जीवादि नव पदार्थोंका श्रद्धान 
तथा छह कायके जीवोंकी रक्षा--इन सबके होते हुए भी अभव्यके ज्ञान, दर्शन, चारिघर 





४४२ समयसार 


( उपजाति ) 

रागादयों बंधनिदानमुक्ता- 

स्‍्ते शुद्धचिन्मात्रमहो5तिरिक्ताः । 

श्रात्मा परो वा किसु तन्निमित्त- 

सिति प्रणुन्ना: पुनरेबमाहुः ।॥१७४।॥ 
जह फलिहमणो सुद्धों " सयं परिणमदि रागामादोहि । 
रंगिज्जदि श्रण्णेहि दु सो रत्तादीहि वर्व्वेहि ॥२७५॥ 
एवं णाणो सुद्धों शा सयं॑ परिणमदि रागमादोहि। 
राइज्जदि भ्रण्णेहि दु सो रागादोहि दोसेहि ॥२७८॥। 











नहीं होते, इसलिये व्यवहारनय तो निषेध्य है; श्र जहाँ शुद्धात्मा होता है वहां ज्ञान, 
दर्शन, चारित्र होता ही है, इसलिये निश्चयनय व्यवहारका निषेधक है | श्रत: शुद्धनय 
उपादेय कहा गया है । 


झब आगामी कथनका सूचक काव्य कहते हैं :-- 


इलोकार्थ :---'[ रागादयः बन्धनिदानस्‌ उक्ताः] रागादिको बन्धका कारण 
कहा और [ ते शुद्धचिन्मात्र-महः-अ्रतिरिक्ता: | उन्हें शूद्धचेतन्यमात्र ज्योतिसे 
(-पश्रर्थात्‌ श्रात्मासे) भिन्न कहा, [ तदू-निमित्तम | तब फिर उस रागादिका निमित्त 
[छिमु श्रात्मा वा परः] आत्मा है या कोई अन्य ?” [इति प्रणुन्नाः पुनः एवस आ्राहः | 
इसप्रकार (शिष्यके) प्रश्नसे प्रेरित होते हुए आचाययेमगवान पुनः इसप्रकार ( निम्न- 
प्रकारसे ) कहते हैं ।| १७४।॥ 

उपरोक्त प्रशनके उत्तररूपमें आचायंदेव कहते हैं :-- 


ज्यों फटिकमणि हे शुद्ध, श्राप न रक्तरूप जु परिणमे । 
पर अन्य रक्त पदार्थसे, रक्ताविरूप जु परिणमे ॥२७८१। 
त्यों 'शञानो' भी हे शुद्ध, श्राप न रागरूप जु परिणमे । 
पर झन्य जो रागादि दूषण, उनसे यो रागो बने ॥॥२७६।। 


बन्ध अधिकार ब्ड्३ 


यथा एफटिकमरिणः शुद्धों न स्वयं परिणमते रागादे: । 
रज्यतेःन्येस्तु. स॒ _ रक्तादिनभिद्र ब्ये: ॥२७८॥। 
एवं ज्ञानी श॒ुद्धों न स्वयं परिणमते रागाशा: । 
रज्यतेः्न्येस्तु. स॒  रागादिनिदोषः ॥२७६।। 


यथा खलु केवलः स्फटिकोपलः, परिणामस्वभावत्वे सत्यपि, स्वस्थ शुद्ध- 
स्वभावत्वेन रागादिनिभित्तत्वाभावात्‌ रागादिभिः स्वयं न परिणमते, परद्रव्येरंव स्वयं 
रागादिभावापन्नतया स्वस्थ रागादिनिशित्तमृतेन, शुद्धस्वभावात्प्रच्ययसान एव, 
रागादिशिः परिणम्यते; तथा केवलः किलात्मा, परिणाभमस्वमावत्वे सत्यपि, स्वस्थ 








गायार्थ:-- [ यथा ] जेसे [स्फटिकमणिः] स्फटिकमरि [शुद्धः] शुद्ध होनेसे 
[ रागाद्य :] रागादिरूपसे (ललाई-आदिरूपसे ) [स्वयं ) अपने श्राप [ न परिणमते ] 
परिणमता नहों है [तु] परन्तु [ भ्रन्येः रागादिभि: द्रव्येः] भ्रस्य रक्तादि द्रव्योंसे [ सः ] 
वह [ रज्यते |] रक्त (-लाल) आदि किया जाता है, [ एवं ] इसीप्रकार [ ज्ञानी ] 
ज्ञानी ग्रर्थात्‌ आत्मा [ शुद्ध: ] शुद्ध होनेसे [ रागाह्य : ] रागादिरूप [ स्वयं ] अपने 
आप [न परिणमते |] परिणमता नहीं है [तु] परन्तु [ श्रन्येः रागादिभिः दोधे: ] अन्य 
रागादि दोषोंसे [सः] वह [रज्यते | रागी आदि किया जाता है । 


टीका:--जंसे वास्तवमें केवल (-अकेला) स्फटिकमणि, स्वयं परिणामन- 
स्वभाववाला होनेपर भी अपनेको शुद्धस्वभावत्वके कारण रागादिका निमित्तत्व न 
होनेसे ( स्वयं अ्पनेमें ललाई-आदिरूप परिणमनका निमित्त न होनेसे ) अपने आप 
रागादिरूप नहीं परिणमता, किन्तु जो अपने आप रागादिभावको प्राप्त होनेसे 
स्फटिकमरिके रागादिका निमित्त होता है ऐसे परद्रव्यके द्वारा ही, शुद्धस्वभावसे च्यूत 
होता हुआ, रागादिरूप परिणमित किया जाता है; इसीप्रकार वास्तवमें केवल 
(-भकेला ) आत्मा, स्वयं परिणमन-स्वभाववाला होने पर भी, श्रपने शुद्ध स्वभावत्वके 
कारण रागादिका निमित्तत्व न होनेसे (स्वयं भ्रपनेको रागादिरूप परिशमनका निमित्त 
न होनेसे) अपने आप ही रागादिरूप नहीं परिणमता, परन्तु जो अपने आप राग्रादि- 
भावको प्राप्त होनेसे आत्माको रामरादिक्रा निरमिश्ठ होता है ऐसे परद्रव्यके द्वारा ही, 


डंडे खमयसार 


शुद्धस्वमावस्थेत रागादिनिमित्तत्वाभावात्‌ रागाविभिः स्वयं न परिणमते, परव्रव्येणेव 
स्वयं रागादिभावापन्नतया स्वस्थ रागादिनिसित्तमुतेन, श्ुद्धस्वभावात्प्रव्यवमान एव, 
रागादिभिः परिणम्यते । इति ताबहस्तुस्वमावः । 


( उपजाति ) 
न जातु रागाविनिमित्तमाव- 
मात्मात्मसनो याति यथाकंकांतः । 
तस्मिन्रिसित्त परसंग. एव 
वस्तुस्वभावो5यमुदेति तावतू ॥|१७५।॥। 








शुद्धस्वभावसे च्युत होता हुआ ही, रागादिरूप परिणमित किया जाता है ।--ऐसा 
वस्तुस्वभाव है । 


भावारथे:---स्फटिकमरि स्वयं तो मात्र एकाकार छुद्ध ही है; वह परिणामन- 
स्वभाववाला होने पर भी अकेला अपने शाप ललाई-प्रादिरूप नहीं परिणमत्ता किन्तु 
लाल आदि परद्रव्यकफे निमित्तसे ( स्वयं ललाई श्रादिख्ष परिणमते ऐसे परद्रब्यकै 
निमित्तसे) ललाई-आादिरूप परिणमता है। इसीप्रकार आत्मा स्वयं तो शुद्ध ही है; 
बह परिणमनस्वभाववाला होने पर भी भ्रकेला अपने आप रागादिरूप नहीं परिणमता 
परन्तु रागादिरूप परद्रव्यके निमित्तसे (-प्रर्थात्‌ स्वयं रागादिरूप परिणमन करनेवाले 
परद्रव्यके निमित्तसे) रागादिरूप परिणमता है। ऐसा वस्तुका ही स्वभाव है, उसमें 
अन्य किसी तकीको ग्रवकाश नहीं है । 


अब इसी श्रर्थंका कलशरूप काव्य कहते हैं :--- 


इलोकार्थें:--[ यथा प्रकंकान्तः ] सूर्यकांतमणिकी भांति (-जंसे सूर्यकांत- 
मणि स्वतःसे ही अग्निरूप परिणमित नहीं होता, उसके अ्रग्निरूप परिणमनमें सूर्य 
बिम्ब निमित्त है, उसीप्रकार) |[ प्राल्मा प्रात्मनः रागादिनिमित्तजावस्‌ जातु न याति] 
आत्मा अपनेको रागादिका निमित्त कभी भी नहीं होता, [ तस्मिनु निमित्त परसडूर 
एव ] उसमें निमित्त परसंग ही (-परद्रव्यका संग ही) है ।--[ भ्रयस््‌॒ वस्तुस्वभावः 
सदेतिताबत्‌ ] ऐसा वस्तुस्वभाव प्रकाशमान है। (सदा बस्तुका ऐसा ही स्वभाव है, 
इसे किसीने बनाया नहीं है ।) ॥॥१७५॥ 


बन्ध श्रधिकार चुप 


( भ्रनुष्ट भ्‌ ) 
इति वस्तुस्वभावं स्व ज्ञानी जानाति तेन सः । 
रागादीज्ञात्सन: कुयन्नातों भवति कारकः ॥१७६।॥। 


ण य रागदोसमोहं कृव्थदि णाणो कसायभसावं वा । 
सयमप्पणो ण सो तेण कारगो तेसि भावाणं ॥२८०।। 
न च रागह षमोह॑ करोति ज्ञानी कषायभावं वा । 
स्वयमात्मनो नस तेन कारकस्तेषां भावानास्‌ ।|२८०।॥ 
यथोक्त' बस्तुस्वभाव॑ जानन्‌ ज्ञानी शुद्धस्वभावादेव न प्रच्यवत्रे, ततो रागद्ठ ष- 
मोहादिभाव: स्वयं न परिणमते, न परेणापि परिणम्यते, ततष्टंकोत्कोरोंकज्ञायकभावो 
ज्ञानी रागठ षमोहादिभावानामकर्तेवेति प्रतिनियमः । 
“ऐसे वस्तुस्वभावकों जानता हुझा ज्ञानी रागादिको निजरूप नहीं करता” 
इस अर्थका, तथा आगामी गाथाका सूचक इलोक कहते हैं :-- 


इलोकार्थ:--[ इति स्वं वस्तुस्वभावं ज्ञानो जानाति ] ज्ञानी ऐसे अपने 
वस्तुस्वभावकों जानता है [ तेन सः रागादोन्‌ प्रात्मनः न कुर्यात् ) इसलिये वह 
रागादिको निजरूप बहीं करता, [ श्रतः कारकः न भवति ] अतः वह (रागादिका) 
कर्ता नही है ॥|१७६॥। 

अ्रब इसी प्रकार गाथा द्वारा कहते हैं :-- 


कभि रागद् षविमोह प्गर कषायभाव जु निजबिषें । 
ज्ञानी स्वयं करता नहीं, इससे न तत्कारक बने ॥॥२८०।॥। 


गाथार्थे:--[ ज्ञानो | ज्ञानी [रागद्वेषमोहं] रागद्व षमोहका [वा कषायभाव॑] 
प्रथवा कपायभावकों [ स्वयं ] अपने आप [श्रात्मनः ] अपनेमें [ न च करोति ] नहीं 
करता [ हैन ] इसलिये [ सः ] वह, [ तेषां भावानाम्‌ ]) उन भावोंका [कारकः न] 
कारक अर्थात्‌ कर्ता नहीं है । 

टीकाः--यथोक्त (ग्र्थात्‌ जेसा कहा वेसा) वस्तुस्वभावको जानता हुआ ज्ञानो 
(अपने) शुद्धस्वभावसे ही च्युत नहीं होता इसलिये वह रागद्वेषमोहादि भावरूप स्वतः 
परिणमित नहीं होता और दूसरेके द्वारा भी परिणमित नहीं किया जाता, इसलिये 


६, समयसार 


( अनुष्टुभ्‌ ) 
इति बस्तुस्वभावं॑ स्‍्व॑ नाज्ानी वेत्ति तेन सः। 
रागादीनात्मनः कुर्यादतो भवति कारकः १॥१९७७।। 


रागम्हि व दोसम्हि य कसायकम्मेस्‌ चेव जे भावा। 
तेंहि दु परिणमंत्रो रागादि बंधदि पृुणो वि ॥२८१॥) 


रागे च दंषे च कयायक्रमंसु चेव ये भावाः। 
तेस्तु परिणमसानों रागादीनू बध्नाति पुनरपि ॥॥२८१॥॥ 


टंकोत्कीगों एक ज्ञायकभावस्वरूप ज्ञानी राग-देष-मोह आदि भावोंका अकर्ता ही है-- 
ऐसा नियम है । 


भावाथे:--आत्मा जब ज्ञानी हुआ तब उसने वस्तुका ऐसा स्वभाव जाना कि 
ग्रात्मा स्वयं तो शुद्ध ही है--द्रव्यदष्टिसे अपरिणमनस्वरूप है, पथायहृष्टिसे परद्वव्यके 
नि्ित्तसे रागादिरूप परिगामित होता है, इसलिये अब ज्ञानी स्वय उन भावोंका कर्ता 
नही होता, जो उदय आते हैं उनका ज्ञाता ही होता है । 


ग्रज्ञानी ऐसे वस्तुस्वभावकों नहीं जानता इसलिये वह रागादि भावोंका कर्ता 
होता है! इस अथेंका, आगामी गाथाका सूचक इलोक कहते हैं :--- 


श्लोकार्थ:-- | इति स्वं वस्तुस्वभावं श्रज्ञानी न वेत्ति] अज्ञानी अपने ऐसे 
वस्तुस्वभावको नहीं जानता [ तेन सः रागादीव आत्मनः कुर्यात्‌ ] इसलिये वह 
रागादिको (-रागादिभावोंको ) अपना करता है, [ श्रतः कारक: भवति ) अभ्रतः वह 
उनका कर्ता होता है ॥॥१७७॥। 
अब इसी अर्थकी गाथा कहते हैं :-- 
पर राग-द्व ष-कषायकर्मंनिभित्त होवें भाव जो । 
उन-रूप जो जोव परिशामे फिर बांधता रागादिको ॥।२८१॥। 
गपथार्थ:-- [ रागे च ह थे च कषायकमंस्‌ च एव] राग, द्वष और कषाय- 
कर्मोंके होनेपर (अर्थात्‌ उनके उदय होने पर) [ये भाषाः] जो भाव होते है [तंः तु] 
उन-रूप [ परिणममानः ] परिणमित होता हुआ (अज्ञाली) [ रागादीद ] रागादिको 
[ पुनः श्रषि ] पुनः पुनः [बच्माति] बाँधता है । 


बन्ध ग्रधिकार ४७ 


यथोक्त' वस्तुस्वभावमजानंस्त्वज्ञानी शुद्धस्वभावादासंसारं प्रच्युत एव, ततः 
कर्मविपाकप्रभ वे रागद षमोहादिभावे: परिणममानो5ज्ञानो रागद षसोहादिभावानां कर्ता 
भथन्‌ बध्यत एवेति प्रतिनियमः । 


ततः स्थितमेतत्‌-- े 
रागम्हि य दोसम्हि य कसायकम्मेस चेव जे भावा । 
तेंहि दु परिणमंतो रागादी बंधदे चेदा ॥२८२॥। 


रागे च द्वषे व कपायकर्मंसु चेव ये भावाः। 
तेसतु परिणममानों रागादीन्‌ बचध्नाति चेतयिता ॥॥२८२॥। 





टोकाः--यथोक्त वस्तुस्वभावका न जानता हुआ अज्नानी अ्रनादि संसारसे 
लेकर (अपने) शुद्धस्वभावसे च्यूत ही है इसलिये कर्मोदयसे उत्पन्न रागद्व षमोहादि 
भावरूप परिणमता हुआ॥्ना अज्ञानी रागद्वेपमोहादि भावोंका कर्ता होता हुआ ( करम्मोंसे ) 
बद्ध होता ही है--ऐसा नियम है । 


भावार्थ:--अ्रज्ञानी वस्तुस्वभावकोीं तो यथार्थ नहीं जानता और कमंदियसे 
जो भाव होते है उन्हें अपना समझकर परिगामता है, इसलिये वह उनका कर्ता होता 
हुआ पुनः पुनः आगामी कर्मोको बांधता है--ऐसा नियम है। 


“ग्रत: यह सिद्ध हुआ (प्र्थात्‌ पूर्बोक्त कारणासे निम्नप्रकार निच्चित हुग्ना) 
ऐसा भ्रब कहते है :--- 


यों राग-हेष-कषायकर्मनिमित्त होवें भाव जो । 
उन-रूफ श्रात्मा परिणमें, वो बाँधता रागादिकों ॥|२८२॥। 
गाथार्थ:---[ रागे व हू थे चल कधायकर्मसु च एव ) राग, दप और कषाय- 
कर्मोंके होने पर (अर्थात्‌ उनके उ्देय होने पर) [ ये भावाः ] जो भाव होते हैं [तः तु] 


उन-रूप [ परिणममानः ] परिणमता हुभा [ चेतयिता ] श्रात्मा [ रागादीन ] 
रागादिको [ बच्नाति] बाँधता है । 


डडंट समयसारु 


य इसमे किलाज्ञानिनः पुदूंगलकमंनिर्ित्ता रागद्रेषमोहादिपरिणामास्त एव 
भूयों रागठ्र षमोहादिपरिरसासनिमित्तस्य पुदगलकर्ंणो बंधहेतुरिति । 


कथमात्मा रागादीनामकारक एवेति चेत्‌-- 


ग्रप्पडिकमरणं दुविहं अपच्चखाणं तहेव विण्णेयं । 
एदेणुवदेसेण य श्रकारगो वण्णिदो चेदा ॥२८३॥ 
श्रप्पडिकसणं दुबिहं दव्वे भाव अ्रपच्चखाणं पि। 
एदेणुवदेसेण य श्रकारगो वण्णिदों चेदा ॥२८४॥ 
जाव॑ श्रप्पडिकमर्ण श्रपच्चखाणं च दव्वभावाणं। 
क॒व्वदि श्रादा तावं कता सो होदि णादव्वो ॥२८५॥ 


टीकाः--निश्चयसे ग्रज्ञानीको, पुदंगलकर्म जिनका निमित्त है ऐसे जो यह 
रागद्व षमोहादि परिग्गाम हैं, वे ही पुनः रागदढ्व षमोहादि परिर्शामके निमित्त जो 
पुदूगलकर्म उसके बन्धके कारण है। 

भावा्ं:- ग्रज्ञानीके कर्मके निमित्तसे जो रागद्व पमोहादि परिग्गाम होते है 
वे ही पुन. आगामी कमंबन्धके कारगा होते है । 


अब प्रइन होता है कि ग्रात्मा रागादिका अकारक हो कंसे है ? इसका 
समाधान (आगम प्रमागा देकर) करते है :-- 


अनप्रतिक्रमण दो भांति, भ्रनपचखाण भी दो भाँति है । 
जीवकों अरकारक है कहा इस रीतके उपदेशसे ।॥२८३।। 
अनप्रतिक्रमण दो--द्रव्यभाव जु, योंहि श्रनपचखाण है । 
जीवको श्रकारक है कहा इस रोतके उपदेशसे ।॥२८४।। 
अनप्रतिक्रमरण प्ररु त्योंहि श्रमपचखाण द्रव्य रु भावका । 
जबतक कर है झ्रातमा, कर्ता बने है जानना ॥२८४५॥। 


बन्ध श्रधिकार ड्यटं 


ग्रप्नतिक्रमरए द्विविधमप्रत्याख्यानं॑ तथेव विज्ञेपस्‌ । 
एतेनोपदेशिन चाकारको वर्ितश्चेतयिता ॥॥२८३।। 
भ्रप्रतिक्रमरपं द्वि विध द्रव्ये भावे तथाउप्रत्याख्यानम्‌ । 
एलेनोपदेशेन चाकारको वरितश्चेतयिता ॥।२८४।। 
यावदप्रतिक्रमणामप्रत्याख्यानं च॒ द्रव्यभावयो: । 
करोत्यात्मा तावत्कर्ता स भवति ज्ञातव्यः ॥२८५॥। 


ग्रात्मात्मना रागादीनामकारक एवं, श्रप्रतिक्रमराप्रत्याख्यानयोदं विध्योप- 
देशान्यथानुपपत्ते: । यः खलु श्रप्रतिक्रमणाप्रत्याख्यानयोद्र व्यभावभेदेन द्विविधोपदेश: 





गाथार्थ:--[ श्रप्रतिक़पणं | अ्रप्रतिक्रमण [ द्विविधस्‌ ] दो प्रकारका [ तथा 
एवं ] उस्ती तरह [ अप्रत्याख्यानं | अप्रत्याख्यान दो प्रकारका [ विज्ञेयस्म | जातना 
चाहिए; [एतेत उपदेशेन च] इस उपदेशसे [चेतयिता] ग्रात्मा [ श्रकारकः वर्णितः ] 
अकारक कहा गया है । 


[श्रप्रतिक्रमरां ] ग्रप्रतिक्रमण [ द्विविधम्‌ ] दो प्रकारका है--[ द्रव्ये भावे ] 
द्रव्य सम्बन्धी तथा भाव सम्बन्धो; [ तथा श्रप्रत्यास्यातलस्‌ ] इसीप्रकार अप्रत्याख्यान 
भी दो प्रकारका है--द्रव्य सम्बन्धी और भाव सम्बन्धी;--[ एसेन उपदेशैन थे ] 
इस उपदेशसे [ चेतयिता ] आत्मा [ श्रकारक: वणितः ] भ्रकारक कहा गया है । 


[ यावत्‌ ] जबतक [ आत्मा ) आत्मा [द्रव्यभावयो:] द्रव्यका और भावका 
[ अ्रप्रतिक्रमणस्‌ च श्रप्रत्याख्यानं ] भ्रप्रतिक्रमण तथा अप्रत्याख्यान [करोति] करता है 
[ तावत्‌ ] तबतक [ सः ] वह [ कर्ता भवति ] कर्ता होता है [ज्ञातव्यः] ऐसा जानना 
चाहिए । 

टीकाः--आत्मा स्वतः रागादिका ग्रकारक ही है; क्योंकि, यदि ऐसा न हो तो 
( ग्र्थात्‌ यदि आत्मा स्वत: ही रागादिभावोंका कारक हो तो ) श्रप्रतिक्रमण श्ौर 
भ्रप्रत्याख्यानकी द्विविधताका उपदेश नहीं हो सकता। अ्रप्रतिक्रणण और म्रप्रत्याख्यानका 
जो वास्तयमें द्रव्य और भावके भेदसे द्विविध (दो प्रकारका) उपदेश है वह, द्रव्य और 
भावके निमित्तनेमित्तिकत्वको प्रगट करता हुआ, आत्माके भ्रकतु त्वको हो बतलाता है । 
इसलिये यह निद्चिचत हुआ कि परद्रव्य निमित्त है भ्रौर आत्माके रागादिभाव नैमित्तिक 
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स, द्रव्यभावयोनिमित्तनेसित्तिकभावं प्रथयन्‌, श्रकतृ त्वरात्मनो ज्ञापयति । तत एतत्‌ 
स्थितं-- परद्रव्यं॑ निमित्तं, नेसित्तिका श्ात्मनों रागादिभावा:। यहांवं नेष्येत तदा 
द्रष्याप्रतिक्रमणाप्रत्या्यानयो: करत त्वनिमित्तत्वोषदेशो5नर्थंक एवं स्थात्‌, तदनर्थकत्वे- 
त्वेकस्येवात्मनो रागादिभावनिमित्तत्वापत्तौ नित्यकत त्वानुषंगान्मोक्षाभावः प्रसजेच्च । 
ततः परद्रव्यभेवात्मनो रागादिभावनिमित्तमस्तु+ तथा सति तु रागादोनामकारक 
एवात्मा । तथापि यावश्निमित्तमूतं द्रव्यं न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे व तावस्नेमित्तिक- 








हैं। यदि ऐसा न माना जाये तो द्रव्य अप्रतिक्रमण और द्रव्य श्रप्रत्यास्यानका कतु त्वके 
निमित्तरूपका उपदेश निरथेक ही होगा, और वह निरर्थक होने पर एक ही आ्रात्माको 
रागादिभावोंका निमित्तत्व श्रा जायेगा, जिससे नित्य-कतृ त्वका प्रसंग आ जायेगा, 
जिससे मोक्षका भ्रभाव सिद्ध होगा । इसलिये परद्रव्य ही आत्माके रागादिभावोंका 
निमित्त हो । और ऐसा होनेपर, यह सिद्ध हुआ कि आत्मा रागादिका अकारक हो है 
(इसप्रकार यद्यपि आ्रात्मा रागादिका अ्रकारक ही है) तथापि जबतक वह निमित्तभूत 
द्रव्यका (-परद्रव्यका) प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता तबतक नेमित्तिकभूत 
भावोंका (-रागादिभावोंका) प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता, और जबतक 
इन भावोंका प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता तबतक वह उनका कर्ता हो है; 
जब वह निमित्तभूत द्रव्यका प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान करता है तभी नेमित्तिकभूत 
भावोका प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान करता है, और जब' इन भावोंका प्रतिक्रमश तथा 
प्रत्याख्यान होता है तब वह साक्षात्‌ अकर्ता ही है । | 


भावार्थ :--अतीत कालमें जिन परद्रव्योंका ग्रहण किया था उन्हें वर्त॑मानमें 
अच्छा समभना, उनके संस्कार रहना, उनके प्रति ममत्व रहना, वह द्रव्य अ्रप्रतिक्रमण 
है ओर उन परद्रव्योंके नि्भित्तसे जो रागादिभाव हुए थे उन्हें वर्तमानमें झ्रच्छा जानना, 
उनके संस्कार रहना, उनके प्रति ममत्व रहता, भाव अप्रतिक्र मण है। इसी प्रकार आग्रामी 
काल सम्बन्धी परद्रव्योंको इच्छा रखना, ममत्व रखना, द्रव्य गप्रत्याख्यान है और उन 
परद्रब्योंके निमित्तसे आगामी कालमें होनेवाले रागादिभावोंकी इच्छा रखना, ममत्व 
रखना, भाव श्रप्रत्याख्यान है । इसप्रकार द्रव्य अ्रप्रतिक्रम और भाव अप्रतिक्रमण 
तथा द्रव्य भ्रप्रत्याख्यान और भाव अप्रत्यास्यान--ऐसा जो अ्प्रतिक्रमण और भप्रप्र त्या- 
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भूत भाव न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे च, यावत्त, भाव न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे च 
तावत्कतेब स्थात्‌ । यदेव निमित्तमूतं द्रव्यं प्रतिक्रामति प्रत्याछछठे च तदेव नेसित्िक- 
सृतं भावं प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे च, यदा तु भाव प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे चर तदा 
साक्षादकर्तेंब स्थात्‌ । | 


द्रद्यभावयोनिमिचनमित्तिकभावोदाहरणं चेतत्‌ू-- ' 
भ्राधाकम्मादीया पोग्गजुदव्वस्स जे इसमे दोसा। 
कह ते क॒व्वदि णाणी परदव्वगुणा दु जे णिच्चं ॥२८६॥ 
श्राधाकम्स॑ उ् सियं च पोग्गलसयं इस दव्वं । 

फह त॑ मम होदि करय्य जं णिच्चम्चेदर्ण वत्त ॥२८७॥४ 








ख्यानका दो प्रकारका उपदेश है वह द्रव्य-भावके निमित्तनेमित्तिक-भावकों बतलाता 
है । इससे यह सिद्ध हुआ कि--परद्रव्य तो निमित्त हैं और रागादिभाव नेमित्तिक है। 
इसप्रकार झ्रात्मा रागादिभावोंकों स्वयमेव न करने से रागादिभावोंका अकर्ता ही है 
ऐसा सिद्ध हुआ । इसप्रकार यद्यपि यह आत्मा रागादिभावोंका अकर्ता ही है तथापि 
जबतक उसके निमित्तभूत परद्रग्यके भ्रप्रतिक्रमण-अ्रप्रत्या्यान है तबतक उसके 
रागादिभावबोंका अप्रतिक्रमण-्रप्रत्या््यान है, और जबतक रागादिभावोंका भ्रप्नति- 
क्रमण-अ प्रत्याख्यान है तबतक वह॒ रागादिभावोंका कर्ता ही है; जब वह निमित्तभूत 
परद्रव्यका प्रत्तिक्रमण-प्रत्याख्यान करता है तब उसके नेमित्तिक रागादिभावोका भी 
प्रतिक्रमण-प्र त्याख्यान हो जाता है, श्रोर जब रागादिभावोंका प्रतिक्रमण-प्रत्याख्यान 
हो जाता है तब वह साक्षात्‌ अकर्ता ही है 


अब द्रव्य और भावकी निमित्त-नैमित्तिकताका उदाहरण देते हैं :--- 
हैं श्रधःकर्मादिक जु पुदूगलद्रब्यके ही दोष ये । 
कंसे करे 'ज्ञानी' सदा परद्रव्यके जो गुणहि है ? ॥|२८६।। 
उद्द शि त्योंही श्रधःकर्सो पोदृगलिक यह द्रव्य जो । 
कंसे हि मुभकृत होय नित्य भ्रजोब वर्णा जिसहिको ॥॥२८७॥। 


४५२ समयसार 


अ्रधःकर्माद्मा: पुद्गलद्रव्यस्थ य इसमे दोषाः । 
कथ तान्‌ करोति ज्ञानी परद्रव्यगुणास्तु ये नित्यस ॥२८६।॥। 
झष:कर्माद शिकं च॒ पुद्गलमयमिदं द्रव्य । 
कर्थ तन्‍मम भवति कृतं यकप्नित्यमचेतनमुक्तस्‌ ॥॥२८७॥। 


यथाधःकर्म निष्पन्नमुदं शनिष्पन्न॑ च पुद्गलद्रव्य॑ निमित्तमृतमप्रत्याचक्षाणो 
नेमिशिकभूतं बंधसाधक भाव न प्रत्याचष्टे, तथा समस्तमपि परद्रव्यमप्रत्याचक्षाणस्तन्नि- 
मित्तक भाव न प्रत्याचष्टे । यथा चाधःकर्मादीन्‌ पुदुगलद्रब्यदोषान्न नाम करोत्यात्मा 


जे. नर -ननम-म-ननयनननमनन--म- >नन-«ममतननननन-+- 
नगनन+--ल-+--ननना-झ ना पियतपायय 5 “77 नल 3>क-+-न-ममम 





गायार्थे:--[ श्रधःकर्मागाः ये इसे | भ्रध:कर्म श्रादि जो यह [ पुदुगलद्रव्यस्य 
दोषाः ] पुदूगलद्॒व्यके दोष हैं (उनको ज्ञानी भश्रर्थात्‌ श्रात्मा करता नहीं है; [ तान ] 
उनको [ ज्ञानी ] ज्ञानी अर्थात्‌ आत्मा [ कथ्थ करोति ] क॑से करे [येतु ] कि जो 
[ नित्यसू ] सदा [ परद्रव्यगुणाः | परद्रव्यके गुण है ? 


इसलिये [ अ्रधःकर्म उद्द शिकं ७ ] अधःकर्म और उद्देशिक [ इदं ]) ऐसा 
यह [पुदुगलमयम्‌ द्वब्यं ] पुद्गलमय द्रव्य है (जो मेरा किया नहीं होता;) [तत्‌] बह 
मम कृतं ] मेरा किया [कर्थ भवति] कंसे हो [ यत्‌ ] कि जो [ नित्यस ]) सदा 
[ भ्रचेतनम्‌ उक्तम ] अचेतन कहा गया है ? 


टीकाः--जेसे अधःकमंसे उत्पन्न और उद्देशसे उत्पन्न हुए निमित्तभूत 
(आहारादि) पुद्गलद्रव्यका प्रत्याख्यान न करता हुआ गझ्ात्मा (-मुनि) नेमित्तिकभूत 
बरन्धसाधक भावका प्रत्याख्यान (त्याग) नहीं करता, इसीप्रकार समस्त परद्रव्यका 
प्रत्याख्यान न करता हुआ्आा आत्मा उसके निमित्तसे होनेवाले भावको नहीं त्यागता । 
ओर, “अ्रध:कर्म ग्रादि पुद्गलद्रव्यके दोषोंको आत्मा वास्तवमें नहीं करता क्योंकि वे 
परद्रव्यके परिणाम हैं इसलिये उन्हें आत्माके कार्यत्वका अभाव है; इसलिये अधःकमम 
और उद्देशिक पुदूगलकर्म मेरा कार्य नहीं है क्‍योंकि वह नित्य अचेतन है इसलिये 
उसको मेरे कार्यत्वका प्रभाव है;--इसप्रकार तत्त्वज्ञानपूर्वक निमित्तभूत पुद्गलद्वव्यका 
प्रत्यास्यान करता हुआ आत्मा ( -मुनि ) जैसे नेमित्तिकभूत बन्धसाधक भावका 
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परद्रव्यपरिणामत्वे सति झात्मकार्यत्वाभावात्‌, ततो5धःकर्मोह शिकं च पुद्गलद्रव्यं न 
मम कार्य नित्यमचेतनत्थें सति सत्कायंत्वाभावात्‌,--इति तस्वज्ञानपूर्वक पुद्गलद्रब्यं 
नि्ित्तयृतं प्रत्यायक्षाणो नेमित्तिकमुत॑ बंधसाधकं भाव प्रत्याचष्टे, तथा समस्तमपि 
परद्रव्यं प्रत्याचक्षाणस्तलझ्लिमिच् शभावं प्रत्याचष्टे । एवं द्रव्यभशावयोरस्ति निमित्त- 
नसित्तिकमावः । 


प्रत्याख्यान करता है, उसीप्रकार समस्त परद्रव्यका प्रत्याख्यान करता हुआ (-त्याग 
करता हुआ) आत्मा उसके निमित्तसे होनेवाले भावका प्रत्याख्यान करता है । इसप्रकार 
द्रब्य और भावको निमित्त-न॑मित्तिकता है । 


भावा्थ:ः--यहाँ भ्रध:कर्म और उद्देशिक आहारके दृष्टान्तसे द्रव्य श्रौर भावकी 
निित्तनेभित्तिकता हढ की है । 


जिस पापकमंसे आहार उत्पन्त हो उसे अधः:कर्म कहते है, तथा उस आाहार- 
को भी ग्रध:कर्म कहते हैं। जो आहार, ग्रहण करनेवालेके निर्मित्तसे ही बनाया गया 
हो उसे उट्रेशिक कहते हैं, ऐसे (अधःकर्म और उद्देशिक) झ्राहारका जिसने प्रत्याख्यात 
नही किया उसने उसके निमित्तसे होनेवाले भावका प्रत्याख्यान नही किया और जिसने' 
तत्त्वज्ञानपुवक उस आहारका प्रत्याख्यान किया है उसने उसके निमित्तसे होनेवाले 
भावका प्रत्याख्यान किया है! इसप्रकार समस्त द्रव्य और भावको निमित्त-नेभित्तिक- 
भाव जानना चाहिये । जो परद्रव्यको ग्रहणा करता है उसे रागादिभाव भी होते हैं, 
वह उनका कर्ता भी होता है और इसलिये कमंका बन्ध भो करता है; जब श्रात्मा 
ज्ञानी होता है तब उसे कुछ ग्रहण करनेका राग नहीं होता, इसलिये रागादिरूप 
परिण मन भो नहीं होता और इसलिये श्रागामी बन्ध भी नहीं होता ! ( इसप्रकार 
ज्ञानी परद्रव्यका कर्ता नहीं है । ) 


अब इसी अर्थंवका कलशरूप काव्य कहते हैं, जिसमें परद्रव्यके त्यागनेका 
उपदेश है :--- 


१६% घमनपसाप 
( शादू लविकोडित ) 
इत्यालोच्य विवेच्य तत्किल परद्रव्यं समग्र' बलात 
तस्मूलां बहुमावसंततिमिमामुद्धतु काम: समस्‌ । 
श्रात्मानं समुपेति निर्मरवहत्पूर्णकसंविद्युतं 


येनोन्मूलितबंध एव भगवानात्सात्मनि स्फूर्जति ॥१७८।॥। 





इलोकार्थ:--[ इति ] इसप्रकार ( परद्रव्य और अपने भावकी निमित्त- 
नेमित्तिकताको ) [भ्रालोच्य] विचार करके, [ तदु-मुलां-इमास्‌ बहुभावसन्ततिम्‌ समम्‌ 
उद्धतु कामः ] परद्रव्यमूलक बहुभावोंकी सन्‍्ततिकों एक ही साथ उखाड़ फेंकनेका 
इच्छुक पुरुष, [ तत्‌ किल ससग्र' परद्रव्यं बलात्‌ विवेज्य ) उस समस्त परद्रव्यको बल- 
पूवंक (-उद्यमपूर्वक, पराक्रमपूर्वंक) भिन्‍न करके ( व्त्याग करके ), [ निर्मरवहत्‌- 
पुरणं-एक-संबिदु-युत॑ श्रात्मानं ] अतिशयतासे बहते हुए ( -धारावाही ) पूर्ण एक 
संवेदनसे युक्त अपने आत्माको [ समुपेति ] प्राप्त करता है, [ येन ] कि जिससे 
[ उन्मूलितबन्ध: एबः सगवान्‌ भ्रात्मा] जिसने' कमंबन्धनकों मूलसे ही उखाड़ फेंका है 
ऐसा वह भगवान श्रात्मा [ आ्ात्मनि ] अपनेमें ही ( -आत्मामें ही ) [ स्फ्‌्जति ] 
स्फ्रायमान:होता है । 


भावा्थे:-- जब परद्रव्यकोी और अपने भावकी निर्मित्त-नेमित्तिकता जानकर 
समस्त पर द्र॒व्योंकों भिन्‍न करनेमें--त्यागनेमें आते हैं तब समस्त रागादिभावोंकी 
सनन्‍्तति कट जाती है श्र तब आत्मा अपना ही अनुभव करता हुआ कम बन्धनकों 


काटकर अपनेमें ही प्रकाशित होता है। इसलिये जो अपना हित चाहते हैं वे ऐसा ही 
करें ॥॥ १७८॥। 


अब बन्ध भ्रधिकारको पूर्ण करते हुए उसके अन्तिममंगलके रूपमें ज्ञानकी 
सहिमाके अथंका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 
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( मन्दा क्राग्ता ) 
रागादीनामुदयसदय दारयत्कारणानां 
कार्य बंध विविधमधुना सद्य एवं प्रणुद्य । 
जन्ञानज्योतिः क्षपिततिमिरं साधु सन्नद्धमेतत्‌ 
तद्द्यद्त्प्रसरमपर:ः को5पि नास्यावृणोति ॥१७६॥। 


इति बंधो निष्क्रांतः । 


इति श्रोमदम्ृतचन्द्रसुरिधिरचितायां समयसारण्याख्यायामात्मस्याता बंध 
प्ररपकः सप्तमो5ड्भः ।॥ 





श्लोकार्थ :--[ कारणानां रागादीनाम उदय ] बन्धके कारणरूप रागादिके 
उदयको [ अ्रदयम्‌ ] निर्देयता पूर्वक ( उम्र पुरुषा्थंसे ) [ दारयत्‌ ] विदारण करती 
हुई, [ कार्य विविधम्‌ बन्धं ] उस रागादिके कार्यरूप (ज्ञानावरणादि) भ्ननेक प्रकारके 
बन्धको [ श्रधुना ] अब [ सद्यः एवं ] तत्काल ही [ प्रणुद्य ) दूर करके, [ एतत्‌ 
जानज्योतिः ] यह ज्ञानज्योति--[ क्षपिततिमिरं ] कि जिसने अज्ञानरूपो अन्धकारका 
नाश किया है वह--[ साधु ] भलीभांति [ सन्‍्नद्धम ] सज्ज हुई, [ तद-बत्‌ यदू-बत्‌ ] 
ऐसी सज्ज हुई,--कि | भ्रस्य प्रसरम्‌ श्रपर: कः अषि न झ्रावृणोति ] उसके विस्तारकों 
ग्रन्य कोई आवृत नहीं कर सकता । 


भावार्थ:--- जब ज्ञान प्रगट होता है, रागादिक नही रहते, उनका कार्य जो 
बन्ध वह भी नहीं रहता, तब फिर उस ज्ञानको आवृत करनेवाला कोई नही रहता, 
वह सदा प्रकाशमान ही रहता है ॥१७६॥ 


टोकाः--इसप्रकार बन्ध (रंगभूमिसे) बाहर निकल गया । 


भावार्थ:--रंग भूमिमें बन्धके स्वांगनें प्रवेश किया था। जब ज्ञानज्योति 
प्रगट हुई कि तब वह बंध स्वांगको ग्नलग करके बाहर निकल गया । 


४४६ समयसार 


# सबवेया तेईसा # 
जो नर कोय परे रजमाहि सचिक्कण अंग लगे वह गाढ़े, 
त्थयों मतिहीन जु॒ रागविरोध लिये विचरे तब बन्धन बाढ़े; 
पाय समे उपदेश यथारथ रागविरोध तज निज चार्ट, 
नाहि बंधे तब कर्मंसमूह जु आप गहैे परभावनि काटे । 


इसप्रकार श्री समयसारकी (श्रीमदुभगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री समयसार 
परमागमकी ) श्रोमद्‌ु अमृतचन्द्राचायंदेवविरचित भ्रात्मख्याति 
नामक टीकामें बन्धका प्ररूपक ७ वाँ अंक समाप्त हुझा । 
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अ्रथ प्रविशति मोक्ष: । 


( शिखरिणी ) 
द्विधाकृत्यप्रज्ञाक्कचदलनादूबंधपुरुषो 
नयम्मोक्षं साक्षात्पुरुषमुपलंगेकनियतस्‌ । 
इदानोमुन्मज्जत्सहजपरमानंदस रसं 
पर॑ पुर ज्ञानं कृसकलकृत्यं विजयते ॥।१८०।। 








# दोहा # 
कमेंबन्ध सब॒काटिके, पहुँचे मोक्ष सुथान । 
नम सिद्ध परमातमा, करू ध्यान अमलान ॥। 


प्रथम टीकाकार आचार्यदेव कहते है कि “अब मोक्ष प्रवेश करता है 


जैसे नृत्यमंच पर स्वाँग प्रवेश करता है उसीप्रकार यहाँ मोक्ष तत्त्वका स्वाँग 
प्रवेश करता है। वहाँ ज्ञान सर्व स्वॉगका ज्ञाता है, इसलिये श्रधिकारके प्रारम्भमें 
आचार्यदेव सम्यग्ज्ञानकी महिमाके रूपमें मंगलाचरण कहते हैं :-- 


इलोकार्थ:--[इृदानोम] अ्रव (बन्ध पदार्थके पदचातृ ), [प्रज्ञा-क्रकच-दलनात्‌ 
बन्ध-पुरुषो द्विधाकृत्य ] प्रज्ञाक्पी करवतसे विदारण द्वारा बन्ध और पुरुपको द्विधा 
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जह णाम को वि पुरिसो बंधणयम्हि चिरकालपडिबद्धो । 
तिव्व॑ मंदसहाव॑ काल च वियाणदे तस्स ॥२८८॥ 
जइ ण बि कृणदि उछेद॑ ण म॒च्चदे तेण बंधणवसों सं। 
कालेण उ बहुगेण वि ण सो णरो पावदि विमोक्खं ॥२८ट)।। 
इुधय कम्मबंधणाणं एदेसठिइपयडिसेंब्सणुभागं । 
जाणंतो दि ण मुच्चदि मुच्चदि सो चेष जदि सुद्धों ॥२<६०।॥ 





( भिन्न भिन्‍त--दो ) करके, [ पुरुषम्‌ उपलस्भ-एक-नियतम्‌ ] पुरुषको--कि जो 
पुराण मात्र 5 झतुभूतिके द्वारा ही तिश्चित है। उसे [ साक्षात्‌ मोक्ष नयम्‌ ] साक्षात्‌ 
मोक्ष पाप्त कराता टत्रा, [ पूर्ण ज्ञानं विजयते | पूर्ण ज्ञान जयवन्त प्रवरतता है। वह 
ज्ञान [ उन्मज्जनू-महज-परम-शझ्रानरद-सरस ] प्रगट होनेवाले सहज परमानन्दके 
द्वारा सरस अर्थात्‌ रसयुक्त है, [ पर ] उत्कृष्ट है, और [ कृत-सकल-क्ृत्यं | जिसने 
करने योग्य समस्त कार्य कर लिये हैं (-जिसे कुछ भी करना शेष नही है) ऐसा है । 


भावाधे:--शान बन्ध और पुरुषको पृथक्‌ करके, पुरुषको मोक्ष पहुँचाता 
हुआ, अपना सम्पूर्ण स्वरूप प्रगट करके जयवन्त प्रवतेता है। इसप्रकार ज्ञानक्ी 
सर्वोत्कृष्ठताका कथन ही मंगलवचन है ॥|१८०॥। 


अब, मोक्ष की प्राप्ति कंसे होती है सो कहते हैं। उसमें प्रथम तो, यह 
कहते हैं कि, जो जीव बधका छेद नहीं करता किन्तु मात्र बन्धके स्वरूपको जाननेसे 
ही सन्‍्तुष्ट है वह मोक्ष प्राप्त नहीं करता :-- 


ज्यों पुरुष कोई बन्धयों, प्रतिबद्ध है चिरकालका । 
वो तोब्-मंद स्वभाव त्यों ही काल जाने बंधका ॥।२८८॥। 
पर जो करे नहिं छेद तो छूटे न, बन्धनवश रहे । 
श्ररु काल बहुतहि जाय तो भो मुक्त वो नर नहिं बने ।२८९।। 
त्यों कर्म बन्धनके प्रकृति प्रदेश, स्थिति, श्रनुभागकों । 
जाने भले छूटे न जीव, जो शुद्ध तो हो मुक्त हो ॥॥२६०॥॥ 


क जितना स्वरूप-अनु भवन है इतना ही झात्मा है । 
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यथा नाम कह्चित्पुरुषो बंधनके चिरकालप्रतिबद्धः । 

तीव्रमंदस्वभाव॑ काल॑ च चिजानाति तस्य ॥॥२८७८॥॥ 

यदि नापि करोति छेदं न मुच्यते सेन बंधनवशः सन्‌ । 

कालेन तु बहुकेनापि न स नरः प्राप्नोति विभोक्षम््‌ ।२८६।॥ 

इति कमंबन्धनानां प्रदेशस्थितिप्रकृतिमेषमनुभागम्‌ । 

जानन्नपि न मुच्यते सुच्यले स चेव यदि शुद्ध: ॥|२६०॥ 
आत्मबंधयोद्धिधाक रण मोक्ष: । बंधस्वरूपज्ञानमात्र तद्ध तुरित्येके, तदसत; 


न कमंबद्धस्प बंधत्वरूपज्ञानमात्र मोक्षहेतुः, अहेतुत्वातू, निगडादिबद्धस्थ बन्धस्वरूपज्ञान- 
मात्रवत्‌ । एतेन कर्मबन्धप्रपंचरचनापरिज्ञानमात्रसंतुष्टा उत्थाप्यंते । 











गाथार्थ :--- [ यथा नाम ] ज॑से [ बन्धनके ] बन्धनमें | चिरफालप्रतिबद्धः ] 
बहुत समयसे बँधा हुआ [ कश्चित्‌ पुरुषधः ] कोई पुरुष [ तस्य ] उस बन्धनके 
[ तोब्रमंदस्वभाव॑ ] तीव्र-मंद स्वभावकों [ काल व] और कालको ( अर्थात्‌ यह 
बन्धन इतने कालसे है इसप्रकार ) [ बिजानाति ] जानता है, [ यदि ] किन्तु यदि 
[न श्रपि छेदं करोति] उस बन्धनको स्वयं नहीं काटता [ तैन न मुच्यते ) तो वह 
उससे मुक्त नहीं होता [ तु ] ओर [ बन्धनवशः सन्‌ ] बन्धनवश रहता हुआ [ बहुकेन 
श्रपि कालेन ] बहुत कालमें भी [सः नरः] वह पुरुष [ विमोक्षम् न प्राप्नोति ] बन्धन- 
से छूटनेरूप मुक्तिको प्राप्त नहीं करता; [ इति |] इसीप्रकार जीव [ कर्मबन्धनानां ] 
कर्म-बन्धनोंके [ प्रदेशस्थितिप्रकृतिम एवम्‌ भ्रनुभागम्‌ ] प्रदेश, स्थिति, प्रकृति और 
शैलुभागको [ जानन्‌ श्रपि] जानता हुम्ना भी [ न मुच्यते ] (कर्मबन्धसे) नहीं छूटता, 
[ चर यदि सः एवं शुद्ध: ] किन्तु यदि वह स्वय ( रागादिको दूर करके ) शुद्ध होता है 
[मुच्यते ] तभो छूटता है--मुक्त होता है । 


टीकाः--आत्मा और बन्धको द्विधाकरण (प्रर्थात्‌ श्रात्मा और बन्धकों अलग 
अलग कर देना) सो मोक्ष है। कितने ही लोग कहते हैं कि “बन्धके स्वरूपका ज्ञानमात्र 
मोक्षका कारण है ( श्रर्थात्‌ बंधके स्वरूपको जाननेमात्रसे ही मोक्ष होता है ), किन्तु 
यह प्रसत्‌ है; कमसे बँधे हुए ( जोव ) को बन्धके स्वरूपका ज्ञानमात्र मोक्षका कारण 
नहीं है, क्योंकि जेसे बेड़ी आदिसे बेंघे हुए (जोव) को बंधके स्वरूपका ज्ञानसात्र बन्धसे 


डढपध० समयतसाब 


जह बंधे चितंतो बंधणबद्धो ण॒ पावदि विसोक्ख । 
तह बंधे चितंतो जीवो वि ण पावदि विमोक्‍्खं ॥॥२६१॥ 
यथा बंधांश्चितयन्‌ बंधनबद्धों न प्राप्नोति बिसोक्षस्‌ । 
तथा बन्धांश्चितयन्‌ जीवो5पि न प्राप्नोति विमोक्षम्‌ ॥२६१॥। 
बंध्िताप्रबन्धो मोक्षहेतुरित्यन्ये, तदप्पलत्‌; न कर्मबद्धस्थ बन्धचिताप्रबन्धो 
मोक्षहेतुः, अहेतुत्वात, निगडादिबद्धस्थ बर्न्धाचताप्रबन्धतत्‌ । एतेन कर्मबन्धविषय- 
चिताप्रबन्धात्मकविशुद्ध धर्मध्यानांधबुद्धयों बोध्यंते । 





नी + वजन नलननन-. +ककक 








मक्त होनेका कारग्य नही है। उसीप्रकार कमंसे बँघे हुए ( जीव ) को करमंबन्धके 
स्वरूपका ज्ञानमात्र क्मबन्बसे मक्त होनेका कारण नही है। इस कथनसे, उनका 
उत्थापन (खण्डन) किया गया है जो कमंबन्धके प्रपचक्रा ( -विस्तारकोी ) रचनाके 
ज्ञानमात्रसे सन्‍्तुष्ट हो रहे है। 

भावार्थ:--कोई अन्यमती यह मानते हैं कि बन्धर्क स्वरूपको जान नलेनेसे 
ही मोक्ष हो जाता है । उनकी इस मान्यताका इस कथनसे निराकरगा कर दिया गया 
है | जाननेमात्र से ढी बन्‍न्ध नहीं कट जाता, किन्तु बह काटनेसे ही कटता है । 

प्रव यह कहते है कि बन्धका विचार करते रहनेसे भी बध नहीं कटता :-- 

जो बंधनोंसे बद्ध वो नहिं बन्धचितासे छुटे । 
त्यों जोब भी इन बन्धकों चिता करे से नहिं छुटे ॥॥२६१॥। 

गायार्थ:-- [यथा ] जैसे [ बन्धनबद्ध: ] बन्धनोसे बँधा हुआ पुरुष [ बंधान्‌ 
चितयन | बन्धोका विचार करनेसे [ विमोक्षम्‌ न प्राप्नोति ] मुक्तिको प्राप्त नहीं 
करता (अर्थात्‌ वन्धमे नही छूटता), [तथा] इसीप्रकार [ जोबः श्रपि ] जीव भी 
[ बंधान चितयन्‌ ] बन्धोंका विचार करनेसे | विमोक्षम्‌ न प्राप्नोति ] मोक्षको प्राप्त 
नहीं करता । 

टोका:--अन्य कितने ही लोग यह कहते हैं कि 'बध सम्बन्धी विचारशद्भुला 
मोक्षका कारगा है' किन्तु यह भो असत्‌ है; कर्मसे बँधे हुए (जीव) को बंध सम्बन्धी 
विचारकी श्युद्मला मोक्षका कारण नही है, क्‍योंकि जसे बेड़ी आदिसे बँधे हुए (पुरुष) 
को उस बध सम्बन्धी विचार शद्धला (-विचारकी परंपरा) बन्धसे छूटनेका कारण 
नहीं है उसीप्रकार कर्मसे बँधे हुए ( पुरुष ) की कर्म बन्ध सम्बन्धी विचारशद्लला 
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कस्तहि मोक्षहेतुरिति चेत-- 
जह बंधे छंत्तण य बंधघणबद्धो दु पावदि विभोक्‍्ख । 
तह बंधे छेत्तण य जीवो संपावदि विमोक्‍्ख !।२८२॥। 


यथा बंधांश्छित्वा च बंधनबद्धस्तु प्राप्नोति विमोक्षम । 
तथा बंधांश्छित्वा च जीव: संप्राप्नोति विमोक्षम ॥२६२।। 


कर्म बद्धस्प बन्धच्छेदो सोक्षहेतुः, हेतुत्वातू, निगडादिबद्धस्यथ बन्धच्छेदवर्त्‌ । 
एलेन उमयेषपि पूर्वे श्रात्मबन्धयोद्धिधाक रणे व्यापायेंते । 








कर्मंबन्धसे मुक्त होनेका कारण नहीं है। इस (कथन) से, कर्मंबन्ध सम्बन्धी विचार- 
शद्धुलात्मक विशुद्ध ( “शुभ ) धर्मध्यानसे जिनकी बुद्धि भ्रन्ध है, उन्हें समझाया 
जाता है । 

भावार्थ:-- कमंबन्धकी चिन्तामें मन लगा रहे तो भी मोक्ष नहों होता । यह 
तो धर्मध्यानरूप शुभपरिणाम है । जो केवल (मात्र) शुभ परिणामसे ही मोक्ष मानते 
है उन्हें यहां उपदेश दिया गया है कि--शुभ परिणामसे मोक्ष नहीं होता । 

“(यदि बधके स्वरूपके ज्ञानमात्रसे भी मोक्ष नहीं होता और वन्धके विचार 
करनेसे भी मोक्ष महीं होता) तब फिर मोक्षका कारण क्या है ?” ऐसा प्रश्न होने पर 
अब मोक्षका उपाय बताते हैं :--- 


जो बन्धनोंसे बद्ध दो नर बन्धछेदनसे छुटे १ 
त्यों जीव भो इन बन्धनोंका छेद कर मुक्तो बरे ॥॥२६२॥। 
गाथार्थ:-- [ यथा च] जेसे [बंधनबद्धः तु] बंधनबद्ध पुरुष [बंधान्‌ छित्बा] 
बन्धनोंकों छेद कर [ विमोक्षम प्राप्नोति |] मुक्तिको प्राप्त हो जाता है, 
[ तथा च ] इसीप्रकार [ जीवः ] जोव [ बंधान्‌ छित्वा ] बन्धोंको छेदकर 
[ विमोक्षम्‌ संप्राप्नोति] मोक्षको प्राप्त करता है । 
टोकाः--कमंसे बँधे हुए (पुरुष) को बन्धका छेद मोक्षका कारण है, क्‍यींकि 
जैसे बेड़ी आदिसे बद्धको बन्धका छेद बन्धसे छूटनेका कारण है उसीप्रकार क्मसे वँधे 
हुएको कर्म बन्धका छेंद कमेंबन्धसे छूटनेका कारण है। इस (कथन) से, पू्वंकथित 
दोनोंको (जो बन्धके स्वरूपके ज्ञानमात्रसे सन्तुष्ट हैं तथा जो बन्धका विचार किया 


४६२ समयसार 
किसयसेव सोक्षहेतुरिति चेत-- 
बंधाणं च सहावं॑ वियाणिदु भ्रप्पणो सहावं च॑। 
बंधेसु जो विरज्ञजदि सो कम्मविसोक्‍्खर्ण कृणदि ॥॥२४६ २॥। 
बन्धानां व स्वभाव विज्ञायात्मनः स्वभायं च । 
बन्धेषु यो विरज्यते श्र कमंविमोक्षरं करोति ॥॥२६३।। 


य एवं निविकारचेतन्यचमत्का रसाअमात्मस्वभाव तद्रिकारक्ारक॑ बन्धानां ज 
स्वभाव विज्ञाय, बन्धेम्यो विरमति, स एवं सकलकर्मंमोक्ष कुर्यात्‌ । एतेनात्मबन्धयोदि- 
धाकरणस्य मोक्षहेतुत्व॑ नियम्यते । 








करते हैं उनको-) आत्मा और बन्धके द्विधाकरणामें व्यापार कराया जाता है ( अर्थात्‌ 
प्रात्मा और बन्धकों भिन्‍न भिन्‍न करनेके प्रति लगाया जाता है--उद्यम कराया 
जाता है-) । 

मात्र यही (बन्धच्छेद ही) मोक्षका कारण क्‍यों है ?' ऐसा प्रश्न होने पर 
भ्रब उसका उत्तर देते हैं :--- 


रे जानकर बन्धन स्वभाव, स्वभाव जान जु झात्मका । 
जो बन्धमें हि विरक्त होवें, कर्म मोक्ष करें प्रहा ।।२६३॥।। 
गायार्थः--[ बन्धानां स्वभाव ्र ] बन्धोंके स्वभावकों [आ्रात्मनः स्वमावं च] 
और ग्रात्माके स्वभावकों [ विज्ञाय| जानकर [ बंधेषु ] बन्धोंक प्रति [ यः | जो 
[ विरज्यते ] विरक्त होता है, [ सः ] वह [ कमंविमोक्षणं करोति ] कमोंसे मुक्त 
होता है । 
टीका:--जो, निर्विकारचेतन्यचमत्कारमात्र आत्मस्वभावको झौर उस 
(आत्मा) के विकार करनेवाले बंधक स्वभावकों जानकर, बन्धोंसे विरक्त होता है, 
वही समस्त कर्मेसे मुक्त होता है। इस ( कथन ) से ऐसा नियम किया जाता है कि 
झ्रात्मा और बम्धका द्विधाकरण (पृथकक्‍्करण) ही मोक्षका कारण है। (श्र्थात्‌ आत्मा 
शोर बंधको भिन्न भिन्न करना ही मोक्षका कारण है ऐसा निर्णीत किया जाता है। ) 
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केनात्मबन्धो द्विधा क़रियेते इति चेत्‌-- 
जोवो बंधों य तहा छिज्जंति सलक्खर्णाहू णियर्ए हि । 
पण्णाछेवरपएण दु छिण्णा णाणत्तमावण्णा ॥२४६४।॥। 


जीवो बन्धश्च तथा छिद्य ते स्वलक्षणाभ्यां नियताम्याम । 
प्रशाछेदनकेन तु छिन्नो नानात्वमापन्नो ॥२६४।॥ 


झात्मबन्धयोदिधाकरण] कार्य कतु रात्मनः करणमोमांसायां, निएचयतः स्वता 
भिन्नकरणासंभवात्‌, भगवतो प्रज्ञव छेदनात्मकं करणम्‌ । तथा हि तो छिन्नौ नानात्वम- 
वद्यमेबापद् ते; ततः प्रश्येवात्मबन्धयोदिधाकरणम्‌ । ननु कथसात्मबन्धौ चेत्यचेतक- 
भावेनात्य॑तप्रत्यासत्तेरेकी मूतो भेदविज्ञानाभावादेकचेतकवद्धयवहियमारणों प्रज्या छेत्तु 











'ग्रात्मा और बंध किस (साधन) के द्वारा द्विधा (अलग) किये जाते हैं ? ' 
ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर देते हैं :-- 


छेदन करो जीव बन्धका तुम नियत निज निज चिह्से । 
प्रशा-छेनीसे छेवले दोनों प्रथवईः हो जाय हैं ॥२६४।॥। 


गायाये:--[ जीवः च तथा बंध: ] जीव तथा बंध [ नियताभ्याम 
स्‍्वलक्ष राम्यां ] नियत स्वलक्ष णोंसे (भपने-अपने' निश्चित लक्षणोंसे) [छिद्येते ] छेदे 
जाते हैं; [ प्रशाछेदनकेन ] प्रश्ञारूपी छेनीके द्वारा [छिन्नो तठ॒] छेदे जाने पर[ नानात्वम्‌ 
प्ापन्नो ] वे नानापनको प्राप्त होते हैं श्र्थात्‌ अलग हो जाते हैं । 


टीकाः--आत्मा और बंधके द्विधा करनेरूप कार्यमें कर्ता जो आत्मा उसके 
ककरगरा सम्बन्धी +मीसांसा करने पर, निए्वयतः ( निरच्यनयसे ) अपनेसे भिन्‍न 
करणाका अभाव होनेसे भगवती प्रज्ञा ही (-ज्ञानस्वरूप बुद्धि ही) छेदनात्मक (छेदनके 
स्वभाववाला ) करण है। उस प्रज्ञाके द्वारा उनका छेद करने पर वे अवश्य ही 
नानात्वको प्राप्त होते हैं; इसलिये प्रज्ञा द्वारा हो आत्मा और बन्धका द्विधा किया 
जाता है (प्रर्थात्‌ प्रश्ाू्पी करण द्वारा ही भात्मा और बन्ध जुदे किये जाते हैं) । 


के करण साधन; करणा नामका कारक | +मीमांसाल्‍ल>गहरो विचारणा; तपास 
समालोचना । 


है] समयसार 


शक्येते ? नियतस्वलक्षरासृक्ष्मान्तः संधिसावधाननिपातनादिति बुध्येमहि । श्रात्मनो हि 
समस्तशेषद्रव्यासाधारणत्वाच्चेतन्यं स्वलक्षणम्‌ । तत्तु प्रवर्तमान यद्यद्रिव्याप्य प्रवर्तेते 
निवर्तमानं च यद्यवुपादाय निवतंते तवत्समस्तमपि सहग्रवृत्त क्रमप्रवृत्त वा पर्यायजात- 
भात्मेति लक्षणीयः, तदेकलक्ष रालक्ष्यत्वात्‌; समस्तसहक्रमप्रवृत्तानंतपर्यायाविनाभावित्वा- 
ज्चेतन्यस्प चिन्सान्न एवात्मा निश्वेतव्यः, इति यावत्‌ । बंधस्य तु श्रात्मव्रब्यासाधारणा 
रागादयः स्वलक्षणम्‌ । न च रागादय ग्रात्मद्रव्यसाधारणतां बिश्राणाः प्रतिभासंते, 





(यहां प्रइन होता है कि--) आत्मा और बध जो कि -:चेत्यचेतकभावके 
द्वारा अत्यन्त निकटताके कारण (-एक जेसे ) हो रहे हैं, और भेदविज्ञानके अ्रभावके 
कारणा, मानो वे एक चेतक ही हों ऐसा जिनका व्यवहार किया जाता है, ( अर्थात्‌ 
जिन्हें एक आत्माके रूपमें ही व्यवहारमें माना जाता है) उन्हें प्रज्ञाके द्वारा वास्तवमें 
कंसे छेदा जा सकता है ? 


(इसका समाधान करते हुए आचार्यदेव कहते हैं:---) आत्मा झौर बन्धके 
नियत स्वलक्षरणोंकी सूक्ष्म भ्रन्त:संधिमें ( भ्रन्तरंगकी संधिमें ) प्रज्ञाछेनीको सावधान 
होकर पटकनेसे (डालनेसे, मारनेसे) उनको छेदा जा सकता है--अर्थात्‌ उन्हें अ्रलग 
किया जा सकता है; ऐसा हम जानते हैं । 


आत्माका स्वलक्षण चेतन्य है, क्योंकि वह समस्त शेष द्रव्योंस श्रसाधारण है 
(-वह अन्य द्रव्योंमें नहीं है) । वह (चेतन्य) प्रवर्तेमान होता हुग्ना जिस जिस पर्याय- 
को व्याप्त होकर शअ्रवतंता है और निवर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्यायको ग्रहरा 
करके निवतंता है वे समस्त सहवर्तीया क्रमवर्ती पर्यायें आ्रात्मा हैं इसप्रकार लक्षित 
करना (लक्षणसे पहचानना) चाहिये (अर्थात्‌ जिन जिन गुणा पर्यायोंमें चेतन्यलक्षणा 
व्याप्त होता है वे सब गुणपर्यायें आत्मा हैं; ऐसा जानना चाहिए) क्योंकि आत्मा उसी 
एक लक्षणासे लक्ष्य है (अर्थात्‌ चेतन्यलक्ष णर्से ही पहिचाना जाता है) । और समस्त 
सहवर्ती तथा क्रमवर्ती अनन्त पर्यायोंके साथ चेतन्यका अ्रविनाभावी भाव होनेसे 
चिन्मात्र ही प्रात्मा है ऐसा निश्चय करना चाहिए ॥ इतना आत्माके स्वलक्ष शके 
सम्बन्धमें है । 


+ भात्मा चेतक है भोर बंध चेत्य है; वे दोनों प्रज्ञान दक्षामें एकसे भ्रतुभवमें पाते हैं । 
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नित्यमेव चेतन्यचमत्कारादतिरिक्तत्वेन प्रतिभासमानत्वात्‌ । न च यावदेव समस्त- 
स्वपर्यायव्यापि चेतन्यं प्रतिमासित तावन्‍न्त एवं रागादय: प्रतिभान्ति, रागादीनंतरेणापि 
चैतन्यस्पात्मलाभसंभावनात्‌ । यत्त्‌, रागांदौनां चेतन्येन सहेवोत्प्लवम तच्चेत्यचेतकभाव- 
प्रत्यासत्त रेव, नेकद्रव्यत्वात्‌; चेत्यमानस्तु रागादिरात्मन:, प्रदोष्यमानो घटादिः प्रदीपस्य 
प्रदीषक तामिव, चेतकतामेव प्रथयेत्‌, न पुना रागादिताम्‌ । एवमवि तथो रत्यंतप्रत्यासत्त्या 
मेदसंभावनाभावादनादि रस्त्येकत्वव्यामोहः, स तु प्रशयेव छिद्यत एव । 





( ग्रब बन्धके स्वलक्षणके सम्बन्धमें कहते हैं:-- ) बन्धका स्वलक्षणतों 
झ्राह्मद्रव्यसे असाधारण ऐसे रागादि हैं। यह रागादिक आत्म द्रव्यके साथ साधारणता 
धारणा करते हुए प्रतिभासित नहीं होते, क्योंकि वे सदा चेतन्यचमत्कारसे भिन्नरूप 
प्रतिभासित होते हैं। और जितना, चेतन्य ग्रात्माक्नी समस्त पर्यायोंमें व्याप्त होता 
हुआ प्रतिभासित होता है, उतने ही, रागादिक प्रतिभासित नहीं होते, क्योंकि रागादिके 
बिना भी चेतन्यका आत्मलाभ संभव है (अर्थात्‌ जहां रागादि न हों वहां भी चेतन्य 
होता है) । और जो, रागादिकी चेतन्यके साथ ही उत्पत्ति होती है वह चेत्यचेतकभाव 
(ज्ञेयज्ञायकभाव) की अति निकटताके कारण ही है, एकद्रव्यत्वके कारण नहीं; जैसे 
(दीपकके द्वारा) प्रकाशित किया जानेवाला घटादिक (पदार्थ) दीपकके प्रकाशकत्वको 
ही प्रगट करते हैं--घटत्वादिको नहीं, इसप्रकार ( आत्माके द्वारा ) चेतित होनेवाले 
रामादिक (अर्थात्‌ ज्ञानमें ज्ञेयरूपसे ज्ञात होनेवाले रागादि भाव) आत्माके चेतकत्वको 
ही प्रगट करते हैं--रागादिकत्वको नहीं । 


ऐसा होने पर भी उन दोनों (--श्रात्मा और बन्ध) की अत्यन्त निकटताके 
कारण भेदसंभावनाका भ्भाव होनेसे अर्थात्‌ भेद दिखाई न देनेसे (अज्ञानीको) अनादि 
कालसे एकत्वका व्यामोह (भ्रम) है; वह व्यामोह प्रज्ञा द्वारा ही श्रवश्य छेदा जाता है । 


भावार्थ:--आत्मा और बन्ध दोनोंको लक्षणभेदसे पहचान कर बुद्धिरूपी 
छेनीसे छेद कर भिन्‍न भिन्‍न करना चाहिए । 


आत्मा तो अमूर्तिक है भोर बन्ध सूक्ष्म पुदूगलपरमाणुओंका स्कंघ है इसलिये 
छद्मस्थके ज्ञानमें दोनों भिन्न प्रतीत नहीं होते; मात्र एक स्कन्ध ही दिखाई देता है 
(अर्थात्‌ दोनों एक पिण्डरूप दिखाई देते हैं); इसलिये भ्रनादि भज्ञान है । श्रीगुरुओंका 
उपदेश प्राप्त करके उनके लक्षण भिन्‍न भिन्‍न अनुभव करके जानना चाहिए कि चेतन्य- 


४डघ६६ समयसा ९ 


( त्रग्धश ) 
प्रजाछेत्रों शितियं कथमपि निपुरोेः पातिता सावधान: 
सुक्ष्मेडन्त:संधिबन्धे निपतति रभ्रसादात्मकर्मनियस्य । 
आत्मानं सग्नमंतःस्थिरविशदलसद्धाम्नि चंतन्यपूरे 
बन्ध चाज्ञानभावे नियसितमशितः कुवंती भिन्नभिन्नौ ॥१८१।॥। 





मात्र तो आत्माका लक्षण है और रागादिक बन्धका लक्षण है, तथापि वे मात्र शेयजश्ञायक- 
भावकी अति निकटतासे वे एक जेसे ही दिखाई देते हैं। इसलिये तीक्ष्ण बुद्धिरूपी 
छेनीको--जो कि 7'नहें भेदकर भिन्‍न करनेका शस्त्र है उसे--उनकी सूक्ष्मसंधिको 
ढ़ ढकर उसमें सावधान (निष्प्रमाद) होकर पटकना चाहिए। उसके पड़ते ही दोनों 
भिन्‍न भिन्‍न दिखाई देने लगते हैं! और ऐंसा होने पर, श्रात्माको ज्ञानभावमें ही और 
बन्धको अज्ञानभावमें रखना चाहिए । इसप्रकार दोनोंको भिन्‍न करना चाहिए । 





अब इस अथंका कलशषरूप काव्य कहते हैं :--- 


श्लोकार्थ :--[ इयं शिता प्रज्ञाछेन्नो ] यह प्रज्ञार्पी तोक्ष्ण छेनी [ निपुरां: ] 
प्रवीण पुरुषोंके द्वारा [ कथस्‌ अ्रपि ] किसी भो प्र कारसे (-यत्नपूर्वक) [ साबधानेः ] ' 
सावधानतया (निष्प्रमादतया) [ पातिता ] पटकने पर, [ श्रात्म-कर्म-उभयस्प सुकसे 
अन्तःसन्धिबन्धे ] आरात्मा और कमं-दोनोंके सूक्ष्म अ्रन्तरंग सन्धिके बन्धमें [ रभसात्‌ ] 
शोतष्र [ निपतति ] पडती है । किसप्रकार पड़ती है ? [आत्मानस्‌ भ्रन्तःस्थिर-विशद्‌- 
लसदू-धाम्नि चेतन्यपूरे मग्नस ] वह श्राट्माको तो जिसका तेज अन्‍्तरंगमें स्थिर भर 
न्मिलतया देदीप्यमान है ऐसे चंतन्यप्रवाहमें ममस करतो हुई [ व ] और [ बन्धम्‌ 
झज्नानभावे नियमितम ] बन्धकों अज्ञानभावमें निश्चवल (नियत) करती हुई-- [प्रभितः 
भिन्नभिन्नौ कुर्वेती ] इसप्रकार भात्मा और बन्धकों स्वतः भिल्‍न भिन्‍न करती हुई 
पड़ती है । 

भावार्थ :--यहां प्रात्मा और बन्धकों भिन्न भिन्न करमेरूप कार्य है। उसका 
कर्ता भात्मा है, वहां करणके बिना कर्ता किसके द्वारा कार्य करेगा ? इसलिये करा 
भी झावश्यक है। निरच्चयनयसे कतासे करण भिन्न नहीं होता; इसलिये प्रात्माले 
झ्रभिन्न ऐसी यह बुद्धि ही इस कार्यमें कररा है। भात्साके प्रनादि बर्च झ्ानावरशादि- 
कम है, उसका कार्य भाववन्ध तो रागादिक है तथा नोकम शरीरादिक है। इसलिये 
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शझात्मबन्धों द्विधा कृत्वा कि कतंव्यमिति चेतू-- 
जीबो बंधो य तहा छिज्जंति सलक्खर्णोहि णियर्एह । 
बधो छेदवव्बो सुद्धा श्रष्पा य घेत्तव्वों ॥२६४५॥। 
जीबो बंधश्च तथा छिद्य ते स्वलक्षराभ्यां नियताम्याम्‌ । 
बन्धश्छेत्ततयः: शुद्ध श्रात्मा च गहौतव्य:ः ॥२६४५॥। 
प्रात्मबंधो हि तावन्नियतस्वलक्षणबिज्ञानेन सर्वंधंब छेचव्यो; ततो रागावि- 


लक्षण: समस्त एवं बंधो निर्मोक्तव्य, उपयोगलक्षण: शुद्ध श्रात्मेब गहीतव्यः । एतदेव 
किलात्मबंधयोदिधाकरणस्य प्रयोजन यहुबंधत्यागेन शुद्धात्मोपादानस्‌ । 








बुद्धिके द्वारा आ्रात्माको शरीरसे, जानावरणादिक द्रव्यकमंसे तथा रागादिक भावकमंसे 
भिन्न एक चेतन्यभावमात्र अनुभवी ज्ञानमैं हो लीन रखना सो यही (आ्रात्मा और बंध- 
को ) दूर करना है। इसीसे सर्व कर्मोंका नाश होता है, और सिद्धपदको प्राप्ति होती 
है, ऐसा जानना चाहिए ॥॥१८१।। 





आत्मा और बंधका द्विधा करके क्या करना चाहिए! । ऐसा प्रश्न होने' पर 
उत्तर देते हैं :--- 
छेदन होये जोव बन्धका जहूँ नियत निज २ चिह्न से । 
वह छोड़ना इस बन्धकों, जोव ग्रहण करना शुद्धको ॥२९५॥। 


गाथार्थ:--[ तथा ] हइसप्रकार [ जोवः बन्ध: च ]) जीव और बंध 
[ नियताभ्याम्‌ स्वलक्षणाम्यां ] प्रपने निष्चिचतत स्वलक्षणोंत्ते [ छिच्च ते ] छेद जाते है 
[ बंध: ] वड़ां, बन्धको [ छेत्तव्यः] छेदना चाहिए भ्रर्थात्‌ छोड़ा चाहिए [ व ] और 
[ शुद्धः भात्मा ] शुद्ध आत्माकों [ गहीतब्यः | ग्रहएा करना चाहिए । 


टीकाः---भात्मा भौर बंधको प्रथम तो उनके नियत स्वलक्षणोंके विजश्ञानसे 
स्वंधा ही छेद भर्थात्‌ भिन्न करना चाहिए; तत्पडचात्‌, रागादहिक जिसका लक्षण है ऐसे 
समस्त बंध को तो छोड़ना चाहिए तथा उपयोग जिसका लक्षण है ऐसे शुद्ध झ्रात्माको 
हो प्रहण करना चाहिए । वास्तवमें यहो आंत्मा भौर बंधके द्विधा करनेका प्रयोजन है 
कि वंधके त्यागसे (-प्र्धात्‌ बंधका त्याग करके) शुद्ध प्रात्माको ग्रहण करना । 


ड४द्द * समयश्रार 


कह सो धिप्पदि श्रप्पा पण्णाए सो दु घिप्पदे श्रप्पा । 
जह पण्णाइ विभत्तो तह पण्णाएवं घेत्तव्वों ॥२६६।। 
क्थ स गह्यतें भ्रात्मा प्रञया स तु॒गहते श्रात्मा । 
यथा प्रज्ञषया विभक्तस्तथा प्रज्नयेब गहोतव्यः ॥॥२६६॥। 
ननु केन शुद्धोइ्यसात्मा गृहीतव्यः ? प्रज्ञयेब शुद्धोयमात्मा गहीतव्यः, शुद्ध 
स्पात्मन: स्वयमात्मानं गह्॒तो, विभजत इक, प्रज्षककरणत्वात्‌ । पझ्रतो यथा प्रज्ञया 
विमत्तस्तथा प्रज्ञयेव गृहीतव्यः । 





भावार्थ:-- शिष्यने प्रश्न किया था कि आत्मा और बंधको द्विधा करके क्‍या 
करना चाहिए ? उसका यह॒ उत्तर दिया है कि बधका तो त्याग करना और शुद्ध 
श्रात्माका ग्रहरा करना । 
(आत्मा और बंधको भ्रज्ञाके द्वारा भिन्न तो किया परन्तु आत्माको किसके 
द्वारा ग्रहण किया जाये ? ”--इस प्रश्नकी तथा उसके उस्तरकी गाथा कहते है :-- 
यह जोब कंसे ग्रहण हो ? जोवका ग्रहण प्रज्ञाहि से । 
ज्यों श्रलग अज्ञासे किया, त्यों ग्रहण भो प्रज्ञाहि से ॥२६६॥। 
गाथार्थे:-- (शिष्य पूछता है कि---) [ सः झात्मा ] वह ( शुद्ध ) आत्मा 
[ कर्थ ] कंसे [ गह्मते | ग्रहण किया जाय ? ( आचार्यदेव उत्तर देते है कि- ) 
[ प्रश्ञया तु ] प्रज्ञाके द्वारा [सः श्रात्मा ] वह (शुद्ध) आत्मा [ गहते ] ग्रहण हि ४' 
जाता है | [यथा] जेसे [ प्रश्ञया] प्रज्ञाके द्वारा [ विभक्तः ] भिन्न किया, [ तथा | 
: उसीप्रकार [ प्रज्ञया एवं | प्रज्ञाके द्वारा ही [ गहीतव्यः ] ग्रहण करना चाहिए । 





टीका:- यह शुद्ध आत्मा किसके द्वारा ग्रहण करना चाहिए ? प्रन्ञाके द्वारा 
ही यह शुद्धात्मा ग्रहण करना चाहिए; क्योंकि शुद्ध आत्माको, स्वयं निजको ग्रहणा 
करनेमें प्रज्ञा ही एक करण है--जंसे भिन्न करनेमें प्रज्ञा ही एक करण था । इसलिये 
जैसे प्रज्ञाके द्वारा भिन्न किया था उसीप्रकार प्रज्ञाके द्वारा ही ग्रहण करना चाहिए । 


भावा्थ:--भिन्न करने और ग्रहणा करनेमें करण अलग-प्रलग नहीं हैं; 
इसलिये प्रज्ञाक द्वारा ही आत्माको भिन्न किया और प्रज्ञाके द्वारा ही ग्रहण करना 


चाहिए। 
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कथमयमात्मा प्रश्ञया गृहीतव्य इति चेव्‌-- 
फण्णाए घित्तव्वो जो चेंदा सो श्रहूं तु णिच्छयदो । 
ग्रवसेसा जे भावा ते सज्य परे त्ति णायव्या ॥२६७॥ 


प्रज्या गृहोतव्यों यहंचेतयिता सोड्हं तु निइचयतः । 
भ्रवशोौषा ये मावा: ते मम परा इति ज्ञातव्या: ॥२६७॥। 
यो हि नियतस्वलक्षरावलंबिन्या प्रज्ञया प्रविभक्तःरचेतयिता, सो5यमहं; ये त्वमी 


ग्रवशिष्टा श्रन्यस्वलक्षरलक्ष्या व्यवह्ियमारणा भावाः, ते सर्वे5पि चेतयितृत्वस्य व्यापकस्य 
व्याप्यत्वमनायांतो5त्यंतं मचो भिन्नाः । ततो5हमेव सयेव मह्ममेव मच एव सय्येव मामेव 








ग्रव प्रन्‍न होता है कि--इस आत्माको प्रज्ञाके द्वारा कंसे ग्रहण करना 
चाहिए ? इसका उत्तर कहते हैं :-- 


कर ग्रहरा प्रश्ञासे नियत, चेतक है सो हो में हि हूं । 
अ्रवशेष जो सब भाव हैं, मेरेसे पर हो जानना ॥।२६७॥। 


गाथार्थ:--[ प्रज्ञया ] प्रश्ञाके द्वारा [ गहीतव्यः ] ( आत्माको ) इसप्रकार 
ग्रहण करना चाहिए कि--[ यः चेतथिता ] जो चेतनवाला ( चेतनस्वरूप आत्मा ) है 
[सः तु] वह [निश्चयत:] निश्चयसे [शहूं] मैं हूं, [ झवशेषाः ] शेष [ ये भाबाः | 
जो भाव हैं [ ते] वे [ मम पराः ] मुभसे पर हैं [ इतिज्ञातव्या: ] ऐसा जानना 
चाहिये । 

टोकाः--नियत स्वलक्षणका अवलम्बन करनेवालो प्रज्ञाके द्वारा भिन्न किया 
गया जो यह चेतक (चेतनेवाला, चतन्यस्वरूप झ्रात्मा) है सो यह मैं हैँ; झौर ग्रन्य 
स्वलक्षणोंसे लक्ष्य (भर्थात्‌ चेतन्यलक्षणके प्रतिरिक्त अन्य लक्षणोंसे जानने योग्य) जो 
यह शेष व्यवहाररूप भाव हैं, वे सभो, चेतकत्व छूपो व्यापकरके व्याप्य नहीं होते इसलिये, 
मुभसे अत्यन्त भिन्न हैं। इसलिये मैं ही, अपने द्वारा ही, अपने लिये हो, भ्पमेमेंसे ही, 
अपनेमें ही, अ्रपनेको ही ग्रहण करता हूँ । आत्माकी, चेतना हो एक क्रिया है इसलिये, 
मैं ग्रहण करता हूँ अर्थात्‌ 'मैं चेतता हो हूँ; चेतता हुआ ही चेतता हूँ, चेतते हुए द्वारा 
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गद्धासि । यत्किल गल्वासि तच्चेतनेकक्रियत्वादात्मनश्वेतप एव; चेतयमान एवं चेतये, 
चेतयमानेनेव चेतये, चेतयमानायंव चेतये, चेतयमानादेव चेतये, चेतयमाने एव चेंतये, 
चेतयसानमेव चेतये । श्रथवा--न चेतये; न चेतयमानइचेतये, न चेतयमानेन चेतये, न 
चेतयसानाय चेतये, न चेतयमानास्लेतये, न खेतयमाने चेतये, न चेतयमानं चेतये; किन्तु 
सर्वविशुद्धचिन्मात्रो भावो5स्मि । 
( शादू लक्षिक्रोडित ) 

भित्त्वा स्बंभपि स्वलक्षणबलारइू त्त हि यच्छकयते 

चिन्मुद्रांकितनिविभागसहिसा शद्वश्चिदेवास्म्यहस । 
ही चेतता हूं, चेतते हुएके लिए ही चेतता हूँ, चेतते हुयेसे ही चेतता हूँ, चेततेमें ही 
चेतता हूँ, चेततेको ही चेतता हूँ । अथवा --न तो चेतता हूँ; न चेतता हुआ चेतता हें, 
न चेतते हुयेके द्वारा चेतता हूँ, न चेतते हुएके लिए चेतता हूँ, न चेतते हुएसे चेतता हूँ, 
न चेतते हुएमें चेतता हूँ, न चेतते हुएको चेततः हूँ; किम्तु सर्वविशुद्ध चिन्मात्र 
(-चंतन्यमात्र) भाव हूँ । 











भावार्थ:--प्रज्ञाके द्वारा भिन्न किया गया वह चेतक मैं हँ और शेष भाव 
मुभसे पर हैं; इसलिये (अभिन्न छह कारकोंसे) मैं ही, मेरे ढ्वारा ही, मेरे लिये हो, 
मुभसे ही, मुभमें ही, मुझे हौ ग्रहगा करता हूँ । “ग्रहण करता हूँ अर्थात्‌ 'चेतता हूँ, 
क्योंकि चेतना ही आत्माकी एक क्रिया है। इसलिये मैं चेतता ही हूँ; चेतनेबाला ही, 
चेतनेवालेके द्वारा ही, चेतनेवालेके लिये ही, चेतनेवालेसे हो, चेतनेव्रालेमें ही, चेतने- 
वालेको हो चेतता हूँ । भ्रथवा द्रव्यहष्टिसे तो--मुभमें छह कारकोंके भेद भी नहीं है, 
मैं तो शुद्ध चेतन्यमात्र भाव हूँ ।--इसप्रकार प्रज्ञाके द्वारा ग्रात्माको ग्रहण करना 
चाहिये अर्थात्‌ अपनेको चेतयिताके रूपमें प्रनुभथत करना चाहिए । 


अब इसी अथंका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 
इलोकार्थ :-- | यत्‌ भेसु हि शक्यते सर्वर श्रपि स्वलक्षराबलात्‌ मित्या] जो 
कुछ भी भेदा जा सकता है उस सबको स्वलक्षणके बलसे भेदकर, [ चिस्मुद्रा-प्रंकित- 


सलिविभाग महिमा शुद्ध: चिद एवं भ्रहस्‌ श्रस्मि ] जिसकी बिन्मुद्रासे प्ंकित निविभाग 
महिमा है (अर्थात्‌ चेतस्यकी मुद्रासे अंकित विभाग रहित जिसको महिमा है) ऐसा 
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भमिश्वन्ते यदि कारकाणि यदि बा धर्मा गुणा वा यदि 

भिद्चन्तां न भिवास्ति काचन विसो भावे विशुद्ध चिति ॥॥|१८२।॥। 
पण्णाएं घित्तव्वो जो वह्ठा सो श्रहूं तु णिच्छयदो । 
झवसेसा जे भावा ते मज्ञ परे त्ति णावव्या ॥२६८।। 
पण्णाए घित्तव्वो जो णावा सो झ्हूं तु णिउ्छयदो । 
झवसेसा जे भावा ते मज्म परे सि णावय्या ॥२८४॥।॥ 





शुद्ध चेतन्य ही मैं हूँ । [ यदि फकारकाणि वा यदि धर्मा: वा यदि गुणाः भिश्चन्ते, 
भिद्यन्ताम] यदि कारकके, प्रथवा धर्मोके, या गुणोंके भेद हों, तो भले हों; [ विशो 
विशुद्ध खिति भावे काचन भिदा नल प्रस्ति ] किन्तु शुद्ध (--समस्त विभावोंसे 
रहित-) #विश्वु, ऐसा चेतन्यभावमें तो कोई भेद नहीं है। (इसप्रकार प्रज्ञाके द्वारा 
ग्रात्माको ग्रहण किया जाता है ।) 











भावार्थ:-- जिनका स्वलक्षण चेतन्य नहीं है ऐसे परभाव तो मुभसे भिन्‍न हैं, 
मैं तो मात्र छुद्ध चेतन्य ही हूँ । कर्ता, कम, कररण, सम्प्रदान, अषादान और प्रधिक रण- 
रूप कारकभेद, ससव, गसत्त्व, नित्यत्व, प्रनित्यत्व, एकह्व अनेकत्व ग्रादि धमेंभेद और 
ज्ञान, दशन आदि गुणमभंद यदि कथाचित्‌ हों तो भले हों, परन्तु शुद्ध औतन्यमात्र भावमें 
तो कोई भेद नहीं है ।--इसप्रकार शुद्धनयसे प्रभेदरूप आत्माको ग्रहण करना 
चाहिए ॥ १८२॥१। 

(प्रात्माको शुद्ध चंतन्यमात्र तो ग्रहण कराया; भ्रब सामान्य चेतना द्शव- 
शानसामान्यमय है इसलिये ध्नुभवमें दर्शनशानस्वरूप भात्माको इसप्रकार प्रनुभव 
करना चाहिये -- सो कहते हैं :--) 

कर ग्रहण प्रशासे नियत, रष्टा है सो ही में हि है । 
झहथदोजण जो सब भाज हैं, मेरेसे पर ही जानना ।२६५८॥। 
कर प्रहण प्रशाते नियत, ज्ञाता है सो ही में हि हैँ । 
झहवशेष को सब भाष हैं, मेरेसे पर ही-जागता ।।२९८९॥ 


के वियुन्णए हद धचल; भित्प, समर्थ ; सर्द भुरापर्वायोंमें ब्यापक । 


४७२ समयसार 


प्रज्या गहोतथ्यों यो द्रष्टा सोडहं तु निश्चयतः । 
झचशेया ये भावाः ते मम परा इति ज्ञातव्याः ॥२६८॥। 
प्रज्ञया गहीतव्यो यो शञाता सो5हूं तु निइचयत:ः । 
भ्रवशेषा ये भावाः ते मम परा इति ज्ञातव्या: ।॥२६६॥। 


चेतनाया दर्शनज्ञानविकल्पानतिक्रमणाच्चेतयितृत्वभिव द्रष्ट्त्वं ज्ञातृत्वं चात्मनः 
स्वलक्षणमेव । ततोःहं व्रष्टारमात्मानं गृह्वासि । यत्किल गृद्घासि तत्पद्याम्येव; पश्यन्नेव 
पश्यामि, पश्यतेव पश्यामि, पश्यते एवं पश्यामि, पश्यत एवं पश्यासि, पश्यत्येव पश्यामि 
पश्यंतमेव पश्याणि । भ्रथवा- न पश्यासि; न पश्यन्‌ पश्यामि, न पश्यता पश्यासि, न 

गाथार्थ:---[ प्रज्ञया ] प्रज्ञाके द्वारा [ गहीतव्यः ] इसप्रकार ग्रहण करना 
चाहिए कि--न यः दृष्टा ] जो देखनेवाला है [ सः तु ] वह [ निश्चयतः ] निश्चयसे 
[ श्रहं ] मैं हूँ, [ श्रवशेषाः ] शेष [ ये भावाः ] जो भाव हैं [ ते ] वे [ मम पराः ] 
मुभसे पर हैं [ इति ज्ञातव्या: ] ऐसा जानना चाहिए। 

[ प्रज्ञया | प्रज्ञाके द्वारा [ गृहीतव्यः ] इसप्रकार ग्रहण करना चाहिये कि-- 
[ यः ज्ञाता ] जो जाननेवाला है [ सः तु ] वह [ निश्चयतः ] निश्चयसे [ श्रहं ] 
मैं हैँ, [ प्रवशेषा: ] शेष [ ये भावाः ] जो भाव हैं [ते] वे [सम पराः] मुझसे पर 
हैं [इति ज्ञातव्याः] ऐसा जानना चाहिए । 

टीकाः--चेतना दर्शनज्ञानरूप भेदोंका उल्लंघन नहीं करती है इसलिये, 
चेतकत्वकी भांति दर्शकत्व और ज्ञातृत्व आत्माका स्व्रलक्षण ही है। इसलिये मैं देखने- 
वाला प्रात्माको ग्रहण करता हूँ । ग्रहण करता हूँ' श्रर्थात्‌ देखता ही हूँ; देखता हुआ 
ही देखता हूँ, देखते हुएके द्वारा हो देखता हूँ, देखते हुएके लिये ही देखता हूँ, देखते 
हुएसे ही देखता हूँ, देखते हुएमें ही देखता हूँ, देखते हुयेको हो देखता हूँ । भ्रथवा-- 
नहीं देखता; न देखते हुएको देखता हूँ, न देखे हुएके द्वारा देखता हूँ, न देखते हुएके 
लिये देखता हूँ, न देखते हुएसे देखता हूँ, न देखते हुएमें देखता हुं, न देखते हुएको 
देखता हूँ; किन्तु मैं सर्वेविशुद्ध दर्योनमात्र भाव हैँ। ओर इसीप्रकार--मैं जाननेवाले 
श्रात्माकों ग्रहण करता हूं । 'प्रहणा करता हू, अर्थात्‌ जानता ही हूँ; जानता हुआ ही 
जानता हूं, जानते हुएके द्वारा हो जानता हूं, जानते हुएक लिए ह्वी जानता हूँ, जानते 
हुएसे ही जानता हूं, जानते हुएमें ही जानता हूं, जानते हुएको ही जानता हूँ । श्रथवा -- 
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पश्यते पश्यामि, न पश्यत: पश्यासि, न पश्यति पश्यामि, न पश्यंतं पश्यामि; किन्तु 
सर्वविशुद्धों दृहमात्रो भावोउस्सि । श्रपि च--ज्ञातारमात्मानं गृद्स्‍धासि । यत्किल गद्घासि 
तज्जानाम्पेव; जानन्नेव जानामि, जानतेव जानामि, जानते एव जानामि, जानत एवं 
जानामभि, जानत्येव जानामि, जानंतसेव जानामि । अभ्रथवा- न जानामि; न जानन्‌ 
जानामि, न जानता जानामि, न जानते जानामि, न जानतो जानासि, न जानति 
जानामि, न जातनंत॑ जानामि; कितु सर्वविश॒द्धों शप्तिसान्नो मावो5स्मि । 


नहीं जानता; न जानते हुएको जानता हूँ, नहीं जानते हुएके द्वारा जानता हूँ, न 
जानते हुएके लिये जानता हूँ, न जानते हुयेसे जानता हूं, न जानते हुएमें जानता हूँ, 
न जानते हुएको जानता हूँ, किन्तु मैं सवेविशुद्ध क्षप्ति (-जाननक्िया) मात्र भाव हूँ । 
(इसप्रकार देखनेवाले आत्माको तथा जाननेवाले आत्माको कर्ता, कर्म करणा, सम्प्रदान, 
अपादान और अधिकरणारूप कारकोंके भेदपूर्वक ग्रहण करके, तत्पश्चात्‌ कारकभेदोंका 
निषेध करके आत्माको अर्थात्‌ अपनेको दर्शनमात्र भावरूप तथा ज्ञानमात्र भावरूप 
अनुभव करना चाहिये अर्थात्‌ भ्रभेदरूपसे अनुभव करना चाहिये । 


(भावा्ं:-- इन तीन गाथाग्रोंमें, प्रज्ञाके द्वारा आत्माकों ग्रहण करनेको 
कहा गया है । ग्रहण करना” अर्थात्‌ किसी अन्य वस्तुको ग्रहण करना अथवा लेना 
नहीं है; किन्तु चेतनाक़ा ग्रनुभव करना ही आत्माका 'ग्रहएा करना” है । पहली ग।थामें 
सामान्य चेतनाका अनुभव कराया गया है| वहां, प्रनुभव करनेवाला, जिसका अनुभव 
किया जाता है वह, और जिसके द्वारा अनुभव किया जाता है वह--इत्यादि कारक- 
भेदरूपसे ग्रात्माको कहकर, अ्रभेदविवक्षामें कारकभेदका निषेध करके, आत्माको एक 


शुद्ध चेतन्यमात्र कहा गया है । 
अब इन दो गाथाग्रोंमें दृश तथा ज्ञाताका अनुभव कराया है, क्योंकि चेतना- 


सामान्य दर्शनज्ञानविशेषोंका उल्लंघन नहीं करती । यहां भी, छह कारकरूप भेद- 
झनु मवन कराके, और तत्पश्चात्‌ प्रभेद-प्रनुभवनको अपेक्षासे कारकभेदको दूर कराके, 


हृष्टाज्ञातामात्रका भनुभव कराया है। ) 


समयतसतार 


ननु कथ्थ चेतना दर्शनशानविकल्पों नातिक्रामति येन चेतयिता व्रष्टा ज्ञाता च 

? उच्यते-- चेतना तावत्यतिमासरूपा; सा तु, सर्वेबामेब बस्तूनां लामान्यविशेषा- 

त्मकत्वात्‌, हू रूप्यं नातिक्रामति + ये तु तस्या द्व रूपे ते दर्शनज्ञाने । ततः सा ते नाति- 

क्रामति । यदातिक्रामति, सामान्यविशेषातिक्रांतत्वान्चेतनेव न भवति । तदभावे हो 

दोषों --स्वगुणोच्छेदाच्वेतनस्थाचेतनतापत्ति:,._ व्यापकामाबे व्याप्यस्थ चेतनस्पामावों 
या । ततस्तदोषमयाहरशनज्ञानात्मिकंव चेतनाम्युपगंतब्या । 


( धादू लविकीडित ) 
श्रद्व तापि हि चेतना जगति चेद्‌ दृग्ज्ञप्तिरूपं त्यजेत्‌ 
तत्सामान्यविशेषरूपविरहात्सा$स्तित्वमेव त्यजेत्‌ । 


(टोकाः--) यहां प्रशन होता है कि--चेतना दर्शनज्ञानभेदोंका उल्लंघन क्‍यों 
नहीं करती कि जिससे चेतनेबाला दृष्टा तथा ज्ञाता होता है ? इसका उत्त र कहते हैं:-- 
प्रथम तो चेतना प्रतिभासरूप है। वह चेतना द्विरूपत, हा उल्लघन नहीं करती, क्योंकि 
समस्त वस्तुएं सामान्य विशेषात्मक हैं। ( सभी वस्तुएँ सामान्यविदेषस्वरूप हैं । 
इसलिये उन्हें प्रतिभासनेबाली चेतना भी द्विरूपताका उल्लधघन नहीं करती । ) उसके 
जो दो रूप हैं वे दर्शन और ज्ञान हैं। इसलिये बहु उनका (-दर्शनजञानका) उल्लंघन 
नहीं करती । यदि चेतना दशंनज्ञानका उल्लंघन करे तो सामान्यविशेषका उललघन 
करनेसे चेतना हो न रहे (अर्थात्‌ चेतनाका प्रभाव हो जायेगा)। उसके अभावमें दो 
दोष झाते हैं--(१) अपने गुणका नाश होनेसे चेतनको अचेतनत्व आ जायगा, श्रथवा 
(२) व्यापक (चेतना) के अभावमें व्याप्प ऐसा चेतन ( आत्मा ) का प्रभाव हो 
जायेगा । इसलिये उन दोषोंके भयसे चेतनाकों दर्शनज्ञानस्वरूप ही अ्रंगीकार करना 
चाहिए । 

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 


इलोकार्थ :--[ जगति हि चेतना भ्रद शा ] जगतमें निश्चयतः चेतना श्रद्वेत 
है [ भ्रपि चेत्‌ सा दस्क्षप्लिख्यं त्यजेत्‌ ] तथापि यदि वह दर्शनज्ञानख्पको छोड़ दे 
[ तत्सासान्यविशेषरूपविरहात्‌ ] तो सामान्यविशेषरूपके अभावसे ( वह चेतना ) 
[ प्रस्तित्वम्‌ एवं स्यजेत्‌ | अपने अस्तित्वको हो छोड़ देगं।; और [ तत-त्यागे ] हस- 
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तत्त्यागे जड़ता चितो5षपि भवति व्याप्यो बिना व्यापका- 
दात्मा चान्तमुपेति तेन नियत दृ्सप्तिरूपास्तु खित्‌ ॥१८३॥ 
( इन्द्रवच्चा ) 
एकश्चितश्चित्तप एवं भावों 
भावा: परे ये किल ते परेषास्‌ । 
ग्राद्यस्ततरश्चिन्समयथ एवं. भावों 
भावाः परे स्वत एवं हेया: ॥॥१८४।॥। 


प्रकार चेतना अपने ग्रश्तित्वकों छोड़ने पर, (१) [चितः श्रषि जडता भवति] चेतनके 
जड़त्व भ्रा जायेगा--श्रर्थात्‌ श्रात्मा जड़ हो जाय [च] और (२) [ व्यापकात्‌ विना 
व्याप्य: श्रात्मा श्रन्तसु उपेति ] व्यापक (चेतना) के बिता व्याप्य जो ग्रात्मा वह नष्ट 
हो जायेगा (-इसप्रकार दो दोष प्राते हैं )। [ तेन चित्‌ नियतं दृग्शप्तिरूपा भ्रस्तु ] 
इसलिये चोतना नियमसे दशेनज्ञानरूप ही हो । 

भावार्थ :--समस्त वस्तुएं सामान्यविशेषात्मक हैं । इसलिए उन्हें प्रतिभासने- 
वाली चेतना भी सामान्यप्रतिभासरूप (-दशंनरूप) और विशेषप्रतिभासरूप (-ज्ञान- 
रूप) होनो चाहिए । यदि चेतना अपनी दद्यनज्ञानरूपताकों छोड़ दे तो जेतनाका ही 
प्रभाव होने पर, या तो चेतन आत्माको ( श्रपने चेतना गुणका प्रभाव होने पर ) 
जडत्द आ जायगा, झ्रथवा तो व्यापकके अभावसे व्याप्य ऐसे आत्माका अभाव हो 
जायेगा । (चेतना आत्माकी सर्व अवस्थाग्रोंमें व्याप्त होनेसे व्यापक है और आत्मा 
चेतन होनेसे चोतनाका व्याप्य है। इसलिए चोतनाका ग्रभाव होने पर आत्माका भो 
ग्रभाव हो जायेगा । ) इसलिये चेतनाको दशनज्ञानस्वरूप ही मानता चाहिए । 

यहां तात्पय यह है कि--साख्यमतावलम्बो आदि कितने ही लोग सामान्य 
जेतनाको ही मानकर एकान्त कथन करते हैं, उनका निषेध करनेके लिए यहा यह 
बताया गया है कि 'वस्तुक्ता स्वरूप सामान्यविशेषधरूप है इसलिए जेतताको सामान्‍्य- 
विशेषरूप भ्रगीकार करना चाहिए! ॥१८३॥। 

अब आगामी कथनका सूचक इलोक कहते हैं :-- 

श्लोकार्थ:--[ चितः ] चेतन्यका (ग्रात्माका) तो [एकः चिस्मथ: एवं साथः] 
एक चिन्मय ही भाव है, ओर [ ये परे भाषाः ] जो भ्रन्यभाव हैं [ ते किल परेषास्‌ ] 





४७६ समयसार 


को शाम भणिज्ज बुहो णादु सवब्ये पराइए भावे। 
सज्ञमसिणं ति य वयण्ण जारशंतो भ्रप्पयं सुद्ध ॥३००॥। 


को नाम भणोद्बुधः ज्ञात्वा सर्वात्‌ परकोयान्‌ भावान्‌ । 
ममेदसिति च वचन जानन्नात्मानं शुद्धम्‌ ॥३००॥। 


यो हि परात्मनोनियतस्वलक्ष रविभागपातिन्या प्रज्ञया ज्ञानी स्थातू, स खल्वेकं 
चिन्मात्र मावमात्मीयं जानाति, शेषांइव सर्वानेब भावान्‌ परकीयान्‌ जानाति । एवं च 
जानन्‌ कथ्य परभावान्ममामों इति ब्रुयात्‌ ? परात्मनोनिश्चयेन स्वस्वामिसम्बन्धस्था- 
संभवात्‌ । श्रतः सर्वंथा चिद्भाव एवं गृहोतव्यः, शेबाः सर्वे एबं भावा: प्रह्मतव्या इति 
सिद्धांत: । 


वे वास्तवमें दूसरोंके भाव हैं; [ ततः ] इसलिए [ चिन्मयः भाव एव ग्राह्मयः ] (एक) 
चिन्मय भाव ही ग्रहण करने योग्य है, [ परे भावाः स्वतः एवं हेया: ] अन्य भाव 
स्वेथा त्याज्य हैं ।|१८४।। 


ग्रब इस उपदेशकी गाथा कहते है :-- 


सब भाव जो परकोय जाने, शुद्ध जाने झ्रात्मको । 
वह कौन ज्ञानी “मेरा है यह” यों वचन बोले श्रहों ॥३००॥॥ 


गाथार्थ:---[ सर्वान्‌ भावान्‌ ] सर्वे भावोंकों [परकीयान्‌ | दूसरेका [ ज्ञात्वा ] 
जानकर [कः नाम बुधः ] कोन ज्ञानी, [आत्मानं] अपनेको [ शुद्धम्‌ ] श॒द्ध [ जानन ] 
जानता हुग्ना, [इदम्‌ सम | यह मेरा है” (-'यह भाव मेरे है) [इति च बचनं | ऐसा 
वचन [ मणोेत्‌ | बोलेगा ? 


टीकाः--जो ( पुरुष ) परके और आत्माके नियत स्वलक्षगोंके विभागमें 
पड़नेवाली प्रज्ञाके द्वारा ज्ञानी होता है, वह वास्तवमें एक चिन्मात्र भावको अपना 
जानता है और शेष सर्व भावोंकों दूसरोंका जानता है । ऐसा जानता हुआ (वह पुरुष) 
परभावोंको “यह मेरे हैं! ऐसा क्‍यों कहेगा ? (नहीं कहेगा;) क्योंकि परमें और पपने में 
निरचयसे स्वस्वामिसम्बन्धका असम्भव है । इसलिये, सर्वथा चिदुभाव ही (एकमात्र) 
ग्रहण करनेयोग्य है, शेष समस्त भाव छोड़ने योग्य हैं-- ऐसा सिद्धान्त है । 
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( शादू लविक्रीडित ) 
सिद्धांतोध्यमुदात्तचित्तचरितेर्मोक्षाथिभिः सेव्यतां 
शुद्ध चिन्मयसेकसेव परम ज्योति: सदवास्म्यहस । 
एते ये तु समुल्लसंति विविधा भावाः पृथरलक्षणा- 
स्तेहं नास्मि यतोषत्र ते मम परद्रव्यं समग्रा श्रषि ॥१८५॥। 
( प्रनुष्टभ ) 
परद्रव्यग्रह कुर्वन्‌ बध्येतेवापराधवान्‌ । 
बध्येतानपराधो न स्वद्रव्ये संबृतो यतिः ।॥१८६।। 





भावार्थ:--लोकमें भो यह न्याय है कि--जो सुबुद्धि और न्यायवान द्वोता है 
वह दूसरेके धनादिको अपना नहीं कहता । इसीप्रकार जो सम्यग्जानो है, वहू समस्त 
परद्रब्योंको अपना नहीं मानता । किन्तु अपने! निजभावकों ही अपना जानकर ही 
ग्रहण करता है। 

अब इस अथथथंका कलशरूप काव्य कहते हैं :--- 

श्लोकार्थ:---[ उदाचचित्तचरिते: सोक्षाथिभिः |] जिनके चित्तका चरित्र 
उदात्त (-उदार, उच्च, उज्जवल) है ऐसे मोक्षार्थी [ श्रयम्‌ सिद्धान्तः ] इस सिद्धान्त- 
का [सेव्यताम्‌] सेवन करे कि--[ भ्रहम शुद्ध चिन्मयस्‌ एकम्‌ परमं ज्योतिः एवं सदा 
एव श्रस्मि] “मैं तो सदा शुद्ध चंतनन्‍्वमय एक परमज्योति ही हूं; [ तु ] ओर [एते ये 
पृथग्लक्षण: विविधा: भावा: समुल्लसन्ति ते श्रहूं न श्रस्मि] जो यह भिन्न लक्षणवाले 
विविध प्रकारके भाव प्रगट होते हैं वे मैं नहीं हैँ, [ यतः श्रत्र ते समग्रा: ग्रपि सम 
परद्रत्यम्‌ ] क्‍योंकि वे सभी मेरे लिये परद्रव्य हैं ।॥१८५॥। 

ग्रब आगामी कथनका सूचक इलोक कहते है :--- 

इलोकार्थ:--[ परद्रव्यग्रह कुबंन ] जो परद्वव्यको ग्रहण करता है [ श्रपराध- 
बान्‌] वह अपराधी है [बध्येत एव] इसलिये बन्धमें पड़ता है, [स्वढद्रव्ये संबृतः यतिः ] 
और जो स्व्रद्वव्यमें ही संबृत है (अर्थात्‌ जो प्रपने द्रव्यमें ही गुप्त-मग्न है-संतुष्ट है 
परद्रव्यका ग्रहण नहीं करता) ऐसा यति [ श्रनपराधः ] निरपराधी है [| मर बच्येत | 
इसलिए बँक्तला नहीं है ॥॥१८६।। 

अब इस कथनको हृष्शन्तपूर्वक गाथा द्वारा कहते है :-- 


अजप८ 


समयसार 


थेयादी श्रवराहे जो कृव्यदि सो उ संकिदों भमइ | 

मा बज्शेज्ज केण वि चोरी त्ति अणम्हि वियरंतो ॥३०१॥। 
जो ण कणदि शभ्रवराह सो णिस्संको दु जगवदि भमदि । 

ण वि तस्स बज्श्िदु जे चिता उप्पज्जदि कयाइ ॥३०२॥ 
एवम्हि सावराहो बज्ञामि श्रहुं तु संकिदो चेदा । 

जइ पृण रिरावराहो णिस्संकोहूं ण बज्ञामि ॥३०३॥। 


स्तेघादीन राधान यः करोति स तु शंकितो भ्रमति । 
मा बध्ये केनापि चौर इति जने विचरन ।।३०१॥। 
यो न करोत्यपराधान्‌ स निशशंकस्तु जनपदे भ्रमति | 
नापि तसय बद्ध यच्चितोत्पद्यते कदाचित्‌ ॥३०२।॥। 
एवमस्मि सापराधो बध्ये5ह तु शंकितश्चेतयिता । 
यदि पुननिरपराधो निश्शंकोहह न बध्ये ॥३०३।। 


अपराध चौर्यादिक कर जो पुरुष वो शंकित फिर । 
को लोकमें फिरते हुएको, चोर जान जु बांध ले ॥३०१॥ 
झपराध जो करता नहीं, निःशंक लोकविष फिरे । 
“बंध जाउँगा* ऐसो कभी, चिता न उसको होय है ॥॥३०२॥ 
त्यों श्रात्मा श्रपराधों “में बंधता हुँ यों हि सशंक है । 


अरु निरफ्राधी आ्रात्मा, “नांहो बँधघू ” निःशक है ।॥३०३॥ 


गाथार्थ:--[ यः ] जो पुरुष [ स्तेयादोन्‌ श्रपराधान्‌ ] चोरी आदिके अपराध 
[करोति] करता है [सः तु] वह [जने बिचरन्‌ ] लोकमें घूमता हुआ [ केन भ्रषि ] 
मुझे कोई [ चौरः इति ] चोर समभकर [समा बचध्ये ] पकड़ न ले, इसप्रकार 
[शंकितः भ्रमति ] शकित होता हुआ घूमता है; [ यः ] जो पुरुष [ अपराधान्‌ ] 
अपराध [न करोति] नही करता [सः तु ] वह [जनपदे ] लोकमें [निश्शंक: 'भ्रमति ] 
निःशंक घूमता है, [ यद्‌ ] क्योकि [ तस्य ] उसे [ बद्ध' चिन्ता ] बँधनेकी चिन्ता 
[ कदाचित्‌ श्रपि ] कभी भी [ न उत्पद्यते ] उत्पन्त नहीं होती । [ एबस ] इसीप्रकार 


न्‍ै 
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यथात्र लोके य एब परव्रव्यग्रहरपलक्षणमपराधं करोति तस्येतब बंधशंका 
संभवति, यस्तु तं न करोति तस्य सा न संभवति; तथात्मापि य एवाशुद्ध: सन्‌ परच्र्य- 
ग्रहणलक्षणमपराधं करोति तस्येव बंधशंका संभवति, यस्तु शुद्धः संस्तं न करोति तथ्य 
सान संभवतोति नियमः । श्रतः सर्वेथा सर्वपरकौषभावपरिहारेण शुद्ध भात्मा'औैहतव्य:, 
तथा सत्येव निरप्राधत्वात्‌ । 


को हि नामायमपराध: ? 


[ चेतयिता ] अपराधी आत्मा  सापराधः पस्मि ] मैं अपराधी हूं [बध्ये तु अहं] 
इसलिए मैं बँद्व गा इसप्रकार [ शंकितः ] शंकित होता है, [ यदि पुनः ] और यदि 
[ निरपराध: ] अपराध रहित (आत्मा) हो तो [ ग्रह न बध्ये ] “मैं नहीं बंध गा' 
इसप्रकार [ निश्शंकः ] निःशंक होता है । 


टोकाः-- जैसे इस जगतमें जो पुरुष, परद्रव्यका ग्रहण जिसका लक्षण है ऐसा 
ग्रपराध करता है उसीको बन्धकी शंका होती है और जो प्रपराध नहीं करता उसे 
बन्धकी शंका नहीं होती, इसीप्रकार श्रात्मा भी अशुद्ध वतेता हुप्ना, परद्रव्यका ग्रहण 
जिसका लक्षण है ऐसा ग्रपराध करता है उसीको बन्धकी शंका होती है तथा जो शुद्ध 
वर्तेता हुआ अपराध नहीं करता उसे बन्धकी हांका नहीं होती--ऐसा नियम है। 
इसलिए सर्वंधा समस्त परकोय भावोंके परिद्वार द्वारा (अर्थात्‌ परद्रव्यके सर्व भावोंको 
छोड़कर) शुद्ध आत्माको ग्रहणा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने' पर ही निरपराधता 
होती है । 

भावार्थ:-- यदि मनुष्य चोरी आदि अ्रपराध करे तो उसे बन्धनकी शंका हो; 
निरपराधको शंका क्‍यों होगी ? इसीप्रकार यदि गआ॥रात्मा परद्रव्यका ग्रहशारूप अपराध 
करे तो उसे बन्धकी शंका अवश्य होगी; यदि ग्रपनेको शुद्ध अनुभव करे, परका ग्रहण 
न करे, तो बन्धक्री शंका क्‍यों होगी ? इसलिए परद्रव्ययों छोड़कर शुद्ध आत्माका 
ग्रहण करना चाहिए । तभी निरपराघ हुआ जाता है । 


अब प्रश्न होता है कि यह 'अ्पराध' क्‍या है ? उसके उत्तरमें अपराधका 
स्वरूप कहते हैं :-- 


ड्पछ समयसार 


संसिद्धिराधसिद्धं साधियमाराधिय च एयट्ट । 
प्रवगदराधों जो खलु चेंदा सो होदि श्रवराधों ।३०४।॥। 
जो पुण णिरावराधो चेदा णिस्संकिश्रो उ सो होइ । 
अ्राराहणाह णिच्चं बदहुइ शअ्रहू॑ ति जाणंतो ॥३०५॥ 

संसिद्धिराधसिद्ध/ साधितमाराधित चेकार्थम्‌ । 

ग्रपगतराधो यः खलु चेतयिता स भवत्यपराघः ।३०४।॥। 

यः पुनिनिरपराधश्चेतयिता निश्शंकितस्तु स भवति । 

श्राराधनया नित्यं बतंते अहमिति जानन्‌ ॥३०५।। 


अत िननन जनम न नननाननन-ऊ-++++ननीननीननी न नीनननीम॑नीी न नननीनीनीनीनीयनीननीी नई तल + 


संसिद्धि, सिद्धि जु राध, श्ररु साधित श्रराधित एक है । 

ये राधसे जो रहित है, बो श्रातमा अ्रपराध है ॥३०४॥ 
झरु आतमा जो निरपराधो, होय है निःशड्ूू वो । 

बर्ते सदा आराधनासे, जानता “मै” आत्मको ॥॥३०५॥। 


गायार्थ:-- [ संसिद्धिराधसिद्ध' ] संसिद्धि, #राध, सिद्ध [साधितम आरराधितं 
चू ] साधित प्रोर आराधित - [एकार्थम्‌] ये एकार्थवाची शब्द हैं; [यः खलु चेतयिता] 
जो आत्मा [ भ्रपगतराधः ] अपगतराध' अर्थात्‌ राधसे रहित है [ सः ] वह आ्रात्मा 
[ श्रपराधः ] अभ्रपराध [ भवति ] है । 


[पुनः] भ्रौर [ यः चेतयिता ] जो आत्मा [ निरपराधः ] निरपराध है 
[ सः तु ] वह [ निरशंकितः भवति ] निःशक होता है; [ श्रहूं इति जानन्‌ ] “जो 
शुद्ध आत्मा है सो हो मैं हैँ ऐसा जानता हुआ [ आाराधनया ]) आराधनासे [ नित्य॑ 
बतेते ] सदा वतंता है । 





# राध >ग्ाराधना; प्रसन्नता; कपा, सिद्धि; पूर्णता; सिद्ध करना; पूर्ण करना । 
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परद्रव्यपरिहारेण शुद्धत्यात्ममः सिद्धिः साधन वा राध: । अ्रपगतो राधो 
यस्‍्प चेतयितुः सोडपराध: । भ्रथवा भ्रपगतो राधो यस्थ भावस्प सोह़पराधः, तेन सह 
यब्चेतयिता वतंते स सापराध: । स तु परद्रव्यप्रहणसद्भावेन शुद्धात्मसिद्धध्भावाद्बस्ध- 
शंकासंभवे सति स्वयमशुद्धत्वादनाराधक एवं स्थात्‌ । यस्तु निरप्राध: स समग्रपरद्रष्य- 
परिहारेण श॒ुद्धात्मसिद्धिसद्भावादुबन्धशंकाया श्रसंमबे सति उपयोगकलक्षणशुद्ध प्रात्म॑क 
एवाहमिति निश्चिन्चन्‌ नित्यमेव शुद्धात्मसिद्धिलक्षणयाराधनया वतंमानत्वादाराधक 
एव स्थात्‌ । 








टीका:--प रद्रव्यके परिहारसे शुद्ध श्रात्माकी सिद्धि श्रथवा साधन सो राघ 
है । जो श्रात्मा अपगतराध' अर्थात्‌ राधरहित हो वह प्रात्मा अपराध है । अथवा 
(दूसरा समासविग्रह इसप्रकार हैः) जो भाव राध रहित हो वह भाव अपराध है; 
उस अपराधयुक्त जो आत्मा वर्तता हो वह आत्मा सापराध है। वह आत्मा, परद्रव्यके 
ग्रहणके सदुभाव द्वारा शुद्ध आत्माको सिद्धिके अभावके कारण बन्धकी शंका होती है 
इसलिये स्व्रयं अशुद्ध होनेसे, अनाराधक ही है। और जो आत्मा निरपराध है वह, 
समग्र परद्रव्यके परिहारसे शुद्ध आत्माकी सिद्धिके सदुभावके कारणा बन्धकी शंका नहीं 
होतो इसलिये उपयोग ही जिसका एक लक्षण है ऐसा एक शुद्ध ग्ात्मा ही मै हूँ! 
इसप्रकार निश्चय करता हुग्ना शुद्ध श्रात्मकी सिद्धि जिसका लक्षण है ऐसी भ्राराधना 
पुबंक सदा वरतंता है इसलिए, आराधक ही है । 


भावार्थ:--स सिद्धि, राध, सिद्धि, साधित और आराधित--इन शब्दोंका 
एक हो अर्थ है, यहां शुद्ध आ्रात्माको सिद्धि पश्रथवा साधनका नाम 'राध' है । जिसके 
वह राध नही है वह आत्मा सापराध है श्रौर जिसके वह राध है वह आत्मा निरपराध 
है | जो सापराध है उसे बन्धकी शका होतो है इसलिये वह स्वयं गशुद्ध होनेसे 
अनाराधक है। और जो निरपराध है वह नि:ःशक होता हुआ अपने उपयोगमें लीन 
होता है इसलिये उसे बन्धकी शंक्रा नही होतो, इसलिये 'जो शुद्ध आत्मा है वही मै हूँ 
ऐसे निश्चयपूर्वक वर्तता हुआ सम्यग्दशंन, ज्ञान, चारित्र और तपके एक भावरूप 
निश्चय ग्राराधनाका आराधक ही है । 


ग्रब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :--- 


जंघरे समयसार 


( मालिनी ) 
अ्रनवरतमनंतबध्यले.. सापराध: 
स्पृशति निरपराधों बन्धनं नेंब जातु । 
नियतमयमशुद्ध स्व॑ भजन्सापराधों 
भवति निरपराधः साधु शुद्धात्मसेवी ॥॥१८७।॥। 


ननु किमनेन शुद्धात्मोपासनप्रयासेन ? यतः प्रतिक्रमणादिनेव निरप्राधों 
भवत्यात्मा; सापराधस्याप्रतिक्रमणादेस्तदनपोहकत्वेन विषकुम्मत्वे सति प्रतिक्रमणा- 
देस्तदपोहकत्वेनामृतकुम्भत्वात्‌ । उक्त च व्यवहा राचारसूत्रे--श्रष्पडिकमणमप्पडिसररां 
श्रप्पडिहारों ग्रधारणा चेव । श्रशियत्ती य ग्रणिदागरहासोही ये विसकुम्भो ॥१॥। 
पडिकमरां पडिसररणं परिहारों धारणा णियत्ती य। रिदा गरहा सोहो श्रट्टबिहो 
झ्रमयकुम्भो वु ।२॥। 





श्लोकार्थ:--[ सापराधः: ] सापराध आत्मा [ भ्रनवरतम्‌ ] निरन्तर 
[अ्नन्ते: | अनन्त पुदगलपरमाणुरूप कर्मोसे [ बध्यते | बँधता है; [ निरपराधः ] 
निरपराध आत्मा [ बन्धनम ] बन्ध तको [ जातु ) कदापि [ स्पृशति न एव ) स्पर्श 
नहीं करता | [ श्रयम्‌ ] जो सापराध आत्मा है वह तो [ नियतस ) नियमसे [स्वसृ 
अशुद्ध मजन्‌] अपनेको श्रशुद्ध सेवन करता हुम्ना [ सापराधः ] सापराध है, 
[ निरपराधः ] निरपराध आत्मा तो [ साधु ) भलीमभाँति [ शुद्धात्मसेती भवति | 
शुद्ध आत्माका सेवन करनेवाला होता है ॥१८७।॥। 


(यहां व्यवहारनयावलम्बो अर्थात्‌ व्यक्हारनयको अवलम्बन करनेवाला तर्क 
करता है कि:--) ' शुद्ध आत्माकी उपासनाका प्रयास करनेका क्‍या काम है ? क्‍योंकि 
प्रतिक्रमण ग्रादिसे ही ग्रात्मा निरपराध होता है; क्‍योंकि सापराधके, जो प्रप्रतिक्रमण 
ग्रादि है वे, भ्रपराधकों दूर करनेवाले न होनेसे, विषकुम्भ हैं, इसलिये जो प्रति- 
क्रमणादि हैं वे; अपराधको दूर करनेवाले होनेसे अमृतकुम्भ हैं। व्यवहारका कथन 
करनेवाले ग्राचारसूत्रमें भी कहा है कि:--- 


अप्पडिकमश मपडिस रण अप्पडिहारो गअ्रधारणा चेब ! 
प्रशियत्ती ये अस्गिदागरहासोही य विसकुम्भो ॥१॥ 


मोक्ष प्रधिकार ड०२३ 


भ्रश्नोच्यले-- 

पड़िकमर्ण पडिसरण परिहारो धारणा णियत्तो य। 
णिदा गरहा सोही श्रट्टविहों होबि विसकु्‌ भो ॥३०६७ 
अ्रप्पडिकसणमप्पडिसरणं अ्रप्परिहारो श्रधारणा चेव । 
श्रणियत्ती य. अणिदागरहासोही प्रमयक भो ॥॥३०७॥॥ 





पडिकमरणं पडिसररणां परिहारों धारणा रणखियत्ती य। 
णिदा गरहा सोही अट्टविहों श्रमयक्म्भो दु ॥२॥ अन्नोच्यते-- 


श्र्थ:-- अप्रतिक्रमण, अप्रतिस रण, अपरिहार, अ्रधारणा, प्रनिवृत्ति, भ्रनिन्‍्दा, 
प्रगर्ह और अशुद्धि--यह (आठ प्रकारका) विषकुम्भ है ॥ १।। 


"प्रतिक्रण, प्रतिसरण, परिहार, घारणा, “निवृत्ति, 'निन्दा, गा और 
“शुद्धि---यह श्राठ श्रका रका श्रमृतकुम्भ है ॥२॥।” 


उपरोक्त तकका समाधान करते हुए आचायंदेव (निश्चयनयकी प्रधानतासे ) 
गाथा द्वारा करते हैं :-- 


प्रतिक्रमण भ्ररु प्रतिसरण त्यों परिहरण, निवृत्ति धारणा । 
अ्रु शुद्धि, निदा, गहुंणा, ये भ्रष्टविध विषकुम्भ है ॥३०६॥। 
श्रनप्रतिक्रमण श्रनप्रतिसरण, श्रनपरिहरण श्रनधारणा । 
प्रलिवृत्ति, अ्रनग्हा, अ्रनिद, श्रर्शाद्ध भ्रमृतकुम्म हे ।॥३०७॥॥ 

(-प्रतिक्रमणज""कृत दौषोका निराकरगा । 

२-प्रतिस रख >सम्यवत्वा दि गुणोमे प्र रणा । 

३-परिहा रच-मिथ्यात्व-रागादि दोषोका निवारण । 

४-धा रणा > ब बन मस्का रादि मत्र, प्रतिमा इत्यादि बाद्य द्रव्योंके प्रालम्बन द्वारा चित्तकों 

स्थिर करना । 

५-निवृत्ति -बाहा विषयक्रषायादि इच्छामे प्रवतं मान चित्तकों हटा लेना । 

६-निन्दा न्य्ात्मसाक्षी पूरक दोषोका प्रगट करना । 

७-गह>-गुरुताक्षीसे दोषोका प्रगट करना । 

८-शुद्धि ७ दोष होने पर प्रायश्चित लेकर विशुद्धि करना , 











डंपड समयस्रार 


प्रतिक्रमणं प्रतिसरणं परिहारों धारणा निवृत्तिश्त । 
निदा गह शुद्धि: अ्रष्टविधो भवति विषकुम्म: ॥३०६॥ 
ग्रप्रतिक्रमणामप्रतिसरणमपरिहारोधधारणा चेव । 
अनिवृत्ति श्वानिदा5गर्हाःशुद्धि रमृतकुम्भ: ।॥३०७।। 


यस्ताबदज्ञानिजननसाधारणो5प्रतिक़मणादिः स॒शुद्धात्मसिद्ध्भावस्वभावत्वेन 
स्वयमेवापराधत्वाद्विषकुम्म एव; कि तस्य विचारेर ? यस्तु द्रव्यरूप: प्रतिक्रणादिः स 
सर्वापराधविषदोषधापकर्षणसमथ्थत्वेनाम्ृतकुम्भोषपि. प्रतिक्रमणाप्रतिक्रमणादिविलक्षणा- 
प्रतिक्रमणादिरूपां तार्तोयोकों भुमिसपश्यतः स्वकार्यकररपासमथंत्वेन विपक्षकायंकारित्वा- 


अ्न्वयार्थे:-- [पअ्तिक्रमरं ] प्रतिक्रणण, [ प्रतिसरणं ] प्रतिसरण, [परिहारः ] 
परिहार, [ धारणा ] धारणा, [निवृत्तिः] निवृत्ति, [ निन्‍्दा ] निन्‍्दा, [ गा ] गा 
[च शद्धिः] [ श्र शुद्धि--[ श्रष्टविध: ] यह आठ प्रकारका [विषकुम्भ:ः] विषकुम्भ 
[ भवति ] है (क्योंकि इसमें कतृ त्वकी बुद्धि सम्भवित है ) । 


[ श्रप्रतिक्रमणम्‌ ] अप्रतिक्रमण, [श्रप्रतिसरणम्‌] अप्रतिसरणा, [ श्रपरिहारः ] 
ग्रपस्हिर, [अधारणा ] अधा रणा, [ श्रनिवृत्ति:ः च ] अ्ननिवृत्ति, [अ्रनिन्‍्दा] ग्ननिन्‍्दा, 
[श्रगर्हा] अगर्हा [च एव] ओर [ शब्रशुद्धि ] अशुद्धि- श्रम्ृृतकुम्भ: ] यह अमृत- 
कुम्भ है (क्योंकि इससे कतृ त्वका निषेध है--कुछ करना ही नहीं है, इसलिये बन्ध 
नही होता ) । 

टीका:--प्रथम तो जो अज्ञानी जनसाधारणा (-शअ्रज्ञानी लोगोंको साधारण 
ऐसे) अप्रतिक्रमणादि है वे तो शुद्ध आत्माकी सिद्धिके अभावरूप स्वभाववाले हैं 
इसलिये स्वयमेव भ्रपराधरूप होनेसे विषकुम्भ ही है; उनका विचार करनेका क्या 
प्रयोजन है ? ( क्योंकि वे तो प्रथम ही त्यागने योग्य है। ) और जो द्रव्यरूप प्रति- 
क्रमणादि है वे सब अपराधरूपी विषके दोषको (क्रमश:) कम करनेमें समर्थ होनेसे 
अमृतकुम्भ हैं (ऐसा व्यवहार आचारसूत्रमें कहा है) तथापि प्रतिक्रमण-पअ्रप्रतिक्र मणादिसे 
विलक्षण ऐसी अप्रतिक्र मरादिरूप तोसरी भूमिकाको न देखनेवाले पुरुषको बे द्रव्यप्रति- 

मणादि (भ्रपराध काटनेरूप) अ्रपना कार्य करनेकोी असमर्थ होनेसे विपक्ष (प्रर्थातृ 


मोक्ष अधिकार नी] 


हिषकुम्भ एव स्यातू । भ्रप्रतिक्रमणादिख्या तृतोया भूमिस्तु स्वयं शुद्धात्मसिद्धिरूपत्वेन 
सर्वापराधविषदोषारफ॑ सर्वकषत्वात्‌ साक्षात्स्वयममृतकुम्भो सवतीति व्यबहारेण द्रव्य- 
प्रतिक्रमणादेरपि श्रमृतकु मत्व॑ साधयति । तयेब च निरफ्राधो भवति चेतयिता । 
तदभावे द्रव्यप्रतिक्रमणादिरष्यपराध एवं । श्रतस्तृतीयभुसिकयेव निरपराधत्वमित्यव- 
तिष्ठते । तत्प्राप्त्यर्थ एवायं द्रव्यप्रतिक्रमणादिः । ततो मेति मंस्था यत्प्रतिक्रमणादीन्‌ 
श्र्‌ तिस्‍त्याजयति, कितु द्रव्यप्रतिक्रमणादिना न मुचति, श्रन्यदपि प्रतिक्रमणाप्रतिक्रमणा- 
दगोचराप्रतिक्रमणादिरूपं॑ शुद्धात्मसिद्धिलक्षणमतिदुष्कर॑ किसपि कारयति । वध्ष्यते 
चात्रव-#कम्म ज॑ं पुव्वकयं सुहासुहमएेयबित्यथरविसेसं । तत्तो शियतचदे श्रप्पयं तु जो सो 
पडिक्कसरणं ।। इत्यादि । 











बन्धका) कार्य करते होनेसे विषकुम्भ ही है। जो अ्रप्रतिक्रमणादिरूप तीसरो भूमि है 
वह, स्वयं शुद्धात्माकी सिद्धिडप होनेके कारण समस्त अपराधरूपोी विषके दोषोंको 
स्वंथा नष्ट करनेवाली होनेसे, साक्षात्‌ स्वयं अमृतकुम्भ है और इसप्रकार (वह तीसरी 
भूमि) व्यवहारसे द्र॒व्यप्रतिक्रमणादिको भी श्रमृतकुम्भत्व साधती है। उस तोसरी 
भूमिसे ही आत्मा निरपराध होता है। उस ( तोसरी भूमि ) के अभावमें द्रव्यप्रति- 
क्रमणादि भो अपराध ही है। इसलिये, तीसरी भूमिसे ही निरपराधत्व है ऐसा सिद्ध 
होता है। उद्तकी प्राप्तिके लिये ही यह द्रव्यप्रतिक्रमणादि हैं। ऐसा होनेसे यह नही 
मानता चाहिए कि (निरंचयनयका) शास्त्र द्रव्यप्रतिक्रमणादिको छुड़ाता है । तब फिर 
क्या करता है ? द्रव्यप्रतिक्रमणादिसे छुड़ा नही देता (-श्रटका नहीं देता, संतोष नही 
मनवा देता), इसके अ्रतिरिक्त अन्य भी, प्रतिक्रमश-अप्रतिक्रमणादिसे अगोचर अप्रति- 
क्रमणादिरूप, शुद्ध ग्रात्माकी सिद्धि जिसका लक्षण है ऐसा, अति दुष्कर कुछ करवाता 
है। इस ग्रन्थमें ही आगे कहेंगे क्रि--अ#कम्मं जं पुव्वकयं सुहासुहमणेयवित्थरविसेसं । 
तत्तो शियत्तदे अप्पय तु जो सो पडिक्कमरणां ॥। 


(भ्र्थ:--अनेकप्रका रके विस्तारवाले पृवंकृत शुभाशुभ कर्मोंस जो श्रपने' 
प्रात्माको निवृत्त कराता है वह श्रात्मा प्रतिक्रमणा है |) इत्यादि । 


के गाथा० ३८३--३८५; वहां निश्चयप्रतिक्रमण प्रादिका स्वरूप कहा है । 


ह्ण्प घमरासार 


ग्रतों हता: प्रमादिनो गताः सुखासीनतां 
प्रलीन॑ं चापलमुन्मुलितमालंबनस्‌ । 
आत्मन्येबालानितं च चित्त- 
मासंपूर्णाविज्ञानधनोप लब्धे: ॥॥ १ ८८॥। 


भावार्थ:--व्यवहारनयावलम्बीने कहा था कि---“लगे हुये दोषोंका प्रति- 
क्रमणादिकरने से ही ग्रात्मा शुद्ध होता है, तब फिर पहलेसे ही शुद्धात्माके आलम्बनका 
खेद करनेका कया प्रयोजन दै ? शुद्ध होनेके बाद उसका आलम्बन होगा; पहलेसे ही 
ग्ालम्बनका खेद निष्फल है ।” उसे आचार्य समभाते हैं कि:--जो द्रव्य प्रतिक्रमणादि 
हैं वे दोषोंके मिटानेवाले हैं, तथापि शुद्ध आत्मा स्वरूप जो कि प्रतिक्रमणादिसे रहित 
हैं उसके अवलम्बनके बिना तो द्रब्यप्रतिक्रमणादिक दोषस्वरूप हौ हैं, वे दोषोंके 
मिटानेमें समर्थ नहीं हैं; क्योंकि निश्चयकी श्रपेक्षासे युक्त ही व्यवहारनय मोक्षमार्गमे 
है, केवल व्यवहारका ही पक्ष मोक्षमार्गमें नहीं है, बन्धका ही मार्ग है। इसलिये यह 
कहा है कि---अ्ज्ञानीके जो अप्रतिक्रमणादिक हैं सो तो विषकुम्भ है ही; उसका तो 
कहना ही क्या है ? किन्तु व्यवहारचारित्रमें जो प्रतिक्रमणादिक कहे है वे भी निशचय- 
नथसे विषकुम्भ हो हैं, क्योंकि आत्मा तो प्रतिक्रमणादिसे रहित, शुद्ध, अ्रप्रतिक्रमणादि- 
स्वरूप ही है । 


ग्रब इस कथनका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 


इलोकार्थ:-- [ अभ्रतः |] इस कथनसे, [ सुख-श्रासोनतां गताः ) सुखासीन 
(मुखसे बैठे हुए) [ प्रमादिनः ] प्रमादी जीबोंको [ हताः ] हत कहा है (श्रर्थात्‌ उन्हें 
मोक्षका सवंधा अनधिकारी कहा है), [चापलम्‌ प्रलोनम्‌] चापल्यका (-अविचारित 
कार्यका) प्रलय किया है (प्रर्थात्‌ ग्राट्मप्रतीतिसे रहित क्रियाग्रोंको मोक्षके कारणमें 
नही माना, [ आलम्बनम्‌ उन्मूलितम्‌ ] अभ्ालम्बनको उखाड़ फेंका है (प्रर्थात्‌ सम्यर- 
हृष्टिके द्रव्यप्रतिक्रमण इत्यादिको भी निश्चयसे बन्धका कारण मानकर हेय कहा है), 
[ श्रासम्प्रें-विज्ञान-घन-उपलब्धे: ] जबतक सम्पूर्ण विज्ञानघन आत्माकी प्राप्ति न हो 
तबतक [ श्राट्मनि एवं चित्तम्‌ श्रालानितं च ] ( शुद्ध ) आत्मारूपी स्तम्भसे हो 
चित्तको बाँध रखा है (-अर्थात्‌ व्यवहारके ग्रालम्बनसे अनेक प्रवत्तियोंमें चित्त भ्रमण 
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( वसनन्‍्ततिलका ) 

यत्र प्रतिक्रमणमेव विष प्रणीतं 

तन्नाप्रतिक़रमशमेव सुधा कृतः स्थात्‌ । 

तत्कि प्रमाद्यति जनः प्रपतन्नधोः्ध: 

कि नोध्व॑मूष्बंमधि रोहति निष्प्रमाद: ॥॥१८६॥। 


करता था उसे शुद्ध चंतन्यमात्र आरात्मामें ही लगानेको कहा है क्‍योंकि वही 
मोक्षका कारण है) ॥॥१८८।। 


यहां निश्वयनयसे प्रतिक्रमणादिको विषकुम्भ कहा और गप्रप्रतिक्रमणादिको 
अमृतकुम्भ कहा इसलिये यदि कोई विपरीत समभकर प्रतिक्रमणादिको छोड़कर प्रमादी 
हो जाये तो उसे समभानेके लिये कलशरूप काव्य कहते है :-- 


श्लोकार्थें: -- [ यश्र प्रतिक्रमणम्‌ एवं विष प्रणीतं ] (हे भाई ! ), जहां 
प्रतिक्रमणको ही विष कहा है, [ तत्र भ्रप्रतिकरमण म्‌ एवं सुधा क॒तः स्थात्‌; ] वहां 
गप्रतिक्रमणा अमृत कहांसे हो सकता है ? (अर्थात्‌ नहीं हो सकता ।) [ तत्‌ ] तब 
फिर [ जनः श्रध: ग्रध: प्रपतन्‌ कि प्रमाद्यति ) मनुष्य नीचे हो नीचे ग्रिरता हुग्ना 
प्रमादी क्यों होता है ? [निष्प्रमाद:] निष्प्रमाद होता हुआ [ ऊध्वंम्‌ ऊध्वंस कि न 
ब्रधिरोहित ] ऊपर ही ऊपर क्‍यों नहीं चढता ? 


भावाथं:--अज्ञानावस्थामें जो ग्रप्रतिक्रमणादि होते है उनकी तो बात ही 
क्या १ किन्तु यहा तो, शुभप्रवत्तिख्प द्रव्यप्रतिक्रमणादिका पक्ष छुड़ानेके लिए उन्हें 
(द्रव्यप्रतिक्रमणादिको ) निश्चयनयकी प्रधानतासे विषकुम्म कहा है क्योंकि वे कर्मबन्ध- 
के ही कारण हैं, और प्रतिक्रमगा-अग्रतिक्रणादिसे रहित ऐसी तीसरी भूमि, जो कि 
शुद्ध आत्मस्वरूप है तथा प्रतिक्रमणादिसे रहित होनेसे प्रप्रतिक्रमणादिख्प है, उसे 
अमृतकुम्भ कहा है अर्थात्‌ वहांके अ्रप्रतिक्रमणादिकों अमृतकुम्भ कहा है। तृतीय भूमिपर 
चढ़ानेके लिये ग्राचायंदेवने यह उपदेश दिया है। प्रतिक्रमणादिको विधकुम्भ कहनेकी 
बात सुतकर जो लोग उल्टे प्रमादी होते हैं उनके सम्बन्धमें प्राचार्य कहते है कि-- 
'यह लोग नीचे ही नीचे क्‍यों गिरते हैं ? तृतोय भूमिमें ऊपर हो ऊपर क्यो नहीं 
चढ़ते ?' जहां प्रतिक्रमणको विषकुम्म कहा है वहां उसका निषेधरूप प्रप्रतिक्रमण ही 


है समयसार 


(थ्को) 

प्रमादकलितः कर्थ भवति शुद्धभावोइलस: 

कषायभरगोरवादलसता प्रमादों यतः । 

अ्रत: स्वरसनिरभरे नियमितः स्वभावे भवन 

मुनि: परमशुद्धतां ब्रजति मुच्यते वाईचिरात्‌ ॥१६०॥। 

( जादू लविक्रोडित ) 

त्यक्त्वाइशुद्धिविधायि तत्किल परद्रव्यं समग्र॑ स्वयं 
स्वद्रब्ये रतिमेति यः स नियत सर्वापराधच्युत: । 





अमृतक्म्भ हो सकता है, अज्ञानीका नहों ॥ इसलिये जो अप्रतिक्रमणादि अमृतकुम्भ 
कहे है वे अज्ञानीके अप्रतिक्रमणादि नहीं जानना चाहिए. किन्तु तीसरी भूमिके शुद्ध 
आत्मामय जानना चाहिए ॥१८९६॥ 





अब इस ग्रथंको हृढ करता हुआ काव्य कहते है :-- 


श्लोकार्थ :-"[ कषाय-भर-गौ रवात्‌ श्रलसता प्रमादः: ] कषायके भारसे 
भारी होनेसे आ्रालस्यका होना सो प्रमाद है, [ यतः प्रमादकलित: श्रलसः शुद्धभाव: कर्थ 
भवति ] इसलिये यह प्रमादयुक्त आलस्यभाव शुद्धभाव कैसे हो सकता है ? [ श्रतः 
स्वरसनिर्भरे स्वभावे नियमित: भवन्‌ मुनिः ] इसलिये निजरससे परिपूर्ण स्वभावमे 
निशचल होनेवाला मुनि [परमशुद्धतां ब्रजति ] परम शुद्धताको प्राप्त होता है [ वा ] 
अथवा [ भ्रचिरष्त मुच्यते | शीघ्र-अल्पकालमे ही-(कमंबन्धसे ) छूट जाता है । 

भावार्थ:--प्रमाद तो कपायके गोरवसे होता है इसलिये प्रमादीके शुद्ध भाव 
नही होता । जो मुनि उद्यमपूर्वक स्वभावमें प्रवृत्त होता है वह शुद्ध होकर मोक्षकों 
प्राप्त करता है ॥१६०॥। 

ग्रब, मुक्त होनेका अनुक्रम-दर्शक काव्य कहने हैं :--- 


श्लोकार्थ:--[ यः किल शअशुद्धिविधायि परद्रव्यं तत्‌ समग्र त्यक्था ] जो 
पुरुष वास्तवमें अ्रशुद्धता करनेवाले समस्त परद्रव्यको छोड़कर [ स्वयं स्वद्वव्ये रतिम्‌ 
एति ] स्वय रवद्रव्यमें लीन होता है, [सः] वह पुरुष [ नियतम्‌ ] नियमसे [ सर्ब- 
श्रपराध-च्युतः ] सर्व अपराधोंसे रहित होता हुआ, [ बन्ध-ध्वंसम्‌ उपेत्य नित्यम्‌ 
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बंधध्वंसमुपेत्य नित्यमुदितः स्वज्योंतिरच्छोच्छुल- 
च्चेतन्यामृतप्रपूर्णमहिमा शुद्धों भवन्मुच्यते ॥१६९१।॥। 
( मन्दाकान्ता ) 
बंधच्छेदात्कलयदतुल. मोक्षमक्षय्यमेत- 
ह्ित्योद्योतस्फुटितसहजावस्थमेंकांतशुद्धम्‌ । 
एकाकारस्वरसभ रतोष्त्यंतगग भी रधो रं 
पूर्ण ज्ञानं ज्जलितमचले स्वस्थ लोन महिम्नि (११६२॥ 


उदितः ] बन्धके नाशको प्राप्त होकर नित्य-उदित ( सदा प्रकाशमान होता हुश्रा 
[ स्व-ज्योति:ः-अच्छु-उच्छुलत्‌-चे तन्य-भ्रमत-प्र-प्‌रणुण-महिमा ] ग्रपनी ज्योतिसे 
(आत्मस्वरूपके प्रकाशसे ) निर्मलतया उछलता हुग्रा जो चेतन्यरूपी अमृतके प्रवाह 
द्वारा जिसकी पूर्ण महिमा है ऐसा [ शुद्ध: भवन | शुद्ध होता हुआ, [ म॒च्यते ] कर्मोसे 
मक्त होता है 

भावार्थ: --जो पुरुष, पहले समस्त परद्रव्यका त्याग करके निज ब्रब्यमें 
(आत्मस्वरूपमें ) लीन होता है, वह पुरुष समस्त रागादिक अपराधोंसे रहित होकर 
आगामी बन्वका नाश करता है और नित्य उदयरूप केवलज्नानक्ो प्राप्व करके, शुद्ध 
होकर, समस्त कर्मोंका नाश करके, मोक्षकरो प्राप्त करता है। यह, मोक्ष होनेका 
अनुक्रम है ॥।१६ १॥ 


अब मोक्ष अधिकारको पूर्ण करते हुए उपके अन्तिममंगलहूप पूर्ण ज्ञानकी 
महिमाका (सर्वथा शुद्ध हुए आत्मद्रव्यकी महिमाक्ा) कलशरूप काब्य कहते है :-- 


श्लोकार्थ:---[ बन्धच्छेदात्‌ अतुलम्‌ श्रक्षय्यम्‌ मोक्षम्‌ कलयत्‌ | कमंबन्धके 
छेदनेसे अतुल अक्षय ( अविनाशो ) मोक्षका अनुभव करता हुआ, [ नित्य-उद्योत- 
स्फुटित-सहज-मअ्रवस्थस्‌ | नित्य उद्योतव्रालो ( जिसका प्रकाश नित्य है ऐसी ) सहज 
अवस्था जिसको खिल उठो है ऐसा, [ एकान्त-शुद्धम्‌ ] एकांत शुद्ध (-कर्ममलके न 
रहरेसे अत्यन्त णुद्ध), [ एकाकार-स्व-रस-भ रतः भ्रत्यन्त-गम्भोर-धोरम ] भौर एकाकार 
(एक ज्ञानमात्र आकारमें परिणमित) निजरसकी अतिशयतासे जो अत्यन्त गम्भीर 
श्ौर धीर है ऐसा [ एतत्‌ पूर्ण ज्ञानम] यह पूर्ण ज्ञान [ ज्वलितम्‌ ] प्रकाशित हो 
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इति मोक्षो निष्क्रांतः । 


इति श्रोमदमतचंद्रसुरिविरच्ितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्याता मोक्ष- 
प्ररूपक: श्रष्टमोंपकः ।) 


उठा है ( सर्वथा शुद्ध आत्मद्रव्य जाज्वल्यमान प्रगट हुआ है ), ओर [ स्वस्थ अ्रचले 
महिस्नि लोनम ] अपनी अचल महिमामें लोन हुझ्ना है । 


भावार्थ:--कमंका नाश करके मोक्षका अनुभव करता हुप्ना, श्रपनी 
स्वाभाविक अवस्थारूप, अत्यन्त शुद्ध, समस्त ज्ञेयकारोंको गौण करता हुआ्ना, अत्यन्त 
मम्भीर (जिसका पार नहीं है ऐसा) श्रौर धीर ( आकुलतारहित )--ऐसा पूरो शान 
प्रगठ दैदीप्यमान होता हुआ, अपनी महिमामें लोन होगया ॥॥१६२॥ 
टोकाः--इसप्रका र मोक्ष (रंगभूमिमेंसे) बाहुर निकल गया । 
भावार्थे:--रंगभूमिमें मोक्षतत्त्वका स्वाँग आया था । जहाँ ज्ञान प्रगट हुआ 
वहां उस मोक्षका स्वाँग रंगभूमिसे बाहर निकल ग३: । 
श सवेया # 
ज्यों नर कोय परधभो हृढ़बंधन बंधस्वरूप लखे दुखकारी, 
चित करे निति केम कटे यह त्तौऊ छिदे नहि नेक टिकारी । 
छेदनक्‌ ग्रहि श्रायुथ धाय चलाय निशंक करे दुय धारी, 
यों बुध बुद्धि धसाय दुधा करि कर्म रु झ्रातम आप गहारी ।। 


इसप्रकार श्री समयसारकी ( श्रीमत्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री समयसार 
परमागमकी ) श्रीमद्‌ भ्रमृतचन्द्राचायंदेववि रचित आात्मख्याति नामक 
टीकामें मोक्षका प्ररूपक आठवां झंक समाप्त हुआ। 


५९६ ...ओक 
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श्रथ प्रविशति सर्वविशुद्धज्ञानम्‌ । 

( मन्दाकान्ता ) 
नीत्वा सम्पक्‌ प्रलयमखिलान्‌ कतू सोकत्रादिभावान्‌ 
दूरीमृतः प्रतिपदमय बंधमोक्षप्रक्‍्लप्तेः । 
शुद्धः शुद्धः स्व॒रसविसरापुरंपुण्याचलाचि- 
्टंकोत्कीरां प्रककमहिमा स्फ््जति ज्ञानपुज:ः ॥१६३॥ 


# दोहा # 
स्वविशुद्ध सुज्ञानमय, सदा आतमाराम। 
परकू करें न भोगवे, जाने जपि तसु नाम ॥ 
प्रथम टोकाकार आचार्यदेव कहते हैं कि-'अब सव्वेविशुद्धज्ञान प्रवेश करता है ।”” 
मोक्षतत्त्वके स्वांगके निकल जानेके बाद स्वंविदुद्धज्ञान प्रवेश करता है । 
रंगभूमिमें जीव-अजीव, कर्ताकृर्म, पुण्य-पाप, ग्रास्नव, संवर, निजेरा, बन्ध और मोक्ष 
-+ये आठ स्वांग आये, उनका नृत्य हुआ झौर वे अपना अपना स्वरूप बताकर निकल 
गये । अब स्व स्वॉगोंके दूर होने पर एकाकार सर्वविशुद्धज्ञान प्रवेश करता है । 


उममें प्रथम ही, मंगलरूपसे ज्ञानपुञ्ञ ग्रात्माकी महिमाका काव्य कहते हैं :--- 


इलोकार्थ :--- [ श्रखिलान्‌ कतू -भोक्‍्तृ-प्रादि-मावाव्‌ सम्यक्‌ प्रलयस्‌ नौत्वा] 
समस्त कर्ता-भोक्ता भ्रादि भावोंको सम्यक प्रकारसे (भलीभांति) नाशको प्राप्त कराके 
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( प्नुष्टुभ्‌ ) 
कत त्वं न स्वभावोषस्थ चितो वेदयित्त्ववत्‌ । 
ग्रशानादेव कर्तायं तदभावादकारका: ॥॥१६४।। 


अ्रथात्मनो5कतृ त्वं दृष्टांतपुरस्सरमास्याति-- 





[ प्रतिषदस] पद पद पर ( अर्थात्‌ कर्मोके क्षयोपशमके निमित्तसे होनेवाली प्रत्येक 
पर्यायमें ) [बन्ध-मोक्ष-प्रक्‍्लुप्से: द्रोभुतः] बन्ध-मोक्षकी रचनासे दूर व्तंता हुआ्रा, 
[ शुद्धः शुद्ध: ] शुद्ध-शुद्ध ( अर्थात्‌ रागादि मल तथा आवरणसे रहित, ) [स्वरस- 
विसर-आरपूरं-पुण्य-झचल-अ्रचि: ] जिसका पवित्र अ्रचल तेज निजरसके (-ज्ञान- 
रसके, ज्ञानचेतनारूपी रसके ) विस्तारसे परिपुर्णा है ऐसा, और [ टंकोत्कीरों-प्रकट-- 
महिमा ] जिसकी महिमा टंकोत्कीर्ण प्रगट है ऐसा यह, [ श्रयं ज्ञानपुञ्जः स्फू्जति ] 
ज्ञानपुश्न आत्मा प्रगट होता है । 


भावार्थ :--शुद्धनयका विषय जो ज्ञानस्वरूप ग्रात्मा है वह कतृ त्वभोकतृत्वके 
भावोसे रहित है, बन्धमोक्षकी रचनासे रहित है, परद्रव्यसे और परद्रव्यके समस्त 
भावोंसे रहित होनेसे शुद्ध है, निजरसके प्रवाहसे पूर्ण देदीप्यमान ज्योतिरूप है और 
टंकोत्कीर्ण महिमामय है । ऐसा ज्ञानपुञ्ज आत्मा प्रगट होता है ॥॥१६३॥। 


अब सर्वविशुद्ध ज्ञानको प्रगट करते हैं। उसमें प्रथम, आत्मा कर्ता-भोक्ता- 
भावसे रहित है! इस अथेका, आगामी गाथाओंका सूचक इलोक कहते है :-- 


इलोकार्थ:--[ कत्‌ त्व॑ं झ्स्य चितः स्वभावः न ] कतृ त्व इस चित्स्वरूप 
आत्माका स्वभाव नहीं है, [ वेदयितृत्ववत्‌ ] जेसे भोकतुत्व स्वभाव नहों है। [ प्रश्ञानात्‌ 
एव श्रयं॑ कर्ता ] वह अज्ञानसे ही कर्ता है, [ लद-अ्रभावात्‌ श्रकारक: ] अ्रज्ञानका 
ग्रभाव होने पर प्रकर्ता है ॥॥१६४।॥ 


प्रब, आत्माका अकतृ त्व दृष्टान्तपृ्वंक कहते हैं :--- 
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दवियं ज॑ं उप्पज्जदइ गरोहि तं तेहि जाणसु झ्ररण्णं । 

जह कडयावोहि दु पज्जएहि कणय॑ भ्रणण्णमिह ॥३०८॥। 
जीवस्साजीवस्स दु जे परिणामा दु देसिदा सुत्त । 

त॑ जोवमजीब॑ बा तेहिमणण्णं वियाणाहि ॥३०॥ 

ण कदोचि वि उप्पण्णो जम्हा कज्जं ण तेण सो श्रादा । 
उप्पादेंदि ण किचि वि कारणमवि तेण ण स होदि ॥।३१०॥ 
कम्मं पडच्च कत्ता कत्तारं तह पड्च्च कम्माणि | 
उप्पज्जंति य णियमा सिद्धी दु ण दीसदे भ्रण्णा ॥३११॥। 

द्रव्य यदुत्पचते.. गुणेस्तत्तेर्जानीह्यनन्यत्‌.। 


यथा कटकादिभिस्तु पर्यायः कनकमनन्यदिहु ॥३०८।॥। 
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जो द्रव्य उपजे जिन गुणोंसे, उनसे जान ग्रमन्‍्य वो । 
है जगतमें कटकादि, पर्याथोंसे कनक श्रनन्य ज्यों ।॥३०४८।। 
जीव-प्रजोवके परिणाम जो, शास्श्रोंविषे जिनवर कहे । 
वे जोव और प्रजोव जान, श्रनन्य उन परिरशामससे ॥॥३०६।। 
उपज न श्रात्मा कोइसे, इससे न आत्मा कार्य है । 
उपजावता नहिं कोहको, इससे न कारण भो बने ॥३१०॥ 
रे ! कमं-ग्राश्नित होय कर्ता, कर्म भी करतारके । 
आश्रित हुवे उपजे नियमसे, भ्रन्य तह सिद्धी दिखे ॥३११।॥ 
गाथार्थ:--[ यत्‌ द्रव्यं ) जो द्रव्य [गुणेः] जिन गुणोंसे [जत्यत] उत्पत्त 
होता है [तेः] उन गुणोंसे [ तत्‌ ] उसे [ भ्रतन्‍्यत्‌ जानोहि ] अनन्य जानो; , था ] 


जैसे [ इह ] जगतमें [कटकादिशिः पर्याय: तु) कड़ा इत्यादि पर्यायोंसे [ कनकस्‌ ] 
सुबर्ण [ श्रनन्यत्‌ ] भ्नन्‍्य है वेसे । 


ड६ ४ समयसार 
जीवस्थाजीवस्थ तु ये परिणामास्तु दर्शिताः सूत्रे । 
त॑ जोवमजीब॑ तेरनन्यं, विजानोहि. ॥॥३०६॥। 
न कुतश्चिदप्युत्पन्नो यस्मात्कार्य न तेन स शात्मा । 
उत्पादयति न किचिदषि कारणसपि तेन न स भवति ।॥३१०।। 
कर्म प्रतीत्य कर्ता कर्तारं तथा प्रतीत्य कर्माणि । 
उत्पद्य ते च नियमात्सिद्धिस्तु न दृश्यतेषन्या ॥३११॥। 


जीवों हि. तावत्क्रमनियमितात्मपरिरणामेरुत्पद्मामानो जोब एव, नाजीवः, 
एबमजोयथोइपि क़मनियमितात्मपरिणामं रुत्पद्यममानोप्जोव एबे, न जीवः, सर्वेद्रव्याणां 











[ जोवस्य भ्रजोवस्थ तु ] जीव और ग्रजीवके [ ये परिणामाः: तु ] जो 
परिणाम [ सूत्रे वशिताः ] सूत्रमें बताये हैं, [ तेः ] उन परिणामोंसे [ त॑ जीवम 
झजोब॑ वा ] उस जीव प्रथवा श्रजीवको [ श्रनन्यं विजानीहि ] भ्रमन्‍्य जानो । 


[ यसमात्‌ ] क्योंकि [कतश्चिद भ्रपि] किसीसे भी [ न उत्पन्नः ] उत्पन्न 
नहीं हुआ [लेन] इसलिये [सः झात्मा ] वह प्रात्मा [कार्य न] ( किसीका ) काये 
नहीं है, [ किचिद्‌ भ्रपि ] और किसीको [ म उत्पादयतिः ] उत्पन्न नहीं करता [तिन] 
इसलिये [सः] वह [ कारणम्‌ झ्रपि ] (किसोका) कारण भी [न भवति ] नहीं है। 


[ नियमात्‌ ] नियमसे [कर्म ब्रतीत्य ] करके श्राश्नयसे (-कमंका अ्रवलम्बन 
लेकर) [कर्ता] कर्ता होता है; [ तथा थे ] और [ कर्तारं प्रतीत्य ] कर्ताके आश्रयसे 
[कछर्माणि उत्पन्व ते] कर्म उत्पन्न होते हैं; [ भ्रन्‍्या तु] अन्य किसी प्रकारसे [ सिद्धि: ] 
कर्ताकमंकी सिद्धि [ न दृहयते ] नहीं देखौ जाती । 


टोकाः--प्रथम तो जीव क्रमबद्ध ऐसे अपने परिणामोंसे उत्पन्न होता हुआ 
जोब ही है, अजीब नहीं; इसीप्रकार ग्रजीव भी क्रमबद्ध श्रपने परिणामोंसे उत्पन्न होता 
हुआ भ्रजीव ही है, जोव नहीं; क्‍योंकि जेसे ( कंकरा भादि परिणामोंसे उत्पन्न होने- 
वाले ऐसे) सुवर्णंका कंकणा शभादि परिणामोंके साथ तादात्म्य है उसीप्रकार सबं द्रब्यों- 
का अपने परिणामोंके साथ तादात्म्य है। इसप्रकार जीव प्रपने परिणामोंसे उत्पन्न 
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स्वपरिणाम:ः सह तादात्म्पात्‌ कद्भुणादिपरिणासे: काञउचनवत्‌ । एवं हो 
स्वपरिणामंरुत्पवमानस्यथाप्यजीवेन सह॒ कार्यकारणभावों न सिध्यति, सवद्रंव्कणा 
द्रव्पांतरेण सहोत्पाद्योत्पादकभाषयाभावात्‌; तदसिद्धों चाजोवस्थ जीवकमंत्यं न सिध्यति; 
तदसिद्धों च कत्‌ करंणो रनन्यापेक्षत्तिद्धत्वात्‌ जोवस्थाजोबकत्‌ त्व॑ न सिध्यति । श्रतों 
जीवो$कर्ता श्रवतिष्ठते । 
( शिखरिणी ) 

ग्रकर्ता जीवो5यं स्थित इति विज्वुद्धः स्वरसतः 

स्फुरच्चिज्ज्यो तिभिइछुरितभुवना मोगभवनः । 

तथाप्यस्यासौ स्थाद्यविहु किल बंध: प्रकृतिभिः । 
स खल्वज्ञानस्थ स्फुरति -महिमा को5पि गहनः ॥१६५॥! 





होता है तथापि उसका अजीवके साथ कार्यकारणभाव सिद्ध नही होता, क्‍योंकि सर्व 
द्रव्योंका अन्यद्रव्यके साथ उत्पाद्य-उत्पादक भावका अभाव है; उसके ( कार्यकारण- 
भावके ) सिद्ध न होने पर, अ्रजोवके जोब्रका कमंत्व सिद्ध नहीं होता; और उसके 
(-भ्रजोवके जीवका कमंत्व) सिद्ध न होने पर, कर्ता-कर्मको अ्न्यनिरपेक्षतया (ग्रन्थे- 
द्रव्यसे निरपेक्षतया, स्वद्रव्यमें हो) सिद्धि होनेसे जोबके अजीवका करत त्वका सिद्ध नहीं 
होता । इसलिये जीव अकर्ता सिद्ध होता है । 


भावार्थ:--सवे द्वव्योंके परिणाम भिन्न भिन्न हैं। सभी द्रव्य अपने अपने 
परिणामोंके कर्ता हैं; वे उन परिणामोंके कर्ता हैं, वे परिणाम उनके कर्म है । नि३चयस 
किसोका किसोके साथ कर्ताकर्मंसबंध वहीं है। इसलिये जीव अपने ही परिणामोंका 
कर्ता है, और अपने परिणाम कम हैं । इसीप्रकार ्रजीव अपने परिणामोंका ही कर्ता 
है, और अपने परिणाम कम हैं । इसीप्रकार जीव दूसरेके परिरणामोंका अकर्ता है । 


“इसप्रकार जीव अ्रकर्ता है तथापि उसे बन्ध होता है यह अज्ञानकी महिमा 
है! इस अथंका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 


श्लोकार्थ:--[ स्वरसतः विशुद्ध: ] जो निजरससे विशुद्ध है, और [ स्फुरत- 
चित्‌-ज्योति्भिः छुरित-भुवन्‌-झ्रभोग-भवनः ]) जिसकी स्फुरायमान होती हुई 
चेतन्यज्योतियोंके द्वारा लोकका समस्त विस्तार व्याप्त हो जाता है ऐसा जिसका 
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चेदा दु पयडीशअ्रटूट उप्पज्जइ विणस्सइ । 
पयडी वि चेययट्ट उप्पज्जद विशस्सइ ॥३१२।॥। 
एवं बंधों उ दोण्हूं पि झ्रण्णोण्णप्यच्चया हुवे । 
भ्रष्पणो पयडीए य संसारो तेण जायदे ॥।२१२॥ 
चेतयिता तु प्रकृत्यथंमुत्पद्चते विनश्यति । 
प्रकृतिरपि चेतकार्यमुत्पद्यता विनश्यति ॥॥३१२॥ 
एवं बंधस्तु दृयोरपि श्रन्योन्यप्रत्यया-डूवेत्‌ । 
ग्रात्मन: प्रकृतेश्व संसारस्तेन जायते ।॥३१३॥।। 


स्वभाव है, [श्रयं जीवः] ऐसा यह जीव [ इति ] पूर्वोक्त प्रकारसे (परद्रव्यका तथा 
परभावोंका) [ श्रकर्ता स्थितः ] अकर्ता सिद्ध हुआ, [ तथापि ] तथापि [ श्रस्थ ] 
उसे [ इह ] इस जगतमें [ प्रकृतिभिः ] कर्म प्रकृतियोके साथ [ यद्‌ भ्रसौ बन्ध: किल 
स्यात्‌ ] जो यह (प्रगट) बन्ध होता है। [सः खलु अज्ञानस्य कः श्रपि गहनः महिमा 
स्फुरति] सो वह वास्तवमें अज्ञानकी कोई गहन महिमा स्फुरायमान है । 

भावाये:-- जिसका ज्ञान सर्व श्षेयोंमें ध्याप्त होनेवाला है ऐसा यह जीव 
शुद्धनयसे परद्रव्यका कर्ता नहीं है, तथापि उसे कर्मका बन्ध होता है यह ग्रज्ञानकी 
कोई गहन महिमा है--जिसका पःर नहीं पाया जाता ॥॥१६५॥। 








(अब अज्ञानकी इस महिमाको प्रगढ करते हैं :-- ) 


पर जीब प्रकृतीके निमित्त जु, उपजता नशता श्ररे ! 

अझरु प्रकृतिका जीवके निमित्त, विनाश भ्ररु उत्पाद है ॥३१२॥ 

अ्रन्योन्थके जु निरमित्तसे यों, बंध दोनोंका बने । 

इस जीव प्रकृतो उमयका, संसार इससे होय है ।॥३१३।। 

गायार्थ:--[ चेतयिता तु ] चेतक श्रर्थात्‌ प्रात्मा [ प्रकृस्यर्थम ] प्रकृतिके 

निमित्तसे [ उत्पद्यते ] उत्पन्न होता है [विनश्यति] भ्रौर नष्ट होता है, [प्रकृतिः श्रपि] 
तथा प्रकृति भी [ चेतकार्थम््‌ ] चेतक अर्थात्‌ आत्माके निमित्तसे [ उत्पद्ते ] उत्पन्न 
डोती है [ विनश्यति ] तथा नष्ट होती है ' | एवं । इसप्रकार [ प्रन्योस्यप्रत्ययात्‌ ] 


सबंविशुद्धज्ञान प्रविकार ४६७ 


ग्रयं हि श्रासंसारत एवं प्रतिनियतस्वलक्षणानिरज्ञानित परात्मनोरेकत्वाध्यासस्य 
करणारशकर्ता सन्‌ चेतयिता प्रकृतिनिभिचमुत्पत्तिविनाशावासादयति; प्रकृतिरपि चेतयितृ- 
निर्िससमुत्पत्तिविनशावासादयति । एवमनयो रात्मप्रकृत्यो: कतृ कर्म मावाभावेष्पन्योन्य- 
निमिसनेमित्तिकभावेन दयोरपि बंधों दृष्ट,, ततः संसारः, तत एवं च तयोः कत॑ कर्म- 
व्यवहार: । 


जा एस पयडौश्रट्ू चेदा णेब विमुञ्चए। 
ग्रयाणश्रो हुवे ताव मिच्छाबिट्टी श्रसंजश्नो ॥३१४॥ 
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परस्पर निमित्तसे [ दयोः श्रपि ] दोनोंका--[ श्रात्मनः प्रकृतेः च ) प्रात्माका और 
प्रकृतिका--[ बन्धः तु मबेत्‌ ] बन्ध होता है, [ तेन ] और इससे [ संसार: ] संसार 
[ जायते ] उत्पन्न होता है । 


टीकाः--यह भ्रात्मा, (उसे ) अ्रनादि संसारसे ही ( श्रपने और परके भिन्न 
भिन्न) निश्चित स्वलक्षणोका ज्ञान (भेदज्ञान) न होनेसे दूसरेका श्लौर अपना एकत्वका 
अध्यास करनेसे कर्ता होता हुम्ना, प्रकृतिके निरमित्तसे उत्पत्ति-विनाशको प्राप्त होता है; 
प्रकृति भी झत्माके निमित्तसे उत्पत्ति-विनाशको प्राप्त होती है [ श्रर्थात्‌ श्रात्माके 
परिणामानुसार परिणमित होती है) । इसप्रकार--यद्यपि वे आत्मा और प्रकृतिके 
कर्ताकर्म भावका अ्रभाव है, तथापि--प रस्पर निमित्तनेमित्तिकभावसे दोनोंके बन्ध देखा 
जाता है, इससे संसार है और इसोसे उनके ( झ्रात्मा और प्रकृतिके ) कर्ताकर्मका 
व्यवहार है । 


भावार्थ:-- आत्माके और ज्ञानावरणादि कर्मोकी प्रकृतिश्रोंके परम।थंसे कर्ता- 
कर्म भावका अभ्रभाव है तथापि परस्पर निमित्तनेमित्तिकभावके कारण बन्ध होता है, 
इससे संसार है और इसीसे कर्ताकमंपनका व्यवहार है । 


(अब यह कहते हैं कि--'जबतक आरात्मा प्रकृतिके निमित्तसे उपजता- 
बिनाशना न छोड़े तबतक वह श्रज्ञानो, मिथ्याहृष्टि, असंयत है! :-- ) 


उत्पाद-व्यय प्रकृतीनिमित्त जु, जब हि तक नहिं परितजे । 
ग्रज्ञानि, मिथ्यात्वी, भ्रसंपत, तब हि तक वो जोद रहे ॥३१४॥॥ 


बंध्प सम्यसार 


जदा विमुञझचए चेंदा कम्मफलमणंतयं । 
तदा विमृत्तो हृव॒दि जाणश्रो पासश्रो मणी ॥३१५॥। 


यावदेष प्रकृत्यर्थ चेतयिता नव विमु चति । 
झज्ञायको भवेत्तावन्मिथ्यादश्टिसंयतः ॥६३१४।। 
यदा विनभुचति चेतथिता कर्मफलभनंतकस । 
तदा विमुक्तो भवति ज्ञायकों दर्शकों मुनिः ॥३१५४।। 


यावदयं चेतयिता प्रतिनियतस्वलक्षणानिर्शानात्‌ प्रकृतिस्वभावमात्मनों बंध- 
निभित्तं न मुचति, तावत्स्वपरयोरेकत्वश्ञानेनाशायको भवति, स्वपरयोरेकत्ववशनेन 
मिथ्याटृष्टिभंवति, स्वपरयोरेकत्वपरिणत्या चासंयतों भदति; तावदेव च॑ परात्मनोरेफत्या- 
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ये श्रातभमा जब ही करमका, फल प्रनंता परितजे । 
शायक तथा दर्शक तथा मुनि वो हि करमंजिम॒क्त है ॥३१४५॥। 


गायाथथे:--[ यावत्‌ ] जबतक [ एव: चेतयिता ] यह आत्मा [ प्रकृत्यर्थ ] 
प्रकृतिके निमित्तसे उपजना-विनशना [न एब बिमुञचति ] नही छोड़ता, [ तावत ] 
तबतक वह [ झ्रज्ञायक:] अज्ञायक ( 'भ्रज्ञानो ) है, [ मिथ्यादृष्टि: ) मिथ्यादृि है, 
[ भ्रसंयतः भवेत्‌ ] असंयत है । 


[यदा ] जब [चेतयिता ] आत्मा [ भ्रनन्तकम्‌ कंफलम्‌ ] अनन्त कम फलको 
[विमृञचति ] छोड़ता है, [तदा] तब वह्‌ [ ज्ञायकः ] ज्ञायक है, [दर्शकः] दर्शक है, 
[ मुनिः  सुनि है,. विमुक्तः सकति | विमुक्त अर्थात्‌ बन्धसे रहित है । 


टीका:-- जबतक यह ग्रात्मा (स्व-परके भिन्न भिन्न) निश्चित स्वलक्षणोंका 
ज्ञान (भेदज्ञान) न होनेसे, प्रकृतिके स्वभावको--जो कि अपनेक्रो बन्धका निमित्त है 
उसको--नहीं छोड़ता, तबतक स्व-परके एकत्वज्ञानसे अज्ञायक (-भ्रज्ञानो) है, स्वपरके 
एकत्वदशंनसे (एकत्वरूप श्रद्धानसे ) मिथ्याहष्टि है और स्वपरकी एकत्वपरिणतिसे 
असंयत है; झऔर तभी तक परके तथा शअ्पने एकत्वका अध्यास करनेसे कर्ता है। स्‍घौर 
जब यही आत्मा ( अपने श्रौर परके भिन्न भिन्न ) निर्चितू स्वलक्षणोंके ज्ञानके 


सर्व विशुद्धनान श्रधिकार ४६६ 


ध्यासस्य करणात्कर्ता भवति । यदा त्वयमेव प्रतिनियतस्वलक्षणनिर्शानात्‌ प्रकृति- 
स्वभावसात्मनो बंधनिमिसं घुचति, तदा स्वपरयोविभागज्ञानेन ज्ञायको भवति, 
स्वपरयोविभागदर्शनेन दक््षको मवति, स्वप्रयोविभागपरिणत्या च संयतो भवति; तदेव 
स्व परात्मनो रेकत्वाध्यासस्थाक रणादकर्ता मवति । 


( अनुष्टुभ्‌ ) 
भोकत्त्व॑ न स्वभावो5स्प स्मृतः कत॑ त्ववच्चितः । 
अनानादेव भोक्तायं तदभावादवेदकः  ॥१६६।॥। 





( भेदज्ञानके ) कारण प्रकृतिके स्वभावको--जो कि अपनेको बन्धका निमित्त है 
उसको--छोड़ता है, तब स्वपरके विभागज्ञानसे ( भेदज्ञानसे ) ज्ञायक है, स्वपरके 
विभागदद्ं नसे (भेददशनसे) दर्शक है और स्वपरकी विभागपरिणतिसे (भेदपरिणतिसे) 
संयत है; और तभी स्व-परके एकत्वका अध्यास न करनेसे अकर्ता है। 


भावार्थ:-- जबतक यह आत्मा स्व-परके लक्षणकों नहीं जानता तबतक वह 
भेदशानके अभावके कारण करमंग्रकृतिके उदयको भ्रपना समभकर परिणमित होता है; 
इसप्रकार मिथ्याहृष्टि, अज्नानी, असंयमी होकर, कर्ता होकर, कर्मका बन्ध करता है । 
ओर जब आत्माको भेदज्ञान होता है तब वह कर्ता नहीं होता, इसलिये करमंका बन्ध 
नहीं करता, ज्ञाताहृष्टार्पसे परिणमित होता है । 


“इसी प्रकार भोकतुत्व भी आत्माका स्वभाव नहीं है” इस अर्थंका, श्रागामी 
गाथाका सूचक इलोक कहते हैं :-- 


इलोकार्य:---[ कत्‌ त्ववत्‌ ] कत्‌ त्वकी भाँति [ भोकत्त्व॑ भ्रस्य खितः स्वभाव: 
स्मृतः न ] भोक्तृत्व भी इस चेंतन्यका (चित्स्वरूप आत्माका) स्वभाव नहीं कहा है । 
[ श्रज्ञानात्‌ एव श्रयं मोक्ता ] वह अज्ञानसे ही भोक्ता हे, [ तद-प्रभावात्‌ श्रवेदकः ] 
प्रज्ञाकका अभाव होनेपर वह पअ्रभोक्ता है ॥१६६॥ 


भ्रब' इसी अ्रथेको गाथा द्वारा कहते हैं :-- 


पू०० समधम्रार 


प्रण्णाणो कम्मफल॑ पयडिसहाबट्ठटिदो दु वेदेंदि । 
णाणी पुण कम्मफलं जाणबि उदिदं ण वेदेंदि ॥३१६।। 


ग्रजानी कर्मफलं प्रकृतिस्वमावस्थितस्तु वेदयते । 
ज्ञानी पुनः करंफल जानाति उदित न वेदयते ॥३१६।। 


अ्रज्ञानी हि शुद्धात्मज्ञानाभावात्‌ स्वपरयोरेकत्वज्ञानेन, स्वपरयोरेकत्वदशंमेन, 
स.यरयोरेकत्वपरिणत्या च॒ प्रकृतिस्वभावे स्थितत्वात्‌ प्रकृतिस्वभावमप्यहंतया भ्रनुरुवन्‌ 
कमंफल वेदयते । ज्ञानो तु शुद्धात्मज्ञानसड्भावात्‌ स्वपरयोधिभागज्ञानेन, स्वपरयोविभाग- 
दर्शनेन, स्वपरयोविभागपरिणत्या नव प्रकृतिस्वभावादपसतत्वात्‌ शुद्धात्मस्वभावमेक- 
सेवाहंतया श्रतुभवन्‌ कर्मफलमुदितं ज्ञेयमात्रत्वात्‌ जानात्येव, न पुन. तस्याहूँतयाषनु- 
भजितुमशक्यत्वाद्द दयते । 





अज्ञानी स्थित प्रकतो स्वभाव सु, कमंफलको बेदता । 
ग्ररु ज्ञानि तो जाने उदयगत कमंफल, नहिं भोगता ॥।३१६॥ 


गाथार्थ:--[ अज्ञानी ] अज्ञानी [ प्रकृतिस्वभावस्थितः तु ] प्रकृतिके 
स्वभावमें स्थित रहता दुआ [ कमंफल ] कर्मफलको [ बेदयते ] वेदता (भोगता) है 
[ पुनः शामी ] और ज्ञानी तो [ उदितं कर्मफल ) उदितमे आये हुए ( उदयागत ) 
कमंफलक) [ जानाति ] जानता हूँ, [ न बेदयते | भागता नहीं । 


टीकाः--अज्ञानी शुद्ध आत्माके ज्ञानके ग्रभावक॑ कारण स्वपरके एकत्वज्ञानसे, 
स्वपरके एकत्वदर्शनसे और स्वपरको एकत्वपरिणतिसे प्रकतिक स्वभावमें स्थित होनेसे 
प्रकृतिके स्वभावकां भो 'अहं रूपसे अनुभव करता हुआ (प्र्थात्‌ प्रकतिके स्वभावकों 
भी यह-मैूँ' इसप्रकार अनुभवन करता हुआ) कमंफलको वेदता-भोगता है; और 
ज्ञानी तो शुद्धात्माके ज्ञानके सदुभावक कारण स्व्परके विभागज्ञानसे, स्त्रपरके विभाग- 
दर्शनसे और स्दप सकी विभागपरिणतिसे प्रकतिक स्वभावस निवृत्त (-दूरवर्ती) होनेसे 
शुद्ध आत्माके स्वभावकोीं एककों ही अं” रूपसे अनुभव करता हुश्ना उदित कर्मफलको, 
उसके नेयमात्रताके कारणा, जानता ही हे, किन्तु उसका 'अहं रूपसे ग्रनुभवमें आता 
अशक्य होनसे, (उसे) नहीं भोगता । 


स्वंविशुद्धज्ञान भ्रधिकार ५०२ 


( शादू लविब्वीडित ) 
झ्ज्ञानो प्रकतिस्वभावनिरतो नित्य भवेद्ठ दको 
ज्ञानी तु प्रकतिस्वभावविरतो नो जातुचिद् दकः । 
इत्पेव॑ नियम निरूप्य निपुरोरशानिता त्यज्यतां 
शुद्ध कात्ममये महस्यचलितेरासेव्यतां ज्ञानिता ॥१६७॥ 


ग्रश्ानी वेदक एवेति नियम्पते-- 
ण मयद्दि पथडिमशभ्व्वो सटठ वि भ्रज्ञाइदण सत्थाणि । 
गडदुद्ध पि पिबंताण पण्णया णिव्विसा होंति ॥३१७॥। 
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भावाय्थ:-- अज्ञानीको तो शुद्धात्माका ज्ञान नहीं है इसलिये जो कर्म उदयमें 
आता है उसीको वह निजरूप जानकर भोगता है; और ज्ञानीको शुद्ध ग्रात्माका 
' भव होगया है इसलिये वह उस प्रकृतिके उदयको अपना स्वभाव नहीं जानता हुमा 
उसका मात्र ज्ञाता ही रहता है; भोक्ता नहीं होता । 
ग्रव इस अ्र्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 
श्लोकार्थ:--[ श्रज्ञानो प्रकृति-स्वभाव-निरतः नित्यं बेदकः भवेत्‌ ] अज्ञानी 
प्रकृतिस्वभावमें लीन-रक्त होनेसे (-उसीको अपना स्वभाव जानता है इसलिये-) सदा 
वेदक है, ] और [ ज्ञानी प्रकृति-स्वभाव-विरतः जातुचित्‌ वेदक: नो ] ज्ञानी तो 
प्रकतिस्वभावसे विरक्त होनेसे (-उसे परका स्वभाव जानता है इसलिए-) कदापि 
वेदक नही है । [इति एवं नियम निरूप्य ] इसप्रकारके नियमको भलीभांति विचार 
करके--निईइचय करके [ निपुर: प्रज्ञानिता त्यज्यताम्‌ ] निपुण पुरुषों ! प्रज्ञानीपनको 
छोड़ दो पौर [ शुद्ध-एक-आत्ममये महसि ] शुद्ध-एक-प्रात्मामय तेजमें [भ्रचलित:] 
निरचल होकर [ ज्ञानिता आसेव्यताम्‌ ] शानीपनेका सेवन करो ॥१६७॥ 
अब, यह नियम बताया जाता है कि 'अज्ञानी वेदक ही है' (श्रर्थात्‌ अज्ञानी 
भोकक्‍ता ही है ऐसा नियम है) :-- 
सदरोत पढ़कर शास्त्र भो, प्रकृति श्रभव्य नहों तजे । 
ज्यों दूध-गुड़ पीता हुआ भो सर्प नहिं निविष बने ।॥३१७॥। 
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न म॒चति प्रकतिम भव्यः सुष्दवि श्रधीत्य शास्त्राणि । 
गुडदग्धमपि पिबंतो न पन्नगा निबिधा भवदंति ॥३१७॥। 


यथात्र विषधरो ब्रिषभावं॑ स्वयमेव न मुचति, विषभावमोचनसमर्थसशककर- 
क्षीरपानाच्य न मु चति; तथा किलाभव्यः प्रकृतिस्वभावं स्वयमेव न सुचति, प्रकृति- 
स्वभावसोचनसमयंद्रव्यभ्न॒ तज्ञानाच्च न मुचति, नित्यमेव भावश्र्‌ तशानलक्षराशशुद्धात्म- 
ज्ञानामावेनाज्ञानित्वात्‌ । श्रतो नियम्यते5ज्ञानी प्रकृतिस्वमावे स्थितत्वाद दक एवं । 


ज्ञानी त्ववेदक एवेति नियम्यतै-- 


डक करन कम बल ले “कम 7 नम ज नह मे थी. मात के अधि अब लय की 2. घ >> लक अमन तप मी की 0 3 आल जिम. ओला कक कह का कीड 2 कली अपनी कक दे, म->> की जी आओ पप 


पढ़कर भो [ श्रमव्यः ] अभव्य जीव [प्रकृति | प्रकृतिको (भ्रर्थात्‌ प्रकृतिके स्वभावको) 
[ न मुझ्चति ] नहीं छोड़ता, [ ग्रुडदुग्ध॑ ] जंसे मीठे दूधको [ पिबंतः अ्रषि ] पीते 
हुए भी [ पन्नगाः ] सपं [निर्विषाः] निविष [ न भबंति ] नहीं होते । 


टीकाः-- जैसे इस जगतमें सपं॑ विषभावको अ्रपने श्राप नहीं छोड़ता, और 
विषभावके मिटानेमें समर्थ-मिश्री सहित दुग्धपानसे भी नहीं छोड़ता, इसीप्रकार 
वास्तवमें अभव्य जीव प्रकृतिस्वभावको अपने आप नहीं छोड़ता और प्रकृतिस्वभावकों 
छुड़ाने में समर्थभूत द्रव्यश्न्‌ तके ज्ञानसे भी नहीं छोड़ता; क्योंकि उसे सदा ही, भावश्र्‌ त- 
ज्ञानस्वरूप शुद्धात्मज्ञानके अभावके+-कारण ग्रज्ञानीपन है। इसलिये यह नियम किया 
जाता है (ऐसा नियम सिद्ध होता है) कि अज्ञानी प्रकृतिस्वभावमें स्थिर होनेसे वेदक 
(भोक्‍ता) ही है । 

भावा्थ:---इस गाथामें, यह नियम बताया है कि प्रज्ञानी कमंफलका भोक्ता 
ही है ।--यहाँ प्रभव्यका उदाहरण युक्त है । जेसेः--अभव्यका स्वयमेव यह स्वभाव 
होता है कि द्रव्यश्र्‌ तका ज्ञान आदि बाह्य कारणोंक मिलने पर भी श्रभव्य जीव, शुद्ध 
आत्माके ज्ञानके भ्रभावके कारण, कर्मोदयको भोगनेके स्वभावकों नहीं बदलता; 
इसलिये इस उदाहरणसे स्पष्ट हुआ कि शास्त्रोंका ज्ञान इत्यादि होने! पर भी जबतक 
जीवको शुद्ध श्रात्माका ज्ञान नहीं है अर्थात्‌ अज्ञानीपन है तबतक वह नियमसे भोक्ता 
ही है । 

ग्रब, यह नियम करते हैं कि- ज्ञानी तो कर्मफलका अ्रवेदक ही हैँ :-- 
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जिव्वेबसमावण्णो णाणो कम्मप्फलं वियाणेदि । 
सहुरं कड॒यं बहुविहमवेयश्रों लेण सो होइ ॥॥३१८!॥ 


निर्वेदसमापन्नो ज्ञानी क्मंफलं॑ विजानाति । 
मधुरं कटुक॑ बहुविधमवेदकस्तेन स भवति ॥॥३१८।। 


झानी तु निरस्तभदभावथ्‌ तनज्नानलक्षणशु॒द्धात्मज्ञानसड्भधावेन परतोध्त्यंतबिरक्त- 
त्यात्‌ प्रकतिस्वभाव॑ स्वयसेव मु चति, ततो5प्रघुरं मधुरं वा कर्मफलमुदित ज्ञातृत्वात्‌ 
फेवलमेव जानाति, न पुनर्शाने सति परद्रव्यस्थाहुंतयाउनुगवितुमयोग्यत्वाद दयले । श्रतो 
ज्ञानी प्रकतिस्वभावविरक्तत्वादवेदक एव । 


वेराग्यप्राप्त छु ज्ञानिजन है, कर्मंफल को जानता । 
कड़वे-मधुर बहुभाँतिको, इससे आवेदक है अहा ॥३३१८११ 


गाथार्थ:-- [ निर्देदसमापन्न: ] निर्वेद (वेराग्य) को प्राप्त [ ज्ञानी | ज्ञानी 
| मधुरं कटुक ] मीठे-कड़वे [ बहुविधस ] अनेक प्रकारके [ कर्मफल ] कर्मफलकों 
[ विजानाति ] जानता है [तेन ] इसलिये [सः | वह [ श्रवेदकः भावति ] अवेदक है । 


टोका:--ज्ञानी तो जिसमेंसे भेद दूर हो गये हैं ऐसा भावश्न तज्ञान जिसका 
स्वरूप है, ऐसे शुद्धात्मश्ानके सदूभावके कारण, परसे अत्यन्त विरक्त होनेसे प्रकृति 
(कर्मोदय) के स्वभावको स्वयमेव छोड़ देता है इसलिये उदयमें आये हुए भ्रमदुर या 
मधुर करमंफलको ज्ञातापनेके कारण भात्र जानता ही है, किन्तु ज्ञानके होने १२ («ज्ञान 
हो तब) परद्रव्यको गअ्रह' रूपस अनुभव करनेकी अयोग्यता होनेसे (उस कर्मफलको ) 
नही वेदता । इसलिये, ज्ञानो प्रकृतिस्वभावतते विरक्त होनेसे अवेदक ही है । 


भादार्थ:--जो जिससे विरक्त होता है उसे वह अपने' वश तो भोगता नही 
है, और यदि परवश होकर भोगता है तो वह परमार्थस भोक्ता नहीं कहलाता । इस 
न्यायतते ज्ञानी--जों कि प्रकतिस्वभावकों ( कर्मोदिय ) को अपना न जाननेसे उससे 
विरक्त है वह-स्वयमेव तो प्रकृतिस्वभावकों नहीं भोगता, और उदयको बलवत्तासे 
परवश होता हुमा निबंलतासे भोगता है तो उसे परमार्थंस भोक्‍ता नहीं कहा जा सकता, 


ध०ड सम्रयतार 
( बसन्‍्ततिलका ) 
ज्ञानी करोति न न वेदयते च॒ कर्म 
जानाति फेवलमयं किल तत्स्वभावम्‌ । 
आनन्परं करणवेदनयोरभावा- 
उछुद्वस्वभावनियतः स हि मुक्त एवं ॥१€८॥। 


ण वि कुव्वद ण वि वेयद णाणी कम्माईं बहुपयाराई। 
जाणइ पुण कम्सफलं बंधं पण्णं च पावं च ॥२३१६॥ 





व्यवहारस भोत्ता कहलाता है। किन्तु व्यवहारका तो यहां शुद्धनयके कथनमें 
अधिकार ही नहीं है; इसलिये ज्ञानी प्रभोक्ता हौ है । 


अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते है :-- 


इलोकार्थ :--[ ज्ञानी कर्म न करोति च न बेदयते ] ज्ञानी कर्मको न तो 
करता है और न भोगता है, [ तत्स्वसावम्‌ श्रयं किल केवलस जानाति ] वह कमंके 
स्वभावको मात्र जानता ही है। [पर जानन ] इसप्रकार मात्र जानता हुआ्ला [ करण- 
बेदनयो: भ्रमावातु] करने और भोगनेके अ्रभावके कारण [ शुद्धू-स्वभाव-नियतः 
सः हि घुक्तः एव ] शुद्ध स्वभावमें निर्चल ऐसा वह वास्तवमें मुक्त ही है । 


भावार्शः--ज्ञानी कमंका स्वाधीनतया कर्ता-भोक्ता नहीं है, मात्र ज्ञाता ही 
है; इसलिये वह मात्र शुद्धस्वभावरूप होता हुग्ना मुक्त ही हे । कर्म उदयमें आता भी 
है, फिर भी वह शानोका क्या कर सकता है ? जबतक निबंलता रहती हैँ तबतक 
कर्म जोर चला ले; किन्तु ज्ञानी  क्रश: शक्ति बढ़ाकर अन्तमें कमंका समूल नाश 
करेगा ही ॥|१६८॥।॥। 


अब इसी भ्रथंको पुनः हृढ़ करते हैं :-- 


करता नहों, नहि वेदता, शानो करम बहुसातिको । 
बस जानता ये बंध त्यों हि कर्मफल शुभ झशुमको ।।३१६॥। 
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नापि फरोति नापि वेदयते ज्ञानी कर्मारिण बहुप्रकाराणि । 
जानाति पुनः कमंफल बंध पुण्य च पापं च॥३१६।॥ 
ज्ञानि हि कर्मचेतनाशुन्यत्वेत कर्मफलचेतनाशून्यत्वेन च स्वयमकतुं त्वादवेव- 
यितृत्वाचच न कम करोति न बेदयते च; कितु शानचेतनामयत्वेन केवल शात्त्वात्क्म- 
बंधं कर्मफलं व शुभमशुभं वा केवलमेव जानाति । 
कुत एतव्‌ -- 
विट्ठटी जहेव णाणं प्रकारयं तह भ्रवेदयं चेव । 
जाणइ य बंधमोक्खं कम्मुदयं णिउ्जरं चेव ॥३२०॥ 
दृष्टि: यर्थेव ज्ञाननकारक॑ तथा«्वेदक॑चेब । 
जानाति च॒ बंधमोक्ष कर्मोदयं निर्जरां चेव ॥॥३२०॥। 
गाथार्थ:--[ ज्ञानो ] ज्ञानी [ बहु-प्रकाराशि ] बहुत प्रकारके [ कर्मारिण ] 
कर्मोको [ न शभ्रपि करोति ] न तो करता है, [ न भ्रपि वेदयति ]) और न भोगता हो 
है; [पुनः] किन्तु [पुण्यं थे पापं जे] पुण्य और पापरूप [ बंबं ] कमबन्धको [ कर्मफल ] 
तथा कर्मफलको [ जानाति | जानता है ! 
टोकाः--ज्ञानी कर्म चेतना रहित होनेसे स्त्रयं अ्रकर्ता है, और कर्मफलचेतना 
रहित होनेसे स्वयं अभोक्ता है, इसलिए वह कमंको न तो करता है और न भोगता है; 
किन्तु ज्ञानचेतनामय होनेसे मात्र ज्ञाता हो है इसलिये वह शुभ अ्रथवा पभ्रशुभ कमंबन्ध- 
को तथा कर्मफलको मात्र जानता ही है । 
अब प्रइन होता है कि-- ( ज्ञानी कर्ता-भोक्ता नहीं है, मात्र ज्ञाता ही है ) 
यह केसे है ? इसका उत्तर हृष्टांतपृ्वंक कहते हैं :--- 
ज्यों नेशच्च, त्यों ही ज्ञान नहि कारक, नहों वेदक श्रहो । 
जाने हि कर्मोदय, निरजरा, बंध त्यों हो मोक्षको ॥३२०॥। 
गायार्थ:--[ यथा एब दृष्टि: ] ज॑ंसे नेत्र (हृश्य पदार्थोंकी करता-मभोगता 
नहीं है, किन्तु देखता ही है), | तथा ] उसीप्रकार | ज्ञानस्‌ ) शान [ अ्रकारकं ] 
प्रकारक [ अबेदक थे एवं] तथा अवेदक है, [| जे ] ओर [ बंधमोक्षं ) बन्ध, मोक्ष, 
[ कर्मोद्य ] कर्मोदय [ निर्जरां चर एबं ] तथा निज्जेराको [ जानाति ] जानता ही है । 
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यथात्र लोके दृष्टिह इ्यादत्यंतविभक्तत्वेन तत्करणवेदनयोरसमर्थत्वात्‌ दृद्यं न 
करोति न वेदयते च, भ्रन्यथारिनदरश नात्संधुक्षणवत्‌ स्वयं ज्वलनक रणस्य, लोहपिडबत्स्वय- 
मोष्ण्यानुभवनस्य च दुनिवारत्वात्‌, किन्तु केवल दद्गंनमात्रस्वभावत्वात्‌ तत्सवं केवलमेव 
पश्यति; तथा ज्ञानमपि स्वयं व्रष्ट्ट्वात्‌ कर्मणो5त्यंतविभक्तत्वेन निश्वयतस्तत्करणवेदन- 
योरसमर्थत्वात्कर्म न करोति न वबेदयते च, किन्तु केवल ज्ञानसात्रस्वमावत्वात्क्मबन्ध॑ 
मोक्ष वा कर्मोदय निर्जेरां वा केवलमेव जानाति । 


टोकाः-- जैसे इस जगतमें नेत्र हृइय पदार्थसे अत्यन्त भिन्नताके कारण उसे 
करने-वेदने (-भोगने) में भ्रसमर्थ होनेसे, दृश्य पदार्थों न तो करता है और न भोगता 
है-- यदि ऐसा न हो तो अग्निको देखने, ऋसंघु-क्षणकी भांति, अपनेको ( -नेत्रको ) 
अग्निका कतु त्व (जलाना), और लोहेके गोलेकी भांति अपनेको ( नेश्नको ) अ्ग्निका 
अ्रनुभव दुनिवार होना चाहिए (प्रर्थातु यदि नेत्र हृश्य पदार्थंको करता और भोगता हो 
तो नेन्नके द्वारा अग्नि जलनी चाहिए और नेत्रका अग्निकी उष्णताका अनुभव अवद्य 
होना चाहिए; किन्तु ऐसा नहों होता, इसलिये नेत्र दृश्य पदार्थका कर्ता भोक्ता नहीं है) 
--किन्‍्तु केवल द्शनमात्रस्वभाववाला होनेसे वह , नेत्र ) सबको मात्र देखता ही है; 
इसी प्रकार ज्ञान भी, स्वयं (नेत्रकी भाँति) देखनेवाला होनेसे कमंसे अत्यन्त भिन्नताके 
कारण निश्चयसे उसके करने-वेदने (भोगने) मे अ्रसमर्थ होनेसे, कर्मकोी न तो करता 
है शोर न वेदता (भोगता) है, किन्तु केवल ज्ञानमात्रस्वभावद्वाला ( -जाननेका 
स्वभाववाला) होनेसे कर्ंके बन्धकों तथा मोक्षको, और करके उदयको तथा निज राको 
मात्र जानता हो है | 


भावाथ:--ज्ञानका स्वभाव नेत्रकी भाति दूरसे जानना है; इसलिये ज्ञानके 
कतृ त्व-भोकतुत्व नही है । कतूं त्व-भोक्‍्तृत्व मानना अज्ञान है। यहां कोई पूछता है 
कि--“"ऐसा तो केवलज्ञान है। और शेष तो जबतक पोहकमंका उदय है तबतक सुख- 
दुःख रागादिरूप परिणमन होता हो है, तथा जबतक दर्शनावरणा, ज्ञानावरण तथा 
वीर्यान्तरायका उदय है तबतक जअदर्शन, अज्ञान तथा असमर्थता होती ही है; तब फिर 
केवलज्ञान होनेसे पूर्व ज्ञातादृष्टापन कंसे कहा जा सकता है ?” उसका समाधान:-- 
पहलेसे ही यह कहा जा रहा है कि जो स्वतंत्रतया करता--भोगता है, वह परमार्थसे 


के संधुक्षण > संधू करा; प्रग्नि जलानेवाला पदार्थ; भ्रग्तिको चेतानेबालो वस्तु । 
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( भनुष्यूभ्‌ ) 
ये तु कर्तारसात्मानं पद्यंति तमसा तताः । 
सामान्यजनवत्तेधां न मोक्को5पि मुमुक्षतास्‌ ।॥१६६॥। 


कर्ता-भोक्ता कहलाता है। इसलिए जहाँ मिथ्याहृष्टिकूप भ्ज्ञानका अभाव हुआ्ना वहां 
परद्रव्यके स्वामित्वका भ्रभाव हो जाता है भर तब जीव ज्ञानी होता हुआ्ना स्वतन्त्रतया 
किसीका कर्ता-भोक्‍ता नहीं होता, तथा अ्रपनो निर्बलतासे कमंके उदयको बलवत्तासे 
जो कार्य होता है वह परमार्थदष्टिसे उसका कर्ता-भोक्‍्ता नहीं कहा जाता । और उस 
कार्यके निमित्तसे कुछ नवौन कमंरज लगतो भी है तो भो उसे यहां बन्धमें नहीं गिना 
जाता । मिथ्यात्व है वही संसार है । मिथ्यात्वके जानेके बाद संसारका अभाव ही 
होता है। समुद्रमें एक ब्‌ दकी गिनती हो क्‍या है ? 


भर इतना विशेष जानना चाहिए कि--केवलजानी तो साक्षात्‌ शुद्धात्म- 
स्वरूप ही हैं श्र श्र्‌ तशानी भी शुद्धनयके भ्रवलम्बनसे आात्माकों ऐसा ही ग्रनुभव 
करते हैं; प्रत्यक्ष और परोक्षका ही भेद है। इसलिये श्र्‌ तशानीको ज्ञान-श्रद्धानकी 
ग्रपेक्षासे ज्ञाता-दृष्टापन ही है ओर चारित्रको भ्रपेक्षासे प्रतिपक्षी कमेंका जितना उदय 
है उतना घात है और उसे नष्ट करनेका उद्यम भो है। जब कमंका भ्रभाव हो जायेगा 
तब साक्षात्‌ यथारुयात चारित्र प्रगटभ होगा और तब केवलश्ञान प्रगट होगा । यहां 
सम्यग्हृष्टिको जो ज्ञानी कहा जाता है सो वह भिथ्यात्वके प्रभावकी भ्रपेक्षासे कहा 
जाता है। यदि ज्ञानसामान्यकी अपेक्षा लें तो सभी जीव शानी हैं ओर विशेषकी 
प्रपेक्षा लें तो जबतक किचितुमात्र भो अज्ञान हूँ तबतक ज्ञानी नहीं कहा जा सकता--- 
जैसे सिद्धान्त ग्रन्थोंमें भावोंका वर्णन करते हुए, जबतक केवलशान उत्पन्म न हो 
तबतक अर्थात्‌ बारहवें गुणस्थान तक अज्ञानभाव कहा है । इसलिये यहां जो शानी- 
ग्रशञानोपन कहा हैं वह सम्यकत्व-मिथ्यात्वकी भ्रपेक्षासे ही जानना चाहिए । 


अब, जो--जैन साधु भी--सर्वथा एकाम्तके आशयसे आश्माको कर्ता ही 
मानते हैं उनका निषेध करते हुए, प्रायामी गाथाका सूचक इलोक कहते हैं :-- 


श्लोकार्थ:--[ ये तु तमसा तताः झात्मानं कर्तारस्‌ पहयन्ति ] जो भ्रज्ञान- 
अंधकारसे आच्छादित होते हुए श्रात्माको कर्ता मानते हैं, [मुमुक्षतास्‌ भ्रषि] वे भले 


घधूण्फ 


समयतसार 


लोयस्स कणवि विण्टू सुरणारयतिरियमाणसे सत्ते । 
समणारां पि य श्रप्पा जदि कृच्वदि छव्विहे काएं ॥।३२१॥ 
लोयसमणाणमंयं सिद्ध तं जइ॒ ण दोसदि विसेसो । 
लोयस्स कुणइ विण्हू समणाथ वि श्रप्पश्नों कुणदि ॥३२२॥। 
एवं ण को थि मोक्‍्खो दोसदि लोयसमणाणं दोण्ह पि। 
णिच्च॑ क॒व्यंताणं सर्देवमणुयासुरे लोए ॥३२३॥। 

लोकस्यथ करोति विष्णु: सुरनारकतियंड्सानुषान्‌ सत्त्वान्‌ । 

अ्रमणशानामपि चात्मा यवि करोति घड़्विधान्‌ कायान्‌ ॥३२१॥ 

लोकभ्रमणानामेक: सिद्धांतों यदि न दृहयते विशेष: । 

लोकस्य करोति विष्णु: श्रमणानामप्यात्मा करोति ॥३२२॥। 

एवं न को5पि मोक्षो दृश्यते लोकश्रमणानां हय्ेषासपि । 

नित्य कुंता सदेवसनुजासुरान ल'कानू ॥३२३॥। 


हो मोक्षके; इच्छुक हों तथापि [ सामान्यजनवत्‌ ] सामान्य ( लौकिक ) जनोंकी भाँति 
[तेषां मोक्ष: न] उनकी भी मुक्ति नहीं होती ॥१६६॥ 


अ्रब इसी अर्थको गाथा द्वारा कहते हैं :-- 


ज्यों लोक माने “देव, नारक श्रादि जोव विष्णु करे” । 
त्यों अ्रमरा सो साने कमो, “घट्काबकों प्रात्मा करे” ।।२२१।। 
तो लोक-मुनि सिद्धांत एक हि, भेद इसमें नहिं दिखे । 
विष्णु करे ज्यों लोकमतमें, श्रमणम्त श्रात्मा करे ॥३२२॥। 
इसभाँति लोक मनी उम्यका सोक्ष कोई नह दिखे । 
जो देव, मानव, भसुरके बत्रयलोक को नित्यहि करे ॥३२३।। 


गाथार्थ:--[ लोकस्य ] लोकके (लोकिक जनोंके) मतमें [ सुरनारकतियंडः- 


सानुषान्‌ सस्‍्वान्‌ ] देव, नारकी, तियंच, मनुष्य-प्रारियोंको [विष्णुः] विष्णु [करोति] 
करता है; [ चर ] और [ यवि ] यदि [ अमणानाम्‌ श्रषि ] श्रमणों ( मुनियों ) के 
मन्तव्यमें भी [ घड़विधान्‌ कायान्‌ ] छह कायके जीवोंको [आत्मा] प्रात्मा [करोति ] 
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ये त्वात्मानं कर्तारसेव पश्यंति ते लोकोचरिका भ्रपि न लौकिकतामतिवतंते; 
लौकिकानां परमात्मा विष्णु: सुरनारकादिकार्यारिंण करोति, तेषां तु स्वात्मा तानि 
करोतीत्यपसिद्धांतस्य समत्वात्‌ । ततस्तेषामात्मनो नित्यकतृ त्वाम्युपगमात्‌ लोकषिका- 
नामिव लोकोत्तरिकाणामपि नास्ति मोक्ष: । 








करता हो [ यदि लोकश्रमणानाम्‌ ] तो लोक ओर श्रमणोंक्रा [ एकः सिद्धान्तः ] एक 
ही सिद्धान्त हो गया, [ विशेषः न दृश्यते ] उनमें कोई अन्तर दिखाई नही देता; 
(क्योंकि) [लोकस्थ] लोकके मतमें | विष्णुः] विष्णु [करोति] करता है [ श्रमणानाम्‌ 
भ्रपि ] ओर श्रमरोंके मतमें भी [आत्मा] आत्मा [करोति] करता है। ( इसलिये 
कतृ त्वकी मान्यतामें दोनों समान हुए) । [एवं ] इसप्रकार, [ सदेवभनुजासु रान्‌ लोकान ] 
देव, मनुष्य और असुर लोकको [ नित्य कुबंताम्‌ ] सदा करते हुए ( प्रर्थात्‌ तीनों 
लोकके कर्ताभावसे निरन्तर प्रवतंमान ) ऐसे [ लोकश्रमणानां हयेषास श्रपि ]) वे लोक 
और श्रमणा-दोनोंका भी [ कौषपि मोक्ष: ] कोई मोक्ष [ न दृश्यते ] दिखाई नहीं देता । 


टीकाः--जो आत्माको कर्ता ही देखते--मानते हैं, वे लोकोत्तर हों तो भी 
लौकिकताको अतिक्रमण नहीं करते; क्योंकि, लौकिक जनोंके मतमें परमात्मा विष्णु 
देवनारकादि कार्य करता है, और उन (लोकोत्तर भी मुनियों) के मतमें भ्रपना आत्मा 
वे कार्य करता है--इसप्रकार ( दोनोंमें ) #अ्पसिद्धान्तकी समानता है। इसलिये 
आत्माके नित्य कतृ त्वकी उनकी मान्यताके कारण, लौकिक जनोंकी भाँति, लोकोत्तर 
पुरुषों (मुनियों) का भी मोक्ष नहीं होता । 


भावार्थ:--जो ग्रात्माको कर्ता मानते हैं, वे भले ही मुनि हो गये हों तथापि 
वे लौकिकजन जेसे ही हैं; क्योंकि, लोक ईश्वरको कर्ता मानता है और उन मुनियोंने 
आत्माको कर्ता माना है--इसप्रकार दोनोंकी मान्यता समान हुई । इसलिये जेसे 
लौकिक जनोंको मोक्ष नहीं होती उसीप्रकार उन मुनियोंकी भी मुक्ति नहीं है । जो 
कर्ता होगा वह कार्यके फलको भो अवश्य भोगेगा और जो फलको भोगेगा उसकी 
मुक्ति कैसी ? 


के प्रपसिद्वान्त न्‍्ूमिथ्या श्रर्थात्‌ भूल भरा सिद्धान्त । 


५१७० समयसार 
( भ्नुष्टुभ ) 
मनास्ति सर्वोष्पि संबंध: परद्रव्यात्मतत्त्वयों: । 
कत्‌ कमेत्वसंबंधाभानवे तत्कत ता कुतः ॥२००॥। 


ववहारभासिदेश दु परदत्वं सम भण्णत अ्रविदिदत्या । 
जाणंति णिच्छएएण दुण य मह परमाणुमित्तमवि किचि ॥३२४॥ 
जह को वि णरो जंपदि शअ्रम्ह गामविसयणयररद्व । 
ण य होंति अस्स ताणि दु भणदि य मोहेण सो श्रप्पा ॥३२५॥ 








अब आगेके इलोकमें यह कहते हैं कि--“परद्रव्य और आत्माका कोई भी 
सम्बन्ध नहीं है ? इसलिये उनमें कर्ता-कर्म सम्बन्ध भी नहीं है :--- 

इलोकार्थ :--[ परव्रव्य-प्रात्मतत्त्वयो: सर्व: श्रपि सम्बन्ध: नास्ति ] परद्रव्य 
झ्रौर आात्मतत्त्वका (कोई भी ) सम्बन्ध नहीं है; [कत -कर्मत्व-सम्बन्ध-श्रभावे ] इस- 
प्रकार कतृ त्व-कर्मत्वके सम्बन्धका अभाव होनेसे [तत्कत॑ ता कुतः] आत्माके परद्रव्य- 
का कतृ त्व कहांसे हो सकता है ? 

मावाथ:--प रद्रव्य और आत्माका कोई भी सम्बन्ध नहीं है, तब फिर उनमें 
कर्ताकर्मंसम्बन्ध कैसे हो सकता है ? इसप्रकार जहां कताकरमंसम्बन्ध नही है, वहां 
आत्माके परद्रव्यका कतृ त्व कैसे हो सकता है ? ॥॥२००॥ 


अ्रब; “जो व्यवहारनयथके कथनको ग्रहण करके यह कहते हैं कि 'परद्रव्य 
मेरा है, और इसप्रकार व्यवहारको ही निश्चय मानकर आत्माको परद्रव्यका कर्ता 
मानते हैं, वे मिथ्यादृष्टि हैं,” इत्यादि अर्थेकी सूच्रक गाथाये दृष्टान्त सहित कहते हैं :-- 
व्यवहारमूढ़ शभ्रतत््वविद्‌ परद्रव्यको मेरा कहे । 
“झगुमात्र भी मेरा न ज्ञानौ जानता निएुचय हि से ॥३२४।। 
ज्यों पुरुष कोई कहे “हमारा ग्राम, पुर भ्रु देश है” । 
पर थो नहीं उसका झरे ! जीव मोहसे 'मेरा' कहे ।॥३२४॥। 


स्वविशुद्धज्ञान अ्रधिकार ५११ 


एमेव मिच्छदिद्वो शाणो णोसंसयं हवदि एसो। 

जो परदव्व॑ं मम इदि जाणंतो श्रप्पयं कुणदि ॥३२६।। 
तम्हा ण में त्ति णच्चा दोण्हु वि एदाण कत्तविवसायं । 
परदव्बे जाणंतो जाणेज्जो दिद्विरहिदाणं ॥३२७॥ 


व्यवहारमाषितेन तु परद्वव्य॑ मम भर्णंत्यविदितार्था: । 
जानति निश्चयेन तु न च मम परमाणुमात्रमपि किचित्‌ ॥।३२४॥ 
यथा को5पि नरो जल्पति श्रस्माक॑ं ग्रामविषयनगररए्ट्मू । 

न च भवंति तस्य तानि तु भणाति चर मोहेन स आत्मा ॥।३२५॥ 
एवमेव सिध्यादृ्शि्तिनी निःसंशयं भवत्येष: । 

यः परद्रव्य॑ ममेति जानब्नात्मानं. करोति ॥३२६॥। 
तस्मान्न में रति ज्ञात्वा हयेषामप्येतेषां कत॑ व्यवसायम्‌ । 
परद्रव्ये जाननू जातोयात्‌_ दृष्टि हितानाम ॥॥३२७॥। 


इस रोत ही जो ज्ञानि भो मुझ जानता परद्रव्यको । 
वो जरूर मिथ्यात्वी बने, निजरूप करता अन्यको ॥।३२६।॥। 
इससे “न मेरा” जान जीव, परद्रव्यमें इन उभयको । 
फतं त्वबुद्धो जानता, जाने सुदृष्टीरहितकी ॥॥३२७॥। 


गाथाये:--[ श्रविदितार्था: ] जिन्होंने पदार्थ के स्वरूपको नहीं जाना है ऐसे 
पुरुष [ व्यवहारमाषितेन तु ) व्यवहारके वचनोंक्रों ग्रहण करके [ परद्रव्यं मम ] 
'परद्रब्य मेरा है' [ मरंति ] ऐसा कहते है, [तु] परन्तु ज्ञानी जन [निश्चयेन जानंति] 
निएचयसे जानते हैं कि [किचित्‌] कोई [ परमाणुमातन्नम्‌ श्रपि ] परमाणुमात्र भी 
[नच मम] मेरा नही है । 


[ 


यथा ] जंसे [कः अ्रपि नरः] कोई मनुष्य [भअ्रस्माक ग्रामविषयनगरराष्टस्‌ ] 


हमारा ग्राम, हमारा देश, हमारा नगर, हमारा राष्ट' [जल्पति] इसप्रकार कहता है, 


५६२ समयसार 


अज्ञानिन एवं व्यवहारविसृुढ़ाः परद्रव्य॑ ममेदमिति पश्यंति। ज्ञानिनस्तु 
निश्चयप्र तिदुद्धा: परद्रव्यकरिषकासाश्रतपि न ममेदसिति पश्यंति । ततो यथात्र लोके 
कश्चिद्‌ व्यवहारविमृढः परकीयग्रामबासो मसायं ग्राम इति पश्यन्‌ मिथ्यादष्टि,, तथा 
यदि ज्ञान्यपि कथंचिद्‌ व्यवहारविमृढ़ों भृत्वा परद्वव्यं मसेद्मिति पश्येत्‌ तवा सो5पि 
निस्संशर्य परद्रव्यमात्मानं कुर्वास्गों भिथ्यारश्टिव स्यात्‌ । श्रतस्तत््वं जानन्‌ पुरुषः 
सर्वमेव परव्रव्यं न ममेति ज्ञात्वा लोकश्रमणानां हयेषामपि यो5यं परद्रव्ये कत व्यवसाय: 
स तेषां सम्यग्दशंनरहितत्वादेव भवति इति सुनिश्चितं जानीयात्‌ । 








[तु] किन्तु [तानि] वे [तस्य] उसके [ न च भवंति ] नहीं है, [ मोहेन च ] मोहसे 
[ सः श्रात्मा ] वह ग्रात्मा [ भ्रणति ] 'मेरे है! इसपग्रकार कहता है; [ एवम्‌ एवं 
इसी प्रकार [ यः ज्ञानी ] जो ज्ञानी भी [परद्रव्यं मम] 'परद्रव्य मेरा है! [इति जानन ] 
ऐसा जानता हुआ [प्रात्मानं करोति] परद्रव्यफो निजरूप करता है, [ एथबः | वह 
[ निःसंश् ] निःसदेह प्र्थात्‌ निश्चयतः [ सिथ्यादृष्ठि: ] मिथ्याहष्टि [ भवति ] 
होता है । 

[ तस्मात्‌ ] इसलिये तत्त्वज्ञ [ न मे इति ज्ञात्वा ) 'परद्रव्य मेरा नहीं है' 
यह जानकर, [ एतेषां दृयेषाम्‌ श्रपि ] इन दोनोंका (-लोकका और श्रमणका)- 
[ परद्रव्ये | परद्रव्यमें [| कत व्यवसाय जानन्‌ | कतृ्‌ त्वके व्यवसायको जानते हुए, 
[जानीयात्‌ ] यह जानते है कि [दृष्टिरहितानास्‌] यह व्यवसाय सम्यग्दर्शनसे रहित 
बुरुषोंका है । 

टीकाः--अज्ञानीजन ही व्यवहारविमूढ़ ( व्यवहारमें ही विमूढ़ ) होनेसे 
परद्रव्यकों ऐसा देखते--मानते हैं कि 'यह मेरा है; ? और ज्ञानीजन निश्चयप्रतिबुद्ध 
(निश्चयके ज्ञाता) होनेसे परद्रव्यकी करिकाप्तात्रकों भी यह मेरा है' ऐसा नहीं देखते--- 
मानते । इसलिये, जेसे इस जगतमें कोई व्यवहारविमृढ़ ऐसा दूसरेके गाँवमें रहनेवाला 
मनुष्य 'यह ग्राम मेरा है' इसप्रकार देखता-मानता हुम्ना मिथ्याहृष्टि (विपरीत हृष्टि- 
वाला) है, उसीप्रकार ज्ञानी भी किसी प्रकारसे व्यवहारविमूढ़ होकर परद्रव्यको 'यह 
मेरा है' इसप्रकार देखे-माने तो उससमय वह भी निःसंशयतः श्रर्थात्‌ निश्चयतः, 
परद्रव्यको निजरूप करता हुप्ना, मिथ्यादृष्टि ही होता है| इसलिये तत्त्वज्ञ पुरुष 'समस्त 


सर्व विशुद्धन्नान अधिकार प््१्३ 
( वसन्ततिलका ) 
एकस्य वस्तुन इहान्यतरेण सार्ध॑ 
संबंध एव सकलो5पि यतो निषिद्ध: । 
तत्कतूं कमंघटनास्ति न वस्तु भेदे 


पश्यन्त्वकतृ मुनयश्च जनाश्च तत्त्वम्‌ ॥२० १॥। 
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परद्रव्य मेरा नहीं है! यह जानकर, यह सुनिश्चिततया जानता है कि---लोक और 
श्रमण-दोनोंके जो यह परद्रब्यमें कत ट्वका व्यवसाय है वह उनकी सम्यग्दर्शनरहितताके 
कारणा ही है! । 


भावार्थ:--जो व्यवहारसे मोही होकर परद्रव्यके कत्‌ त्वकों मानते हैं, वे-- 
लौकिकजन हों या मुनिजन हों-- मिथ्यादृष्टि ही है । यदि ज्ञानी भी व्यवहारमूढ़ होकर 
परद्रव्यको 'अपना' मानता है, तो वह मिथ्याहष्टि ही होता है । 


अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते है :-- 


इलोकार्थ:--[ यतः ] क्योंकि [हह] इस लोकमें [एकस्य वस्तुनः अ्रन्यतरेण 
साथ॑ सकल: श्रपि सम्बन्ध: एवं निषिद्ध, ] एक वस्तुका अन्य वस्तुके साथ सम्पूर्ण 
सम्बन्ध हो निषेध किया गया है, | तत्‌ ] इसलिये [ वस्तुभेदे | जहाँ वस्तुभेद है अर्थात्‌ 
भिन्न वस्तुएँ हैं वहाँ [कत्‌ कर्मंघटना श्रस्ति न] कर्ताकमंघटना नहों होतो--[मुनयः ले 
जनाः च] इसप्रकार मुनिनन और लोकिकजन [ तत्त्वम भ्रकत्‌ पश्यन्तु ] तत्त्वको 
(-वस्तुके यथार्थ स्वरूपको) अकर्ता देखो, ( यह श्रद्धामें लाग्ने कि--कोई किसीका 
कर्ता नहीं है, परद्रव्य परका अकर्ता ही है ) ॥२० १॥॥ 


“जो पुरुष ऐसा वस्तुस्वभावका नियम नहीं जानते वे अज्ञानी होते हुए कमंको 
करते हैं; इसप्रकार भावकमंका कर्ता अन्नानसे चेततव ही होता है ।--इस अश्रथंका, 
एवं श्रागामी गाथाओंका सूचक कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 
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( वसन्ततिलका ) 

ये तु स्वभावनियमं कलयंति नेस- 

मज्ञानमग्नमनहसो बत ते वराका: । 

कुरव॑ति कर्म तत एवं हि मावकर्स- 

कर्ता स्वयं भवति चेतन एव नान्‍यः ॥॥२०२॥। 
मिच्छत्तं जदि पयडो मिच्छादिट्टी करेवि श्रप्पाणं । 
तम्हा अ्रचेदणा ते पयडो णणु कारगो पत्तों ॥३२८॥ 
झरहवा एसो जीवो पोग्गलदव्वस्स कृणदि मिच्छत्त । 
तम्हा पोग्गलद॒व्ब॑ भिच्छादिट्ठटी ण पुण जीबो ॥२२६े॥। 








श्लोकार्थ:-- ( झाचार्यदेव खेदपूवंक कहते हैं कि: ) [बत ] भरे ! 
[ ये तु इमम्‌ स्वभावनियमं न कलयन्ति ] जो इस वस्तुस्वभावसे नियमको नहीं जानते 
[है बराकाः ] वे बेचारे, [ अज्ञानमग्नमहसः ] जिनका (पुरुषार्थ रूप--पराक्रमरूप) 
तेज अज्ञानमें डूब गया है ऐसे, [ कर्म कुर्बन्ति ] कर्मको करते हैं; [ ततः एवं हि ] 
इसलिये [ भावफमंकर्ता चेतनः एवं स्वयं भवति ] भावकर्मकरा कर्ता चेतन ही स्वय 
होता है, [ भ्रन्यः न ] अ्रन्य कोई नहीं । 

भावार्थ :--वस्तुके स्वरूपके नियमकों नहीं जानता इसलिये परद्रव्यकरा कर्ता 
होता हुआ अज्ञानी (-मिथ्याहृष्टि) जीव स्वयं ही भ्रज्ञानभावमें परिणमित होता है; 
इसप्रकार अपने भावकमंका कर्ता भ्रज्ञानी स्वयं हो है, भ्रन्य नहीं ॥२०२॥। 

अब, '(जीवके ) जो मिथ्यात्वभाव होता है उसका कर्ता कौन है ? इस 
बातकी भलीभांति चर्चा करके, 'भावकमंका कर्ता ( भ्रज्ञानी ) जीव ही है' यह युक्ति- 
पूवंक सिद्ध करते हैं :-- 
सिथ्यात्व प्रकृति हो शभ्रगर, मिथ्यात्ति जो जीवको करे । 
तो तो भ्रचेतन प्रकृति ही कारक बने तुक मतविधये ! ॥।३२८॥॥ 
ग्रथवा करे जो जोव पुद्गलब्रव्यके मिश्यात्वकों । 
तो तो बने मिथ्यात्वि पुदुगलद्रव्य आत्मा नह बने ॥॥३२६९॥ 


सवंविशुद्धज्ञान अधिकार भू 
झह जीवो पयडो तह पोग्गलद॒व्ब॑ कृणंति मिच्छत्त । 
तम्हा दोहि कद त॑ं दोण्णि वि भू जंति तस्स फलं ॥३३०॥॥ 
अह ण पयड़ी ण जोवो पोग्गलदव्वं॑ करेदि भिच्छत्त । 
तम्हा पोग्गलबव्बं॑ मिच्छत्तं तं तु ण हु मिच्छा ॥३३१॥। 
भिथ्यात्वं॑ यदि अ्रकृतिभिध्यादृष्टि करोत्यात्मानसथ । 
तस्मादचेतना ते प्रकृतिनंनु कारका प्राप्ता ॥३२८॥। 


अ्रथवंष जीव: पुद्गलद्रव्यस्य करोति मिथ्यात्वस््‌ । 
तस्मात्पुदूगलद्वव्य॑ मिथ्यादष्टिनं पुनर्जीबव:ः ॥३२६॥ 








जो जोब श्र प्रकृति करे मिथ्यात्व पुद्गलद्रव्यको । 
तो उमयकृत जो होय तत्फल भोग भो हो उभयको ॥३३०॥। 


जो प्रकृति नहि नहिं जीव करे मिथ्यात्व पुदुगलद्रव्यको । 
पुदुगलद्रव मिथ्यात्व श्रकृत, क्या न यह मिथ्या कहो ? ॥३३१।॥। 


गाथार्थ:-- [ यदि ] यदि [ मिथ्यात्व॑ प्रकतिः ] मिथ्यात्व नामक (मोहनीय 
कर्मकी) प्रकृति [ झात्मानस्‌ ] आत्माको [ मिथ्यादृरष्टि ] भिथ्याहष्टि [ करोति ] 
करती है ऐसा माना जाये, [ तस्मात्‌ ] तो [ ते ] तुम्हारे मतमें [ श्रचेतना प्रकृति: ] 
अचेतन प्रकृति [ ननु कारका प्राप्ता ] (मिथ्यात्वभावकी) कर्ता हो गई ! (इसलिये 
मिथ्यात्वभाव अचेतन सिद्ध हुआ ! ) 


[ श्रयवा ] भ्रथवा, [ एथः जीवः ] यह जीव [ पुद्गलद्रव्यस्य | पुद्गलद्गव्यके 
[मिथ्यात्वम] मिथ्यात्वको [ करोति ] करता है ऐसा माना जाये, [ तस्मात्‌ ] तो 
[ पुदूगलद्गव्यं सिश्यादष्टि: ] पुदगलद्गब्य मिथ्यादृष्टि सिद्ध होगा ! -[ न पुनः जीव: ] 
जीव नहीं ! 
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झथ जीव: प्रकृतिस्तथा पृद्गलद्॒ष्य कुरुत: मिथ्यात्वम । 
तस्मात्‌ द्वाम्यां क॒त॑ तत द्ावषि सु जाते तस्य फलम्‌ ॥३३०॥। 
श्रथ न प्रकृतिनें जीवः पुदृगलप्रब्यं करोति मिथ्यात्वम्‌ १ 
तस्मात्पुदृगलद्षव्यं म्थ्यात्वं ततु न खलु मिथ्या ॥३३१॥। 


जीव एवं मिध्यात्वादिमावकर्मणः कर्ता, तस्याचेतनप्रकृतिकार्टत्वेष्चेतनत्वानु- 
बंगाद्‌ । स्वस्थेद जीवों सिध्यात्वादिभावकर्मराः कर्ता, जोवेन पुदृगलद्रव्यस्थ मिध्यात्यादि- 


[ श्रथ ] भथवा यदि [ जोदः तथा प्रकति: ] जीव ओर प्रकृति दोनों 
[ पुद्गलद्रब्यं ] पुद्गलद्रव्यको [ मिथ्यात्वम्‌ ] मिथ्यात्वभावरूप [ कुरुते ] करते हैं 
ऐसा माना जाये, [ तस्मात्‌ ] तो ] द्वाम्यां कृतं तत ] जो दोनोंके द्वारा किया [ तस्य 
फलमस्‌ ] उसका फल [ द्वौ अ्रपि भुझ्जाते ] दोनों भोगंगे ! 


[प्रथ] भ्रथवा यदि [पुदुगलब्रब्यं ] पुद्गलद्रव्यको [ सिथ्यात्वम ] मिथ्यात्व- 
भावरूप [ म प्रकृतिः कुरुते ] न तो प्रकृति करती है [ न जीबः ] और न जीव करता 
है ( -दोनोंमेंसे कोई महीं करता ) ऐसा माना जाय, [ तस्मात्‌ ] तो [ पुदुगलद्रव्यं 
मिध्यात्व॑ ] पुदुगलद्रव्य स्वभावसे ही मिथ्यात्वभावरूप सिद्ध होगा [ तत्‌ तु न खलु 
मिधथ्या ] क्‍या यह वास्तवमें मिथ्या नहीं दै ? 


(इससे यह सिद्ध होता है कि अपने मिथ्यात्वभावका--भावकर्मका--कर्ता 
जीव ही है ।) 

टीका:--जीव ही मिथ्यात्वादि भावकमंका कर्ता है; क्योंकि यदि वह (भाव- 
कम) भचेतन प्रकृतिका कार्य हो तो उसे ( भावकर्मको ) अचेतनत्वका प्रसंग भा 
जायेगा। जीव प्रपने ही मिथ्यात्वादि भावकमेका कर्ता है; क्योंकि यदि जीव पुदूगल- 
दर्यके मिथ्यात्वादि भावकर्मकों करे तो पुदूगलद्रब्यकों चेतनत्वका प्रसंग आ जायेगा । 
धौर जीव तथा प्रकृति दोनों मिथ्यात्वादि भावकरमंके कर्ता हैं ऐसा भी नहीं है; क्योंकि 
यदि वे दोनों कर्ता हों तो जीवकी भांति पग्रचेतन प्रकृतिको भी उस (-भावकर्म ) का 
फल भोगनेका प्रसंग भ्रा जायेगा । और जीव तथा प्रकृति दोनों मिथ्यात्वादि भावकर्मके 
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भावकमंणि क्रियमाणे पुद्यलद्रव्यस्य चेतनानुषंगात्‌ । न श्र जोबः प्रकृतिश्व मिथ्या- 
त्वादिभावकर्मणो हो कर्तारो, जोबबदचेतनायाः प्रकृतेरपि तत्फलभोगानुषंगात्‌ ।॥ न च॑ 
जीव: प्रकृतिश्द मिथ्यात्वादिभावकर्मणो द्वावप्यकर्तारो, स्वमावत एवं पुद्गलद्रव्यस्य 
मिथ्यात्वादिभावानुषंगात्‌ । ततो जीवः कर्ता, स्वस्थ कर्म कार्यमिति सिद्धू । 


( शादूं लविक्रीडित ) 
कार्यत्वादकृतं न कर्म न व तज्जोवप्रकृत्योद्द थो- 
रज्ञायाः प्रकृते: स्वकार्यफलभुग्मावानुषंगात्कृतिः । 





अकर्ता हों सो ऐसा भी नहीं है, क्‍योंकि यदि वे दोनों श्रकर्ता हों तो स्वभावसे ही 
पुदुगलद्ग॒ब्यको मिथ्यात्वादि भावका प्रसंग भ्रा जायेगा | इससे यह सिद्ध हुआ कि-- 
जीव कर्ता है और अपना कम काय है ( अर्थात्‌ जीव अपने मिथ्यात्वादि भावकर्मका 
कर्ता है और अपना भावकर्म अपना कार्य है ) | 


भावार्थ:-- इन गाथाग्रोंमें यह सिद्ध किया है कि भावकमंका कर्ता जीव हो 
है । यहां यह जानना चाहिये कि--परमार्थसे भ्रन्य द्रव्य अन्य द्रव्यके भावका कर्ता 
नहीं होता इसलिये जो चेतनके भाव हैं उनका कर्ता चेतन ही हो सकता है। इस 
जीवके अज्ञानसे जो मिथ्यात्वादि भावरूप जो परिणाम हैं वे चेतन हैं, जड़ नहीं; 
अशुद्धनिश्चयनयसे उन्हें चिदाभास भी कहा जाता है । इसप्रकार वे परिणाम चेतन 
हैं, इसलिये उनका कर्ता भी चेतन ही है; क्योंकि चेतनकर्मका कर्ता चेतन ही होता है 
-यह परमार्थ है | अभेददृष्टिमें तो जीव शुद्धचेतनामात्र ही है, किन्तु जब वह कर्मके 
निमित्तसे परिणमित होता है तब वह उन उन परिणामोंसे युक्त होता हे और तब 
परिणाम-परिणामीको भेददृष्टिमें अपने प्रज्ञानभावरूप परिणामोंक। कर्ता जीव ही है। 
अभेददृष्टिमें तो कतकर्मंभाव ही नहीं हे, शुद्धचेतनामात्र जीववस्तु हैँ । इसप्रकार 
यथार्थतया समझना चाहिये कि चेतनकमंका कर्ता चेतन ही है । 


अ्रब इस अ्र्थका कलशरूप काव्य कहते हैं : -- 


इलोकार्थ:-- [ कर्म कार्यत्वात्‌ भ्रकृतं न] जो कर्म (अर्थात्‌ भावकर्म) है वह 
कार्य है, इसलिये वह भ्रकृत नहीं हो सकता भ्रर्थात्‌ किसीके द्वारा किये बिना नहीं हो 
सकता । [च] पभोर [तत्‌ जोब-प्रकृत्योः हयोः कृतिः न] ऐसा भी नहीं है कि वह 
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नेकस्याः प्रकृतरचिस्वलसनाज्जीवो5स्य कर्ता ततो 

जीवस्थेव च कर्म तब्चिवनुगं ज्ञाता न यत्पुदूगल: ॥२०३॥। 
( शादू लविक्रीडित ) 

करमेंव प्रवितक्‍्य कत हतकेः क्षिप्त्वात्मन: कर्त तां 

कर्तात्मेष कथंचिदित्यचलिता कंश्चिच्छु ति: कोपिता । 

तेषामुद्धतमोहमुद्रितधियां बोधस्य संशुद्धये 

स्पाद्मावप्रतिबंधलब्धविजया वस्तुस्थितिः स्तयते ॥॥२०४॥ 





(भावकम ) जीव और प्रकृति दोनोंकी कृति हो, [ भ्रज्ञायाः प्रकृते: स्‍्व-कार्य-फल- 
भुग-माव-पअनुषंगात्‌ ] क्योंकि यदि वह दोनोंका कार्य हो तो ज्ञानरहित ( जड़ ) 
प्रकृतिको भी अपने कार्यका फल भोगनेका प्रसंग आ जायेगा । [ एकस्याः प्रकृतेः न ] 
धोर वह (भावकर्म) एक प्रकृतिकी कृति ( -अकेली प्रकृतिका कार्य- ) भी नहीं है, 
[ भ्रचिस्वलसनात्‌ ] क्योंकि प्रकृतिका तो अचेतनत्व प्रगट है अर्थात्‌ प्रकृति तो अचेतन 
है और भावकर्म चेतन है) । [ ततः ] इसलिये [श्रस्थ कर्ता जौबः] उस भावकमंका 
कर्ता जीव ही है [चिदू-अनुगगं ] श्रीर चेतनका अनुसरण करनेवाला भ्रर्थात्‌ चेतनके 
साथ अन्वयरूप (-चेतनके परिणामरूप-) ऐसा [ तत्‌ ] वह भावकर्म [ जोवस्यथ एव 
कर्म ] जीवका ही कर्म है [यत्‌ ] क्‍योंकि [पुदगलः ज्ञाता न] पुद्गल तो ज्ञाता नहीं है 
(इसलिये वह भावकर्म पुदूगलका कर्म नहीं हो सकता ) । 

भावार्थ:--चेतनकर्म चेतनके ही होता है; पुदूगल जड है, इसलिये उसके 
चेतनकम कैसे हो सकता है ॥२० ३॥। 

ग्रब झागेकी गाथाओ्रोंमें, जो भावकर्मका कर्ता भो कमंको ही मानते हैं उन्हें 
समभानेके लिए स्याद्वादके भ्रनुसार वस्तस्थिति कहेंगे; पहले उसका सूचक काव्य 
कहते हैं :-- 

श्लोकार्थ :-- [ कंश्चित्‌ हतकः | कोई ग्रात्माके घातक (सर्वथा एकान्तवादी) 
[ कर्म एवं कत्‌ प्रवितकर्ण ] कर्मको ही कर्ता विचार कर [ झ्ात्मनः कत॒ तां क्षिप्त्वा ] 
आत्माके कत त्वको उड़ाकर, “[एपषः श्रात्मा कथछ्चित्‌ कर्ता] यह आत्मा कथंचितु 
कर्ता है' | इति भ्रचलिता श्र्‌ तिः कोषिता ] ऐसा कहनेवाली ग्रचलित श्र्‌ तिको कोपित 
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कम्मेहि दु श्रण्णाणी किज्जदि णाणी तहेव कम्मेहिं। 
कम्महि सुवाविज्जाब जग्गाविज्जदि तहेव कम्मेहि ।।३३२॥ 
कम्मेहि सुहाविज्जदि दुबखाविज्जदि तहेव कम्मेहि । 
कम्मेहि य मिच्छतं णिज्जदि णिज्जवि भ्रसंजमं चेव ॥३३३॥। 





करते हैं ( -निर्बाध जिनवाणीकी विराधना करते है ); [ उद्धत-मोह-मुद्वित-घियां 
तेषाम्‌ बोधस्य संशुद्धेये | जिनकी बुद्धि तोब्र मोहसे मुद्रित होगई है ऐसे उन आत्म- 
घातकोंके ज्ञानकी संशुद्धिके लिये (निम्नलिखित गाथाओ द्वारा) [वस्तुस्थितिः स्तयते] 
वस्तुस्थिति कही जाती है--[ स्पाद्राद-प्रतिबन्ध-लब्ध-बिजया ] जिस वस्तुस्थितिने 
स्थाद्गादके प्रतिबन्धसे विजय प्राप्त की है (अर्थात्‌ जो वस्तुस्थिति स्याद्वादरूप नियमसे 
निर्बाधतया सिद्ध होती है। 


भावार्थ :--कोई एकान्तवादी स्वंधा एकान्तत: कर्मका कर्त्ता कर्मको ही 
कहते हैं और ग्रात्माको अकर्ता ही कहते हैं; वे आात्माके घातक हैं। उनपर जिन- 
वाणशीका कोप है, क्‍योंकि स्थाद्वादसे वस्तुस्थितिकों निर्बाधतया सिद्ध करनेवाली 
जिनवाणी तो आत्माको कथचित्‌ कर्ता कहती है। आत्माको अकर्ता ही कहनेवाले 
एकान्तवादियोंको बुद्धि उत्कट मिथ्यात्वसे ढक गई है; उनके मिथ्यात्वको दूर करनेके 
लिये आचायंदेव स्याद्वादानुसार जेसी वस्तुस्थिति है वह, निम्नलिखित गाथाओ्रोंमें 
कहते हैं )।२०४]॥। 


आत्मा सर्वथा अ्रकर्ता नहीं है, कथंचित्‌ कर्ता भी है! इस ग्रथंकी गाथायें 
अब कहते हैं :-- 
फर्महि करें श्रज्ञानि त्योंहो ज्ञानि भी कर्मह करें। 
कम हि सुलाते जोवको, त्यों कर्म ही जाग्रत करें ।।३३२॥। 
झ्ररु कर्म ही करते सुखी, क्महि दुखी जीवको करें। 
कर्महि करे सिथ्यात्वि त्योंहि, धसंयसी कर्महि करें ॥॥३३२३॥ 


समवसार 


कम्सेहि समाडिज्जदि उड़ढ़महो चावि तिरियलोयं च। 
कम्मेहि चेव किज्जदि सुहासुहं जेत्तियं किचि ॥३३४॥। 
जम्हा कम्मं क॒व्वदि कम्मं देदि हरवि त्ति जं किखि । 
तम्हा उ सव्वजीवा श्रकारगा होंति शप्रावण्णा ॥३३५॥। 
पुरिसित्थियाहिलासी इत्थीकम्मं॑ च पुरिसमहिलसदि । 
एसा ग्रायरियपरंपरागदा एरिसो दु सुदी ॥३३६॥ 
तम्हा ण को वि जीवो श्रबंभचारी दु भ्रम्ह उवदेसे । 
जम्हा कम्मं चेव हि कम्मं श्रहिलसदि इदि भणिदं ॥।३३७॥। 
जम्हा घादेदि पर॑ परेण घादिज्जदे य सा पयडो। 
एदेणत्येण किर भण्णदि परघादणासेत्ति ॥३३८॥ 
तम्हा ण को कि जीवो वधादेश्रो श्रत्थि भ्रम्ह उबदेसे । 
जम्हा कम्मं चेव हि कम घादेदि इवि भणिदं ॥३ २३८॥। 





कमंहि भ्रमावे ऊध्ये लोक रु, श्रधः श्ररु तिर्यक्‌ विष । 

अरु कुछ भो जो शुम या अशुभ, उन सर्वेको कमंहि करे ।॥३३४।। 
करता करम, देता करम, हरता करम--सब कुछ करे । 
इस हेतुसे यह है सुनिश्चित जीव श्रकारक सर्व हे ।।३३५।। 
'पुकर्म इच्छे नारिकों स्त्रीकर्म इच्छे पुरुषको । 

ऐसी श्र्‌तो ग्राचायंदेव परंपरा श्रवतीरं है ।॥३३६।॥। 
इस रोत 'कमंहि कमंको इच्छे-कहा है शास्त्रमें । 
श्रब्रह्मचारी यों नहीं को जोब हम उपदेशमें ।॥३३७॥। 
प्ररु जो हने परको, हनन हो परसे, योह प्रकत्ति है । 

-- इस भ्रथमें परघात नामक कमका निर्देश है ।।३३८।॥। 
इसी रीत 'कमहि कर्मको हनता' कहा है शास्त्रमें । 

इससे न को भो जोव है हिसक जु हम उपदेशमें (३३६।। 
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एवं संखुवएसं जे उ पखूवेंति एरिसं समणा । 
तेंसि पयडो कव्वदि श्रपष्पा य भझ्रकारगा सब्ये ॥३४०॥॥ 
अह॒वा मण्णसि मज्झं श्रप्पा भ्रप्पाणमप्पणो कुणदि। 
एसो मिच्छसहावो तुम्हं एयं. मणंतस्स ॥३४१॥ 
श्रप्पा णिच्चो संखज्जपदेसो देसिदों दु समबम्हि। 
ण वि सो सक्‍कद्दि तत्तो हीणो श्रहिश्रो य कादु जे ॥३४२॥ 
जोवस्स जोवरूव॑ वित्थरदवों जाण लोगमेत्तं खु। 
तत्तो सो कि होणो श्रहिश्रो य कहं कणदि दव्यं ॥३४२॥ 
ग्रह जाणगो दु भावो णाणसहावेण श्रच्छदे त्ति मं । 
तम्हा ण वि श्रप्पा श्रप्पयं तु सयमप्पणो कणदि ॥३४४॥ 





यों सांख्यका उपदेश ऐसा जो श्रमण वर्शान करे । 
उस मतसे सब प्रकृति करे जीव तो श्रकारक सर्व है ! ॥३४०॥ 


ग्रथवा तु माने श्रातमा मेरा स्वश्रात्माको करें । 
तो ये जो तुझ मंतव्य भी मिथ्या स्वभाव हि तु अरे ॥३४१॥॥ 
जोव नित्य है त्यों, है श्रसंख्यप्रदेशि दर्शित समयमें । 
उससे न उसको हीन, त्योंहि न भ्रधिक कोई कर सके ॥३४२॥। 
विस्तारसे जोवरूप जीवका, लोकमातन्र प्रमाण है । 
बया उससे होन रु ग्रधिक बनता व्रव्यको कंसे करे ।।३४२३॥। 
साने तु 'शापकमाव तो ज्ञानस्वभाव स्थित रहे । 
तो यों मि यह पझ्रात्मा स्वयं निज झातसाको नहिं करे ।३४४॥ 


भ२ए समयसार 


कर्मभिस्तु ग्रज्ञानो क्रियते ज्ञानी त्थंव कमंमिः । 
कर्मलि: स्वाप्यते जागयेते तथंव कमंतलिः ॥।३३२।) 
कमंभिः सुखी फ़ियते दुःखी क्वियते तथेव कर्म: । 
कमंभिश्च प्रिथ्यात्वं नोयते नोयतेडसंपर्म चेब ।।३३३।॥ 
कर्मनिर्श्रासम्पते ऊध्यंमधश्चापि तियंग्लोक च॑ । 
कर्माभिवचेव क़ियते शुमाशुभं यावश्त्कलित्‌ ।॥।३३४॥॥ 
यस्मात्कमं करोति कर्म दवाति हरतोति यत्किचित्‌ । 
तस्मातु सर्वजोबा अ्रकारका भवन्त्यापन्ना: ॥३३५॥ 


पुरुष: स्त्यभिलाबयी स्त्रोकर्म च पुरुषभभिलषति । 
एषाचारयपरंपरागतेशशोी._ तु श्रूतिः ॥३३६॥ 


गाथार्थ:--“/[ कर्मशिः तु ] कर्म [ ग्रज्ञानी क्रियते | ( जीवको ) श्रज्ञानी 

करते हैं [ तथा एवं ] उसी तरह [ कर्मनिः ज्ञानी ] क्मे (जीवको) ज्ञानी करते है, 
[ कर्मभिः स्वाप्यते ] कम सुलाते हैं [ तथा एवं ] उसी तरह [ कर्मभिः जागयंते ] 
कम जगाते हैं, [कर्मभिः सुखी क्रियते] कर्म सुखी करते हैं [ तथा एब ] उसी तरह 
[कर्ममिः दुःखी क्वियते ] कर्म दुःखी करते हैं, [ कर्मभिः च मिथ्यात्वं नीयते ] कर्म 
मिथ्यात्वको प्राप्त कराते हैं [ च एबं ] और [ भ्रसंपर्म॑ नोयते | कर्म ग्रसंयमको प्राप्त 
कराते हैं, [कर्ममि:] कम [ ऊध्व श्रधः च श्रपि तियंग्लोकं थे] ऊध्वंलोक, अधोलोक 
और तियंग्लोकमें [ ञ्ाम्यते ] भ्रमण कराते हैं, [ यत्किचित्‌ यावत्‌ शुभाशुभ ] जो 
कुछ भी जितना शुभ और अशुभ है वह सब [ कर्मनि: जे एवं क्रियते ] कम ही करते 
है । [ यस्मात्‌ ] इसलिये [कर्म करोति] कर्म करता है, [ कर्म ददाति ] कर्म देता है 
[ हरति ] कर्म हर लेता है--[ इति यत्किचित्‌ ] इसप्रकार जो कुछ भी करता है वह 
कर्म ही करता है, [ तस्मात्‌ तु ) इसलिये [ सबंजोबाः ] सभी जीव [ श्रकारका 
श्रापन्ना: भवंति ] श्रकारक (अकर्ता) सिद्ध होते हैं । 


ग्रौर, [ पुरुष: ] पुरुषवेदकर्म [ स्त्यभिलाधो ) स्त्रीका अभिलाषी है [ च ] 
भौर [ स्श्रोकर्म ] स्त्रीवेदकर्म [ पुरषम्‌ भ्रमिलषति ] पुरुषकी अभिलाषा करता है-- 


सर्वविशुद्ञान झधिकार भरई 
तस्मान्न को5पि जोवो<ब्रक्मचारी त्वस्माकमुपदेशे । 
यस्मात्कर्म चेव हि कर्माभिलवतीति भणितस्‌ ।!३३७।। 
यस्‍्माद्धति परं परेण हन्यते च सा प्रकति: । 
एतेनाथेंन किल भण्यते परघातनामेति ॥॥३३८।। 
तस्मान्न को5षपि जोब उपधघातकोःस्त्यस्माकसुपदेशे । 
यस्मात्कर्म चंब हि कर्म हंतोति मणितस्‌ ।३३६। 
एव सांख्योपदेशं ये तु प्ररूपयंतोद्श श्रमणा: । 
तेषां प्रकृतिः करोत्यात्मानइचाकारकाः सर्वे ।।३४०॥। 








[ एवा श्राचायंपरम्परागता ईदशीतु भ्रूति: ] ऐसी यह आचार्यकी परम्परासे श्राई हुई 
श्र॒ति है; [तस्मात्‌] इसलिये [ भप्रस्माकम्‌ उपदेशे तु] हमारे उपदेशमें तो [ कः श्रपि 
जीवः ] कोई भी जीव [ श्रत्रह्मचारी न ] श्रब्रह्मचारी नहीं है, [ यस्मात्‌ ] क्‍योंकि 
[ कर्म च एवं हि ] कम हो [ कर्म श्रभिलषति ] कर्मकी अभिलाषा करता है [इति 
भणितम्‌ ] ऐसा कहा है । 

और, [ यस्मात्‌ परं हंति ] जो परको मारता है [ च ] और [परेण हन्यते | 
जो परके द्वारा मारा जाता है [ सा प्रकृतिः ] वह प्रकृति है--[ एतेन श्रर्थेन किल ] 
इस ग्र्थमें [ परघातनाम इति भण्यते ] परघातनामकर्म कहा जाता है, [ तस्मातव्‌ ] 
इसलिये [ श्रस्माकस्‌ उपदेशे ] हमारे उपदेशमें [ कः झ्रषि जीबः ] कोई भी जीव 
[ उपघातकः न श्रस्ति ] उंपधातक (मारनेवाला) नहीं है [यत्मात्‌ | क्‍योंकि [ कर्म जे 
एवं हि ] कम हो [कर्म हूंति] कमेक्रो मारता है [ इति मणितम्र्‌॒ ] ऐसा कहा है ।” 

(ग्राचायंदेव कहते हैं किः---) [ एवं तु ] इसप्रकार [ ईहशं सांख्योपदेशं ] 
ऐसा सांख्यमतका उपदेश [ ये श्रमणा:ः ] जो श्रमण ( जेन मुनि ) [ प्रूपयंति ] 
प्ररूपित करते हैं [ तेषां] उनके मतमें [प्रकृतिः करोति] प्रकृति ही करती है [ श्रात्मान: 
च सर्दे ] और प्रात्मा तो सब [ श्रकारकाः ] भ्रकारक है ऐसा सिद्ध होता है ! 

[भ्रथवा ] अथवा ( कतु त्वका पक्ष सिद्ध करनेके लिये ) [मन्यसे ] यदि तुम 
यह मानते हो कि [ लग जात्मा ] मेरा आत्मा [ खात्मनमः ] अपने | प्रात्मालस ] 


भ्रड समयसार 


भ्रथथा मन्यसे ममात्सात्मानमात्मनः करोति । 
एव मिथ्यास्वमावः: तवेतज्जानतः ॥३४९१॥ 
झात्मा नित्योष्संस्येयप्रदेशोी दर्शितस्तु समये । 
नापि स शक्‍यते ततो हीनो5घिकश्च कतु यत्‌ ॥॥३४२॥ 
जीवस्य जोवरूपं बिस्तरतो जानोहि लोकमात्र खलु । 
ततः स कि होनो5धिको वा कर्थ करोति द्रव्यम्‌ ॥३४३॥। 
अ्रथ ज्ञायकस्तु भावो ज्ञानस्वमावेन तिष्ठतीति मतस्र 
तस्मान्नाप्यात्मात्मानं तु स्वयमात्मनः करोति ॥।३४४।। 








(द्रव्यरूप) ग्रात्माको [करोति] करता है, [ एतत्‌ जानतः तब ] तो ऐसा जानने 
वालेका-तुम्हारा [ एषः मिथ्या-स्वभावः ] यह मिथ्यात्वभाव है; [ यद्‌ ] क्योंकि-- 
[ समये ] सिद्धांतमें [ श्रात्मा ) ग्रात्माको [ नित्य: ] नित्य, [ असंख्येयप्रदेश: ] 
ग्रसंख्यात-प्रदेशी [ दर्शित: तु ] बताया गया है, [तत: ] उससे [ सः ] वह [ हीनः 
झधिक: जल ] होन या अधिक [ क॒तु न अभ्रषि शकय्गरे |] नहीं किया जा सकता; 
[ बिस्‍्तरतः ] भ्रोर विस्तारसे भी [ जीवस्थ जीवरूपं | जीवका जीवरूप [ खलु ] 
निदचयसे [ लोकमात्र जानीहि ] लोकमात्र जानो; [ ततः ] उससे [ कि सः होनः 
झ्धिकः वा ] क्या वह हीन अथवा अधिक होता है ? [द्रव्यम्‌ कथं करोति] तब फिर 
(आत्मा) द्रव्यको (अर्थात्‌ द्रव्यरूप ग्रात्माको) कंसे करता है ? 





[ श्रथ ] अथवा यदि ([ज्ञायकः भाव: तु] ज्ञायक भाव तो [ ज्ञानस्वभावेन 
तिष्ठति ] ज्ञानस्वभावसे स्थित रहता है” [ इति समतम्‌ ] ऐसा माना जाये, [ तस्मात्‌ 
भ्रपि ] तो इससे भी [श्रात्मा स्वयं ] आत्मा स्वयं [ गश्रात्मनः आत्मान तु ] अपने 
ग्रात्माको [ न करोति ] नहीं करता यह सिद्ध होगा । 


(इसप्रकार कतुत्वको सिद्ध करनेके लिये विवक्षाको बदलकर जो पक्ष कहा 
है वह घटित नहीं होता ।) 

(इसप्रकार, यदि कमंका कर्ता कर्म ही माना जाये तो स्याद्वादके साथ विरोध 
झाता है; इसलिये आत्माको अज्ञान-अवस्थामें कथंचित्‌ अपने अज्ञानभावरूप कर्मका 
कर्ता मानना चाहिए, जिससे स्याद्वादके साथ विरोध नहीं श्राता ।) 


सर्व विशुद्धज्ञान अधिकार ५२५ 


कर्मेवात्मानमज्ञानिन करोति, ज्ञानावरणास्यकर्मोदयमंतरेश तदनुपपत्तेः । 
कमेंव ज्ञानिनं करोति, ज्ञानावरणाल्यकमंक्षयोपद्मममंतरेश तदनुपपत्तेः । कर्मेव स्वाप- 
यति, निद्रा्यक मॉदियमंतरेण तदनुपपसेः । कर्मेब जागरयति, निद्राख्यकमंक्षयोपशम- 
समंतरेण तदनुपपत्ते:। कर्म सुखयति, सद्व द्यास्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः ॥ कर्मेव दुःख- 
यति, प्रसद्व द्यास्यकर्मोद्यमंतरेशा तदनुपपत्त: । कर्मेब मिथ्यार्शष्ट करोति, मिथ्यात्व- 
कर्मोदयमंतरेरा तदनुपपत्त : । कर्मबासंयतं करोति, चारित्रमोहाख्यकर्मोदयमंतरेण 
तदनुपपत्त : । कर्मेवोध्वाधस्तियंग्लोक भ्रमयति, श्ानुपृर्व्यरूषकर्मोदयमंतरेरा तदनुपपत्त: । 
अ्रपरमपि यद़्यार्वात्कचिच्छुभाशुभं तत्तावत्सफलमपि कर्मेव करोति, प्र एस्ताप्रशस्तरागारूप- 
कर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्ते: । यत एवं समस्तमपि स्वतंत्र कर्म करोति, कर्म ददाति, 


टोकाः-- (यहा पूर्वपक्ष इसप्रकार है :) “कम ही आत्माको ग्रज्ञानी करता है, 
क्योकि ज्ञानावरगा नामक कमंके उदयके बिना उसकी ( -प्रज्ञानको ) अ्रनुपपत्ति है; 
कर्म ही (ग्रात्माको) ज्ञानी करता है, क्योंकि ज्ञानावरण नामक कर्मके क्षयोपशमके 
बिना उसकी अनुपपत्ति है; कर्म ही सुलाता है, क्‍योंकि निद्रा नामक कमंके उदयके 
बिना उसकी अनुपपत्ति है; कम ही जगाता है, क्‍योंकि निद्रा नामक कर्मके क्षयोपशमके 
बिना उसकी अनुपपत्ति है, कर्म ही सुखी करता है, क्योंकि सातावेदनीय नामक कमंके 
उदयके बिना उसको अनुपपत्ति है, कर्म ही दु.खी करता है, क्योंकि असातावेदनीय 
नामक करके उदयके बिना उम्तकी अनुपपत्ति है; कर्म ही मिथ्याहृष्टि करता है, क्योंकि 
मिथ्यात्वकर्मके उदयके बिना उसकी ग्रनुपपत्ति है, कम ही अ्संयमी करता है, क्योंकि 
चारित्रमोह नामक कर्मके उदयके बिना उसकी अनुपपत्ति है; कर्म ही ऊध्वेलोक में, 
ग्रधोलोकमें और तियंग्लोकमें भ्रमण कराता है, क्योंकि आनुपूर्वो नामक कमंके उदयके 
बिना उसकी अनुपपत्ति है; दूसरा भो जो कुछ जितना शुभ-अशुभ है वह सब कम ही 
करता है, क्योंकि प्रशस्त-अप्रशस्त रांग नामक कर्मके उदयके बिना उनकी ग्रसुपपत्ति 
है। इसप्रकार सब कुछ स्वतंत्रतया कर्म ही करता है, कर्म ही देता है, कर्म ही हर लेता 
है, इसलिये हम यह निरचय करते हैं कि--सभी जीव सदा एकान्तसे श्रकर्ता ही हैं । 
और श्रति (भगवानको वाणी, शास्त्र) भी इसी ग्र्थंको कहती है; क्योंकि, (वह श्र ति) 
'पुरुषबेद नामक कर्म स्त्रोको अ्भिलापा करता है और स्त्रीवेद नामक कर्म पुरुषकी 
ग्भिलाषा करता है' इस वाक्यसे कमंको ही कर्मकी अ्रभिलाषाके कत्‌ त्वके समर्थन 
द्वारा जीवको अन्नह्मचर्यके करत त्वका निषेध करती है, तथा जो परको हनता है और 


१२६ समयसायर 


कर्म हरति च, ततः सर्व एवं जोवाः नित्यमेवेकांतेनाकर्तार एवेति निश्चिनुमः। 
किव्च--अ्र्‌ तिरप्येनसर्थभाह; पुवेदार्यं कर्म स्त्रियमभिलषति, स्थत्रीवेदाल्यं कर्म 
पुमांसनभिलधति इति वाक्येन कर्मण एवं कर्माभिलाणकतृ त्वसमर्थनेन जोवस्यात्रह्म- 
कठ त्वप्रतिषेधातू, तथा यत्परं हूंति, येन च परेण हन्पते तत्परघातकर्मेति वाक्‍पेन 
कर्मरण एवं कर्मघातकतृ त्वसमथनेन जीवस्थ घातकतु त्वप्रतिषेधात्य सर्वथेवाकत्‌ त्व- 
जशापनात्‌ । एव्मीरदां सांख्यसमयं स्वप्रज्ञापराधेत सृत्रार्थभबुष्यमानाः केचिश्भुम रा मासा:ः 
प्ररूपयंति; तेषां प्रकृतेरेकांतेन कत्‌ त्वाम्युपगमेन सर्वेबामेब जोवानामेकलेनाकत्‌ त्वापच : 
जीव: कर्तेति श्र्‌ते: कोपो दु शक्यः परिहतु म्‌ृ । यस्तु कर्म प्रात्सनोंज्ञानादिसवंभावान्‌ 
जो परके द्वारा हना जाता है वह परघातकर्म है! इस वाक्यसे कर्मको ही कर्मके घातका 
कत्‌ त्व होनेके समथ॑न द्वारा जीवके घातके कतु त्वका निषेध करती है, श्र इसप्रकार 
( अग्नह्म चर्यके तथा घातके कतृ्‌ त्वके निषेध द्वारा ) जीवका सरव्वंथा ही श्रकतुत्व 
बतलाती है ।” 


( आचार्यदेव कहते हैं किः-- ) इसप्रकार ऐसे सांख्यमतको, अपनी प्रज्ञा 
(बुद्धि) के अपराधसे सूत्रके भ्रथंको न जाननेवाले कुछ ऋश्रमणाभास प्ररूणित करते हैं; 
उनकी, एकान्तसे प्रकृतिके कत्‌ त्वकी मान्यतासे, समस्त जीवोंके एकान्तसे भ्रकर्तु त्व 
भ्रा जाता है इसलिये “जीव कर्ता है! ऐसी जो श्र्‌ति है उसका कोप दूर करना भ्रशक्‍्य 
हो जाता है (ग्र्थात्‌ भगवानकी वाणीकी विराधना होती है) । और, 'कर्म आरत्माके 
अ्रज्ञानादि सर्व भावोंकोी-- जो कि पर्यायरूप हैं उन्हें--करता है, और आत्मा तो 
झ्रात्माको ही एकको द्रव्यरूपको करता है इसलिये जीव कर्ता है, इसप्रकार श्र्‌ तिका 
कोप नहीं होता--ऐसा जो अभिप्राय है वह भिथ्या ही है । (इसीको समभाते हैं:--) 
जीव तो द्रव्यरूपसे नित्य है, भ्रसंख्यात-प्रदेशी है श्रौर लोक परिमाण है। उसमें प्रथम, 
नित्यका कार्यत्व नहीं बन सकता, क्योंकि कृतकत्वके और नित्यत्वके एकत्वका विरोध 
है। (आत्मा नित्य है इसलिए वह कृतक अर्थात्‌ किसीके द्वारा किया गया नहीं हो 
सकता ।) ओर प्रवस्थित असंख्य-प्रदेशवाले एक (आत्मा) को पुद्गलस्कन्धको भाँति, 
प्रदेशोंके प्रक्षेपण-आकर्षण द्वारा भी का्यत्व नही बन सकता, क्योंकि प्रदेशोंका 
प्रक्षेपण तथा आकर्षण हो तो उसके एकत्वका व्याघात हो जायेगा । (स्कन्‍्ध ग्रनेक 

















के अमराभास--मुनिके गुण नहीं होने पर भी भ्रपनेको मुति कहलानेबाले । 
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पर्यायरूपान्‌ क रो ति, भ्ात्मा स्वात्सानमेवक द्रव्यरूपं करोति, ततो जोवः कतेंति श्र्‌ तिकोपो 
न भवतीत्यम्प्रिः्य: स मिथ्येव । जोवो हिं द्रव्यरूपेण तावब्नित्योइसंस्येयप्रदेशों शोक- 
परिमाराइच ! रात्र न तावब्रित्यस्य कार्यत्वमुपपन्‍ने, कृतकत्वनित्यत्वयोरेकत्वविरोधात्‌ । 
न चार स्थिता |: येयप्रदेशस्येकस्प पुद्गलस्कंधस्येव प्रदेशप्रक्षेपणाकर्षणद्वारंणापि तस्य 
कार्य प्रदे” /उपरणाक्षणे सति तस्येकत्वव्याघातात्‌। न चापि सकललोकबास्लु- 
विस्तारपरिसितनियतनिजाभोगसंग्रहस्य प्रदेशसंकोचनविकाशनद्वारंण तस्य कार्येत्व, 
प्रदेशसंकोचत(5 5शनयोरपि शुष्काद्र च्ंवत्प्रतिनियतनिजविस्ताराद्धीनाधिकस्थ॒तस्य 
कतु मशक्यत्वात्‌ । यस्तु वस्तुस्वभावस्यथ सर्वथापोदुमशक्पत्वात्‌ ज्ञायको भावों झ्ाग- 


परमाराम्रोंका वना हुआ है, इसलिये उसमेंसे परमाणु निकल जाते हैं तथा उसमें आते 
भी है; परन्तु आत्मा निश्चित भ्रसंख्यात-प्रदेशवाला एक ही द्रव्य है इसलिये वह अपने 
प्रदेशोकों निकाल नहीं सकता तथा अ्रधिक प्रदेशोंकों ले नहीं सकता । ) और सकल 
लोकरूपी प्‌ » विस्तारसे परिमित जिसका निश्चित्‌ निजविस्तार-संग्रह है ( अर्थात्‌ 
जिसका ला; जितना निश््चत्‌ माप है ) उसके (-भात्माके) प्रदेशोंके संकोच-विकास 
द्वारा भी कयंत्व नहीं बन सकता, क्योंकि प्रदेशोंके संकोच-विस्तार होने' पर भी, 
सूखे-गीले चमड़ेकी भाति, निश्चित निज विस्तारके कारगा उसे (आत्माको) हीनाधिक 
नही किया जा सकता। ([ इप्तप्रकार गआ्रात्माके द्रव्यरूप भ्रात्माका कतृ त्व नहीं बन 
सकता | ) और, “वस्तुस्वभावका स्वंथा मिटना अ्रशक्‍्य होनेसे ज्ञायक भाष ज्ञान- 
स्वभावसे ही सदा स्थित रहता है और इसप्रकार स्थित रहता हुआ, ज्ञायकत्व और 
कत्‌ त्वके अत्यन्त विरुद्धता होनेसे, मिथ्यात्वादि भावोंका कर्ता नहीं होता; और 
मिथ्यात्वारि भाव तो होते हैं; इसलिये उनका कर्ना कम ही है इसप्रकार प्ररूपित 
किया जाता है/--ऐसी जो वासना ( अभिप्राय भुकाव ) प्रगट की जातो है वह भी 
आत्मा श्रात्माको करता है' इस (पूर्वोक्त) मान्यताका अ्तिशयता पूवंक घात करती है 
(क्योंकि सदा ज्ञायक माननेसे आत्मा अकर्ता ही सिद्ध हुआ ) । 


इसलिये, ज्ञायक भाव सामान्य अपेक्षासे ज्ञानस्वभावसे अवस्थित होने पर भी, 
क्मसे उत्पन्न होते हुए मिथ्यात्वादि भावोंके ज्ञानके समय, अनादि कालसे ज्ञेय और 
ज्ञानके भेदविज्ञानसे घृन्य होनेसे, परको आ्रात्माके रूपमें जानता हुआ वह (ज्ञायक भाव) 


पूर्ण समयतसार! 


स्वमावेन सर्वेदेव तिष्ठति, तथा तिष्ठेश्व ज्ञायककत॒ त्वयोरत्यंतविरुद्धत्वान्मिध्यात्वादि- 
भावानां न कर्ता भवति, भवंति च भिथ्यात्वादिभावाः, ततस्वेषां कमेंव कत्‌ प्ररूप्यत 
इति बासनोन्मेषः स तु नितरामात्मात्मानं करोतीत्यम्युपगममुपहंत्येव । ततो ज्ञायकस्प 
भावस्य सामान्यापेक्षया ज्ञानस्वभावावस्थितत्वेषषि कर्मजानां मिथ्यात्वादिभावानां 
ज्ञानसमयेष्नादिजेयज्ञानभेदविज्ञानशुन्यत्वात्‌ परमात्मेति जानतो विशेषापेक्षया त्वज्ञान- 
रूपस्थ ज्ञानपरिणामस्य करणात्कत त्वमनुमंतव्यं। तावद्यावत्तदादिज्ञे यशञानमेदविज्ञान- 
पुरुंत्वादात्मानमेवात्मेति जानतो विशेषापेक्षयापि ज्ञानरू्पेणव ज्ञानपरिणासेन परिणम- 
मानस्य केव्रल ज्ञातृत्वात्साक्षादकत त्वं स्थात्‌ । 








विशेष अपेक्षासे अज्ञानरू ज़ानपरिणामको करता है (--अ्रज्ञानरूप ऐसा जो ज्ञानका 
परिणएण " छः ऐे करता है) इसलिये, उसके कत्‌ त्वको स्वीकार करना ( अर्थात्‌ ऐसा 
स्वीकार करत। कि बह कथंचित्‌ कर्त्ता है) वह भी तबतक की जबतक भेदविज्ञानके 
प्रारम्भसे ज्ेय २ ज्ञानके भेदविज्ञ'नसे पूर्ण ( ग्रर्थात्‌ भेद विज्ञान सहित ) होनेके 
कारण उात्माको ही आत्माके रूपमें जानता हुआ वह (ज्ञायक भाव), विशेष अपेक्षासे 
भी ज्ञानरूप ही ज्ञानपरिणामसे परिणाभत होता हुआ ( -ज्ञानरूप ऐसा जो ज्ञानका 
परिगामन उसरूप ही परिणमित होता हुआ ), मात्र ज्ञातृत्वके कारण साक्षात्‌ 
प्रकर्ता हो । 


भावार्थ:--कितने ही जन मुनि भी स्थाह्राद-वारीकों भलीभाति न समझ 
कर सर्वथा एकान्तका अभिप्राय करते हैं और विवक्षाको बदलकर यह कहते हैं कि-- 
“आत्मा तो भावकमंका श्रकर्ता ही है, करमंप्रकृतिका उदय ही भावकर्मको करता है; 
अज्ञान, ज्ञान, सोना, जागना, सुख, दुःख, मिथ्यात्व, असयम, चार गतियोमें श्रमण--- 
इन सबको, तथा जो कुछ भी शुभ-प्रशुभ भाव हैं उन सबको कर्म ही करता है; जीव 
तो अकर्ता है । और वे मुनि शास्त्रका भी ऐसा ही भ्रर्थ करते हैं कि---“वेदक उदयसे 
स्त्री-पुरुषका विकार होता है और उपघात तथा परघात प्रकृतिके उदयसे परस्पर घात 
होता है'।” इसप्रकार, जैसे सांख्यमतावलम्बी सब कुछ प्रकृतिका ही कार्य मानते हैं 
श्रौर पुरुषको अकर्ता मानते हैं उसीप्रकार, अपनी बुद्धिके दोषसे इन मुनियोंकी भी 
ऐसी ही ऐकान्तिक मान्यता हुई । इसलिये जिनवाणी तो स्थाद्वादरूप है, अतः स्वंथा 
एकान्तको माननेवाले उन मुनियों पर जिनवाणीका कोप अवश्य होता है । जिनवाणीके 
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( शादू लबिकरीहित ) 
सा5कर्तारममो स्पृशन्तु पुरुष सांख्या इवाप्याहुँता: 
कर्तारं कलयंतु त॑ किल सदा भेदावबोधादध:ः । 
ऊध्वंग्‌॒ तुद्धताबोधधामनियतं प्रत्यक्षमेन स्वयं 
पश्यन्तु च्युतक्त भावमचलं जञातारमेक परम ।।२०५॥ 


कोपके भयसे यदि वे विवक्षाकों बदलकर यह कहें कि--“भावकमंका कर्ता कर्म है और 
अपने आत्माका (प्रर्थात अपनेको) कर्ता आत्मा है, इसप्रकार हम ग्रात्माको कथंचितृ 
कर्ता कहते हैं, इसलिए वाणीका कोप नहीं होता;” तो उनका यह कथन भी मिथ्या 
हो है। आत्मा द्रव्यसे नित्य है, असख्यातप्रदेशौ है, लोकपरिमाण है, इसलिए उसमें तो 
कुछ नवीन करना नहीं है; और जो भावकर्मरूप पर्यायें हैं उनका कर्ता तो वे मुनि 
कमेको ही कहते हैं; इसलिये श्रात्मा तो अकर्ता ही रहा ! तब फिर वाणीका कोप कंसे 
मिट गया ? इसलिये पग्रात्पाके कतृत्व-अकतृ त्वकी विवक्षाकों यथार्थ मानना ही 
स्याद्वादको यथार्थ मानना है। प्रात्माके कतू त्व-अ्रकतु त्वके सम्बन्धमें सत्यार्थ स्याद्वाद- 
प्ररूपण इसप्रकार है :-- 

आत्मा सामान्य अपेक्षासे तो ज्ञानस्वभावमें ही स्थित है; परन्तु मिथ्यात्वादि 
भावोंको जानते समय, ग्रनादि कालसे ज्ञेव और ज्ञानके भेदविज्ञानके ग्रभावके कारण, 
ज्ेयरूप मिथ्यात्वादि भावोंको आत्माके रूपमें जानता है, इसलिए इसप्रकार विशेष 
अपेक्षासे ग्रज्ञानरूप ज्ञानपरिणामकों करनेसे कर्ता है; श्रौर जब भेदविज्ञान होनेसे 
आत्माको हो आात्माके रूपमें जानता है तब विशेष अपेक्षासे भो ज्ञानरूप ज्ञानपरिणामर्मे 
ही परिणमित होता हुआ मात्र ज्ञाता रहनेसे साक्षात्‌ अकर्ता है । 

अब इस अथ्थंका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 

इलोकार्थ:--[ भ्रमी झ्राहेताः श्रषि] यह आाहंत मतके ग्रनुयायी भ्रर्थात्‌ जैन 
भो [पुरुष ] प्रात्माको, | सांख्या: हव ] सांख्यमतियोंको भांति, [झकर्तारस मा स्प्रशन्तु] 
(स्वथा) प्रकर्ता मत मानो; [भेद-प्रवबोधात्‌ भ्रधः] भेदज्ञान होनेसे पूर्व [ त॑ किल ] 
उसे [सदा] निरन्तर [ कर्तारम्‌ कलयन्तु ] कर्ता मानो, [ तु ] मोर [ ऊध्यंस ] भेद- 
विज्ञान होनेके बाद [उद्धत-बोध-धाम-नियतं स्वयं प्रत्यक्षम्‌ एन] उद्धत ख्रज्ञानधाम 








के जञानधाम ० ज्ञानमन्दिर; ज्ञानप्रकाश । 


भ२७० समयतार 


( मालिनों ) 
क्षरिकमिवपिहैकः कल्पयित्वात्मतस्थं 
निजसनसि विधत्त कठ्‌ मोकत्रोबिसेदम । 
(ज्ञानमन्दिर, ज्ञानप्रकाश) में निश्चित इस स्वयंप्रत्यक्ष बात्माको [₹: - अत भाषभ्‌ 
झजलं एक परम ज्ञातारम्‌] कत्‌ त्व रहित, अचल, एक परम ज्ञाता ऐ | पश्यन्तु ] 
देखो । 


भावार्थ:--सांख्यमतावल म्बो पुरुषको सर्वथा एकान्तसे शभ्रकर्ता : उदासीन 
चैतन्यमात्र मानते हैं । ऐसा माननेसे पुरुषको संसारके अभावका प्रसंग $।|.! है; प्रौर 
यदि प्रकृतिको संसार माना जाये तो वह भी घटित नहीं होता, क्योंकि ४+ 7 तो जड़ 
है, उसे सुखदू:खादिका संवेदन नहीं है, तो उसे संसार कैसा ? ऐसे अनेक ६ एकान्त 
मान्यतामें ग्राते है। सर्वथा एकान्त वस्तुका स्वरूप ही नहीं है। इस. घ्यमती 
मिथ्यादृष्टि हैं; श्रौर यदि जेन भी ऐसा मानें तो वे भी मिथ्याहृष्टि हैं। इसलि” आचाये- 
देव उपदेश देते है कि-- सांरयमतियोंकी भाँति जैन आत्माकों सर्वधा 9० ॥ मानें; 
जबतक स्व-परका भेदविज्ञान न हो तबतक तो उसे रागादिका-&: तेलरूप 
भावकर्मांका--कर्ता मानो, ओर भेदविज्ञान होनेके बाद शुद्ध बिज्ञान'. मस्त 
कतु त्वके भावसे रहित, एक ज्ञाता ही मानो । इसप्रकार एक ही आत्मामे ७. 4 तथा 
ग्रकत त्व--ये दोनो भाव विवक्षावश सिद्ध होते हैं। ऐसा स्याद्वाद मत 57 '+% है; 
गौर वस्तुस्वभाव भी ऐसा ही है, कल्पना नहों है। ऐसा (स्याद्वादानुः: “ननेसे 
पुरुषको ससार-मोक्ष ग्रादिको सिद्धि होतो है; और स्वंधा एकान्त माननेसे ४. - #्चग- 
व्यवहा रका लोप होता है ॥२०५॥ 


आागेकी गाथाओमें, 'कर्ता अन्य है और भोक्ता अन्य है” ऐसा म।ननेवाले 
क्षएिकवादी बौद्धमतियोंकी सवंधा एकान्त मान्यतामैं दूषण बतायेगे और स्याद्वादानुसार 
जिसप्रकार वस्तुस्वरूप अर्थात्‌ कर्ताभोत्तापन है उसप्रकार कहेंगे । उन गाथाओंका 
सूचक काव्य प्रथम कहते है :- 


इलोकार्थ:--[ इह ] इस जगतमें [एक:] कोई एक तो (भ्र्थात्‌ क्षणिकवादी 
बोद्ठमती) [ इृदस्‌ झ्रात्मतर्व क्षणिकस्‌ कल्पयित्वा ] इस झात्मतस्वको क्षणिक कल्पित 


स्व विशुद्धज्ञान भ्रधिकार 4३१ 


अ्रपहरति विमोहूं तस्य नित्यामृतोधेः 
स्वयभयमभिर्िचश्चिच्चमत्कार एव ॥३२०६।। 
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करके [ निज-मनसि ] अपने मनमें [ कत्‌-भोकत्रो: विभेद॑ विधत्त ] कर्ता और भोक्ता- 
का भेद करते हैं (-कर्ता श्रन्य है और भोक्ता अन्य है, ऐसा मानते हैं); [तस्य बिमोहं ] 
उनके मोहको (अ्रज्ञानको) [ श्रयम्‌ चितू-चमत्कारः एव स्वयघ्] यह चेतन्यचमत्कार 
ही स्वयं [ नित्य-प्रमत-श्रोधं: | नित्यतारूप अमृतके ओध ( -समूह ) के द्वारा 
[ भ्रभिषिञ्चन्‌_] अभिर्सिचन करता हुआ, [ भ्रपहरति ] दूर करता है । 


भावार्थ:--क्षणिकवादी कर्ता-भोक्तामें भेद मानते हैं, ग्रर्थात्‌ वे यह मानते 
हैं कि--प्रथम क्षणमें जो आ्रात्मा था वह दूसरे क्षणमें नहीं है। आचायंदेव कहते हैं 
कि--हम उसे क्‍या समझायें ? यह चेतनन्‍्य हो उसका अज्ञान दूर कर देगा--कि जो 
(चेतन्य) अनुभवगोचर नित्य है। प्रथम क्षणमें जो आत्मा था वही द्वितीय क्षणमें 
कहता है कि “मैं जो पहले था वहो हूँ; इसप्रकारका स्मरणापूर्वक प्रत्यभिज्ञान भ्रात्माकी 
नित्यता बतलाता है । यहां बौद्धमती कहता है कि---तो प्रथम क्षणमें था वही मै दूसरे 
क्षणमें हूँ ऐसा मानना वह तो अनादिकालोन प्रविद्यासे भ्रम है; यह भ्रम दूर हो तो 
तत्व सिद्ध हो, ओर समस्त क्लेश मिटे। उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि--“हैं 
बौद्ध ! तू यह तो तके (-दलील) करता है उस सम्पूर्ण तकको करनेवाला एक ही 
आ्रार्मा है या नेक ग्रात्मा हैं? ओर तेरे सम्पूर्ण तकंको एक ही आत्मा सुनता है 
ऐसा मान कर तू तर्क करता है या सम्पूर्ण तक पूर्ण होनेतक अनेक आत्मा बदल 
जाते हैं ऐसा मानकर तक करता है ? और तेरी सम्पूर्ण तक एकही आत्मा सुनता है 
ऐसा मानकर तू' तक करता है या सम्पूर्ण तक॑ पूर्ण होने तक अनेक आत्मायें पलट 
जाते हैं ऐसा मानकर तक करता है १ यदि अनेक आत्मा बदल जाते हों तो तेरे सम्पूर्ण 
तकंको तो कोई आत्मा सुनता नहीं है; तब फिर तर्क॑करनेका क्‍या प्रयोजन है# ? 
या प्रनेक प्रकारसे विचार करने पर तुमे ज्ञात होगा कि आत्माको क्षरियक मानकर 


क यदि बह कहा ज।ये कि 'पात्मा तो नष्ट हो जाता है किन्तु वह सस्कार छोड़ता जाता है' 
तो यह भी यथा नहीं है। यदि भात्मा नए हो जाये तो श्राधारके बिना संस्कार कंसे रह सकता है ? 
धौर यदि कदाजित्‌ एक प्रात्मा तंस्कार छोड़ता जाये, तो भी उस प्रात्माके संस्कार दूसरे श्ात्मामें 
प्रविष्ट हो जायें ऐसा तियम न्‍्यायसंगत नहीं है । 


५३२ समयसार 


( भनुष्टुम्‌ ) 
वृत्यंशभिदतोल्‍पयंतं शृचिमन्नाशकल्पनात्‌ । 


अ्न्‍्यः करोति भु क्ते धन्य इत्येकांतरचकास्तु मा ॥॥२०७॥। 
फेहिचि दु पज्जएह विणस्सए णेव केहिजलि दु जीवो । 
जम्हा तम्हा कृव्वदि सो वा श्रण्णशो व णेयंतो ॥३४५॥ 


प्रत्यभिज्ञानकों भ्रम कह देना वह यथार्थ नहीं है। इसलिये यह समभना चाहिये कि-- 
प्रात्माको एकान्ततः नित्य या एकान्तत:ः ग्रनित्य मानना वह दोनों भ्रम हैं, वस्तुस्वरूप 
नहीं; हम (जन) कथंचित्‌ नित्यानित्यात्मक वस्तुस्वरूप कहते हैं वही सत्याथे है 
॥ २०६॥ 

, पुन: क्षणिकवादका युक्ति द्वारा निषेध करता हुआ, भ्रौर आगेकी गाथाग्रोंका 
सूचक काव्य कहते हैं :-- 


श्लोकार्थ:--[ बृत्ति-अंश-भेदतः | वृत्त्यंशोंके प्र्थात्‌ पर्यायके भेदके कारण 
[ भ्रत्यन्तं वृत्तिमत्‌-नाश-कल्पनात्‌ ] (ृत्तिमान्‌ भ्रर्थात्‌ द्रव्य सवंथा नष्ट हो जाता है! 
ऐसी कल्पनाके द्वारा [| भ्रन्‍्यः करोति] अन्य करता है और | श्रन्यः भु क्ले ]) अन्य 
भोगता है',[ इति एकान्तः मा चकास्तु ] ऐसा एकान्त प्रकाशित मत करो । 


भावा्थ:--द्रव्यकी पर्यायें प्रतिक्षण नष्ट होती हैं इसलिये बौद्ध यह मानते हैं 
कि (द्रव्य हो सवंथा नष्ट होता है! । ऐसी एकान्त मान्यता मिथ्या है । यदि पर्यायवान 
पदार्थंका ही नाश हो जाये तो पर्याय किसके आश्रयसे होगी ? इसप्रकार दोनोंके 
नाशका प्रसंग आनेसे शून्यका प्रसंग भ्राता है ॥२०७॥। 


अय निम्नलिखित गाथाओंमें भ्रनेकान्तको प्रगट करके क्षणिकवादका स्पष्टतया 
निषेध करते हैं :--- 


पर्याय कुछसे नष्ट जोब, कुछसे न जोव विनष्ट है । 
इससे करे है यो हि या को भ्रन्य-्ाह एकान्त है ।।३४४॥ 


सर्वेविशुद्ध ज्ञान प्रधिकार ५३३ 
केहिचि वु पज्जएहिं विणस्सए णेव केहिलि दु जोबो । 
जम्हा तम्हा बेददि सो वा अ्रण्णो व णेयंतो ॥३४६४ 
जो चव कृणदि सो चिय ण वेदए जस्स एस सिद्ध तो ॥ 
सो जीवो णादव्वो मिच्छाविट्टी श्रणारिहदों ॥३४७॥ 


श्रण्णो करेदि श्रण्शो परिभु जदि जस्स एस सिद्ध तो । 
सो जोवो णावव्वो मिच्छाविट्टी श्रणारिहदों ॥३४८॥ 


कंश्चित्तु पपायिविनश्यति नेव कंशि्चतु जीवः । 
यस्मात्तस्मात्करोति स॒ वा श्रन्यो वा नेकांत: ॥३४५।। 
कंश्चित्तु पययिविनश्यति नेब कंश्चित्तु जीव: । 
यस्मात्तस्माह दयते स वा श्रन्यों वा नकांतः ॥॥३४६।। 


पर्याय कुछसे नष्ट जोब, कुछसे न जोब विनष्ट है। 
यों जोव वेदे वो हि या को प्रन्य-नहि एकान्त है ॥।३४६।। 
जोव जो करे वह भोगता नहिं-जिसका यह सिद्धांत है । 
अहंतके मतका नहों यो जोब मिथ्यादष्टि है ॥३४७।॥। 
जौब ग्रन्य करता, श्रन्य वेदे-जिसका यह सिद्धांत है । 
अ्रहंतके मतका नहों, वो जोब मिथ्यादृष्टि है ॥३४८।। 
गाथार्थ:---[ यस्सात्‌ ] क्‍योंकि [जोबः] जीव [ कंश्चित्‌ पर्याय: तु | कितनी 
हो पर्यायोंस [ विनश्यति ] नष्ट होता है [ तु ] और [ कंध्चितु ] कितनी ही पर्यायोंसे 
[ न एबं ] नष्ट नहीं होता, [तस्मात्‌ |] इसलिये [ सः वा करोति ] “(जो भोगता है) 
वही करता है' [ भ्रन्यः वा ] अथवा दूसरा ही करता है' [ न एकान्तः ] ऐसा एकान्त 
नहों है (-स्याद्वाद है) । 
[ यस्मात्‌ ] क्योंकि [ जोबः ] जीव [ कंश्चित पर्यायः तु ] कितनी ही 
पर्यायोंसे [विनश्यति | नष्ट होता है [ तु] ओर [ कंश्चित्‌ ] कितनी ही पर्यायोंसे 


है समयसार 


परचेव करोति स चेव य वेवयत्रे यस्प एव सिद्धांतः । 
स॒ जीवो शज्ञातव्यो मिधष्याइश्टिरनाहुतः ॥३४७।। 
अन्य: करोत्यन्यः: पर्भिक्त यस्य एव सिद्धांत: । 
स॒ जीबो ज्ञातव्यो मिष्याहष्टिरनाहुँतः ॥३४८॥। 


यतो हि प्रतिसमं संमवदंगुरुलघुगुणपरिरपामद्ाारेण क्षरि।कत्थादललित- 
खेतन्यान्वयगुणद्वारेण नित्यत्वाच्थ जीव: कंश्चित्पयायिविनश्यति, केश्श्ित्तू न विनद्य- 


[ न एवं ) नष्ट नहीं होता, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ सः वा वेदयते ] “(जो करता है) 
वहो भोगता है' [ भ्रस्यः बा] अथवा 'दूसरा ही भोगता है! [न एकास्तः] ऐसा एकान्त 
नहीं है (-स्याद्वाद है) । 





([यः थ एव करोति] जो करता है [ सः च एव न वेदयते ] वही नहीं 
भोगता' [ एथ: यस्‍्य सिद्धान्तः ] ऐसा जिसका सिद्धांत है, [ सः जोबः ] वह जीव 
[ मिथ्यादृष्टि: ] मिथ्यादृष्टि, [ प्रनाहुँत: ]) अनाहुँत ( ग्रहँतके मतको न माननेवाला ) 
[ ज्ञातव्य:ः ] जानना चाहिए । 


( प्रन्यः करोति ] दूसरा करता है [अन्‍न्य: परिभ्रु रू | भोर दूसरा भोगता 
है! [ एव यस्य सिद्धान्तः ] ऐसा जिसका सिद्धान्त है, [ सः जोबः ] वह जीव 
[ सिध्यादृष्टि: ] मिथ्यादृष्टि, [ झनाहुतः ] अनाहेत (-अजेन ) [ शातथ्यः ] जानना 


चाहिये । 


टोकाः-- जीव, प्रतिसमय संभवते ( -होनेवाले ) प्रगुरुलघुगुणके परिणाम 

द्वारा क्षणिक होनेसे ग्रौर अचलित चेतन्यके प्रन्वयरूप गुण द्वारा नित्य होनेसे, कितनी 
ही पर्यायोंसे विनाशको प्राप्त होता है श्ौर कितनी ही पर्यायोंसे विनाशको नहीं प्राप्त 
होता हें--इसप्रकार दो स्वभाववाला जीवस्वभाव है; इसलिये “जो करता है वही 
भोगता है' अथवा 'दूसरा ही भोगता है” 'जो मोगता है वही करता है” अथवा “दूसरा 
ही करता है--ऐसा एकान्त नहीं हे । इसप्रकार अनेकान्त होने पर भी, 'जो (पर्याय) 

' उससमय होतो है, उसीको परमार्थ सत्य है, इसलिये कही वस्तु हे” इशसप्रकार बस्तुके 


सर्वविशुद्धजान भ्रधिकार ५३५ 


तीति दिस्वभावों जोवस्वभावः:। ततो य एवं करोति स एयान्यों या वेदयते, ये एव 
बेदयते स एवान्यो वा करोतीति नास्त्येकांतः । एवमनेकांतेषि यस्तत्क्षरवर्तमानस्पेव 
परमार्थतस्वेन वस्तुत्वमिति वस्त्वंशेषषि वस्तुत्वमध्यास्थ शुद्धनयलो साइजुसूत्रेकांते 
स्थित्वा य एवं करोति स एवं न वेदयते, प्रन्यः करोति अन्पों वेदयते इसि पश्यति स 
विश्यादष्टिरेव द्रष्टव्यः, क्षणिकत्वेदपि वृत्यंत्राना वृत्तिमतश्चतन्यचसत्कारस्य टंकोत्कोरों- 
स्पेबांत:अतिभाससानत्वात्‌ । 


:% ४ जब थ + 5-३: 3232; नेजकबल«+-र कक न लेकर के पू+--० सके 





ग्रंशामें वस्तुत्वका अध्यास करके शुद्धनयके लोभसे ऋजुसूत्रनयके एकांतमें रहकर जो 
यह देखता-मानता है कि “जो करता है वहो नहों भोगता, दूसरा करता है भौर दूसरा 
भोगता है, उस जीवको मिथ्यादहृष्टि ही देखना--मानना चाहिये; क्‍योंकि, वृषच्त्यंशों 
(पर्यायों) का क्षणिकत्व होने पर भी, वृत्तिमान ( पर्यायमान ) जो चेतन्यंच्रमत्कार 
(आत्मा) है वह तो टंकोत्कोर्ण (नित्य) हो प्रन्तरंगमें प्रतिभासित होता है। 





भावाथ:-- वस्तुका स्वभाव जिनवाणोमें द्रव्यपर्यायस्वरूप कहा है; इसलिये 
स्पाद्वादसे ऐसा अनेकान्त सिद्ध होता है कि पर्याय-प्रपेक्षासे तो वस्तु क्षणिक है भौर 
द्रव्य-अपेक्षासे नित्य है। जीव भी वस्तु होनेसे द्वव्यपर्यायस्वरूप है। इसलिये, पर्याय- 
दृष्टिसि देखा जाये तो कार्यक्रो करतो है एक पर्याय, और भोगती है दूसरी पर्याय; जैसे 
मनुष्यपर्यायने शुमाशुभ कर्म किये और उनका फल देवादिपर्यायने भोगा । यदि द्रव्य- 
दृष्टिसे देखा जाय तो, जो करता है बही भोगता हे; जैसे कि--मनुष्यपर्यायमें जिस जीव- 
द्रव्यने शुभाशुभ कर्म किये, उस्ती जीवद्रब्यने देवादि पर्यायमें स्वयं किये ग्रये कर्मके 
फलको भोगा । 


इसप्रकार वस्तुका स्वरूप झनेक़ान्तरूप सिद्ध होने पर भो, जो जीव शुद्धनय- 
को समझे बिना शुद्धनयके लोभसे वस्तुके एक अ्रंशअकों ( -वर्तमान कालमें बतंती 
पर्यायको ) हो वस्तु मानकर ऋजुसूत्रनयके विषयक्रा एकान्त पकड़कर यह मानता है 
कि 'जो करता है वही नहीं भोयता--भनन्‍्य मोगता है, और जो भोगता है वही नहीं 
करता--अन्य करता है,' वह जोव मिथ्यादृष्टि है, भरहन्तके मतका नहीं हे; क्योंकि, 
पर्यायोंका क्षणिकत्व होने पर भो, द्रव्यरूप वेतन्यचमत्कार तो भ्रनुभवगोचर नित्य हैँ; . 
प्रत्यभिन्नावसे !।त होता हे कि “जो मैं बालक प्रदस्‍्थामें था बही में तरुत भ्रवस्‍्वायें 


४३६ समयसार 
( शादू लविक्रीडित ) 
श्रात्मानं परिशुद्धमोप्सुभिरतिव्याप्ति प्रपद्चान्धर्कः 
कालोपाधिबलादशुद्धिमधिकां तत्रापि मत्या परे: । 
चेतन्य क्षरिणक प्रकल्प्य प्रथक: शुद्धज सूत्रे रते- 
रात्मा व्युज्कित एप हारवदहो निःसूत्रमुक्त क्षिमि: ॥२०४८।॥। 





था और वही मैं वृद्ध अवस्थामें हूँ । इसप्रकार जो कथंचित्‌ नित्यरूपसे भ्रनुभवगोचर 
है--स्वसंवेदनमें आता है भौर जिसे जिनवाणी भी ऐसा ही कहती है, उसे जो नहीं 
मानता वह मिथ्यादृष्टि है ऐसा समझना चाहिए । 


ग्रब इस अर्थंका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 


श्लोकार्थ:--[ प्रात्मानं परिशुद्धमईप्सुभिः पर: ग्रन्धकः: ] आत्माकों सम्पूर्ण 
तया शुद्ध चाहनेवाले भ्रन्य किन्‍्हीं अन्धोंने--[ पृथुकः ] बालिशजनोंने ( बोढोंने )-- 
[ काल-उपाधि-बलात्‌ प्रपि तञ्र भ्रधिकास श्रशद्धिव्त मत्वा ] कालकी उपाधिके काररणा 
भी प्रात्मामें भ्रधिक भशुद्धि मानकर [ भ्रतिव्याप्ति प्रपद्य ] अतिव्याप्तिको प्राप्त होकर, 
[शुद्ध-ऋजुसूत्रे रत: ] शुद्ध ऋजुसूत्रनयमें रत होते हुए [ चंतन्य॑ क्षणिक॑ प्रकल्प्य ] 
चैतन्यको क्षणिक कल्पित करके, [ भ्रहों एष: श्रात्मा व्युज्कितः ) इस आत्माकों छोड़ 
दिया; [निः सूत्र-मुक्ता-ईक्षिभिः हारवत्‌ | ज॑से हारके सूत्र (डोरे) को न देखकर मात्र 
मोतियोंको हो देखनेवाले हारको छोड़ देते हैं । 


भावा्ं:--प्रात्माको सम्पूर्णेतया शुद्ध मानने के इच्छुक बौद्धोंने विचार 
किया कि “यदि आत्माको नित्य माना जाये तो नित्यमें कालकी अपेक्षा होती है 
इसलिये उपाधि लग जायेगी; इसप्रकार कालकी उपाधि लगनेसे श्रात्माको बहुत बड़ी 
प्रशुद्धि भ्रा जायेगी भ्रौर इससे भ्रतिव्याप्ति दोष लगेगा ।” इस दोषके भयसे उन्होंने 
शुद्ध ऋजुसूत्रनयका विषय जो वर्तमान समय है, उतना मात्र (-क्षणिक ही-) भ्रात्माको 
माना और उसे (झ्रात्माको) नित्यानित्यस्वरूप नहीं माना। इसप्रकार आत्माकों 
स्वथा क्षरिसक माननेसे उन्हें नित्यानित्यस्वरूप--द्रव्यपर्यायस्वरूप सत्याथ प्रात्माकी 
प्राप्लिनहीं हुई; मात्र क्षणिक पर्यायमें प्रात्माकी कल्पना हुई; किन्तु वह आत्मा सत्यार्थ 


नहीं है 


तब विशुद्धशन ६घिकार 2३७ 
( शादूं लबिकरीडित ) 
कतु बेंदयितुश्य शुक्तिकशतो भेशोः्स्स्वमेदो£पि था 
कर्ता वेदयिता जे भा मजतु वा बसस्‍्त्येच सचिन्त्यताश्‌ । 
प्रोता सृत्र इवात्मनीह निपुरो्भेत्त न शक्या क्‍्वचि- 
ल्चिच्चिन्तामरि।मालिकेयमभितो5प्येका जकास्स्वेब नः ॥।२०६॥। 
मोतियोंके हारमें, डोरेमें अनेक मोती पिराये होते हैं; जो मनुष्य उस हार 
नामक वस्तुको मोतियों तथा डोरे सहित नहों देखता--मात्र मोतियोंको ही देखता है, 
वह पृथक पृथक्‌ मोतियोंकों ही ग्रहण करता है, हारको छोड़ देवा है; श्रर्थात्‌ उसे 
हारकी प्राप्ति नहीं होती । इसोप्रकार जो जोव भ्राटमाके एक चेतन्यभावको ग्रहण नहीं 
करते और समय समय पर वर्तेनापरिणामरूप उपयोगकी प्रवत्तिको देखकर भात्माको 
ग्रनित्य कल्पित करके, ऋजुसूत्रनयका विषय जो वतंमान-समयमात्र क्षरिकत्व है 
उतना मात्र ही भ्रात्माको मानते हैं (श्र्थात्‌ जो जीव आत्माको द्रव्यपर्यायस्वरूप नहीं 


मानते--मात्र क्षशिक पर्यायरूप ही मानते हैं), वे आत्माको छोड़ देते हैं; अर्थात्‌ उन्हे 
आत्माकी प्राप्ति नहीं होती ॥|२०८॥ 


ग्रब इस काव्यमें आत्मानुभव करनेको कहते हैं :-- 

इलोकार्थ:--[ फतु: च वेबयितुः युक्तिवशतः भेदः झस्तु वा प्रमेद: भ्रपि ] 
कर्ताका ओर भोक्ताका युक्तिके वशसे भेद हो या अ्रभेद हो, [ वा कर्ता च वेदयिता सा 
भवतु ] अथवा कर्ता और भोक्ता दोनों न हों; [ वस्तु एवं सड्चिन्ट्यताम्‌ ] वस्तुका 
हो अनुभव करो। [ निपुरोौः सूत्रे इल इह झात्मनि प्रोता खितू-चिन्तामणि-सालिका 
क्व्धित्‌ भेत्तु म दाक्‍्या ] जैसे चतुर पुरुषोंके द्वारा डोरेमें पिरोयी गई मश्णियोंकी माला 
भेदी नहीं जा सकती, उसीप्रकार प्रात्मामें पिरोई गई चेतन्यरूप चिन्तामणिकी माता 
भौ कभी किसीसे भेदी नहीं जा सकती; [इयम्‌ एका ] ऐसी यह प्रात्मारूपी माला एक 
ही, [नः प्रभितः श्रपि चकास्तु एव] हमें सम्पूर्णतया प्रकाशमान हो (शर्थातू नित्यल्व, 
झनित्यत्व आदिके विकल्प छूटकर हमें आत्माका निविकल्प अनुभव हो ) । 


भावार्थ :- भात्मा वस्तु होनेसे द्रव्यपर्यायात्मक है। इसलिये उसमें चंतन्यके 
परिणमनस्वरूप पर्यायके भेदोंकी भपेक्षासे तो कर्ता-भोक्ताका भेद है भौर चिस्मात्र 


भरे८ समभयक्षा २ 
( रथोद्धता ) 
व्यायहारिकद्शेब केवल 
कतृ कर्म च विभिज्नमिष्यते । 
निश्चयेन यदि वस्तु चित्यते 
कत्‌ कर्म व सदकमिष्यते |॥२१०॥। 
जहू सिप्पिशों दु कम्मं कुव्ववि ण य सो दु तम्मभ्रो होबि। 
तह जीवों कि य कम्म॑ कृव्वविण य तम्मश्रों होवि ॥३४ दे।॥। 





द्रव्यकी अपेक्षासे भेद नहीं है; इसप्रकार भेद-अमभेद हो अथवा चिन्मात्र अनुभवनर्भ 
भेद-प्रभेद क्‍यों कहना चाहिए ? (आत्माको) कर्ता-भोक्ता ही न कहना चाहिए, 
बम्तुमात्रका अनुभव करना चाहिये | जैसे मण्ियोंकी मालामें मणियोंकी और डोरेकी 
विवक्षासे भेद-प्रभेद है परन्तु मालामात्रके ग्रहण करने पर भेदाभेद-विकल्प नहीं है, 
इसीप्रकार ग्रास्मामें पर्यायोंकी और द्रव्यकी विवक्षारे मेद-अभेद है परन्तु आत्मवस्तु- 
मात्रका ग्रनुभव करने पर विकल्प नहीं है । भ्ाचायं व कहते हैं कि---ऐसा निविकल्प 
ग्रात्माका अनुभव हमें प्रकाशमान हो ॥२०६॥। 


ग्रव आगेको गाथाओंका सूचक काध्य कहते हैं :--- 


इलोकार्थ:--[ केवल व्यावहारिकदशा एवं कत्‌ उ कस विभिन्नम्‌ इष्यते ] 
केवल व्यावहारिक दृष्टिसे हो कर्ता और कर्म भिन्न माने जाते हैं; [ निशचयेन यदि 
वस्तु चिन्त्यते ] यदि निरचयसे बस्तुका विचार किया जाये, [ कत ल कर्म सवा एकम 
इष्यते ] तो कर्ता और कम सदा एक माना जाता है। 

भावारथे:--मात्र व्यवहार-हष्टिसे ही भिन्न द्रव्योंमें कतु त्व-कर्मेत्व माना 
जाता है; निश्चय-दृष्टिसे तो एक ही द्रव्यमें कत्‌ त्व-कऋमत्व घटित होता है ॥२१०॥ 

झ्रब इस कथनको रृष्टान्त द्वारा गाथामें कहते हैं :--- 


ज्यों शिल्पि कर्म करे परन्तु वो नहीं तन्मय बने । 
त्यों कमंको आत्मा करें पर वो नहीं तम्सय बने ॥३४६।। 


सब विशुद्धज्ञान भ्रधिकार 


जहू तिप्पिशों दु करणेहि कृव्वदि ण य सो वु तम्मझो होवि । 
तह जीवों करणेंहि क॒व्वदि ण ये तम्मशझो होदि ॥३५०।॥ 
जह सिप्पिशो वु करणाणि गिण्हदि ण सो दु तम्मझ्ो होदि । 
तह जोबो करणाणि दु गिण्हवि ण य सम्मझो होदि ॥॥३५१॥। 
लह सिष्पि दु कम्मफलं भुजदि णय सो दु तम्मभो होदि। 
तह जीवों कम्समफल भुजदि ण य तम्मओो होवि ॥३५२।॥ 
एवं ववहारस्स दु 9कत्तव्य॑ दरिसर्ण समासेण ॥ 
सुणु णिच्छयस्स वयणं परिणामकर्द तु जं होबि ॥३५३॥। 
जह सिप्पिश्रो दु चेट्ट कृ्यवि हवदि य तहा अ्रणण्णों से । 
तह जोवो वि य कम्म॑ कुवदि हुवदि य श्रणण्णों से ॥ ३४५४ । 
जह चेट्र! क॒व्यंतो दु सिप्पिशो णिच्चदुक्खिश्ों होदि। 


तत्तो सिया भझ्रणण्णो तह चेंट्रतो दुही जोवो ॥३५५॥ 











ज्यों शिल्पि करणोंसे करे पर थो नहों तस्मय बने । 

त्यों जौच करणोंसे करे पर वो नहीं तस्मय बने ।।३५०।। 

ल्‍यों शिल्पि कररा प्रहे परन्तु यो नहीं तस्मय बने । 

त्थों जौज कररणोंको प्रहे पर यो नहीं तस्मय बने (३५१।। 

शिल्पो करमफल मोगता, पर थो नहीं तस्मय बने । 

शयों जोब करमफल सोगता, पर वो नहीं तस्मय बने ॥३५२।। 
--इस भाँति मत व्यवहारका संकेपसे वक्तव्य है। 

सुन लो बचन परमार्थका, परिजामविषयक जो हि है।।३५३।॥। 

दिल्पी करे चषेष्टा सबर, उस हौ से शिल्पी श्रमस्प है । 

सयों जौध कर्म करे स्वर, उस हो से जीव प्रनन्‍्य है ।।३४४।। 

देहित हुआ शिल्पी निरंतर दुलित केसे होय है । 

सब इसले दिल्यि शमण्य, त्थों जीथ जेहमाम हुसी अभे ।।३५४।। 


१३६ 


४४० समयसार 


यथा शिल्पिकस्तु कर्म करोति न सच स तु॒ तस्मयो भवति । 
तथा जीवोषपि च कर्स करोति न थ तन्सयो भवति ।॥३४६॥। 


यथा शिल्पिकस्तु करण: करोति न चर स तु तस्मयो भवति | 

तथा जोवः कररणेः करोति न च तन्मयो भवति ।॥३४०॥। 
यथा शिल्पिकस्तु करणानि गह्लाति न च स तु तन्मयो भवति । 

तथा जोवः करणानि तु गृह्टडाति नख तन्‍्मयो मवति ॥॥३५१॥ 
यथा शिल्पी तु कमंफल भुक्त ने चर स तु सल्मयो भवति । 

तथा जोबः कर्मफलं भुक्त न लव तन्मयो भवति ॥३५२।॥। 


गाथार्थ:--[ यथा ] जेसे [शिल्पिकः तु) शिल्पो (-स्वर्शकार-सोनी आदि 
कलाकार) [कर्म] कुण्डल आदि कर्म (कार्य) [करोति| करता है [ सः तु ] परन्तु 
वह [ तन्‍्मवथः न च भवति] तन्‍्मय (-उससमय, कुण्डखादिमय) नहीं होता, [ तथा ] 
उसीप्रकार [ जीव: अ्रषि च ] जीव भी [कर्म] पुण्यपापादि पुदूगल कर्म [ करोति ] 
करता है [ न च तन्‍्मयः भवति ] परन्तु तस्मय (पुद्गश्करमंमय) नहीं होता । [यथा] 
जेसे [ शिल्पिकः तु ] शिल्पी [ करणेः ] हथोड़ा भादि करणों ( साधनों ) के द्वारा 
[ फरोति ] (कर्म) करता है [सः तु ] परन्तु वहु [ तन्‍्मयः न भवति ] तन्मय 
(हथौड़ा आदि करणमय) नही होता, [ तथा ) उसीप्रकार [ जीवः ] जीव [कररंः] 
(सन-वचन-क्रायरूप) करणोंके ढ्वारा [ करोति ] (कर्म) करता है [न च तन्‍्मयः 
भवति _] परन्तु तन्मय (मन-वचन-कायरूप करणामय) नहीं होता। [यथा] जंसे 
[शिल्पिक: तु] शिल्पी [ करणानि ] करणोंको [ गद्घाति ) ग्रहण करता है [ सः तु ] 
परन्तु वह [ तन्मयः न मवति ] तन्‍्मय नहीं होता, [ तथा ] उसीप्रकार [ जीवः ] 
जीव [ करणानि तु ] करणोंको [ गद्लाति ] ग्रहण करता है [ न च तन्मयः भवति ] 
परन्तु तन्‍्मय (करणमय) नहीं होता । [ यथा ] जैसे [शिन्‍्पो तु] शिल्पी [कर्मफलं ] 
कुण्डल भ्रादि कर्मके फलकों ( खान-पानादिको ) [भुक्ते] मोगता है [ सः तु ] परन्तु 
वह [ तन्‍्मयः न च भवति ] तन्‍्मय (खानपानादिमय ) नहीं होता, [तथा] उसीप्रकार 
[जोबः] जोव [ करमंफल ] पृण्यपापादि पुद्गलक्मके फलको ( पुदूगलपरिशामरूप 
सुखदुःखादिको) [भुक्ते] भोगता है [ न च तन्मयः भवति ] परन्तु तन्मय ( पुदूगल- 
परिणामरूप सुखदुःखादिमय ) नहीं होता । 


सबंविशुद्धनास भ्रधिकार श्४१ 


एबं व्यवहारस्य तु वक्तथ्यं दर्शंनं समासेन । 
शणु॒ निश्चयस्य वचन परिणामकृतं तु यज्भूवति ॥॥३४५३॥ 
यथा शिल्पिकस्तु चेष्टां करोति मबति च तथानन्यस्तस्याः । 
तथा जीबो5पि च कर्म करोति भ्रवति चानन्यस्तस्मात्‌ ॥३५४।। 
यथा चेष्टां कुर्वाशस्तु शिल्पिको नित्यदु:खितो मवति । 
तस्माच्च स्यादनन्यस्तथा चेष्टमानो दुःखी जोवः ॥॥३५४५।। 


यथा खलु शिल्पो सुबरंकारादिः कु डलादिपरद्रव्यपरिणामात्मकं कर्म करोति, 
हस्तकुट्ूका दिभिः परद्रव्यपरिरामात्मकेः कररते: करोति, हस्तकुट्कादीनि परद्रब्य- 
परिणामात्मकानि करणामि गह्ढाति, ग्रामाविपरद्रब्यपरिणामात्मकं कुडलादिकर्मफल 





[ एवं तु ] इसप्रकार तो [ व्यवहारस्य दर्शन ] व्यवहारका मत [ समासेन] 
संक्षेपश्ने [ वक्तव्य॑) कहनेयोग्य है। [ निशच्यस्य वचन ] ( श्रव ) निश्चयका वचन 
[श्यूसु] सुनो [ यत्‌ ] जो कि [ परिणामक्ृतं तु भवति] परिणाम विषयक है । 


[ यथा ] जंसे [शिल्पिकः तु] शिल्पी [चेष्टां करोति | चेष्टारूप कर्म (ग्रपने 
परिणामरूप कम ) को करता है [तथा च] पभ्रोर [ तस्याः भ्रनन्थः भवति | उससे 
अनन्य है, [ तथा ] उसीप्रकार [जीवः भ्रपि च] जीव भी [ कर्म करोति ] ( अपने 
परिणामरूप) कर्मको करता है [च] प्रोर [तस्मात्‌ प्रमन्‍्यः मवति] उससे श्रनन्य है । 
[ यथा ] जंसे [ थेध्टां कुर्षाराः ] चेष्शाछप कर्म करता हुआ [ शिल्पिकः तु ] शिल्पी 
[ नित्यदु:खितः भवति ] नित्य दुःखी होता है [ तस्मात्‌ थे ] ओर उससे ( दुःखसे ) 
[ झनन्यः स्थात्‌ ] अमन्य है, [ तथा ] उसीप्रकार [ चेष्टमानः ] चेष्टा करता हुआ 
( अपने परिणामरूप कमंको करता हुआ ) [ जोवः ] जीव [ दुःशों ] दुःखी होता है 
( और दुःखसे भ्रनन्य है ) । 


टीकाः--जैसे--छशिल्पी ( स्वर्णकार पग्रादि ) कुण्डल आदि जो परद्रव्य- 
परिणामात्मक कर्म करता है, हथोड़ा आदि परद्रव्यपरिणामात्मक करणोंके द्वारा 
करता है, हथोड़ा भादि परद्रव्य परिणामात्मक करणोंको ग्रहण करता है और कुण्डल 
भादि कमेंका जो ग्रामादि परद्रव्यपरिणामाह्मक फल उसको भोगता है, किन्तु अनेक- 


अबं४२ सम्यसार 


भुक्त ज, नत्वनेकद्रग्यस्वेन ततोःस्पस्वे सति तन्‍्मयो मबति; ततो निसित्तमेभित्तिकमाब 
माजेरैय तज्न॒कत कर्म मोक्तुभोग्यत्वव्यवहार: । तथास्मापि पुण्यपापादिपुर्णलदब्द 
परिणामात्मक॑ कर्म करोति, कायवाइमनोभिः पुर्गलब्रत्यपरिरामात्मकः कररः 
करोति, कायवाहमनांसि पुद्गलबद्र्यपरिरणामात्मकाति करणानि गद्वाति, सुखदुःखादि- 
पुद्गलद्रव्यपरिणामात्प्कं पुण्यपापादिकर्रफल भक्त ज, नत्वमेकद्रव्यत्वेन ततोउ््यर्वे 
सति तन्प्यों भवति; ततो निर्मित्तनभित्तिकमावमात्रेशव तन् कलु कर्म मा अचा 
ब्यवहार: । यथा च स॒ एव शिल्पो जिकोषु इचेष्टारूपमात्मपरिणामात्मकं कम करोति, 
बुः:खलक्षएमात्मपरिरामात्मक॑ चेष्टारूपकर्मफल भू क्ते ले, एक्रग्यत्थेन ततो>भम्यत्वे 
सति तन्मयद्ंथ भवति; तत: परिणामपरिणामिभावेन ततज्रव कत करमंभोक्तभोग्यत्व 
निशथय: । तथात्मापि चिकीषु श्वेष्टारूपभात्मपरिणामात्मकं कर्म करोति, दुःशलक्षण 
मात्मपरिणामात्मक चेध्टारूपकर्मफल भु क्‍्ते छ, एकव्रव्यत्वेन ततो5नन्यस्वे सति तन्सथरअ 
भवति; ततः परिणामपरिणामिभावेन तत्रेव कत्‌ कर्म मोक्‍्तभोग्यट्वलिश्चयः । 


अन-+००५० “-+-- 





द्रव्यत्वक॑ कारण उनसे (कर्म, कररा झादिसे) अन्य होनेसे तस्मय (कर्मकरणादिमय) 
नहीं होता; इसलिये निमित्तनेमित्तिकभावमान्नसे ही वहां कतु-कर्मत्वका धौर भोक्ता- 
भोग्यत्वका व्यवहार है; इसीप्रकार -आत्मा भो पुण्यपापादि जो पुदुगलद्रब्यपरिणामात्मक 
(-पुद्गलद्रब्यके परिणामस्वरूप) क्मेको करता है, काय-वचन-मनरूप पुदुगलद्रव्य- 
परिणामात्मक करणोंके द्वारा करता है, काय-बचन-मनरूप पुदुगलद्रव्यपरिणामात्मक 
करणोंक़ो ग्रहण करता है और पुण्यपापादि कर्मके सुख-दुःखादि पुद्गलद्रव्यपरिणामा- 
त्मक फलको भोगता है, परन्तु अनेंकद्रव्यत्वके कारण उनसे भ्रस्य होनेसे तन्‍्मय नहीं 
होता; इसलिये निमित्त-नेमित्तिकभावमात्रसे ही वहां कतु त्व-कमेत्व और भोक्ता- 
भोग्यत्वका व्यवहार है । 


झ्रोर जेसे--वही शिल्पी, करनेका इच्छुक होता हुआ, चेष्टारूप ( धर्थात्‌ 
कुण्डलादि करनेके अपने परिणामरूप झौर हस्तादिके ब्यापा ररूप) जो स्वप रिणमात्मक 
करमंको करता है तथा दुःश्वस्वरूप ऐसा जो चेष्टारूप कमंके स्वपरिणामात्मक फलकों 
भोगता है, और एक द्रव्यत्वके कारण उनसे ( कर्म ओर कर्मफलसे ) भ्रनन्‍्य होनेसे 
तन्‍्मय (कर्मेमय और कमंफलमय) है; इसलिए परिणाम-परिणामीभावसे वहीं कर्तो- | 
कर्मंपतका झ्लोर सोक्ता-भोग्यपतका निरचय है; उसीप्रकार - पात्मा भी, करनेका इण्छुक 


सर्वेविशुद्धज्ञान अधिकार ५४८३ 


( न्देटक ) 
ननु परिणाम एवं किल कस विनिश्चयतः 
स मवति नापरस्म परिरणामिन एवं भवेत्‌ । 
न भवति कतृ शुन्यभिह कर्म न चेकतया 
स्थितिरिह वस्तुनो मबतु कछ तबेव ततः ॥२११॥ 


( एथ्वी ) 
बहिलु ठति यद्यपि स्फुटदनंतशक्तिः स्वयं 
तथाप्यपरवस्तुनो विशति नान्यबस्त्वन्तरम्‌ । 


होता हुश्रा, चेष्टाढ्प ( -रागादिपरिणामरूप और प्रदेशोंके व्यापाररूप ) ऐसा जो 
आत्मपरिणामात्मक कर्म उसको करता है तथा दुःखध्वरूप ऐसा जो चेष्टारूप कमंके 
आत्मपरिणामात्मक फल उसको भोगता है, और एकद्रव्यत्वके कारण उनसे अनन्य 
होनेसे तन्‍्मय है; इसलिये परिणाम-परिणामीभावसे वहीं कर्ता-कमंपनका और भोक्ता- 
भोग्यपनका निदचय है । 


अब, इस ग्रथंका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 


इलोकार्थ:--[ ननु॒ परिणासः एबं किल विनिशच्चयतः कर्म ] वास्तवमें 
परिणाम ही निएच्यसे कर्म है, श्रोर [सः परिणासिनः एवं भवेत्‌, भ्रपरस्य न भवति | 
परिणाम अपने ग्राश्नयभूत परिणशामीका ही होता है, अन्यका नही ( क्योंकि परिशाम 
अपने प्रपने द्रव्यके भ्राश्नित हैं, अन्यके परिणामका श्रन्य आश्रय नहीं होता ); [ इह कर्म 
कतृ शुन्यम्‌ न भवति ] भ्रौर कर्म कतके बिना नहीं होता, [च बस्तुनः एकतया स्थिति: 
हह न ] तथा वस्तुकी एकरूप (कटस्थ) स्थिति नहीं होतो (क्योंकि वस्तु द्रव्यपर्याय- 
स्वरूप होनेसे सर्वंथा नित्यत्व बाधायहित है); [ ततः तद्‌ एवं कत भवतु | इसलिये 
वस्तु स्वयं हो अपने परिणामरूप कर्मकी कर्ता है (-यह निशचयसिद्धान्त है) ॥२११॥ 


अब श्रागेकी गाथाश्रोंका सूचक काव्य कहते है :-- 


श्लोकार्य:-- [ स्वयं स्फुटव-प्रनन्त-शक्तिः ] जिसको स्वयं ग्रनन्त शक्ति 
प्रकाशमान है ऐसी वस्तु [ बहिः यद्यपि लुठति ] ग्रन्य वस्तुके बाहर यद्यपि लोटली है 
[ तथापि झन्य-अस्तु प्रपरवस्तुनः भ्रन्तरम्‌ न विशति ] तथापि अन्य वस्तु ग्रन्य वस्तुके 


श४ड४ट समयसार 


स्वशाधबियत॑ पत; सकलमेव बस्त्विष्यते 
स्वभावचलनाकुल: किमिह मोहितः क्लिश्यते ॥२१२॥। 
( रथोद्धता ) 
बस्त चकमिह नान्यवस्त॒नों 
येन तेन लसु वस्तु बस्तु तत्‌ । 
निश्थयोप्यमपरो5परस्य कः 
कि करोति हि बहिलु ठन्नपि ॥२१३॥।। 





भीतर प्रवेश नहीं करती, [| यतः सकलम्‌ एवं वस्तु स्वमाज-नियतम्र्‌ इष्यते ] क्योंकि 
समस्त वस्तए अपने अपने स्वभावमें निरिचत हैं ऐसा माना जाता है। ( आधार्यदैव 
कहते हैं क--) [इह ] ऐसा होने पर भो [ मोहितः ] मोहित जीव, [ एथमाव- 
जलन-श्राकुल: ] अपने स्वभावसे चलित होकर ग्राकुल होता हुप्ना, [ किम श्लिश्यते ] 
क्यों क्लेश पाता है ? 

भावार्थ :--वस्तस्वभाव तो नियमसे ऐसा है कि किसी वस्सुर्मे कोई वस्तु 
नहीं मिलती । ऐसा होने पर भी, यह मोही प्राणी, 'परज्षेयोंके साथ प्रपनेको पारमाथिक 
सम्बन्ध है! ऐसा मान कर, क्लेश पाता है, यह महा अज्ञान है ॥२१२।। 


पुनः प्रागेकी गाथाओंका सूचक दूसरा काव्य कहते हैं :-- 


श्लोकार्थ:-- [इह ज] इस लोकमें [ येन एकम्‌ वस्त प्रन्यवस्तुनः: न ] एक 
वस्तु भ्रन्य वस्तुकी नहीं है, [ तेन खलु वस्तु ठत बस्तु [ इसलिये वास्तवमें वस्त्‌ वस्तु 
ही है--[ प्रयम्‌ निश्चय: ] यह निरचय है। [ कः झपरः ] ऐसा होनेसे कोई भ्रष्य 
वस्तु [प्रपरस्य बहिः लुठन्‌ भ्रपि हि] प्रन्य वस्तुके बाहुर लोटतो हुई भी [कि करोति] 
उसका क्या कर सकती है ? 

भावार्थ/--वस्तुका स्वभाव तो ऐसा है कि एक वस्तु भ्रन्य वस्तुकों नहीं 
बदला सकती । यदि ऐसा न हो तो बस्तुका वस्तुत्व ही न रहे । इसप्रकार जहां एक 
वस्तु भ्रभ्यको परिणामित नहीं कर सकती वहां एक वस्तुने भन्यका क्‍या किया ? कुछ 
नहों । चेतन-वस्तुके साथ पुरगल एक-दश्षेत्रावगाहुरुपसे रह रहे हैं तथापि वे चेतनकों 
जड़ बनाकर अपनेरूपमें परिणमित नहीं कर सके; तब फिर पुदुगलने चेतनका कया 
किया ? कुछ भी नहीं । 


सर्वेविशुद्धज्ञान अधिकार हद 
( रथोद्धता ) 
यत्तु वस्तु कुरुतेध्ल्यवस्तुनः 
किचनापि परिणाभिनः स्वयम्‌ । 
व्यावहारिकरशंव तम्मतं 





नान्यदस्ति किसपोह निश्चयात्‌ ॥।२१४। 


इससे यह समभना चाहिए कि-व्यवहा रसे परद्रव्योंका और आत्माका ज्ञेय- 
ज्ञायक संबंध होने पर भी परद्रव्य ज्ञायकका कुछ भो नहीं कर सकते और ज्ञायक 
परद्रव्यका कुछ भी नहीं कर सकता ॥२१३॥। 


अब, इसी अथैको हढ़ करनेवाला तीसरा काव्य कहते हैं :-- 


हलोकार्थ:---[ वस्तु ] एक वस्तु [स्वयस परिणामिनः भ्रश्य-वस्तुनः] स्वय 
परिणमित होती हुई ञून्‍य वस्तुका [ किठचन भ्रपि कुरुते] कुछ भी कर सकती है-- 
[ यद्‌ तु ] ऐसा जो माना जाता है, [ तत्‌ व्यावहारिक-दशा एवं मतम्‌ ) वह 
व्यवहा रहषिसे ही माना जाता है। [ निडचचयात्‌ ] निदचयसे [ इृह झन्यत्‌ किस्‌ अ्रपि 
न प्रस्ति ] इस लोकमें अन्य वस्तुको प्रन्य वस्तु कुछ भी नहीं है (प्र्थात्‌ एक वस्तुको 
अन्य वस्तुके साथ कुछ भौ सम्बन्ध नहीं ) है । 


भावाये:--एक द्र॒व्यके परिणमनमें श्रन्य द्रव्यको निमित्त देखकर यह कहमा 
कि “अन्य द्रव्यनि यह किया, वह यह व्यवह्यारनयकी हृष्टिसे ही है; निष्ययसे तो उस 
द्रव्यमें प्रन्य द्वव्यने कुछ भी नहीं किया है । वस्तुके पर्यावस्वभावके कारण वस्तुका 
ग्रपना ही एक अवस्थासे दूस रो अ्वस्थारूप परिणमन होता है; उसमें अन्य वस्तु अपना 
कुछ भो नहीं मिला सकती । 


इससे यह समभमा चाहिये कि--परद्र व्यरूप शेय प्रदाथं उनके भावसे 
परिशमित होते हैं मौर ज्ञायक प्रात्मा अपने भावरूप परिणमन करता है; वे एफ 
दूसरैका परस्पर कुछ नहीं कर सकते । इसलिये यह व्यवहारसे हो माना जाता , ।# 
'झायक परद्रव्योंको जानता है! निदययसे ज्ञायक तो बस ज्ञायक ही है ।।२१४। 


भूड४डच समयसार 


जह सेंडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिवा य सा होवि। 
तह जाणगो दुण परस्स जाणगो जाणगो सो दु ॥३५६।॥ 
जह सेडिया दुण परस्स सेडिया सेडिया य सा होदि। 
तह पासगो दुण परस्स पासगो पासगो सो दु ॥३५७॥ 
जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया संडिया थ सा होवि । 
तह संजदों दु ण परस्स संजदो संजदों सो दु ॥३५८। 
जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया य सा होदि । 
तह वदसणं दुण परस्स दंसणं दसणं ते तु ॥३५द।। 
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(खड़िया मिट्टी अर्थात्‌ पोतनेंका चूना या कलई तो खड़िया मिट्टी ही है-- 
यह निश्चय है; 'खड़िया--स्वभावरूपसे परिणमित खड़िया दीवाल-स्वभावरूप परिणा- 
मित दौवालको सफेद करती है' यह कहना भी व्यबहार कथन हैँ । इसीप्रकार 'जशायक 
तो ज्ञायक ही है--यह निश्चय है; 'ज्ञायकस्वभावरूप परिणमित ज्ञायक परद्रव्य- 
स्वभावरूप परिणत परद्रव्योंको जानता है” यह कहना भी व्यवहारकथन है । ) ऐसे 
निशचय-व्यवहार कथनको शब गाथाओं द्वारा हृष्टान्तपूर्वक स्पष्ट कहते हैं :--- 


ज्यों सेटिका नहिं प्रन्यकी, है सेटिका बस सेटिका । 
ज्ञायक नहीं त्यों प्रन्यका, ज्ञायक शभ्रहों ज्ञायक तथा ॥३५६।॥। 
ज्यों सेटिका नहिं भ्रन्यकी, है सेटिका बस सेटिका । 
दर्शक नहीं त्यों भ्रन्यका, दर्शक रहो दर्शक तथा ॥३५७॥ 
ज्यों सेटिका नहिह भ्रन्यकी, है सेटिका बस सेटिका। 
संयत नहों त्थों श्रन्यका, संयत भ्रहो संयत तथा ॥॥३४८।। 
ज्यों सेटिका नहिं प्रन्यको, है सेटिका बस सेटिका । 
दहन नहीं त्यों प्रत्यका, दर्शन भ्रहों दर्शक तथा ॥॥३४६।। 


सबंविशुद्धज्ञान अ्रधिकार 


एवं तु णिच्छपणयस्सल भासिद॑ पाणदंसणचरित्ते । 
सुणु बवहारणयस्स य वत्तव्वं से समासेण ॥!३६०॥ 
जह ॒ परदव्वं॑ सेडदि हु सेडिया श्रप्वणों सहावेण | 
तह परदव्वं॑ जागवि णादा वि सएम्र भावेण ॥३६१॥। 
जह परवव्व॑ सेडदि हु सेंडिया अ्रप्पगो सहावेण | 
तह परदवव्ब॑पस्साद जीवो थि सएण भावेण ॥३६२॥। 
जह॒परदव्व॑ सेडदि हु सेडिया श्रप्पणो सहावेण। 
तह परवव्व॑ विजह॒दि णादा वि सएण भावेणश ॥।३६२॥ 
जह॒परदव्वं सेंडदि हु सेडिया श्रप्पणो सहावेण। 
तह परदव्व॑ सहृहदि सम्मविट्ठटी सहावेण ॥३६४॥। 
एब॑ ववहारस्स द्ु विणिच्छश्नो णाणदंसगचरित्त । 
भणिदो श्रण्णेसु वि पजु्जएस एमेव णादव्बों ॥३६५॥। 


१४७ 


यों शान-दर्शन-चरितविषयक कथन नंय परमाथंका । 
सुनलो वचन सक्ष से, इस विषयर्मे व्यवहारका ॥३६०॥॥ 
ज्यों इवेत करतो सेटिका, परद्रव्य श्राप स्वमावसे । 
ज्ञाता भो त्पों हो जानता, परद्रब्यको निज मावसे |॥३६ '॥। 
ज्यों श्वेत करतो सेटिका, परद्रव्य श्राप स्वभावसे 
प्रात्मा भो त्थों हो देखला परद्रव्यकों निज भावसे !।३६२॥। 
ज्यों श्वेत करती सेटिका परद्रव्य श्राप स्वभावसे । 
क्ाता भी स्पों हा त्यागता, परद्रब्यको निज भावसे ॥३६३॥। 
ज्यों श्वेत करती सेटिका, : रद्रव्य श्राप स्वभावसे । 
सुदृष्टि तूवों हो श्रद्धता, परव्रग्यको मिजे भावसे ॥३६४।: 
यों ज्ञान-वर्शन-अरितमें निर्शणय कहा वज्यवहारका | 
हर भ्स्य पर्यंय बविधयमें मो इस प्रकार हि जानना ॥३६५।॥। 


भू८८ समयसार 


यथा सेंटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका थे सा भमवति । 
तथा ज्ञायकस्तु न परस्य ज्ञायको ज्ञायकः स तु ॥३५६।॥। 
यथा सेंटिका तु न परस्थ सेंटिका सेटिका ल सा भवति । 
तथा दर्शकस्तु न परस्यथ दर्शकों दर्शः स त्‌ ॥३५७॥। 
यथा सेटिका तु न परस्थ सेटिका सेटिका च सा भवति । 
तथा संयतस्तु न परस्य संयतः संयतः स तु ॥र५८॥। 
यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति। 
तथा वर्शनं तु न परस्य दर्शन दर्शनं तत्तु ॥३५६।। 
एवं तु निश्वयनयस्थ भाधित॑ ज्ञानदर्शनचरित्रे । 
शरण व्यवहारनयस्थ चर वक्तव्य तस्य समासेन ॥॥३६०॥ 





गायथार्थ:-- ( यद्यपि व्यवहारसे परद्रव्योंका और आत्माका शेय-ज्ञायक, हृश्य- 
दर्शक, त्याज्य-स्याजक इत्यादि सम्बन्ध है, तथापि निश्चयसे तो हृक्षप्रकार है,--) 
[ यथा ] जैसे [सेटिका तु] खड़िया मिट्टी या पोतनेका चूना या कलई [ परस्य न ] 
परको (-दोवाल-पग्रादिकी ) नहीं है, [सेटिका ] कलई [ सा व सेटिका मवति ] वह 
तो कलई ही है, [ तथा ] उसीप्रकार [ ज्ञायकः तु ] ज्ञायक ( जानभैवाला, क्‍झ्ात्मा ) 
[ परस्य न] परका (परद्रव्यका) नहीं है, [ज्ञायकः] ज्ञायक [सः तृ शञायकः] वह तो 
ज्ञायक ही है | [यथा] जसे [सेटिका तु] कलई [परस्य न] परको नहों है, [सेटिका] 
कलई [ सा क्र सेटिका भवति ] वह तो कलई हो है, [तथा] उसीप्रकार [वर्शक: तु] 
दर्शक (देखनेवाला, आ्रात्मा) [ परस्य न ] परका नहीं है, [ बशेकः ] दर्शक [ सः तु 
दशंकः ] वह तो दर्शक ही है [ यथा ] जेसे [ सेटिका तु ] कलई [परस्य न] परकी 
(दीकाल-आदिको ) नहीं है, [सेटिका ] कलई [ सा च सेटिका भवति ] वह तो कलई 
हो है, [तथा] उसीप्रकार [ संयतः तु ] संयत (त्याग करनेवाला, भ्रात्मा) [परस्य न] 
परका (-परद्रव्यका) नहीं है. [संयतः ] संयत [ सः तु संयतः ] यह तो संघत हो है । 
[ यथा ] जेसे [ सेटिका तु ] कलई [ परस्य मं ] परकी नहीं है, [ सेटिका ) कलई 
[ सा सर सेटिका भवति ] यह तो कलई ही है, [ तथा ] उसीभ्रकार [दछ्चांनं तु] दर्शन 
अर्थात्‌ श्रद्धान [परस्य न] परका नहीं है, [ दर्शन तत्‌ तु इर्शनं ] दर्शन वह तो दर्शन 
ही है भर्थात्‌ श्रद्ान वह तो श्रद्धान ही है । 
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यथा परव्व्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वभावेन । 
तथा परद्रव्यं जानाति ज्ञातापि स्वकेन भमावैन ॥३६९१॥ 
यथा परद्रव्यं सेटपति सेटिकात्मनः स्वभावेन । 
तथा परव्रव्यं पश्यति जीवोषपि रुवकेन भावेन ॥३६२।। 
यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मन: स्वभावेन । 
परव्रव्यं विजहाति ज्ञातापि स्वकेन मावेन ।॥॥३६३॥। 


ख्््क 


तथा 
यथा परद्रव्यं पेटयति सेटिकात्मन: स्वभावेन । 
तथा परव्रव्य॑ श्रद्धत्त सम्यग्दष्टि: स्वभावेन ।॥३६४।॥। 


न्ग्ग्बी 


एवं व्यबहारस्थ तु विनिश्चपो ज्ञानदशंनचरिशत्र । 
भरितोःन्येष्यपि परययिषु एकमेव  ज्ञातव्यः ॥३६४५॥। 


[एवं त) इसप्रकार [ज्ञानवशंतचरित्र] शान-दर्शन-चा रित्रमें [निश्चयनयस्य 
भाषितं ] निश्वयनयका कथन है। [ तस्य च ] और उस सम्बन्धर्म [ समासन ] 
संक्षेपसे [व्यवहारनयस्य वक्तव्य ] व्यवहारनयक्रा कथन [ शणु ] सुनो । 


[ यथा ) जेसे [ सेटिका | कलई [ झात्मन: स्वभावेन ] अपने स्व॒भाव्रसे 
[ परद्रव्यं ] (दोबाल प्रादि) परद्रव्यकों [संटयति ] सफेद करतो है, [ तथा ] उसी- 
प्रकार [ज्ञाता श्रपि] ज्ञाता भो [ स्वकेन भावेन ] अपने स्वभावसे [ परद्रथ्यं ] 
परद्रव्यको [ जानाति ] जानता है। [ यथा ] जेसे [ सेटिका ] कलई [ प्लात्मनः 
स्वभादेत ] प्रपमे स्वभावसे [ परद्रव्यं ] परद्रव्ययों [ संटयति ] सफेद करती है, 
[ तथा ] उसोप्रकार [ जोबः भ्रपि ] जीव भी [ स्वकेन भावेत ] पपने स्वभावसे 
[परद्रव्यं] परद्रव्यको [ पश्यति ] देखता है। [ यथा ] जेसे [ सेटिका ] कलई 
[ प्रात्मणः स्वभावेन ] भपने स्वभावसे [परद्रव्यं] परद्रब्यको [ सेटयति ] सकेद करती 
है, [ तथा ] उसोप्रकार [ ज्ञाता क्‍ग्रषि ] ज्ञाता भी [ स्वकेन भावन ] भपषे स्वभावसे 
[ परद्ण्यं ] परद्रव्यकों [ विजहाति ] त्यागता है। [ यथा ] जेसे [संटिका ] कलई 
[ झात्खन: स्थभाजेत ] प्रपऐे स्वभावसे [ परद्रव्यं ] परद्रव्यको [ संटयति ] सफेद 
करती है, [तथा] उसोप्रकार [ सम्पररृष्टि: | सम्यस्हृष्टि [ स्वभावेत | भ्रपने स्वभावसे 
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सेटिकानत्र तावच्छ वेतगुणनिर्भरस्वभावं द्रव्यसू । तस्य तु व्यबहारेण द्जेत्यं 
कुड्यादिपरद्रव्यम्‌ । अ्रथात्र कुड्चादेः परद्रव्यस्य श्वत्यस्थ इ्वेतयित्रों सेटिका कि भवति 
कि न भवतोति तदुभपतक्तसम्बन्धो मोमांस्यते--यदि सेटिका कृड्यादेभंवति तदा यस्‍्य 
यद्भूवति तत्तदेव भवति, यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मेब भवतीति तस्वसम्बन्धे जोवति 
सेटिका कुडघादेभंवंतो कुड्यादिरेव भवेत्‌; एवं सति सेटिकायाः स्वद्रव्योच्छेवदः । य च 
द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिशिद्धत्वादद्रव्यस्पास्त्युब्छेदः । ततो न भवति सेटिका 
कुडयादेः । यदि न भवति सेटिका कुडब्ादेस्तहि कस्य सेटिका भवति ? सेटिकाया 
एवं सेटिका भवति । ननु कतरान्या सेटिका सेटिकायाः यस्या: सेटिका भवति ? न 
खल्वन्या सेटिका सेटिकाया:, कितु स्वस्वाम्यंशावेबान्यो । किमशत्र साध्यं स्वस्वाम्यंश- 
व्यवहारेण ? न किमपि । तहि न कस्यापि सेटिका, सेटिका सेटिकंवेति निइुणयः । 





[ परद्रव्यं ] परद्रव्यको [श्रद्धत्ते] श्रद्धान करता है। [ एवं तु ] इसप्रकार [जझ्ानवर्शन- 
चरित्रे] ज्ञान-दर्शन-चारित्रमें [ व्यवहारनयस्य बिनिश्वयः ] व्यवहारनयका निर्णय 
[ भरितः ] कहा है; [ प्रन्येषु पर्यायेषु श्रपि ] अन्य पर्यायोंमें भी [ एवं एब ज्ञातव्यः ] 
इसी प्रकार जानना चाहिए । 


दोका:-- इस जगतमें कलई है वह बध्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाला द्रव्य है । 
दीवार-ग्रादि परद्रव्य व्यवहारसे उस कलईका श्वेत्य है (अर्थात्‌ कलईके द्वारा श्वेत 
किये जाने योग्य पदार्थ है) | अब 'इवेत करनेवाली कलई, श्वेत की जाने योग्य जो 
दीवार आदि परद्रव्यकी है या नहीं ? --इसप्रकार उन दोनोंके तात्विक (पारमाधथिक) 
सम्बन्धका यहां विचार किया जाता है :->यदि कलई दीवार-प्रादि परद्रब्यकी हो तो 
नया हो वह प्रथम विचार करते हैं :-- 'जिसका जो होता है वह वही होता है, जैसे 
ग्रत्माका ज्ञान होनेसे ज्ञान वह आत्मा ही है (-पृथक द्रव्य नही );:--ऐसा तात्त्विक 
सम्बन्ध जीवित (प्रर्थात्‌ विद्यमान) होनेछे, कलई यदि दीवार-प्रादिकी हो तो कलई 
वह दीवार-आदि हो होगी ( अर्थात्‌ कलई दीवार-पभ्रादि स्वरूप हो होना चाहिए, 
दौवार-प्रादिसे पृथक द्रव्य नहीं होना चाहिए); ऐसा होने पर, कलईके स्वद्रव्यका 
उच्छेद (नाश) हो जायेगा । परन्तु द्रव्यका उच्छेद तो नहीं होता, क्योंकि एक &व्यका 
प्रन्य द्रव्यरूपमें संक्रमण होनेका तो पहले ही निषेध किया है। इससे (यह सिद्ध हुझा 
कि) कलई दौवार-प्रादिकी नहीं है। (अब आगे श्रौर विचार करते हैं :--) यदि 
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यथाय॑ दृष्टांतस्तथाय दार्शतिकः--चेतयितात्र तावदू ज्ञानगुणनिर्म रस्वभाव द्रव्यम्‌ । 
तस्य तु॒व्यवहारेण ज्ञेयं पुदुंगलादिपरद्रव्यम्‌ । श्रथात्र पुद्गलादे:ः परद्रत्यस्प शेयस्य 
शायकश्चेतयिता कि भवति कि न भवतोति तदुभयतत्त्वसंबंधो पोमांस्यते-- यदि 
चेतयिता पुदुगलादे्मवति तदा यस्य यख्भूवति तचदेव भवति यथात्मनों ज्ञानं भवदात्मव 
भवतीति तत्त्वसम्बन्धे जोवति चेतयिता पुद्गलादेमवन्‌ पुदूगलादिरेव मबेत्‌; एवं सति 
चेतयितुः स्वद्रव्पोच्छेद: । न च॒ द्रव्यांत रसंक्रमस्य पृत्रमेव प्रतिषिद्धर्वादुद्रव्यस्थास्त्युच्छेद: । 
ततो न भवति चेतयिता पुदूगलादे:। यदि न भवति चेतयिता पुद्गलादेस्तहिं कस्य 
चेतघिता भवति ? चेतयितुरेव चेतयिता भवति । ननु कतरोन्यश्चेतयिता चेतयितुयत्य 
चेतयिता भवति ? न खन्‍्उन्यश्चेतयिता चेतयितु:, कितु स्वस्वाम्यशावेवान्यों | किमश्र 
साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि । तहिं न कस्यापि ज्ञायकः, ज्ञायको ज्ञायक 








कलई दीवार-प्रादिकी नहीं है, तो कलई किसकी है | कलईकी ही कलई है। (इ१) 
कलईसे भिन्न ऐसी दूसरी कौनसी कलई है कि जिसकी ( यह ) कलई है ? ( इस ) 
कलईसे भिन्न श्रन्य कोई कलई नहीं है, किन्तु वे दो स्व-स्वामिरूप अंश ही हैं । यहा 
स्त्र-स्वामिरूप श्रंशोंके व्यवहारसे क्या साध्य है ? कुछ भो साध्य नहीं है। तब फिर 
कश्वई किसीकी नहीं है, कलई कलई ही है--य्ह निश्चय है ( इसप्रकार हृ्टान्त 
कहा ) + जेंसे यह दृश्ांत है, उसीध्रकार यहां यह दार्शन्त है :--इस जगतमें चेतथिता 
है ( चेतनेवाला अर्थात्‌ आत्मा है ) वह ज्ञानगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाला द्रव्य है । 
पुदूगलादि परद्रव्य व्यवहारसे उस चेतयिताका (आत्माका) ज्ञेय (-ज्ञात होने योग्य) 
है। भ्रत्र, शायक (-जाननैवाला) बेतयिता ज्ञेय जो पुद्गलादि परद्रव्य उनका है या 
बहीं ?--इसप्रकार यहाँ उन दोनोंके तात्तविक सम्बन्धका विचार करते हैं :---पदि 
चेतयिता पुद्यलादिका हो तो क्‍या हो इसका प्रथम विचार करते हैं :---'जिसका जो 
होता है वह वही होता है, जेसे आत्माका ज्ञान होनेसे ज्ञान वह आत्मा ही है;- ऐसा 
तात्त्विक सम्बन्ध जोवित (-विद्यमान ) होनेसे, चेतयिता यदि पुद्गलादिका हो तो 
चेतयिता वह पुदुगलादि हो होवे (प्रर्थात्‌ चेतयिता पुदुगलादिस्वरूप ही होना चाहिए, 
पुदूगलादिसे भिन्न द्रव्य नहीं होना चाहिए); ऐसा होने पर, चेतयिताके स्वद्वव्यका 
उच्छेद हो जायेगा । किस्तु द्रब्यका उच्छेद तो नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्यका श्रन्य 
द्रव्यरूपमें संक्रमण होनेका तो पहले हो निषेध कर दिया है। इसलिये ( यह सिद्ध 
हुम कि) चेतयिता पुदुगद्धादिका वहीं है। (भ्रव भागे ओर विचार करते हैं:--) 


४३3२ समयसार 


एवेति निश्ञय: | किच सेटिकात्र तावच्छ वेतगुणनिर्ररस्वभाव॑ द्रव्यण्‌ ! तस्य तु 
व्यवहारेरश श्वेत्यं कुड्यादिपरद्रव्यम्‌ । प्रथान्न कुड्यादे: परद्रव्यस्य इवैत्यस्य श्वेतयित्रो 
सेटिका कि सवति कि ने भवतोति तदुभयतत्त्वसम्बन्धो मोमांस्यते--यदि सेटिका 
कुडयादे्मवति तदा यस्‍्य यज्भूवति तत्तदेव भवति यथात्मनों ज्ञानं मवदात्मेब मबतीति 
तस्वपम्बन्धे जोवति सेटिका कुडयादेभ॑वंतो कुड्याविरेव मवेत्‌; एवं सति सेटिकाया: 
स्वव्रव्पोस्छेदः । न व द्रव्यांतरसं कमस्य प््वमेव प्रतिधिद्धत्वादृद्व्यस्यास्त्युच्छेदः: । ततो न 
भवति सेटिका कुडयादे: | यदि न मवति सेटिका कुडयावेस्तहि कस्य सेटिका भवति ? 
सेटिकाया एवं सेटिका भवति । ननु कतराउन्या सेटिका सेटिकायाः यस्याः सेटिका 
भवति ? न खन्‍्वत्या सेटिका सेटिकाया:, किन्तु स्वस्वाम्यंशावेबान्यो । किमश्र साध्य॑ 
स्वस्वाम्यंशव्यवहारेशा ? न किसपि । तहिं न कस्यापि सेटिका, सेटिका सेटिकंवेति 








यदि चेतयिता पुद्गलादिका नहीं है तो किसका है ? चेतयिताका ही चेतयिता है । 
इस चेतयितासे भिन्न ऐसा दूसरा कौनसा चेतयिता है कि जिसका (यह) चेतयिता है ? 
(इस) चेतयितासे भिन्न अन्य कोई चेतथिता नहीं है, किन्तु वे दो स्व-स्वामिरूप श्रंश 
हो हैं। यहां स्व-स्वामिरूप श्रंशोंके व्यवहारसे क्या साध्य है ? कुछ भी साध्य नहीं है। 
तब फिर ज्ञायक किसोका नहीं है। ज्ञायक ज्ञायक ही है--यह निश्चय है। 

( इसप्रकार यहां यह बताया है कि : आत्मा परद्रव्यकों जानता है'--यह 
व्यवहार-कथन है; आत्मा ग्रपनेकी जानता है---इस कथनमें भी स्व-स्वामिअंशरूप 
व्यवहार है; 'शायक ज्ञायक ही है--यह निश्चय है। ) 

और (जिसप्रकार ज्ञायकके सम्बन्धमें हृष्टांत-दार्शन्तपूर्वंक कहा है) इसीप्रकार 
दर्शंकके सम्बन्धमें कहा जाता है:--इस जगतमें कलई इ्वेतगुणसे परिपूरग स्वभाववाला 
द्रव्य है। दीवार-प्रादि परद्रव्य व्यवहारसे उस कलईका रवैत्य (कलई के हारा श्वेत किये 
जामैयोग्य पदार्थ) है । अब, श्वेत करनेवाली कलई, रवेत कराने योग्य दीवार-प्रादि 
परद्रव्यको है या नहीं ? ---इसप्रकार उन दोनोंके तास्विक संबधका यहां विचार किया 
जाता हैः--यदि कलई दोवार-प्रादि परद्रव्यको हो तो क्‍या हो यह प्रथम विचार 
करते हैं:-/- जिसका जो होता है वह बहो होता है, जंसे आत्माका श्ञान होनेसे ज्ञान 
वह भात्मा ही है;--ऐसा ताश्विक सम्बस्ध जीवंत (-विद्यमान) होनेसे, कश्चई यदि 
दीवार-प्रादिकों हो तो कलई उन दीवार-भादि ही होनी चाहिए (अर्थात्‌ कशई 
दीवार-आादि स्वरूप ही होनौ चाहिए); ऐसा होने पर, कलईके स्वद्रव्यका उच्छेद हो 
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निषलयः । ययायं दृष्टांतत्तथायं दा्शीतिक:---बेेतयिताञ्र तावहशंनगुरानिम्रस्वभाद॑ 
ब्रष्यम्‌ । तस्प तु व्यवहारेरण दृश्य पुंदुगलादिपरव्रव्यस््‌ । अ्रथान्न पुद्गलादेः परद्रध्यस्थ 
दृदयस्थ दर्शकश्वेतयिता कि भवति कि न भवतीति तदुभयतस्वसंबंधो सोमांस्पते-- 
यदि चेतयिता पुदुगलादेमंबति तदा यस्य यज्भुवति तत्तदेव मवति यथात्मनों शान 
भवदात्मेव सबतीति तस्‍्वसस्बन्धे जोवति चेतयिता पुद्गलादेम॑वन्‌ पुर्गलादिरेज मबेत्‌; 
एवं सति चेतयितुः स्वव्रव्योच्छेदः । मन च॒द्रव्यांतरसंक्रमस्य पृथ्षमेव प्रतिषिद्वश्वा- 
वृद्व्यस्यास्ट्युच्छेद: । ततो न भवति चेतयिता पुद्गलादेः। यदि न भवति चेतयिता 
पुद्गलादेस्त है कस्य चेतयिता भवति ? चेतयितुरेव चेतयिता भवति । ननु कतरोशध््य- 
श्येतयिता चेतयितुयस्थ चेतयिता भवति ? न खत्वस्यश्येतयिता चेतयितुः, किन्तु 
स्वस्वाम्यंशावेबान्यों । किसत्र साध्य स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किसपि। तहि न 
कस्यापि दर्शकः, दर्शोको दर्शक एवेति निइुचय:ः । 





जायगा । किस्तु द्रव्यका उच्छेद तो नहीं होता, क्‍योंकि एक द्रव्यका अन्य द्रव्यरूपमें 
संक्रमण होनेका तो पहले हो निषेध किया गया हैं। इसलिये ( यह सिद्ध हुभा कि ) 
कलई दीवार-भ्रादिकी नहीं है । (-भ्रागे ओर विचार करते हैं :) यदि कलई दीवार- 
प्रादिकी नहीं है तो कलई किसकी है ? कलईकी हो कलई है। (इस) कलईसे भिन्न 
शैसी दूसरी कौनसी कलई है कि जिसकी (यह) कलई है ? ( इस ) कलईसे भिन्न 
प्रन्य कोई कलई नहीं है, किन्तु वे दो स्व-स्वामिरूप प्रंश ही हैं । यहां स्व-स्वामिख्प 
ग्रंशोंके व्यवहारसे क्या साध्य है ? कुछ भी साध्य नहीं है। तब फिर कलई किसीकी 
नहीं है, कलई कलई ही है--यहू निश्चय है। जेंसे यह हृष्टांत है, उसोप्रकार यह 
दार्शन्त है--+इस जगतमें चेतयिता दहन गुणसे परिपूर्ण स्वभाववाला द्रव्य है। 
पुद्गलादि परद्रव्य व्यवहारसे उस चेतयिताका हृश्य है। प्रब, 'दशंक (-देखभैवाला या 
श्रद्धान करनेवाला) चेतयिता, हृरय (-देखनेयोग्य या श्रद्धान करनेयोग्य) जो पुदूगलादि 
परद्रब्योंका है या नहों ? ---इसप्रकार उन दोनोंके तात्त्विक सम्बन्धका यहां विचार 
करते हैं:--यदि चेतयिता पुदूगलादिका हो तो क्‍या हो यह पहले विचार करते हैंः-- 
“जिसका जो होता है वह वही होता है, जेसे प्रात्माका ज्ञान होनेसे शान वह प्रात्मा 
ही है;--ऐसा तारत्तिवक सम्बन्ध जोबंत होनेसे, चेतयिता यदि पुद्गलादिका हो तो 
चेतयिता पुदुगलादि हो होना चाहि ये । (-प्र्धात्‌ चेतयिता पुद्गलादि स्वरूप ही होगा 
चाहिए) ऐस होमे पर, चेतयिताके स्वष्व्यका उच्छेद हो जायगा। किस्तु द्र्यका 


भ४5 समयसार 


झपषि सच सेटिकात्र ताबच्छ वेतगुरामिभंरस्वमायं द्रव्यस्‌ । तस्थ तु ध्यवहारेण 

इवेट्यं कड्याविपरप्रव्यम्‌ । भ्रथात्र कुड्यादे: परव्रव्यस्थ श्वेत्यस्थ श्वेलयित्रों सेटिका कि 
भवति कि न भवतोति तवुभयतस्वसंबंधों मोमांस्पते--यदि सेटिका कडथादेभ॑बति तवा 
यस्प यद्धूबति ततदेव सवति ययात्मनों ज्ञान भवदात्मव भवतौति तत्त्यसम्बन्धे जोवति 
सेटिका कुड्यादेभंवंती कुड्थाविरेव मवेत्‌; एवं सति सेटिकाया: स्वद्वव्योच्छेदः:। मच 
द्रव्पांतरसंक्रमस्प पूर्वमेब प्रतिषिद्धत्वादद्रव्यस्पास्त्यु्छेदः । ततो न भ्रवति सेटिका 
कडयादे: । यदि न भवति सेटिका कडथादेस्तहि कस्य सेटिका मबति ? सेटिकाया एव 
सेटिका मवति। ननु कतराउन्या सेठिका सेटिकाया यस्याः सेटिका भवति ? न खल्वन्या 
सेटिका सेटिकाया:, किन्तु स्वस्वाम्याशावेवान्यों। किमत्र साध्यं स्वस्वास्टांशव्यबहारेण ? 
न किमपि । तहि न कस्यापि सेटिका, सेटिका सेटिकंवेति निश्चय: । यधायं दृष्टांत- 





उच्छेद तो नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्यका अन्य द्रव्यरूपमें संक्रमणा होनेका तो पहले 
हो निषेध कर दिया है। इससे (यह सिद्ध हुआ कि) चेतयिता पुदुगलादिका नही है । 
(आगे और विचार करते हैं) चेतयिता यदि परुदुगलादिका नहीं है। तो चेतयिता 
किसका है ? चेतपिताका हो चेतयिता है। (इस) चेतयितासे भिन्‍न दूसरा ऐसा 
कौनसा चेतयिता है कि जिसका (यह) चेतयिता है ? (इस) चेतयितासे भिन्‍न अन्य 
कोई चेतथिता नहीं है, किन्तु वे दो स्व-स्वामिरूप अश ही हैं। यहां स्व-स्वामिरूप 
प्रशोंके व्यवहारसे बया साध्य है ? कुछ भी साध्य नहीं है। तब फिर दर्शक किसीका 
नहीं है, दर्शक दशक ही है-“यह निश्चय है । 

(इसप्रकार यहां यह बताया गया है कि : आत्मा परद्रव्यको देखता है प्रथवा 
श्रद्धा करता है“ यह व्यवहार कथन है। “आत्मा श्रपनेको देखता है अथवा श्रद्धा 
करता है'--इस कथनमें भी स्व-स्वामि अंशरूप व्यवहार है; दर्शक दर्शक ही है'-- 
यह निदचय है । ) 


गौर (जिसप्रकार ज्ञायक तथा दशंकके सम्बन्धमें इृष्टान्त-दार्शसश्तसे कहा है) 
इसी प्रकार भ्रपोहक (त्याग करनेवाले) के सम्बन्धमें कहा जाता है:--इस जगतमें 
कलई है बह इवेतगुरपसे परिपूर्ण स्वभाववाला द्रव्य है। दीवार-आदि परद्रव्य व्यवहा रसे 
उस कलईका इेत्य है (प्रर्थात्‌ कलई द्वारा श्वेत किये जाने योग्य पदार्थ) | अब, 'श्वेत, 
करनेवाली कलई, श्वेत को जाने योग्य जो दोवार-भ्रादि ५२द्रव्यकी है या वहीं ? '-- 


कब विशुद्धशान ऋधिकार भर 


स्‍्तथागं दा्टहातिक:--वेतथितात्र ताथदू_ शानदर्शनगुणनिर्भ रपरापोहनात्मकस्थमाय॑ 
ब्रव्यम्‌ । तस्य तु व्यवहारेणापोह्य पुरगलाविपरव्रब्यस्‌ । श्रथात्र पुद्गलादे: परद्रव्य- 
स्यापोह्यस्थापोहकश्चेतयिता कि मवति कि न भवतोति तदुभयतस्वससम्बन्धो मोमास्यते--- 
यवि बेतथिता पुद्गलादेभवति तवा यस्य यखूबति तत्तदेव भवति यथात्मनों ज्ञान 
भववात्मंव भवतौति तस्वसम्बन्धे जोबति चेतथयिता पुद्गलादेभंवन्‌ पुद्गलाविरेध भवेत्‌; 
एवं सति चेतथितुः स्वद्रव्योच्छेदः । न च द्रव्यांतरसंक्रमस्प पू्थमेज प्रतिथिद्धत्वादृद्रव्य 
स्थास्ट्युच्छेद: । ततो न भवति चेतथिता पुद्गलादेः । यदि न भवति चेतबिता पुद््‌गला- 
देस्तहि कस्य चेतयिता भवति ? चेतयितुरेव चेतथिता भवति । ननु कतरोप्न्यश्वेतयिता 
थेतयितुयंस्थ चेतयिता भवति ? न खल्वन्यश्वेतयिता चेतपितु:, किन्तु स्वस्वास्यंशावेवान्यों । 
किमन्र साध्यं स्वस्वास्यंशव्यवहारेश ? न किमपि । तहिं न कस्याप्यपोहकः, झपोंहको5 
पोहक एवेति निश्चय: । 








इसप्रकार उन दोनोंके तात्विक सम्बन्धका यहां विचार किया जाता हैः:--गदि कलई 
दीवार-प्रादि परद्रव्यकी हो तो क्‍या हो, सो पहले विचार करते हैं:--“जिसका जो 
होता है वह वही होता है, ज॑से प्रात्माका ज्ञान होनेसे ज्ञान वह भात्मा ही है;--- 
ऐसा तात्तिवक सम्बन्ध जीव॑त (विद्यमान) होनेसे, कलई यदि दीवार-प्रादिकी हो तो 
कलई वह दीवार-भ्रादि ही होनी चाहिए, (-अर्थात्‌ कलई भीत-आदि स्वरूप ही 
होनी चाहिए); ऐसा होने पर, कलईके स्वद्रव्यका उच्छेद हो जायेगा परन्तु द्रब्यका 
उच्छेद नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्यका ग्रन्य द्रव्यरूपमें संक्रमण होनेका तो पहले ही 
निषेध किया गया है । इसलिये (यह सिद्ध हुआ कि) कलई दीवार-आदिकी नहीं है । 
(आगे और विचार करते हैं) यदि कलई द्वोवार-प्रादिको नहीं है तो कलई किसको 
है? कलईकोी ही कलई है। (इस) कंलईसे भिन्‍न ऐसी दूसरी कौनसी कलई है 
जिसको (यह) कलई है ? (इस) कलईसे भिन्‍न अन्य कोई कलई नहीं है, किन्तु वे 
दो स्व-स्वामिहुप अंश ही हैं | यहाँ स्व-स्वामिरूप अंशोंके व्यवहारसे कया साध्य है ? 
कुछ भा साध्य नहीं है। तब फिर कलई किसीकी नहों है, कलई कलई ही है--यह 
निशचय है। जेसे यह दृष्टान्त है, उसीप्रकार यहां नौचे दार्शन्त दिया जाता हैः-.इस 
जगतमें जो चेतयिता है वह, जिसका श्ञानदर्शनगुणसे परिपूर्ण, परके झपोहनस्वरुष 
(-त्यागस्‍्वरूप) स्वभाव है ऐस। द्रव्य है। पुदूगलादि परद्रव्य व्यवहारसे उस चेतयिता- 
का अपोह्य (त्याज्य) है। अब, प्रपोहक ( -स्काजक्केरनेबाला ) चेतयिता, अपोहा 


के समयतसाव 


प्रथ व्यवहारव्या्यानमू-यथा चू सेब सेटिका श्वेतगुणनिभ रस्वभावा स्वयं 
कुडया विपरद्रव्यस्वभावेना परिरामसाना कुड्यादिपरद्रव्य॑ चात्मस्वभावेनापरिणमयन्तो 
कड्यादिपरद्रब्यनिभित्तकेतात्मम:ः.. श्वेतगुणनिर्भरस्वमाबस्य परिणामेनोश्पश्षमाना 
कडयादिपरद्रब्यं सेटिकानिमित्तकेतात्मनः स्वभावस्य परिरासेनोत्यद्यमानमात्मन: 
स्वभावेन श्वेतयतीति व्यब्ियते, तथा चेतयितापि ज्ञानगुणनिर्भ रस्थभावः स्‍्थयं 
पुदगलादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममान पुद्ूगलादिप रद्रव्य॑ चात्मस्वमावेनापरिणमयन्‌ 
पुदगलादिपरद्ध्यनिमित्तकेतात्मनो. शानगुणनिर्भरस्वभावस्थ परिणामेतोत्यद्यमान 
पुद्गलादिपरद्रव्य येतयितृलिमिशकेनात्मन: स्वमावस्थ  परिणामेनोत्पद्ममानमात्मन 
स्वभावेन जानातीति व्यवह्ियते । किच--यथा ल सब सटिका श्वेतगुरानिर्भरस्वभावा 
स्वयं कड्यादिपरद्रव्यस्वमावेनापरिरामसाना कड्याविपरव्रव्य चात्मस्वभावेनापरिरणस- 








(-त्याज्य ) जो पुद्गलादि परद्रव्यका है या नही ? ---इसप्रकार उन दोनोंका तात्त्विक 
सम्बन्ध यहां विचार किया जाता है:--यदि चेतयिता पुदुगलादिका हो तो कया हो यह 
पहले विचार करते हैं : जिसका जो होता है वह वही होता है, जैसे आत्माका ज्ञान 
होनैसे ज्ञान वह भात्मा ही, है; --ऐसा तात्तिवक सम्ध्न्ध जीवंत होनेसे, चेतयिता यदि 
पुद्गलादिका हो तो चेतविता उस पुद्गलादि ही होना चाहिये (-अर्थात्‌ चेतयिता 
पुदूगलादि स्वरूप ही होना चाहिए); ऐसा होने पर, चेतयिताके स्वद्रव्यका उच्छेद हो 
जायेगा । परन्तु द्रव्यका उच्छेद तो नहीं होता, क्‍योंकि एक द्रव्यका भन्यद्रव्यरूपमें 
संक्रमण होनेका तो पहले ही निषेध किया है। इसलिये ( यह सिद्ध हुप्रा कि ) 
चेतथिता पुदूगलादिका नहीं है। (आगे झ्औौर विचार करते हैं, ) यदि चेतयिता 
पुदूगलादिका नहीं है तो चेतयिता किपका है ? चेतयिताका ही चेतयिता है। (इस) 
चतयितासे भिन्‍न ऐसा दूसरा कौनसा चेतविता है कि जिसका (यह) चेतयिता है ? 
(इस) चेतयितासे घिनन अन्य कोई चेतयिता नहों है, किन्तु वे दो स्व-स्वामिरूप अंछा 
हो हैं। यहा स्व-स्वामिरूप अंशोंके व्यवहारसे क्‍या साध्य है ? कुछ भो साध्य नहीं 
है । तब फिर अपोहक (-त्याग करनेवाला) किसीका नहीं है, भ्रपोहक अपोहक ही 
है--यह निश्चय है । 

(इसप्रकार यहां यह बताया ग्रया है कि : आ्रात्मा परद्रव्यकों त्यागता है'--- 
यह व्यवहार कथन है; आत्मा ज्ञानदर्दंनमय ऐसा निजको ग्रहण करता है--ऐसा 
कहने में भो स्व-स्वामिअंशढरुप व्यवहार है; 'भपोहक प्रतोहक हो है'--यह निएथय है।) 





सर्व विशुद्धजात अधिकार २१७ 


यन्‍्ती कुडपादिपरव्रव्यनिमित्तकेनात्मनः श्वेतगुणनिर्भरस्थभावस्य परिणामेनोत्पद्यममाना 
कुडया दिपरव्रव्य॑ सेटिकानिमित्तकेनात्मन:  स्वसमावस्यथ परिणामेनोत्यक्यमानसात्मनः 
स्वमावेन श्वेतवतीति व्यवहियते, तथा चेतयितापि दक्षनगुणनिर्भ रस्वभाष: स्वयं 
पुदगलादिपरद्रव्पस्वभावेनापरिणममानः पुदगलादिपरव्रव्यं चात्मस्वमावेवापरिरामयन्‌ 
पुद्गलाविपरद्रब्यनिमित्तकेनास्मनो. दर्शनगुणनिर्भरस्वमावस्य परिणामेनोत्पद्यममानः 
पुद्गलाबिपरद्रब्य॑ चेंतयितृनिभितकेनात्मनः  स्वभावस्थ परिणामेनोत्पद्ममानसात्मनः 
स्वमावेन पश्यतीति व्यवहियते । झ्रपि च- यथा च्व सेव सेठिका हवेतगुअनिर्भ रस्वभाषा 
स्‍्वर्य कड्यादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणससाना कुड्यादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणमघन्ती 





ग्रब व्यवहा रका विवेचन किया जाता है:--जिसप्रकार श्वेतगुणसे परिपूरते 
स्वभाववाली यही कलई, स्वयं दीवार-आदि परद्रव्यके स्वभावरूप परिणभित न होती 
हुई भोर दीवार-आदि परद्रव्यको प्रपने स्वभावरूप परिणमित न करती हुई, दीवार- 
झादि परद्रव्य जिसको निमित्त हैं ऐसे प्रपने दृवेतगुणासे परिपूर्ण स्वभावके परिणाम 
द्वारा उत्पन्न होती हुई, कलई जिसको निमित्त है ऐसे अपने (-दीवार-शभ्रादिके-) 
स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए दीवार-प्रादि परद्रव्यको, भ्रपने (-कलईके) 
स्वभावसे श्वेत करती है,--ऐसा व्यवहार किया जाता है; इसीप्रकार ज्ञानगुणसे 
परिपूर्ण स्वभाववाला चेतयिता भी, स्वयं पुदूगलादि परद्रव्यके स्वभावरूप परिणमित 
न होता हुआ झौर पुदुगलादि परद्रव्यको अपने स्वभावरूप परिणमित न कराता हुप्ा, 
पुद्गलादि परद्रव्य जिसमें निभित्त हैं ऐसे अपने श्ञामगुणसे परिपूर्ण स्वभावके परिणाम 
द्वारा उत्पन्न होता हुआ, चेतयिता जिसको निमित्त है ऐसे अपने (-पुदूगलादिके-) 
स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए पुद्गलादि परद्रभ्यको, श्रपने (-चेतयिताकै-) 
स्वभावसे जानता है--ऐसा व्यवहार किया बातः है । 


और ( जिसप्रकार ज्ञानगुणका व्यवहार कहा है ) इसीप्रकार दर्शनगुणका 
व्यवहार कहा जाता हैः:--जिसप्रकार श्वेतग्रुरासे परिपूर्ण स्वभाववाली वही कलई, 
स्वयं दीवार-आ्रादि परद्रब्यके स्वभावरूप परिणमित न होती हुई और दीवार-आदि 
परद्रव्यको अपने स्वभावरूप परिणमित न कराती हुई, दोवार-आदि परद्रव्य जिसको 
निमित्त हैं ऐसे अपने द्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होती हुई, 
कलई जिसको निमित्त है ऐसे भ्पने (-दोबार-भरादिके-) स्वभावके परिणाम द्वारा 


शंध्८ समयसतार 


कड्यादिपरदव्यनिभित्तकेमात्मनः.. श्वेतगुरानिभ रस्वभावस्भ परिणामेनोत्पश्षसाना 
कडयादिपरद्रब्यं सेटिकानिसिप्तकेतात्मन:ः स्वभावस्यथ परिस्ामेनोत्यद्यमानभात्मन 
स्दभावन इवेतयतीति व्यवह्ियते, तथा चेतयितापि शानदर्शंनगुणनिभ रपरापोहुतात्मक- 
स्वभाव: स्वयं पुद्गलादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिशमसानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चात्म 
स्वभावेनापरिणमयत्‌ पुद्गलादिपरदृब्यनिभित्त केलात्मतो शानदर्शनगुणमिर्भरपरापोहना- 
स्मकुस्वभावस्थ परिणामेनोत्पक्ममानः पुद्गलादिपरद्र्ष्म चेतयितृतिमसिच्रकेतात्मनः 
स्वभावत्य परिणासेनोत्पद्यमानसात्मनः स्वभावेनापोहतोति व्यवहियते । 

एबसयसात्सनों शानदर्शनचारित्रपर्यायाणां निश्थयव्यवहार प्रकार: । एयमेबास्पेषां 
सर्वधासपि पर्यायाणां द्रष्टव्य: । 





उत्पन्न होनेवाले दीवार-आदि परद्रव्यको अपने (-कलई-) स्वभावसे श्वेत करती है--- 
ऐसा व्यवहार किया जाता है; इसीप्रकार दर्शनगुएसे परिपूर्ण स्वभाववाला चेतयिता 
भी, स्वयं पुदूगलादि परद्रव्यके स्वभावरूप परिणशमित न होता हुग्ना झौर पुद्गलादि 
परद्रव्यको ग्रपनें| स्वभावरूप परिणमित न कराता हुआ, पुद्गलादि परद्रव्य जिसको 
नि्मित्त हैं ऐसे अपने दर्शनगुणासे परिपूर्ण स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होता हुमा, 
चेतयिता जिसको निमित्त है ऐसे प्रपने (-पुदूगलादिके-) स्वभावके परिणाम द्वारा 
उत्पन्न होते हुए पुदूगलादि परद्रव्यकों भ्रपने (-वेतयिताके-) स्वभावसे देखता है 
ग्रथवा श्रद्धा करता है--ऐसा व्यवहार किया जाता है । 


धोर (जिसप्रकार शान-दर्शन गुणका ब्यवहार कहा है) इसीप्रकार चारित्र- 
गुगाका व्यवहार कहा जाता है:--जेसे ब्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभाववालो वही कलई, 
स्वयं दोबार-प्रादि परद्रव्यके स्वभा।वरूप परिणामित न होती हुई झौर दीवबार-आदि 
परद्रव्यको अपने स्वभावरूप परिणमित न कराती हुई, दीवार-आदि परद्रव्य जिनको 
निर्मित्त है ऐसे अपने इ्वेतगुणसे परिपूर्ण स्व्रभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होतो हुई, 
कलई जिसको निमित्त है ऐसे अपने ( -दोवार-प्रादिके- ) स्वभावके परिणाम द्वारा 
उत्पन्न होते हुये दोवार-भ्रादि परद्रव्यको, अपने (-कलई-) के स्वभावसे हवेत करती 
है--ऐसा व्यवहार किया जाता है; इसीप्रकार जिसका शानदर्नगुरासे परिपूर्ण, परके 
प्रपोहनस्वरूप स्वभाव है ऐसा चेतयिता भी, स्वयं पुदुरक्षादि परहम्यके स्वभावक्षष 
परिखमित नहीं होता हुआ प्ोर पुदगलादि परद्रब्यको अपने स्वमावरुप परित्तनित न 


सब॑ विशुद्धजान प्रचिकार १४९ 
( शादूं लविक्रीडित ) 
शुदद्रव्यनिकषणापितमतेस्तत्व॑ समुसत्पश्यत्षो 
नकंद्रव्यग॒तं चकास्ति किमपि द्रव्यांतर जातुचित्‌ । 





कराता हुआ, पुद्गलादि परद्रव्य जिसको निमित्त हैं ऐसे अपने ज्ञानदरंनगुणासे परिपूर्ण 
पर-प्रडाह्बात्मक (-परके त्यागस्वरूप) स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होता हुआ, 
चैतकयिक जिसको निमित्त है ऐसे श्रपनें (-पुदुगलादिके-) स्वभावके परिराम द्वारा 
उत्पन्न छते हुए पुदंगलादि परद्रव्यको, अपने (-चेतब्रिताके -) स्वभावसे भ्रपोहता है 
मर्थात्‌ द्याग करता है--इसप्रकार व्यवहार किया जाता है । 

इसप्रकार यह, आत्माके ज्ञान-दर्शन-चारित्र पर्यायोंका निश्चय-व्यवहार प्रकार 
है | इसीप्रकार अन्य समस्त पर्यायोंका भी निशचय-व्यवहार प्रकार समझना चाहिए । 

भावाथे:--शुद्धनयसे झात्माका एक चेतनामात्र स्वभाव है। उसके परिणाम 
जानना, देखना, श्रद्धा करना, निवृत्त होना इत्यादि हैं। वहां निश्चयनंयसे विचार 
किया जाये तो गआत्माकों परद्रव्यका ज्ञायक नहीं कहा जा सकता, दर्शक नहीं कहा जा 
सकता, भ्रद्धान करनेवाला नहीं कहा जा सकता, त्याग करनेवाला नहीं कहा जा 
सकता; क्योंकि परद्रव्यके श्र आत्माके निश्चयसे कोई भो सम्बन्ध नहीं है | जो ज्ञान, 
दर्शन, श्रद्धान, र्याग इत्यादि भाव हैं, वे स्वयं ही हैं; भाव-भावकका भेद कहना वहु भी 
व्यवहार है। निशचयसे भाव और भाव करनेवालेका भेद नहीं है । 

अध व्यवहा रनयके सम्बन्धर्म । व्यवहारनयसे आ्रात्माको परद्रत्यका ज्ञाता, 
हृष्टा, श्रद्भान करनेवाला, त्याग करनेबाला कहा जाता है; क्योंकि परद्रव्य और आत्मा- 
के निर्मिप्ननेमित्तिकभाक है | ज्ञानादि भाबोंका परद्रव्य निमित्त होता है इसलिये 
व्यवहारोज़न: कह ते हैं कि-- आहमा परद्रव्यको जानता है, परद्रव्यको देखता है, परद्रव्य- 
का श्रद्धान ऋरता है, परद्रव्यका त्याग करता है । 

इसंप्रकार निश्चय-व्यवहा रके प्रकारको जानकर यथावत्‌ ( जेसा कहा है 
उसोप्रका र) श्रदान करना । 


हथे हुस अथंका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 


.इलोकार्प:-४-[ शुद्ध-द्ृ्य-निरूपण-प्रपित-मतेः तस्व समुत्पश्यतः ] जिसमे 
शुद्ध द्रव्यंके ।नकूपण में बुद्धिकों लगाया है, झौर जो तत्त्वका क्‍झ्नुभव करता है, उस 


2६० समयपसायण 


ज्ञानं ज्ञेयमवंति यत्तु तदयं शुद्धस्वभावोदय: 

कि द्र॒व्यांतरचु बनाकुलधियस्तर्वाच्च्यवंते जनाः ॥॥२१५।॥। 
( मन्दा कान्‍्ता ) 

शुद्धद्रव्यस्वरसभवनात्कि स्वभावस्थ शेष- 

मन्यव्द्र॒व्यं भवति यदि वा तस्य कि स्पात्स्वभाव:ः । 

ज्योत्स्नारूपं स्‍्मपयति भरुव नेब तस्थास्ति भूमि- 

ज्ञॉनिं जे कलयति सदा ज्ञेयमस्यास्ति नेव ॥॥२१६॥।। 


पुरुषको [ एक-द्र व्य-गतं-किस्‌-अ्रपि द्रव्य-अन्तरं जातुचित्‌ न चकास्ति ) एक द्रव्यके 
भीतर कोई भी श्रन्य द्रव्य रहता हुआ कदापि भासित नहीं होता । [यद तु ज्ञान शेयम्‌ 
ग्रबेति तत्‌ भर शुद्ध-स्थभाव-उदयः ] ज्ञान ज्ञेवकों जानता है वहू तो यह ज्ञानके शुद्ध 
स्वभावका उदय है। [जना;] जब कि ऐसा है तब फिर लोग |[ब्रव्य-प्रन्तर-चुम्बन- 
प्राकुलधियः | शानको भ्रम्य द्रव्यके साथ स्पर्श होनेकी मान्यतासे आकुल बुछ्धिवाले होते 
हुए [तस्वातू ] तत्त्वसे (शुद्ध स्वरूपसे ) [ किच्यवम्ते ] क्‍यों च्यूत होते हैं ? 


भावाथ:--शुद्धनयकी दृष्टिसे तत्वका स्वरूप विचार करनेपर प्नन्य द्रव्यका 
अन्य द्रव्यमें प्रवेश दिखाई नहीं दैता । ज्ञानमें भ्रन्य द्रव्य प्रतिभासित होते हैं सो तो 
यह ज्ञानकी स्वच्छताका स्वभाव है; कहीं ज्ञान उन्हें स्पशं नहीं करता प्रथवा वे ज्ञानको 
स्पर्श नहीं करते । ऐसा होनेपर भी, ज्ञानमें प्रन्य द्रव्योंका प्रतिभास देखकर यह लोग 
ऐसा मानते हुए ज्ञानस्वरूपसे च्युत होते हैं कि 'ज्ञानको परज्ञेयोंफे साथ परमार्थ सम्बन्ध 
है”; यह उनका भ्रज्ञाब है । उन पर करुणा करके आचार्यदेव कहते हैं कि--यह 
लोग तत्वसे क्‍यों च्युत हो रहे है ? ॥२१५॥ 

पुनः इसी श्र्थंकों हृढ़ करते हुए कहते हैं :-- 

श्लोकार्थ: - [ शुद्ध-द्रव्य-स्वरस-भवनात्‌ ] शुद्ध द्रव्यका ( आत्मा आदि 
द्रव्यका) निजरसरूप ( -ज्ञानादि स्वभावमें ) परिणमन होता है इसलिये, [ शेषम्‌ 
प्रग्यत्‌-द्रव्यं कि स्वभावस्य भवति ] क्‍या छ्षेष कोई अन्य, द्रव्य उस ( ज्ञानादि ) 
स्वभावका हो सकता है ? ( नहीं । ) [ यदि वा स्वभाव: कि तस्य स्थात्‌ ) भ्रथवा 
बया वहू (जञानादि स्वभाव) किसी अन्‍य द्रव्यका हो सकता है ? (भहीं। परभार्थते 


सब विशुद्धजञान प्रशिकार ॥६१ 


( मन्वाफरान्ता ) 
रागढ धद्यमुदयते. तावदेतन्न यावत्‌ 
ज्ञान ज्ञानं मवति न पुनर्वोष्यतां याति बोध्यम । 
ज्ञानं ज्ञानं मबतु तदिदं न्यकक्‍्कृताशान मां 
भसावाभावों भवति तिरयन्‌ येन पुरंस्वसावः ॥२१७॥। 


एक द्रब्यका भ्रन्य द्रव्यके साथ सम्बन्ध नहीं है ।) [ज्योत्स्नारूपं शु्ब स्‍्नपयति] चाँदनी- 
का रूप पृथ्वीको उज्ज्वल करता है [भूमिः तस्य न एव ग्रस्ति] तथापि पृथ्वी चाँदनी- 
की कदापि नहीं होती; [ज्ञानं ज्ञेघं सदा कलयति ] इसप्रकार ज्ञान ज्ञेयफको सदा जानता 
है [ज्ञेयभ्र भस्य प्रस्ति न एव] तथापि ज्ञेय ज्ञानका कदापि नहीं होता । 


भावार्थ :--शुद्धनयकी दृष्टिसे देखा जाये तो किसी द्रव्यका स्वभाव किसी 
अन्य द्रव्यरूप नहीं होता। जंसे चाँदनी पृथ्वीको उज्ज्व्न करती है किन्तु पृथ्वी 
चाँदनीकी किचित्‌मात्र भी नहीं होती, इसीप्रकार ज्ञान ज्ञेयको जानता है किन्तु शेय 
ज्ञानका किचितुमात्र भी नहीं होता । प्रात्माका ज्ञानस्वभाव है इसलिये 
उसकी स्वच्छुतामें ज्ञेय स्वयमेव भलकता है, किन्तु ज्ञानमें उन श्ञेयोंका प्रवेश नहीं 
होता ॥।२१६।। 


ग्रब ग्रागेकौ गाथाप्ोंका सूचक काव्य कहते हैं :-- 


इलोकार्थ:--[ ताबत्‌ राग-ह ब-द्यम्‌ उदयते | रागद्ग षका द्वन्द तबतक 
उदयको प्राप्त होता है [यावत्‌ एतत्‌ ज्ञानं ज्ञानं न मवति] कि जबतक यह ज्ञान ज्ञान- 
रूप न हो [ पुनः बोध्यम्‌ ब्रोध्यतां न याति |] और ज्ञेय ज्ञेयत्वको प्राप्त न हो। 
[ तत्‌ इद झान॑ स्पक्‍्कृत-प्रशानभावं ज्ञानं भवतु ] इसलिये यह ज्ञान, भ्रज्ञानभावकों दूर 
करके, ज्ञानरूप हो--[ येन भाव-प्रमावों तिरयन्‌ पूर्णास्वभावः भवति ]) कि जिससे 
भाव-अमाव (राग-द्वष) को रोकता हुमा पूर्णस्वभाव (प्रगट) हो जाये । 


भाषा :--जबतक शान ज्ञानरूप न हो, ज्ञेय शेयरूप न हो, तबतक रागद्वेंष 
उत्पन्न होता है; इसलिये दस जाग, अज्ञानभावको दूर करके, ज्ञानरूप होओ, कि जिससे 
शानमें जो माव भोर भ्रभावरुप दो भवस्थाएं होतो हैं वे मिट जायें प्रौर शान पूर्ण 
स्वमावको प्राप्त हो जाये । यह प्रार्थता है ।।२१७॥ 


४६२ समयसापर 


दंसणणाणचरितत किचि वि णत्थि दु भ्रचेवणे विसए | 
तम्हा कि पावयदे चेदथिदा तेसु विसएसु ॥३३६॥ 
दंसशणाणचरित्तं किचि वि णत्यिदु प्रचेदणे कम्मे। 
तम्हा कि धादयदबे चेदयिदा तम्हि कम्मम्हि ॥३२६७॥॥ 
दंसणणाणचरित्तं किचि वि जत्थि दु श्रथ्ेदणे काए। 
तम्हा कि घादेयदे चेंदयिदा तेसु काएसु ॥३६८॥ 
णाणस्स दंसणस्स य भणिदों धादों तहा चरित्तस्स । 
ण वि तहि पोग्गलदव्वस्स को वि घादो दु णिदिट्ठो ॥३ ६ दे॥। 
जीवस्स जे गुशा केद्ठ णत्थि खलु ते परेस वव्वेस । 
तम्हा सम्भाविद्विस्स णत्यि रागो ढु बिसएस ॥३७०॥ 
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ज्ञान और ज्ञेय सवंधा भिन्न है, आत्माके दर्शनज्ञानचारित्रादि कोई म्रुण 
परद्रव्योंमें नहीं है! ऐसा जाननेके कारणा सम्यग्हष्टिको विषयोंके प्रति राग नहीं होता; 
और र[गढ षादि जड़ विषयोंमें भो नहीं होते; वे मात्र अज्ञानदशामें प्रवतेमान जीवके 
परिणेम , हैं ।-- इस अर्थंकी गाथाएँ कहते हैं :-- 
चारित्र-दशन-ज्ञान किदित्‌ नह भ्रचेतन विधयमें । 
हस हेतुसे ८ह भ्रात्मा क्या हन सके उंन विषयमें ? ।॥३६६॥ 
चारित्र-दर्शन-जान किचित्‌ नहिं प्रचेतन कर्मसें ' 
इस हेतुसे यह भ्रात्मा क्या हुन सके उन कममें ”? ।।३६७॥। 
चारित्र-दर्शन ज्ञान किश्वित्‌ नहि प्रचेतन कायमें । 
इस हेतुसे यह झात्मा क्या (न सके उत्त दधयमें ? ॥॥३६८।। 
है शानका, सम्यंक्तका, ,उपघात चारित्ंका कहा । 
यहाँ प्रोर कुछ भी नहिं कहा उपधात पुद्गलद्ब्यका ।३६६॥ 
जो जोवके गुण हे नियत वे कोइ नहिं परव्रव्यमें । 
, ईैसे हेतुसे सदृर्धष्ट जोबको रांग नह है विषयमें ।।३७०।। 
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रागो दोसों भीहों जोवस्सेव ये ध्णण्णपरिणामा। 
एदेण कारणेण दु सहादिसु जत्थि रागादी ।।३७१॥ 


बशेनशानचारित्रं किखिदपि नास्ति त्ववेतने विधये । 
तस्मात्कि. हूंति लेतयिता तेषु बविवयेधु ॥३६६।। 
दर्शनशानचारिज्र॑ किचिदपि नास्ति त्वचेतने कर्मणि । 
तस्मात्कि हुँंति. खलेतयिता ततन्र॒ कमंणि ॥२६७॥। 
व्शनशानचारिशत्र किलिदपि नाषिति त्वचेतने काये । 
तस्मात्कि हूंति चेतयिता तलेबु कायेषु ॥३६८॥ 
शानस्प द्शनस्प उ भतितो घातस्तथा चारित्रस्थ । 
नापि तज्र पुदुगलद्तध्यस्थ को४पि घातस्तु निदिष्ट: । ।३६६॥ 
प्रर राग, हर थ विमोह तो जोबके हझ्मम्य परिनाम हैं । 
इस हेतुसे शब्दयादि विधयोंमें नहीं रामादि हैं ॥३७१॥ 

गायाथ्थ:--[ दश्नशानचारित्र ) द्त-शान-सचारित्र [ प्रचेतने जियये तु ] 

अचेतन विषयमें [ किखित्‌ क्षपि ] किचित्‌ मात्र भी [ न श्रस्ति ] तहों है, [तस्मात्‌ ] 


इसलिये [चेतयिता ] प्रात्मा [ तेषु विधयेधु ] उन विषयोंमें [ कि हूंति ] क्‍या घात 
करेगा ? 
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[ दर्शनज्ञानचारित्र ] दर्शन-ज्ञान-चारित्र [ भ्चेतने क्मणि तु ] अचेतन 
कर्ममें [ किजचित्‌ भ्रपि ] किचित्‌ सात्र भी [ न भ्स्ति ] नहीं है, [ तस्मात्‌ ) इसलिये 
[ चेतथिता ] प्रात्मा [ तत्र कर्सणि ] उन कमंमें [ कि हूंति ] क्‍या घात करेगा ? 
( कुछ भी घात नहीं कर सकता । ) 


(दर्शनशानचारित्र ] दर्शन-शान-चारित्र [ श्रच्ेतने काये तु) भ्रचेतन कायमें 
[ किलित्‌ क्षपि ] किचितु मात्र भी [न प्रस्ति ] नहीं है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये 
चितणितर] प्रात्मा [ तेदु कायेषु | उत कायोमें [ कि हुंति | क्या घात करेगा ? 
( कुछ भी घात नहीं कर सकता । ) 


भ्द्ड समयसार 
जोवरय ये गुणाः केचित्न संति खलु ते परेधु व्रव्येषु । 
तस्मात्सस्यरदष्टे्नास्ति रागस्तु विषयेषु ॥३७०॥। 
रागो हृषो मोहों जोवस्येव चानन्यपरिणामाः। 
एतेन फारणेन तु शब्दादिषु न संति रागादयः ॥॥३७१।। 
यद्धि यत्र भवति तत्तद्घाते हन्यत एव, यथा प्रदोपघाते प्रकाशो हन्यते; यत्र 
थ यख्भ वति तत्तदघाते हन्यत एवं, यथा प्रकाशघाते प्रदीपो हन्पते । यत्तु यत्र न भवतति 





[ ज्ञानस्य ] ज्ञानका, [ वर्शनस्थ ख ] और दर्शनका [ तथा चारित्रस्य ] 
तथा चारित्रका [ घातः भणितः ] घात कहा है, [ तज्न ] वहां [ पुबृगल द्रव्यस्थ ] 
पुद्गलद्रव्यका [घातः तु] घात [ कः झ्रपि ] किचित्‌ मात्र भी [ न पश्रपि निरिष्टः ] 
नहीं कहा है । (भ्र्धात्‌ द्शन-शभान-चारित्रके घात होने पर पुदुगलद्रव्यका घात नहीं 
होता । 

(इसप्रकार) [ये केचित] जो कोई [ जौवस्यथ गुणा: ] जीवके गुण हैं, 
[ ते खलु ] वे वास्तवमें [ परेु द्रध्येषु ] पर द्रव्यमें [ न संति ] नहीं हैं, [तस्मात्‌ ] 
इसलिये [ सम्यग्दष्टे: ] सम्यग्हष्टिके [ विषयेषु ] विषयोंके प्रति [ राग: तु ] राग 
[_ग शभ्नस्ति] नही है । 

[ चर] और [ रागः ह षः मोहः ] राग, द्वष भौर मोह [ जीवस्य एवं ] 
जोवके ही [ झ्रनन्‍्य परिरणामाः ] प्रनन्‍्य (एकरूप) परिणाम हैं, [| एतेन काररोन तु ] 
इस कारणसे [ रागादयः ] रागादिक [शब्दादिषु ] शब्दादि विषयोंमें (भी) [न संति] 
नहीं हैं । 

(रागद्वषाद न तो सम्यग्दष्टि आत्मामें हैं और न जड़ विषयोंमें, वे मात्र 
प्रश्ञानदशामें रहनेवाले जोवके परिणाम हैं ।) ५ 


टीकाः--वाघ्तवमें जो जिसमें होता है वह उसका घात होनेपर नष्ट होता 
ही है (भ्र्थात्‌ श्राधारका घात होने पर भ्राधेयका घात हो ही जाता है), जैसे दीपकके 
घात होनेपर (उसमें रहनेवाला) प्रकाश नष्ट हो जाता है; तथा जिसमें जो होता है 
बहु उसका नादा होनेपर अवश्य नष्ट हो जाता है ( भ्र्थात श्राथेयका घात होनेपर 
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तत्तवूधाते न हन्पते, यथा घटघाते घटप्रदीपो न हन्यते; यत्र च यज्न मबति 
तत्तद्धाते न हस्यते, यथा घटप्रदोषधाते घटो न हन्पते । श्रथारपनों धर्मा दर्शनज्ञान- 
चारित्राणि पुद्गलव्रव्यधातेषपि न हन्यंते, न ञज वशेनज्ञानचारित्राण्णां घातेंषपि पुद्ंगल- 
द्रव्यं हन्यते; एवं दर्शनशानचारिश्रारिग पुद्गलब्रव्ये न मबंतोत्यायाति; प्रन्यथा तद्घाते 
पुद्‌ गलव्रव्यधातस्य, पुद्‌गलब्रव्यघाते तद्घातस्य दुनिवारत्वात्‌ । यत एवं ततो ये यावन्तः 
केचनापि जोवगुणास्ते सर्वेषपि परद्रव्येषु न संताति सम्यक्‌ पह्यामः, श्रन्यथा श्रश्नापि 
जीवगुणधघाते पुद्गलद्रः्यघातस्य, पुदुगलव्रव्यघाते जोवगुणघातस्य ज दुनिवारत्वात्‌ । 
यहेव तहि कुतः सम्यर्दृष्टेभंवति रागो विषयेषु ? न कुतो5पि । तहि रागस्य कतरा 
खानिः ? रागठ षमोहा हि जोबस्येबाशानमया: परिणामा:, ततः परद्रव्यत्वाद्विषयेष न 
संति, ग्रशानाभावात्सस्पर्दष्टो तु न म्ंति । एवं ते विषयेष्बसंतः सम्परदष्टेन भवंतो, न 
भवंत्येव । 














आधारका घात हो जाता ही है), जैसे प्रकाशका घात होनेपर दीपकका घात हो जाता 
है । धौर जो जिसमें नहों होता वह॒ उसका घात होनेपर नष्ट नहीं होता, जेसे घड़ेका 
नाश होनेपर #ऋघट-प्रदोपका नाश नहीं होता; तथा जिसमें जो नहीं होता वह उसका 
घात होनेपर नष्ट नहीं होता, जेसे घट-प्रदीपका घात होनेपर घटका नाश नहीं होता । 
(इसप्रका रसे न्याय कहा है ।) ग्रब, ग्रात्माके धर्म-दर्शन, ज्ञान प्रोर चारित्र-पुदगल- 
द्रव्यका घात होमेपर भी नष्ट नहीं होते भौर दर्शन-ज्ञान-चारित्रका घात होनेपर भी 
पुद्गलद्गव्यका नाश नहीं होता (यह तो स्पष्ट है); इसलिये इसप्रकार यह सिद्ध होता 
है कि-- दर्शन-जञान-चारित्र पुद्गलद्व्यमें नहीं हैं' क्योंकि, यदि ऐसा न हो तो दर्शन- 
ज्ञान-चारित्रका घात होनेपर पुदुगलद्रव्यका घात, और पुद्गलद्रव्यके घात होनेपर 
दर्शन-ज्ञान-चा रित्रका अवश्य ही घात होना चाहिये । ऐसा होनेसे जीवके जो जितने 
गुण हैं वे सब परद्रव्योंमें नहीं हैं यह हम भलोभाति देखते-मानते हैं; क्‍योंकि, याँदि 
ऐसा न हो तो, यहां भी जीवके गुणोंका घात होनेपर पुद्गलद्रष्यका घात, और 
पुद्गलद्रव्यके घात होनेपर जीवके गुणका घात होना अनिवायय हो जाय । (किन्तु ऐसा 
नहीं होता, इससे सिद्ध हुआ कि जोवके कोई गुणा पृद्गलद्रव्यमें नहीं हैं । ) 





& घट-प्रदोष >5 घड़ेमें रखा हुप्रा दौपक । (परमार्थतः दीपक घडेपें नहीं है, घड़ेमें तो घड़ेके 
ही गुण हैं ) 


५६६ समयसार 
( मन्दाज्ञांता ) 
रागद घाजविह हि. सवति ज्ञानमशानभाबात 
तो वस्तुत्वप्रणिहितरशा दृह्यसानो न किचित्‌ । 
सम्यग्दृष्टि: क्षपयतु ततस्तत्वरृष्टया स्फुटं तो 
ज्ञानज्योतिज्वंलति सहज येन पृर्णाचलालि: ।।२१८)। 





प्रइन:-- यदि ऐसा है तो सम्यग्हष्टिको विषयोंमें राग किस कारणसे होता 
है ? उत्तरः--किसौ भो कारणसे नही होता | (प्रघन:---) तब फिर रागकी खान 
(उत्पत्ति स्थान) कौनसो है? (उत्तरः:--) राग-हं ष-मोह, जीवके ही अ्ज्ञानमय 
परिणाम है (पश्र्थात्‌ जोवका अज्ञान ही रागादिकों उत्पन्न करनेकी खान है); इसलिये 
वे रागद्वेपमोह, विषयोंमें नही हैं क्योंकि विषय परद्रव्य हैं, और वे सम्यर्हृष्टिमें (भी ) 
नहीं हैं क्योंकि उसके ग्रज्ञानका अभाव है; इसप्रकार रागढू षमोह, विषयोंमें न होनेसे 
और सम्यग्हष्टिके ( भी ) न होनेसे, ( वे ) हैं हो नहीं । 


भावार्थ:--भझात्माके अज्ञानमय परिशामरूप रागइ षमोह उत्पन्न होनेपर 
प्रात्माके दर्शन-ज्ञान-चारित्रादि गुणोंका घात होता है, किन्तु गुणोंके घात होनेपर भी 
प्रबेतन पुद्गलद्वव्यका घात नहीं होता; धौर पुद्गसद्रब्यके घात होनेपर द्शन-ज्ञान- 
जारित्रादिका घात नहीं होता; इसलिये जीवक॑ कोई भी गुण पुद्गलद्रब्यमें नहीं हैं । 
ऐसा जानता हुआ सम्यग्हष्टिको अचेतन विषयोंमें रागादिक नहीं होते । रागढ़ षमोह, 
पुद्गलद्रव्यमें नही है, वे जीवक ही प्रस्तित्वमें अशानसे उत्पन्न होते हैं; जब भ्श्नानका 
प्रभाव हो जाता है प्र्थात्‌ सम्यग्हष्टि होता है, तब राग-द्वेंषादि उत्पन्न होते है। इसप्रकार 
रागद्वंघमोह न तो पुदुगलद्गव्यमें हैं प्रौर न सम्यम्दृष्टिमें भी होते हैं, इसलिये शुद्धद्वव्य- 
हृष्टित देखनेपर ये है टी नहीं, ओर पर्यायहृष्टिसे देखनेपर वे जीवको प्रश्ञान प्रवस्थामें 
है । ऐसा जानना चाहिये । 


अब इस अ्रथंका कलद्षरूप काव्य कहते हैं :-- 


इलोकार्थ:--[ इह ज्ञानस हि प्रशानभावात्‌ राग-ह थो भबति ] इस जगतमें 
ज्ञान ही प्रशानभावसे रागढ् षरूप परिणमित होता है; [ बस्तुत्य-प्रणिहित-दइृशा दृश्य- 
जानो तो किश्वित्‌ न ] वस्तुत्वमें स्थापित ( -एकाग्र कौ गई ) हृष्टिसे देखनेपर 
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( शालिनों ) 

रागह षोत्पादक॑तत्त्वदृष्टया 

नान्यद्द्रव्यं बोक्ष्यते किचनापि । 

स्वद्रथ्योटर्पत्ति रन्तश्चकास्ति 

व्यक्तात्यंतं स्वस्वमावेन यस्मात्‌ ।॥२१६॥। 
(अर्थात्‌ द्रव्यद्ृष्टिसे देखनेपर), वे रागढ्ट ष कुछ भी नहीं हैं ( -द्रव्यरूप पृथक वस्तु 
नहीं हैं) । [ ततः सम्यन्दष्टिः तस्‍्वच्ष्टचा तो स्फुट क्षपयतु ] इसलिये ( आचाययंदेव 
प्रेरणा करते हैं कि ) सम्यग्हष्टि पुरुष तत्त्वद्ष्टिसे उन्हें (रागद्व षको) स्पष्टतया क्षय 
करो, [येन पूर्ण-प्रचल-प्रच्िः सहज शानज्योतिः ज्वलति] कि जिससे, पूर्ण भौर 
अचल जिसका प्रकाश है ऐसी (देदीप्यमान) सहज ज्ञानज्योति प्रकाह्षित हो । 


भावार्थ:--रागढ्व ष कोई पृथक्‌ द्रव्य नहीं है, वे ( रागद्व घरूप परिणाम ) 
जीवके अज्ञानभावसे होते हैं; इसलिये सम्यग्दृष्टि होकर तत्त्वदृष्टिसे देखा जाये तो वे 


(रागद्ग ष) कुछ भी वस्तु नहीं हैं ऐसा दिखाई देता है, और घातिकमंका नाश होकर 
केवलज्ञान उत्पन्न होता है ॥२१८।॥। 


प्रब आगेकी गाथामें यह कहेंगे कि “भ्रन्य द्रव्य अन्य द्रव्यको गुण उत्पन्न नहीं 
कर सकता! इसका सूचक काव्य कहते हैं :--- 


श्लोकार्थ:-- [ तत्त्वदृष्टया ] तत्त्वदृष्टिसे देखा जाये तो, [ राग-द्वेष-उत्पादकं 
ग्रन्यत्‌ द्रव्यं किझचन अ्रपि न दोक्ष्यते ] रागद्व षको उत्पन्न करनेवाला प्रन्य द्रव्य 
किचित्‌मात्र भी दिखाई नहीं देता, [ यस्‍्मात्‌ सर्वे-द्रव्य-उत्पत्ति: स्वस्वभावेन भ्रन्तः 
ग्रत्यन्तं व्यक्ता चकास्ति ] क्‍योंकि सव द्रव्योंकी उत्पत्ति अपने स्वभावसे ही होती हुई 
प्रन्तरंगमें झत्यन्त प्रगट (स्पष्ट) प्रकाशित होती है । 


भावार्थ :--रागद्व ष चेतनके हो परिणाम हैं । अन्य द्रव्य आत्माको रागद्व 
उत्पन्न नहीं करा सकता; क्योंकि सर्वे द्रव्योंकौ उत्पत्ति अपने प्रपने स्वभावसे ही होतो 
है, भन्य द्रथ्यमें भ्रस्य द्रग्यके गुणपर्यायोंकी उत्पत्ति महीं होती ॥२१६॥। 


प्रब इसी प्रर्थकों गाथा द्वारा कहते हैं :--- 


भ्द्द समयतसार 


भ्रण्णदविएण भ्रण्णदवियस्स णो कौरए गणुप्पाझो । 
तम्हा दु सव्ववव्वा उप्पज्जंते सहावेण ॥३७२॥। 


भ्रन्यव्रब्येणान्यद्रव्यस्थ न क्रियते गुणोत्पावः । 
तस्मासु सर्वंद्रव्याष्युत्पच्ंते स्वभावेन ॥॥३७२॥। 


न च जोवस्य परद्रव्यं रागादीनुत्पादयतोति शंकयं; भ्रन्यद्रव्येणान्यद्रव्यगुणो त्पाद- 
करणस्थायोगात्‌; सर्वद्रव्याणां स्वभावेनं॑वोत्पादात्‌ । तथाहि-- मृत्तिका कु ममावेनोत्पद्य- 
माना कि कु भकारस्वभाबेनोत्यद्मयतें, कि सृत्तिकास्वसावेन ? यदि कु भकारस्वभावे- 
मोत्पद्यते तदा कु भकरणाहूंकारनिर्भ रपुरुषाधि७ष्ठितव्यापृतकरपुरुषशरी राकार: #ुभ 
स्थात | न ज तथास्ति, द्रब्यांत रस्व॒भावेन ट्रव्पपरिणामोत्पावस्थादर्श नात । यघद्येवं तहि 





>. ही न सतना पाता जे ->ननेनकनननकन-+न-कपीनपनिसनीननानननननमान लक+का-भकाअ ०७» ++ने»»०- 


को द्रव्य दूसरे व्रव्यमें उत्पाद नहिं गरुणका करे । 
इस हेतुसे सब हो दरब उत्पस्न श्राप स्वभावसे ॥३७२।। 


गाथार्थ:-- [ भ्रम्यव्रब्येण ) भ्रन्य द्रथ्यसे [ प्रन्यव्रब्यस्थ ] भ्रम्य द्रव्यके 
[ गुणोत्पादः ] गुणाको उत्पत्ति [ न क्रियते ] नहीं की जा सकतौ; [ तस्मात्‌ तु ] 
इससे (यह सिद्धान्त हुप्ना कि) [सर्वद्व्याशि] सर्व द्रव्य [ स्वशावेन | प्रपने प्रपने 
स्वमावसे [उत्पन्न ते] उत्पन्न होते हैं । 

ठोकाः--ओऔर भी ऐसी हांका नहीं करना खाहिए कि--परद्रव्य जीवको 
रागादि उत्पन्न करते हैं; क्‍योंकि भ्रन्य द्रब्यके द्वारा अन्य द्रव्यके गुणोंको उत्पन्न 
करनेकी प्रयोग्यता है; क्‍योंकि सर्व द्र॒व्योंका स्वभावसे ही उत्पाद होता है। यह बात 
दुष्टान्तपूवक समझाई जा रहो है :-- 


मिट्टी घटभावरूपसे उत्पन्न होत्नी हुई कुम्हारके स्वभावसे उत्पन्न ह्वोती है या 
मिट्टीके ? यदि कुम्हारके स्वभावसे उत्पन्न होती हो तो जिसमें घटकों बनानेके 
प्रहंकारसे भरा हुआ पुरुष विद्यमान है और जिसका हाथ ( घड़ा बनानेका ) व्यापार 
करता है ऐसे पुरुषके शरीराकार घट होना चाहिये । परन्तु ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि 
प्रन्यद्रव्यके स्वभावसे किसी द्रव्यके परिणामका उत्पाद देखनेमें नहीं भ्राता। यदि 
ऐसा है तो फिर मिट्टी कुम्हारके स्वभावसे उत्पन्न नहीं होती; परन्तु मिट्टीके स्वभावसे 
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मृत्तिका कु मकारस्वभावेन नोत्पद्यते, किस्तु भृत्तिकास्वभावेनंब, स्वस्वभावेन द्रव्य- 
परिणामोत्पादस्य दहशंनात्‌ | एवं थे सति मृत्ति काया: स्वस्व॒भावानतिक्रमान्ष कु भकारः 
कु भस्योत्पादक एव; मृत्तिकैव कु सका रस्वभावमस्पृशंतो स्वस्वभावेन कु मभावेनोत्पद्वते । 
एवं सवण्पिपि द्रव्याणि स्वपरिसशणामप्ययिणोत्प्मानाति कि निमित्तमृतव्रव्यांतर- 
स्वभावेनोत्पग्र ते, कि स्वस्वमावेन ? यदि निमित्तमृतद्रव्यांतरस्व॒भावेनोत्पथन्ते तदा 
नि्ित्तमृतपरद्रव्याका रस्तत्परिणाम:ः स्थातू । न च तथास्ति, द्रव्यांतरस्थभावेन द्रव्य- 
परिणामोत्पादस्यादशंनात्‌ । यहा व॑ तहि न ॒सर्वंद्रव्याएि निभित्तमृतपरद्रव्यस्थभाजे- 
नोत्पच्चन्ते, कितु स्वस्वभावेनेव, स्वस्वमावेन द्रव्यपरिणासोत्पादस्य व्नात्‌ । एवं ले 
सति सर्वद्रव्याणां स्वस्वभावबानतिक़रमान्न निर्मित्तमृतद्रव्यांतराणि स्वपरिणामस्योत्पाद- 
कान्येव; सर्वंद्रव्पाण्येव निमित्तमृतद्रव्पयांतरस्वमावमस्पृशंति स्थस्वभावबेन स्वपरिणाम- 
भावेनोत्पद्चन्ते । श्रतो न परद्रव्यं जीवस्य रागादोनामुत्पादकमुत्पहयामो यस्म कृप्पासः । 
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ही उत्पन्न होती है क्योंकि ( द्रव्यके ) अपने स्वभावखूपसे द्रव्यके परिणामका उत्पाद 
देखा जाता है । ऐसा होनेसे, मिट्टों ग्रपने स्क्भावको उल्लंघन नहीं करतो इसलिये, 
कुम्हार घड़ेका उत्पादक है ही नहीं; मिट्टी ही, कुम्हारके स्वभावकों स्पर्श न करती 
हुई अपने स्वभावसे कुम्मभावरूपसे उत्पन्न होती है । 


इसी प्रकार--सभी द्रव्य स्वपरिणामपर्यायसे ( अर्थात्‌ ग्रपने' परिणाम 
भावरूपसे ) उत्पन्न होते हुए, निमित्तभूत अन्यद्रव्योंके स्वभावसे उत्पन्न होते हैं कि 
अपने स्वभावसे ? यदि निमित्तभूत प्रन्यद्रव्योके स्वभावसे उत्पन्त होते हो तो उनके 
परिगाम निमित्तभूत अन्यद्रव्योंके आकारके होने' चाहिए। परन्तु ऐसा तो नहीं होता, 
क्योंकि अन्यद्रव्यके स्वभावरूपसे किसी द्रव्यके परिणामका उत्पाद दिखाई नहीं देता । 
जब कि ऐसा है तो सब द्रव्य निमित्तभूत अन्यद्रव्योंके स्वभावसे उत्पन्न नहीं होते, 
परन्तु अपने स्वभावसे ही उत्पन्न होते हैं क्योंकि (द्रव्यके) अपने स्वभावरूपसे द्रव्यके 
परिणामका उत्पाद देखनेमें श्राता है । ऐसा होनेसे, सर्व द्रव्य अपने स्वभावकों उल्लंघन 
न करते होनेसे, निर्मित्तभूत अन्य द्रव्य अपने ( अर्थात्‌ स्व द्रव्योंके ) परिणामोंके 
उत्पादक हैं ही नहीं; सब द्रव्य ही, निमित्तभूत अन्यद्रब्यके स्वभावको स्पर्श न करते 
हुए, अपने स्वमावले अपने परिनामभावहपते उत्पत्त होते हैं। 


2७० सम्रयसार 


( मालिनी ) 
यथिह भवति रागढ़ षदोषप्रसूतिः 
कतरदपि परेषां दूधरां नाह्ति तत्र । 
स्वयमयसपराधो तन्न स्पंत्यबोधों 
सवतु विदितभस्त यात्वबोधो5स्मि बोधः ॥॥२२०॥ 


इसलिये (आचायैदेव कहते हैं कि) हम जीवर्क रागादिका उत्पादक परद्रव्य- 
को नहीं देखते (-मानते) कि जिस पर कोप करें। 


भाबार्थ:--भात्माको रागादि उत्पन्न होते हैं सो वे भपने ही अशुद्ध परिणप्म 
हैं । यदि निरचयनयसे विचार किया जाये तो भ्रन्यद्रव्य रागादिका उत्पन्न करनेवाला 
नहों है, अन्यद्रव्य उनका निमित्तमात्र है; क्‍योंकि प्न्य द्रव्यके भ्रन्य द्रव्य गुणपर्याय 
उत्पन्न नहीं करता यह नियम है । जो यह मानते हैं--ऐसा एकान्त ग्रहण करते हैं 
कि--“परद्रव्य ही मुभमें रागादिक उत्पन्न करते हैं, वे नयविभागको नहीं समभते, 
वे मिथ्यादृष्टि हैं। यह रागादिक जीवके सत्तवमें उत्पन्न होते हैं, परद्रव्य तो निमिक्तमात्र 
है---ऐसा मानना सम्यग्झान है। इसलिये प्राचायंदेव कहते हैं कि--हम राग-ह पकी 
उत्पत्तिमें भ्रस्य द्रब्यपर क्‍यों कोप करें ? राग-द्व षका उत्पन्न होना तो अपना ही 
ध्रपराध है । 


अब इस अथेका कलहशरूप काव्य कहते हैं :-- 


श्लोकार्थ:--[ इह ] इस आत्मामें [ यत्‌ राग-ह ष-दोष-प्रसृतिः भवति ] 
जो रागढ्व परूप दोपोंकी उत्पत्ति होती है [ तन्न परेषां कतरत्‌ भ्रपि दूषणं नास्ति ] 
उसमें परद्रव्यका क,ई भी दोष नहों हे, [ तन्न स्वयस्र्‌ श्रपराधी श्रयम्‌ भ्रबोध: सपंति ] 
वहाँ ता स्वयं भ्रपराधी यह बज्ञान हो फंलाता है;--[ विदितस्‌ भवतु ] इसप्रकार 
विदित हो और [ प्रबोधः ग्रस्त यातु ] प्रक्नान अस्त हो जाये; [ बोध: भ्रस्मि ] मैं तो 
ज्ञान हूँ । 


भावार्थ :--भज्ञानी जोव परद्वव्यसे रागद्गषको उत्पत्ति होती हुई मानकर 
परद्रव्यपर कोप करता है कि-- महू परष़ण्य मुझे रागदेष उत्पत्त कराता है, उसे 


क्षय विशुद्धशांन प्रथिकार ५७१ 
( रथोद्धता ) 
रशागजन्मनि निमिततां पर- 
दरष्यमेष कलयंति ये तु ते । 
उत्तरंति न हि मोहवाहिनों 
शुद्धबोधविधुरांधबुद्धधपः ॥२२ १) 








दूर करू” । ऐसे पभ्रज्ञानी जीवको समभानेके लिये आाचाग्रंदेव उपदेश देते हैं कि--राग- 
दूं षकी उत्पत्ति प्रशानसे आझात्मामें ही होती है भौर वे आत्माक ही भ्रशुद्ध परिणाम हैं। 
इसलिये इस ग्रज्ञानको नाश करो, सम्यरज्ञान प्रगट करो, आत्मा ज्ञानस्वरूप है ऐसा 
ग्रनुभव करो; परद्रब्यको रागद् षका उत्पन्न करनेवाला मानकर उसपर कोप न करो 
॥ २२० ॥। 


अब इसी प्र्थंकों दृढ़ करनेके लिए और प्रागामी कथनका सूचक काव्य 
कहते हैं :-- 


श्लोकार्थ :--[ ये तु राग-जन्मनि परद्रव्यम्‌ एवं निरमित्ततां कलयन्ति ] जो 
रागको उत्पत्तिमें परद्रव्यका हो निर्मित्तत्व (-क्रारणत्त्व) मानते हैं, (भ्पना कुछ भी 
कारणात्व नहीं मानते,) [ ते शुद्ध-बोध-विधुर-प्रन्ध-बुद्धयः ] वे-जिनकी बुद्धि शुद्ध- 
ज्ञानसे रहित अंध है ऐसे (प्र्थात्‌ जिनकी बुद्धि शुद्धनयके विषयभूत शुद्ध श्रात्मस्वरूपके 
ज्ञाससे रहित अंध है ऐसे )--[ मोह-बाहिनों न हि उत्तरल्ति ]|-मोहनदीको पार 
नहीं कर सकते । 

भावा्थ:--शुद्धनयका विषय आत्मा अनन्त शक्तिवान, चंतन्यचमत्कारमात्र, 
नित्य, प्रभेद, एक है। वह अपने हो अपराघसे रागद्व परूप परिणमित होता है । ऐसा 
नहीं है कि जिसप्रकार निमित्तभूत परद्रव्य परिणमित करता है उसीप्रकार आत्मा 
परिणमित होता है, भौर उसमें झ्ात्माका कोई पुरुषार्थ ही नही है। जिन्हें प्रात्माके 
ऐसे स्वरूपका ज्ञान नहीं है वे यह मानते है कि परद्रव्य आात्माको जिसप्रकार परिशमन 
कराता है उसोप्रकार आत्मा परिणमित होता है। ऐसा माननेवाले मोह रूपी नदीको 
पार नहीं कर सकते (अथबा मोह-सेन्यकों नहीं हरा सकते), उनके रागद्वंष नहीं 
मिटते; क्वोकि रागहंथ करनेमें वदि शषना पुस्ता्थ हो तो बह उनके मिटानेमें भरे 


३७२ समयसार 
गिदिदसंथुदवयणानिं पोग्गला परिणमंति बहुगाणि। 
ताणि सुणिदूण रूसदि त्सदि य पणों श्रहू भणिदों ॥३७३॥ 
पोग्गलद॒व्य॑सहदृत्तपरिणदं तस्स जबि गुणों भ्रण्णों। 
तम्हा ण॒ तुम॑ भणिदो किलि वि कि रूससि अ्रबद्धो ॥२७४॥ 
झसहो स॒हो व सहो ण त॑ भणवि सुणसु मं ति सो चेव। 
ण ये एदि विणिग्गहिदुं सोदविसयमागद सह ॥|२७५॥ 
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हो सकता है, किन्तु यदि दूसरेके कराये ही रागद्व ष होता हो तो पर तो राशद्वेप 
कराया ही करे, तब ग्रात्मा उन्हें कहाँसे मिटा सकेगा ? इसलिये रागद्ठ वध अपने किये 
हीते हैं ओर अपने मिटाये मिटले हैं--इसप्रकार रथंचित्‌ मातता सो सम्यरज्ञान है 
॥ २२१॥ 

स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और दब्दादिरूप परि गमतें पुद्गल आत्मासे कहीं यह 
नहीं कहते हैं कि 'त्‌ हमें जान, ग्रौर आत्मा भी ग्रपने स्थानसे छूटकर उन्हें जाननेको 
नहीं जाता । दोनों स्वंथा स्वतंत्रतया भपने अपने स्वभाषसे ही परिणमित होते है । 
इसप्रकार आत्मा परके प्रति उदासीन ( -सम्बन्ध रहित, तटस्थ ) है, तथापि अज्ञानी 
जीव स्पर्शादिको भ्रच्छे-बुरे मानकर रागीद्व षी होता है यह उसका भ्रज्ञान है । 


इस अथ्थंकी गाथा कहते हैं :-- 

पुदुगलदुरब बहु भाँति निवा-स्तुतिवचचनकूप परिणमे । 
सुनकर उन्हें 'मुकको कहा गिन रोब तोष जु जीव करे ॥३७३॥। 
पुद्गलद्रब शब्दत्वपरिशत, उसका गुण जो भ्रन्य है। 

तो नहि कहा कुछ मो तुझे, हे भ्रबुध ! रोष तू क्‍यों करे ।।३७४।। 
शुभ या झशुभ जो शब्द वो तू सुन मुझे न तुझे कहे । 

क्र जोज भौ माह भ्रूतत जाये करलेंपोचर शब्यकों ।।३७४।। 


सर्वविशुद्धज्ञान ग्रधिकार ५७३ 


झसहूं सहूं व रूव॑ गण त॑ भणवि पेच्छ मं ति सो चेव । 

ण य एवि विजिग्गहिदूं चक्खुविसयमागदं रूबवं ॥३७६॥ 
असहो सुहो व गंधो ण त॑ं भणवि जिग्ध मं ति सो चेव । 

ण॒ य एबि विशिग्गहिदूं घाणविसयमागदं॑ गंध॑ ॥॥३७७॥ 
प्रसुहो सहो ब रसो ण॒ त॑ भणबि रसय मं ति सो चेव । 

णय एबि बिणिग्गहिदुं रसणविसयमागदं तु रसे ॥३७८॥ 
प्रसहो सहो व फासो ण तं॑ भणदि फुससु मं ति सो चेव । 

ण य एवि विणिग्गहिदु कायविसयमागद फासं ॥३७८॥ 
अस॒हो सृहो व गुणो ण तं॑ भणदि ब॒ज्झ मं ति सो चेव । 

ण य एवि विणिग्गहिदु बद्धिविसयमागदं तु गुणं ॥३८०॥ 
अ्रसहूं सहूं व दव्यं ण त॑ भणदवि ब॒ज्झ मं ति सो चेव । 

ण ये एदि विणिग्गहिदु बद्धिविसयमांगदं दव्यं ॥३८१॥ 


शम या अशुभ जो रूप वो 'तू देख मुझको नह कहे । 
भ्ररु जोव भो नं प्रहरण जावे चक्षुगोचर रूपको ॥|३७६।॥ 
शुभ या शभ्रशुभ जो गंध बो 'तृ सूघ मुझको नह कहे । 
झरु जीव भो नर प्रहण जावे प्राणणोच्र गंधको ।॥३७७॥। 
शुम था भ्रशभ रस कोई भो, तू चाख सुभको' नहह कहे । 
श्र जोव भो नह प्रहण जाबे रसनगोचर स्वादकों ३७८१ 
शुभ या भ्रशुभ जो स्पर्श वो "तू स्पर्श मुझको नहिं कहे । 
झर जोव भौ नहीं ग्रहण जावे कायगोचर स्पर्शको ।।३७६॥ 
शुभ या प्रश्ण गुण कोह भो त्‌ जान सुझूकी' नह कहे । 
झर जीव भौ नह प्रहण जावे बुद्धियोचर गुण परे ।॥३८०।। 
शुभ या लशुस जो ह्रब्य वो तू जान सुझको' नह कहे । 
जर जीव भरी भनहि ग्रहण जापे बुद्धिगोचर द्रव्य रे ।|३८१।॥ 





प्रछ्ड समदयतसता रा 
एयं तु जाणिकणं उवसमं णेव गउछदे मूढो । 
णिग्गहमणा परस्स थे सयं च॒ बुद्धि सिवमपत्तो ॥३८२॥ 


निदितसंस्तुतवचलानि पुदूगला: परिरामंति बहुकानि। 

तानि श्र्‌त्वा राष्यति तुष्यति च पुनरह भणितः ॥॥३७३।। 
पुद्गलद्॒ब्यं॑ शब्दस्वपरिशत  तस्य यदि गुरोोध्य्यः । 
तस्मान्न त्व॑ भरिततः किचिदपि कि रुष्यस्यबुद्धः ॥३७४।॥। 
शुभ: शुभो वा शब्दों न त्वां भणति शणु मासिति स एवं। 
न चेति बिनिग्र हीतु श्रोत्रतिषयमागत शब्दस्‌ ॥।॥३२७५।॥ 


यह जानकर भो सूद जोब पावे नहिं उपहाम श्ररे ! 
शिष बुद्धिफो पाया नहों वो पर ग्रहण करना चहे ॥३८२॥। 


गाभाघं:-- [ बहुकानि ] बहुत प्रकारफे [निन्दितसंस्तुतवचनानि] निन्दाके 
झ्ौर स्तुतिके वचनरूपमें [ पुद्गलाः ] पुदगल [ परिरामंति ) परिणमित होते हैं; 
[ तानि श्र्‌ सवा पुनः ] उन्हें सुनकर भ्ज्ञानी जीव [ भ्रह भरिषतः ] मुझसे कहा' ऐसा 
मानकर [ राष्यति तुध्यति व ] रोष और संतोष करता है (श्रर्थात्‌ क्रोध करता है और 
प्रसन्‍न होता है ) । 


[पुश्गलद्रव्यं ] पुद्गलद्॒ब्य [शब्दत्वपरिरातं ] शब्दरूपसे परिणमित हुम्रा है; 
[वर्य गुणः] उसका गुण [यवि भ्रन्यः] यदि ( तुमसे ) भ्रन्य है, [तस्मात्‌ | तो हे 
ग्रज्ञानी जीव ! [ व न किखित्‌ ग्रवि भणितः ] तुमसे कुछ भी नहीं कहा है; [अ्रबुद्धः] 
त्‌ भ्रशानी होता हुआ [ कि राष्यसि ] क्‍यों रोष करता है ? 


[ प्रशुभ: वा शुभः शब्दः] भशुभ अथवा घुभ शब्द [ त्वां न भणति ] तुमसे 
यह नहीं कहता कि [ मास भ्णु इति | तू मुझे सुन; [सः एबं जे] झौर ग्ात्मा भी 
(अपने स्थानसे च्युत होकर), [ श्रोत्विषयत््‌ ग्रागतं शब्दस्‌ ] श्रोत्र-हन्द्रियके विषयमें 
भाये हुए शब्दकों [ बिनिप्र होतु न एति ] प्रहण करनेक' (-जाननेको) नहीं जाता । 


सबंबिशुद्धज्ञान ग्रधिकार ४७४ 


अशुभ द्ञर्भ वा रूप न त्वां भरपति पश्य मासिति स एवं । 

न चेति बिनिग्र होतु. चक्षुविषयमागत॑ रूप ॥।३७६॥ 
ग्रशुभः शुभो वा गंधो न त्वां भण ति जिम्र सासिति स एवं। 
न चेति विनिग्न होतु प्राशविषयसागत गन्धम्‌ ॥३७७॥ 
प्रशुभः शुभो वा रसो न त्वां भणति रसय मामिति स एब । 

न चैति बिनिग्र होतु रसनविषयमागतं तु रसस््‌ ॥३७८॥। 
ग्रशुभ: शुभो वा स्पर्शों न वां भणति स्पृश मामिति स एवं । 
न॒चेंति विनिग्र हीतु कायविषयमागतं स्पर्शम ॥३७६॥ 





[ प्रशुभं वा शुभ रूप॑] अभ्रणुभ भ्रथवा शुभ रूप [त्वां न भणति] तुमसे यह 
नही कहता कि [ सास पश्य इति ] (तू मुझे देख; | सः एब च ] और प्रात्मा भौ 
(अपने स्थानसे छूटकर), [ चक्षुविषयस््‌ आ्गतं ] चक्षु-इन्द्रियके विपयमें झ्राये हुए 
[ रूपम्‌ ] रूपको [ विनिग्र होतु न एति ] ग्रहण करनेको नहीं जाता । 


[ श्रशुभ: वा शुभः गंधः ] झ्रशुभ अथवा शुभ गंध [ त्वां न भणति ] तुभसे 
यह नहीं कहतो कि [माम्‌ जिध्र इति] तू मुझे सूघ; [ सः एवं च ] और आत्मा भौ 
[ प्राणविषयम्‌ ग्रागतं गंधम्‌ ] प्राणइन्द्रियके विषयमें ग्राई हुई गंधको [विनिग्र होतु' 
न एति] (अपने स्थानसे च्युत होकर) ग्रहण करने नहीं जाता । 


[ ग्रशुभ: वा शुभः रसः ] अशुभ अथवा शुभ रस [त्वां न भणति] तुभसे 
यह नही कहता कि [ माम्‌ रसय इति ] तू मुके चख; [ सः एव च |] औश्ौर आत्मा 
भो [ रसनविषयम्‌ भागतं तु रसम्‌ ] रसता-इन्द्रियके विपयमें आये हुये रसको (अपने 
स्थानसे च्यूत होकर), [बिनिग्न हीतु न एति| ग्रहण करने नटी जाता । 


[ प्रशुभः वा शुभः स्पर्श: ] अशुभ ग्रथवा शुभ स्पर्श [ त्वां न भणति ] 
तुझसे यह नहीं कहता कि [साम्‌ स्पर्श इति| तू मुझे स्पशं कर', [ सः एव च ] और 
झ्रात्मा भी, [ कायविषयम्‌ श्रागतं स्पर्शम्‌ ] कायके (-स्पशेंन्द्रियके) विपयमें आये हुए 
स्पशको (ग्रपने स्थानसे च्युत होकर), [विनिग्रन हीतु न एति] ग्रहगा करने नही जाता । 


#७६ समयसतार 


झशुभः शुभो वा गुणो न त्वां भणति बुध्यस्व मामिति स एवं । 
न चंति बिनिग्र होतु बुद्धथिषयमागतं तु गुणम ॥३८०॥॥ 
ब्रशुभ शुभ वा द्रव्य न त्वां भशाति बुध्यस्व मासिति स एवं । 
न॒चंति बिनिग्रेहीतु! बुद्धेबिषयमागतं द्रव्यमू ॥॥३८१॥। 
एतसु ज्ञात्वा उपशम नेब गच्छति मुढः । 
विनिग्न हमनाः परस्य च स्वयं च बुद्धि शिवामप्राप्त: ॥॥३८२।॥। 


ययेह बहिरथथों घटपटादिः, देवद्तो यज्वत्तमिव हस्ते गुहोत्था, “मां प्रकाशय' 
दृति स्वप्रकाशने न प्रदोपं प्रयोजयति, न च्र॒ ॒प्रदोपोप्ययःकांतोपलकृष्टाय:सूचीवत्‌ 





[ भ्रशुभः वा शुभः गुणः ] भ्रशुभ भ्रथवा शुभ गुण [त्यां न भरणति] तुभसे 
यह नहीं कहता कि [ माम्‌ बुध्यस्व इति ] तू मुझे जात!; [सः एबं च] ओर आत्मा 
भी (अपने स्थानसे च्यूत होकर), [ बृद्धिथिषयम्‌ भ्रागतं तु गुणम्‌ ] बुद्धिकि विषयमें 
ग्राये हुए गुणको [विनिग्न होतु' न एति ] प्रहण करने नहीं जाता । 


[ भ्रशुभ वा शुभ द्वव्यं | प्रशुभ प्रथवा शुभ द्रव्य [ तवां न भणति ] तुभसे 
यह नहीं कहता कि [ माम्‌ बुध्यस्व इति ] त्‌ २४ जान; [सः एवं चु] और प्रात्मा 
भी (अपने स्थानसे च्यूत होकर), [ बृद्धिविषयर » त द्रव्यस ] बुद्धिके विषयमें आये 
हुए द्रव्यफको [ बिनिप्र हीतु न एति | ग्रहण करन ७» ? जाता । 


[ एतत्‌ तु ज्ञात्वा ] ऐसा जानकर भौ [ मृढः ] मूढ़ जीव [ उपह्वमं न एव 
गच्छति ] उपशमको प्राप्त नहीं होता; [थ] श्रौर [ शिवाम्‌ बुद्धि भ्रप्राप्तः च॒ स्वयं ] 
शिव बुद्धिको ( कल्थागकारो बुठ्धिको, सम्यरशानकों ) न प्राप्त हुश्रा स्वयं [ परस्य 
विनिग्न हमनाः ] परको ग्रहण करनेका मन करता है । 


टीकाः--प्रथम दुष्टान्त कहते हैं : इस जगतमें बाह्यपदार्थ--घटपटादि--, 
जे देवदत्त नामक पुरुष यज्ञदत्त नामक पुरुषको हाथ पकड़कर किसी कार्यमें लगाता है 
इसीप्रकार, दौपकको स्वप्रकाशनमें (अर्थात्‌ बाह्यपदार्थंकों प्रकाशित करनेके कार्यमें) 
नहीं लगता कि 'तू मु३ प्रकाशित कर”, और दीपक भी लोहचुम्बक--पाषाणसे 


सब विशुद्धज्ञान भ्रधिकार ५३ 


स्वस्थानात्प्रच्युत्य त॑ प्रकाशयितुमायाति; कितु वस्तुस्वभावस्य परेणोत्पादयितुमणश्ध 

त्वात्‌ परमुत्पादयितुमशक्तत्वाच्च यथा तबसचन्निधाने तथा तत्सब्निधानेदपि स्वम्पे/्गंव 
प्रकाशते । स्वरूपेरोव प्रकाशमानस्य चास्य वस्तुस्वभावादेव विचित्रां परिणतिमासादयन्‌ 
कसनोयो5कमनोयो वा घटपटादिनें सनागपि विक्रियाय कल्प्यते । तथा बहिरर्था: शब्टो, 
रूप, गंधो, रसः, स्पर्शो, गुणद्रव्ये ले, देवदसों यज्ञद्तमिवर हस्ते गृहोत्वा, “मां शणु, शां 
पदय, मां जिध्र, मां रसय, मां स्पृश, मां ब॒ध्यस्व' इति स्वज्ञाने नात्मानं प्रयोजयंति, न 
चात्माप्यय:ःकांतोपलकृशय:सूचोवत्‌ स्वस्थानात्प्रच्युत्य तानू शातुमायाति; फितु वरतु- 
स्वभावस्थ परेणोत्पादयितुमदाक्‍यत्वात्‌ परमुत्पादयित॒मशक्तत्वाच्च यथ्रा तदसब्निधाते 
तथा तत्सन्निधानेषपि स्वरूपेणेब जानोते । स्वरूपेणेव जानतइ्चास्प वस्तुर्वभावादेव 
विचित्रां परिणतिमासादयंतः कमनोया श्रकमनोया वा शब्दादयों बहिरर्था न मतागपि 
विक्रियाये कल्प्येरन्‌ । एवमात्मा प्रदोषयत्‌ परं प्रति उदासीनो नित्यमेवेति वस्तरिथतिः, 
तथापि यद्रागढ़ थो तदशानम्‌ । 


खींची गई लोहेकी सुईकी भांति प्रपने स्थानसे च्युत होकर उसे (-बाह्यपदार्थेक्रो) 
प्रकाशित करने नहीं जाता; परन्तु, वस्तुस्वभाव दूसरेसे उत्पन्न नहीं क्रिया जा सकता 
इसलिये तथा वस्तुस्वभाव परको उत्पन्न नहीं कर सकता इसलिये, दीपक ज॑से बाह्य- 
पदार्थकी असमीपतार्में अपने स्वरूपसे हो प्रकाशता है। उसीप्रकार बाह्यपदार्थ की 
समीपतामें भी श्रपने स्वरूपसे ही प्रकाशता है (इसप्रकार) अपमे स्वरूपसे ही प्रकाशता 
है ऐसे दीपकको, वस्तुस्वभावसे ही विचित्र परिणतिको प्राप्त होता हुआ मनोहर या 
झ्रमनोहर घटप्टादि बाह्यपदार्थ किचित्‌मात्र भी विक्रिया उत्पन्न नही करता । 

इसी प्रकार दार्शन्त कहते हैं : बाह्य पदार्थ--शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श तथा 
गुण और द्रव्य--, जैसे देवदत्त यश्भवत्तको हाथ पकड़कर किसो कार्यमें लगाता है उसी- 
प्रकार, भ्रात्माको स्वज्ञानमें (बाह्यपदार्थोंके जाननेके कार्यमें) नहीं लगाते कि 'तू मुभे 
सुन, तू मुझे देख, तू मुझे सूघ, तू मुझे चख, त्‌ मुझे स्पर्श कर, तू मुझे जान, और 
आत्मा भी लोह चुम्बक-पाषाणसे खींची गई लोहेकों सुईकी-भाँति अपने स्थामसे च्युत 
होकर उन्हें (-बाह्ययदार्थोंकोी) जाननेको नहीं जाता; परन्तु वस्तुस्वभाव परके द्वारा 
उत्पन्न नहीं किया जा सकता इसलिये तथा वस्तुस्वभाव परको उत्पन्न नहीं कर सकता 
इसलिये, भ्रात्मा जैसे बाह्य पदार्थोंकी जसमीपतामें (अपने स्वरूपसे ही जानता है) उसी- 
प्रकार बाह्मपदार्थोंकी समीपतामें भी अपने स्वरूपसे ही जानता है। ( इसप्रकार ) 


ब3८ समयसाबर 


( शादू लविक्रीडित ) 
पूर्णकाच्युतशुद्धयोधभहिमा बोधो न बोध्यादय॑ 
यायात्कामपि विक्रियां तत इतो दोपः प्रकाश्यादिव । 
तद्॒स्तुस्थितिबोधवंध्यधिषणा एते किमज्ञानिनों 
रागठ् षघमयीभवंति सहजां मु चंत्युदासीनतास्‌ ॥॥२२२॥। 


अपने स्वरूपसे हो जानते हुए उस (ग्रात्मा) को, वस्तुस्वभावसे ही विचित्र परिगातिकों 
प्राप्त मनोहर अथवा अमनोहर शब्दादि बाह्यपदार्थ किचित्‌मात्र भी विक्रिया उत्पन्न 
नही करते । 

इसप्रकार अत्मा दोपककी भाति परके प्रति सदा उदासीन (अर्थात्‌ सम्बन्ध- 
रहित; तटस्थ) है--ऐसौ वस्तुस्थिति है, तथापि जो रागद्व प होता है सो अज्ञान है । 


भावार्थ:--शब्दादिक जड़ पुदुगलद्रव्यके गुण हैं । वे आत्मासे कही यह नहीं 
कहते, कि 'तू हमें प्रहणा कर (श्र्थात्‌ तू हमें जान); और आत्मा भी अपने स्थानसे 
च्युत होकर उन्हें ग्रहण करमेके लिये (-जाननेके लिये) उनको ओर नहीं जाता । 
जैसे शब्दादिक समीप न हों तब आत्मा अपने स्वरूपसे ही जानता है, इसोप्रकार 
शब्दादिक समीप हों तब भी आत्मा अपने स्वरूपसे हो जानता है। इसप्रकार अपने 
स्वरूपसे ही जाननेवाले ऐसे आत्माको अपने अपने स्वभावसे ही परिणमित होते हुए 
शब्दादिक किंचित्‌मात्र भी विकार नही करते, जेंसे कि अपने स्वरूपसे ही प्रकाशित 
होनेवाले दीपकको घटपटादि पदार्थ विकार नहीं करते । ऐसा वस्तुस्वभाव है, तथापि 
जीव शब्दकों सुनकर, रूपको देखकर, गंधकों सघकर, रसका स्वाद लेकर, स्परशंको 
छूकर, गुण-द्वव्यको जानकर, उन्हें अच्छा बुरा मानकर राग-द्वंप करता है, वह श्रज्ञान 
९॥ है ॥ 


'झब- इसी अर्थका कलदरूप काव्य कहते हैं :-- 


। पूज़ोब्रैक्िय :--- [ पूर्ण-एक-अ्रच्युत-शुद्ध-बोध-महिमा श्रयं बोद्धा] पर्ण, एक 
अ्च्युक्र प्रौंड(निविकार) ज्ञान जिसकी महिमा है ऐसा यह ज्ञायक आरात्मा [बोध्यात्‌] 
जशेय पर्दार्थासि [काम भ्रपि विक्रियां न यायात्‌ | किचित मात्र भी विक्रियाको प्राप्त नहीं 
होता; [ दोपः प्रकाश्यात्‌ दब | जेसे दीपक प्रकाइय (-प्रकाशित होने योग्य घटप टादि) 


से विशुदशान ध्रधिकार ४७९ 
( शादू लविक्रीडित ) 
रागद् षविमावमुक्तमहसो नित्य स्वभावस्पदः 
पूर्वागाभिसमस्तकर्म विकला भिन्नास्तदात्वोदयात्‌ । 


जन वीक “तन +त+नननक ७, 


पदार्थोंसे विक्रियाको प्राप्त नहीं होता । [ ततः इतः ] तब फिर [ तद्‌ू-वस्तुस्थिति- 
बोध वन्ध्य-धिषणाः एते भ्रज्ञानिनः ] जिनकी बुद्धि ऐसी वस्तुस्थितिके ज्ञानसे रहित है, 
ऐसे यह अज्ञानी जीव [ किस सहजाम्‌ उदासीनताम्‌ मुअन्ति, रागह घमयोभवन्ति ] 
प्रपती सहज उदासीनताको क्‍यों छोड़ते हैं तथा रागद्वेषमय क्‍यों होते हैं? ( इसप्रकार 
आचायंदेवने सोच किया है। ) 


भावार्थ!-- जैसे दीपकका स्वभाव घटपटादिको प्रकाशित करनेका है उसी- 

प्रकार ज्ञानका स्वभाव ज्ञेयको जाननेका ही है | ऐसा वस्तुस्वभाव है । शेयको जानने- 
मात्रसे ज्ञानमें विकार नहों होता । श्ेयोंको जानकर, उन्हें भ्रच्छा-बुरा मानकर, भश्रात्मा 
रागीढ षी-- विकारी होता है जो कि अज्ञान है। इसलिए आचार्यदेवते सोच किया 
है कि--'वस्तुका स्वभाव तो ऐसा है, फिर भी यह आत्मा ग्रज्ञानी होकर रागद्वेषरूप 
क्यों परिणमित होता है ? अपनी स्वाभाविक उदासीन-अवस्थारूप क्‍यों नहीं रहता ?! 
इसप्रकार आचर्यदेवने जो सोच किया है सो उचित हो है, क्योंकि जबतक शुभ राग है 
तबतक प्राणियोंको अज्ञानसे दुःखी देखकर करुणा उत्पन्न होती है और उससे सोच भी 
होता है ॥२२२॥। 


ग्रब ग्रागामी कथनका सूचक काव्य कहते हैं :--- 


श्लोकार्थ: - [ राग-ह ष-विभाव -मुक्त-महसः: ] जिनका तेज रागढ षरूपो 
विभावसे रहित है, [ नित्यं स्वमाव-स्पृशः ] जो सदा (अपने चेतन्यवमत्कारमात्र) 
स्वभावको स्पर्श करनेवाले हैं, [पूर्वं-झागासि-समस्त-कर्म-विकलाः ] जो भूतकालके 
तथा भविष्यकालके समस्त कर्मोसे रहित हैं और [ तवात्व-उदयात्‌ भिन्नाः ) जो 
वर्तेमान कालके कर्मोदयसे भिन्‍न हैं, [द्र-प्रारूढ-चरित्र-बंभव-बलात शामस्यसंयेतनाभ्‌ 
विन्दन्ति ] वे (-ऐसे ज्ञानी-) ग्रति प्रबल चारित्रके वैभवके बलसे ज्ञानकी संचेतनाका 
अनुभव करते हैं--[ चथ्चत्‌-चिद-प्रचिसयों ] जो शानचेतना-चमकती हुई चेतन्य- 


भ्ं८ल समयसार 


दृरारूढ चरित्रवे मवबलाच्चंचच्चिद थिमं यों 
विदन्ति स्वरसामिषिक्तभुवनां शानस्थ संवेतताम ॥॥२२३।। 


ज्योतिमय है और [ स्व-रस-श्रमिषिक्त-भुवनाम्‌ ] जिसने अपने ( ज्ञानर्पी ) रससे 
समस्त लोकको सीचा है । 





भावार्थ:--जिनका रागद्वेष दूर हो गया, अपने चैतन्यस्वभावको जिन्होंने 
अंगीकार किया और अतीत, अनागत तथा वर्तमान कसंका ममत्व दूर होगया है ऐसे 
ज्ञानी सर्व परद्रव्योसे अलग होकर चारित्र अ्रंगीकार करते हैं। उस चारित्रके बलसे, 
कमंचेतना और कमंफलचेतनासे भिन्‍न जो अपनी चेतन्यको परिणशमनस्वरूप ज्ञानचेतना 
है उसका अनुभव करते हैं । 


यहां यद॑तात्परय॑ समभना चाहिए किः--जीव पहले तो कमंचेतना और 
कर्मेफलचेतनासे भिन्‍न अपनी ज्ञानचतनाका स्वरूप आगम-प्रमाण, ग्रनुमान-प्रमारा और 
स्वसंवेदनप्रमाणसे जानता है और उसका श्रद्धान ( प्रतीति ) दृढ करता है; यह तो 
ग्रविरत, देशविरत औश्रौर प्रमत्त भ्रवस्थामें भी होता है। श्रौर जब श्रप्रमत्त श्रवस्था होती 
है तब जीव अपने स्वरूपका ही ध्यान करता है; उससमय, उसने जिस ज्ञानचेतनाका 
प्रथम श्रद्धान किया था उसमें वह लोन होता है और श्र णी चढ़कर, केवलज्ञान उत्पन्न 
करके, साक्षात्‌ अ्न्नानचेतनारूप हो जाता है ॥२२३!॥ 

जो अ्रतीत कमंके प्रति ममत्वकों छोड़ दे वह आत्मा प्रतिक्रमण है, जो 
अनागतकर्म न करनेकी प्रतिज्ञा करे ( अर्थात्‌ जिन भावोंसे आगामी कमं बँधें उन 
भावोंका ममत्व छोडे) वह ्रात्मा प्रत्याख्यान है और जो उदयमें आये हुए वर्तमान 
कमंका ममत्व छोड़े वह आत्मा आलोचना है; सदा ऐसे प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और 
भ्रालोचनापूर्वक प्रवर्तमान आत्मा चारित्र है ।--ऐसे चारित्रका विधान इन गाथाओं 
द्वारा करते है :-- 





के केवलशानो जोवके साक्षात्‌ ज्ञानचेतना होती है। केवलशान होनेसे पूर्व भी, निविकल्प 
झनुभवके समय जीवके उपयोगात्मक गानचेतना होती है। यदि ज्ञानचेतनाके उपयोगात्मकत्वको मुख्य 
न किया ज'ये तो, सम्यग्दृश्कि ज्ञानबितना निरतर होती है. कमंचेतना भ्रौर कर्मफलचेतना नहीं 
होती; क्योकि उसका निरन्तर ज्ञानके स्वामित्वभावसे परिणामन होता है, कमके भ्रौर कर्मफलके 
स्वामित्वभावसे परिशमन नही होता । 


सबं बिशुद्धशान प्रधिकार ५८१ 


फम्म॑ जं॑ पव्वक्यं सहासहमणेयवित्यथरविसेसं । 

तत्तो णियत्तदे श्रप्पयं तुजो सो पड़िक्कमर्ण ॥३८३॥ 
कम्मं जं॑ सहमसहं जम्हि य भावस्हि बज्ञदि भविस्स । 
तत्तो णियत्तदे जो सो पच्चक्खाणं हवदि चेदा ॥३८४॥। 
ज॑ सुहमसुहमुदिण्णं संपडि य भ्रणेयवित्यरविसेसं । 

त॑ दोसं जो चेवदि सो खल श्रालोयण्ं चेदा ॥।३८५॥। 
णिच्चं पच्चक्खाणं कुव्वदि णिच्चं पड़िक्कमदि जो य । 
णिच्च प्रालोचेयदि सो हु चरित्त हवदि चेदा ॥३८६॥ 


कर्म यत्यूवेकृत शमाशभमनेकविस्तरविशेषम्‌ । 
तस्मापश्निवतंयत्यात्मानं तु यः स॒प्रतिक्रमशम्‌ ॥३८३॥। 


शुभ श्रौर अशुभ प्रनेकविध, के कर्म प्रव जो किये । 

उनसे निवतें ग्रात्मको, बो ग्रातमा प्रतिक्रमण है ॥॥३८३।। 
शुभ प्रु भशुम माया कश्मका बंध हो जिन भावमें । 
उससे निवर्तत जो करे थो भ्रातप्रा पच्चखाण है ।।३८४।। 
शुभ झोर श्रशभ झनेकविध हैं उदित जो इस कालमें । 

उन दोषको जो चेतता, झालोचना वह जीव है ।।३८५॥। 
पचखाण नित्य करे श्ररु प्रतिक्रमण जो नित्यहि करे । 
नित्यहि करे आलोचना, वो प्रात्मा चारित्र है ।।३८६॥ 


गायार्थ:-[ पूर्वकृत ] पू्वकृत [ यत्‌ ] जो [ अनेकबिस्तरविशेषम्‌ ] प्रनेक 
प्रकारके विस्तारवाला [ शुमाशुमर्स कर्म ) ( ज्ञानावरणीय भादि ) शुभाशुभ कम है; 
[तस्मात्‌] उससे [ यः ] जो आत्मा [झात्मानं तु] भपनेको [तिबतंयति] दूर रखता 
है [सः] वह प्रात्मा [ प्रतिक्रमणस्‌ ] प्रतिक्रमण करता है। 


बरद२ रमयता३ 


कर्म यच्छुभमशुभं यस्मिश्व भावे अध्यते भविष्यत्‌ । 
तस्मान्निव्तते यः स॒प्रत्यास्थानं भवति चेतयिता ।।३८४।॥ 
यब्छुभमशुभमुदोणं संप्रति चानेकविस्तरविशेषम्‌ । 
त॑ दोष यः चेतयते स खल्वालोचन चेतयिता ॥३८५।। 
नित्य॑ प्रत्याख्यानं करोति नित्य॑ प्रतिक्रामति यद्च । 
नित्यमालोचयति स खलु चरित्र भवति चेतयिता ॥३८६॥। 


घः खल पुद्गलकमंविपाकभवेम्यो भावेम्यश्चेतयितात्मानं निवर्तवति, स 
तत्कारणभूतं पूर्व कम प्रतिक्रामन्‌ स्वयमेव प्रतिक्ररणं मबति । स एवं तत्काय॑भूतमुत्त रं 











[ मविष्यत्‌ ) भविष्यकालका [ यत्‌ ] जो [ शुभम्‌ अशुर्भ कर्म ] शुभ-अ्शुभ 
कर्म [ यस्मित्‌ भावे च ] जिस भाषमें [ बच्यते ] बंघता है। [ तस्मात्‌ ] उस भावसे 
[यः] जो आत्मा [ निवतंते ] निवृत्त होता है, [सः चेतयिता] वह आत्मा [ प्रत्याख्यानं 
भवति] प्रत्याख्यान है । 


[संप्रति च] वर्तेमान कालमें (उदीरों] उदयागत [यत््‌] जो [प्रनेकविस्तर- 
विशेषम्‌ ] अनेक प्रकारके विस्तारवाला [ शुमम॒ श्रशुभम ] शुभ झोर अशुभ कम है 
[तं दोष ] उस दोषको [ यः ] जो आत्मा [ चेतयते ] चेतता है--भ्रनुभव करता है-- 
ज्ञाताभावसे जान लेता है ( भ्रर्थात्‌ उसके स्वामित्व--कतृ त्वको छोड़ देता है ), 
[ सः चेतयिता ] वह आत्मा [खलु ] वास्तवमें [ भ्रालोचनं ] आलोचना है । 


[यः ] जो [नित्यं] सदा [ प्रत्याख्यानं करोति ] प्रत्याख्यान करता है, 
[ नित्य॑ प्रतिक्रामति च ] सदा प्रतिक्रमणा करता है और [ नित्यम्‌ द्यालोचयति ] सदा 
गालोचना करता है, [ सः चेतथिता ] वह भात्मा [ख़लु ] वास्तवमें [ चरित्र भवति ] 
खारित्र है| 


टीकाः--जो भ्रात्मा पुद्गलकर्मके विषाक (उदय) से हुये भावोंसे श्रपनेको 
छुडाता है (-दूर रखता है), वह ग्रात्मा उन भावोंके कारणभूत पूर्वकर्मांको (भूतकालके 
कर्मोंको) प्रतिक्रमता हुप्ना स्वयं ही प्रतिक्रमण है; वही भ्रात्मा, उन भावोंके फायेंभूत 
उत्तरकर्मोंको (भविष्यकालके कर्मोंको) प्रत्याख्यानरूप करता हुआ प्रत्याल्यान है; वही 


सब विशुद्धतात प्रधिकार श्प्३े 


कर्म प्रत्याचक्षाण: प्रत्याख्यानं भवति । स एव वर्तमान कर्मंविषाकमात्मनोःत्यंतभेदेनो- 
पलभमसान: अआलोचना भवति । एवमयं नित्य प्रतिक्रामनू, नित्य प्रत्याचक्षाणों, नित्य- 
मालोचय॑ंश्च, पू्वकर्मकार्येभ्य उत्तरकर्मकारणेम्पों भावेम्योध्त्यंत निवृत्तर, वर्तमान कर्स- 
विपाकमात्मनोप्त्यंतभेदेनोपलभमानः, स्वस्मिन्नेव खलु ज्ञानस्वभावे निरंतरचररा- 
|्चारित्रं भवति । चारित्र तु मवन्‌ स्वस्थ ज्ञानसात्रस्य चेतनात्‌ स्वयमेव ज्ञानचेतना 
भवतीति भाव: । 





आत्मा, वतंमान कर्मविपाककों अपनेसे (-प्रात्मासे) अत्यन्त भेदपूर्वक ग्रनुभव करता 
हुआ, आलोचना है । इसप्रकार वह आत्मा सदा प्रतिक्रमणा करता हुआ, सदा प्रत्याख्यान 
करता हुग्ना और सदा आलोचना करता हुआ, पूर्वकर्मोके कार्यरूप और उत्तरकर्मोके 
कारणारूप भावोंसे ग्रत्यन्त निवृत्त होता हुआ, वर्तेमान कमंविपाककों अपनेसे (आत्मासे) 
अन्यन्त भेदपूर्वके अनुभव करता हुआ, ग्पनेमें ही--ज्ञानस्वभावमें ही--निरन्तर 
चरनेसे (-आचरण करनेसे) चारित्र है ( ग्रर्थात स्वयं ही चारित्रस्थरूप है )। और 
चारित्रस्वरूप होता हुप्ना अपनेको-ज्ञानमात्रको-चेतना (अनुभव करता) है इसलिये (वह 
ग्रात्मा) स्वयं ही ज्ञानचेतना है, ऐसा आशय है । 


भावार्थ:--चा रित्रमे प्रतिक्रमणा, प्रत्याख्याव और ग्रालोचनाका विधान है । 
उसमे, पहले लगे हुए दोषोंसे प्रात्माको निवृत्त करना सो प्रतिक्रमण है, भविष्यमें दोष 
लगानेका त्याग करना सो प्रत्याख्यान है और वर्तमान दोषसे ग्रात्माको पृथक्‌ करना 
सो आलोचना है। यहां निश्चयचारित्रको प्रधान करके कथन है; इसलिये निशचयसे 
विचार करने पर, जो आत्म त्रिकालके कर्मोंते श्रपनेको भिन्न जानता है, श्रद्धा करता 
है ग्रौर अनुभव करता है, वह आत्मा स्वयं ही प्रतिक्रमण है, स्वयं ही प्रत्याख्यान है 
ओर स्वयं हो आलोचना है। इसप्रकार प्रतिक्रमण स्वरूप, प्रत्याख्यानस्वरूप श्रौर 
ग्रालोचनास्वरूप आत्माका निरंतर अनुभवन ही निशचयचारित्र है। जो यह निशचय- 
चारित्र है, वही ज्ञानचेतना (अर्थात्‌ ज्ञानका अनुभवन) है। उसी ज्ञानचेतनासे (अर्थात्‌ 
ज्ञानके अनुभवनस्ते ) साक्षात्‌ ज्ञानचेतनास्वरूप केवलज्ञानमय ग्रात्मा प्रगट होता है । 


अब आगेकी गाथाओंका सूचक काव्य कहते हैं, जिसमें ज्ञानचेतना और 
प्रज्ञानचेतना (अर्थात्‌ कमंचेतना और कमंफलचेतना) का फल प्रगट करते है-- 


प्रष्डें समयसार 


( उपजाति ) 
शानस्य संचेतनयंब नित्य॑ 
प्रकाशते शानसतोब शुद्धम्‌ 
ग्रश्ानसचेतनया तु॒ धावन्‌ 
बोधस्य शुद्धि निरुणद्धि बंध: ॥॥२२४।। 


बेदंतो कम्मफर्ले भ्रप्पाणं कुणदि जो दु कस्मफलं। 
सो त॑ पुणो वि बंधदि बोय॑ं दुक्‍्खस्स श्रट्रुविहूं ॥३८७॥॥ 


इलोकार्थ:-- [ नित्य ज्ञानस्य संचेतनया एवं ज्ञानम्‌ ध्रतोव शुद्धमप्रकाशते ] 
निरन्तर ज्ञानकी सचेतनासे ही ज्ञान भ्रत्यन्त शुद्ध प्रकाशित होता है; [तु] भ्रौर 
[ भ्ज्ञानसंचेतनया ] प्रज्ञानकी संचेतनासे [ बन्धः धावन्‌ ] बंध दौोड़ता हुआ [ब्रोधस्थ 
शद्धि निरणद्धि ] ज्ञानकी शुद्धताको रोकता है, अर्थात्‌ ज्ञानकी शुद्धता नहीं होने देता । 


भावार्थ:-- किसौ (वस्तु) के प्रति एकाग्र होकर उसीका ग्रनुभवरूप स्वाद 
लिया करना वह उसका संचेतन कहलाता है। ज्ञानके प्रति ही एकाग्र उपयुक्त द्वोकर 
उस झ्रोर ही ध्यान रखना वह ज्ञानका संचेतन श्रर्थात्‌ ज्ञानचेतना है। उससे ज्ञान 
अत्यन्त शुद्ध होकर प्रकाशित होता है प्रर्थात्‌ केवलज्ञान उत्पन्न होता है। केवलज्ञान 
उत्पन्न होनेपर सम्पूर्ण ज्ञानवेतना कहलाती है । 


अज्ञानरूप (ग्रर्थात्‌ क्मरेष और कमंफलरूप) उपयोगकोी करना, उसोकी 
ग्रोर (-कर्म और कर्मफलकी श्रोर ही-) एकाग्र होकर उसीका अनुभव करना, वह 
अज्ञानचेतना है । उससे कमंका बन्ध होता है, जो बन्ध जानकी शुद्धताको रोकता है 
॥ २२४ ॥। 


ग्रब इसीको गाथ श्रों द्वारा कहते हैं:-- 


जो कर्मफलकों वेदता जोथ कर्मफल निजरूप करे । 
वो पुनः बांधे अ्ष्टविधके कर्मको-दुःखबोंजको ।॥।३८७॥। 


सवंविशुदशञान अधिकार 


बेदंतो कम्मफल मए कद मुणदि जो दढु कम्मफलं । 
सो त॑ पणो वि बंधदि बीयं दुक्खस्स श्रट्टुविहं ॥३८८॥। 
बेदंतो कम्मफल सुहिदों दुहिदों य हृवदि जो चेदा ॥ 
सो त॑ं परणो वि बंधदि बोयं दुक्खस्स अ्रट्टुविहूं ।।३८ढ॥॥ 
वेदयमानः कर्मफलमात्मानं करोति यस्तु कर्मफलम्‌ । 
स॒तत्पुनरपि बध्नाति बौजं वुःखस्थाष्टवविषम्‌ ॥र३२८७।। 
वेदयमानः कर्मफल मया कृत जानाति यस्तु कर्मफलम्‌ । 
स॒तत्पुनरषि बध्नाति बोजं दुःखस्थाष्टविधम्‌ ॥॥३८८॥ 
वेदयमान:ः कर्मफल सुखितो दुःखितश्न भवति यबचेतयिता । 
स॒तत्पुनरपि बध्नाति बीज दुःखस्याष्टविधम्‌ ॥३८६६॥ 


किन नननीनीीन-- नयी न अधीन वन-+- 


भघ४ 


जो कमफलको बेदता जाने 'करमफल में किया । 
यो पुनः बांधे अष्टविधके कर्मको-दुःखबौजकों ।३८८॥। 
जो कमंफलको वेदता जोब सुखलो दुःखो होय है । 
वो पुनः बाँधे अ्रष्टविधके कर्मको-दुःखबोजको ।।३८६।। 

गाया्थ:-- [ कमंफलम्‌ वेदयमानः | कमंके फलका वेदन करता हुम्मा [यः तु] 
जो प्रात्मा [ कमंफलम्‌ ] कमंफलको [ प्रास्मानं करोति] निजरूप करता (-मानता) 
है, [ सः ] वह [ पुनः न्नाषि ] फिरसे भी [ भ्रष्टविधम्‌ तत्‌ ] आठ प्रकारके करमंको- 
[दुःखस्य बोजं | दुःखके बोजको-[ बध्नाति ] बांधता है। 

[कर्मफल वेदयमानः ] करमके फलका वेदन करता हुप्ना [यः तु] जो भात्मा 
[कर्मफलम्‌ सया कृत जानाति] यह जानता (मानता) है कि 'कर्मफल मैंने किया है,' 
[ सः ] वह [ पुनः झ्रपि ] फिरसे भो [ भ्रष्टविधम्‌ तत्‌ ) भ्राठ प्रकारके कर्मको- 
[ दुःखस्य बोजं ] दुःखकें बीजको-[ बध्नाति ] बांधता हे । 

[ कर्मफल वेदयमानः ] कर्मफलकों वेदन करता हुआ [ यथः चेतथिता ] जो 
आरमा [ सुलखितः दुःखितः ज ] सुक्ती शोर दुःखी [| भवति ] होता है, [ सः ] बह 


१८६ सम्रवसार 


ज्ञानादन्यश्रेदमहमिति चेतनं ग्रज्ञानचेतता । सा द्विधा--कर्मचेतना कर्मफल- 
चेतना च। तत्र ज्ञानादन्यत्रेदमहूं करोमिति चेतन कर्म चेतना; ज्ञानादन्यत्रेदं बेदये5हमिति 
चेतनं कर्मफलचेतना । सा तु समस्‍तापि संसारबोजं; संपारबोजस्पाष्टविधकम णो 
बोजत्वात्‌ । ततो मोक्षाथिना पुरुषेणाज्ञानचेतनाप्रलयाय सकलक्ममसंन्यासभावनां सकल- 
कर्म फलसंन्यासमावनां च नाठयित्वा स्वभावभूता भगवती ज्ञानचेतनेवेका नित्यमेव 
नाटपयितव्या । 
तन्न तावत्सकलकर्मंसंन्यासभावना नाटपयति-- 
( आरार्या ) 
कृतकारितानुमननेस्त्रिकालविषयं मनोवचनकाये: । 
परिहत्य कर्म सर्व परम नेष्कम्यंमवलस्बे ॥२२५॥। 





[ पुनः श्रपि ] फिरपे भी [ श्रष्टविधम्‌ तत्‌ ] आठ प्रकारके कमंक्रो-[ दुःखस्य बीज ] 
दू खके बीजको--[ बध्नाति ] बांधता है । 


टीकाः--ज्ञानसे अन्यमें (-ज्ञानके सिवा ग्रन्य वबोंमें) ऐसा चेतना (-अनुभव 
करना[ कि पट मै हैँ, सो अज्ञानचेतना है। वह दो प्रकारकी है--ऊर्मचेतना और 
कमंफलचेतना । उसमें, ज्ञानसे अन्यमें (ग्रर्थात्‌ ज्ञानके सिवा ग्रन्य भावोंमे) ऐसा चेतना 
कि 'इसको मैं करता है, वह कमचेतना है; और ज्ञानसे अन्यमे ऐसा चेतना कि 'इसे 
मैं भोगता हूँ, वह कर्मफलचेतना है। ( इसप्रकार श्ज्ञानचेतना दो प्रकारसे है। ) 
वह समस्त अज्ञानचतना संसारका बीज है, क्योकि ससारके बीज जो गआ्राठ प्रकारके 
(ज्ञानावरणादि) कम, उनका बीज वह श्ज्ञानचेतना है (ग्रर्थात्‌ उससे कर्मोका बन्ध 
होता है) । इसलिये माक्षा्थां पु्ुपकों अज्ञानचतनाका प्रलय करनेके लिये सकल करके 
सनन्‍्यास (-त्याग) का भावताकों तथा सकल करफलके सन्‍्यासकी भावनाकों नचाकर, 
स्वभावभूत ऐसी भगवती ज्ञानचेतनाको ही एककों सदा नचाना चाहिए । 


इसमें पहले, सकल कर्मोके सन्‍्यासकी भावनाकों नचाते है :--- 
(वहा प्रथम, काव्य कहते हैं :-- ) 


इलोकार्थ:--[ त्रिकालविथयं | त्रिकालके ( भ्रर्थातृ अतोत, वर्तमान और 
अनाणत काल सत्रंवा) [ सर्वे कम ] समस्त्र कमंको [कृत-कारित-प्रनुमननेः] कृत- 
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यदहमका७ष, यवच्ञोकरं, यत्कुवंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, सनसा ते वाचा च 
कायेन च, तन्मिथ्या में दुष्कृमिति १। यदहमकाए७े, यदलोकरं, यत्कुवंट्मप्यन्यं 
समस्वज्ञासिषं, मनसा च वाचा च, तन्मिथ्या से दृष्कृतमिति २। यदहमकार्ष, यदचोकरं, 
यस्कुर्व तमप्यन्यं, समन्वज्ञासिषं, सनसा च कायेन चल, तन्मिथ्या से दृष्कृतसिति ३ । 
यवहमकार्ष, यदचोकरं, यत्कुवंतमप्यन्यं समन्‍्वज्ञासिषं, वाचा च कायेन चल, तन्मिथ्या मे 
दुष्कृतमिति ४ । यवहुमकार्ष, यदचोकरं, यत्कुबंतमप्पन्यं समन्वशासिषं, सनसा च, 
तन्मिथ्या में दुष्कररमिति ५। यवहमकार्ष, यवचोकरं, यत्कुवंतमप्यन्यं समस्वज्ञासिषं, 











कारित-पग्रनुमौदनासे और--[ मनः-वचन-कार्य:] मसन-वचन-कायसे [ परिहृत्य ] 
त्याग करके [ परम नैष्कस्मंस्‌ भ्रवलस्बे ) मैं परम नेष्कम्यंका ( -उत्कृष्ट निष्कर्म 
अवस्थाका) शभ्रवलम्बन करता हूँ। (इसप्रकार, समस्त कर्मोंका त्याग करनेवाला ज्ञानी 
प्रतिज्ञा करता है।) ॥२२५॥। 


(अब टीकामें प्रथम, प्रतिक्रमण-कल्प अर्थातृ प्रतिक्रमणकी विधि कहते हैं:--) 
(प्रतिक्रण करनेवाला कहता है कि :--) 


जो मैने (प्रतीतकालमें कम) किया, कराया श्र दूसरे करते हुएका अनुमोदन 
किया, मनसे, वचनसे, तथा कायसे, यह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । (कर्म करना, कराना 
औ्रौर भ्रन्य करनेवालेका अनुमोदन करना वह संसारका वीज है यह जानकर उस 
दुष्कृतके प्रति हेयबुद्धि श्राई तब जीवने उसके प्रतिका ममत्व छोड़ा, यही उसका 
मिथ्या करना है) ।१। 


जो मैंने ( श्रतीत कालमें कर्म ) किया, कराया और अन्य करते हुएका 
अनुमोदन किया, मनसे तथा वचनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ।२। जो मैंने (पृव॑में) 
किया, कराया ओऔर भप्रन्‍न्य करते हुएका अनुमोदन किया, मनसे तथा कायसे, वह मेरा 
दुष्कृत मिथ्या हो ।३। जो मैंने ( पूर्वमें ) किया, कराया और अन्य करते हुएका 
अनुमोदन किया, बचनसे तथा कायसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥४। 


जो मैंने ( भ्रतोत कालमें ) किया, कराया और अन्य करते हुएका अनुमोदन 
किया, मनसे, वह मेरा दुष्कृत मिभ्या हो ।५। जो मैंने ( पूर्वमें ) किया, कराया झौर 


प्रदद समयसाद 


वाचा जे, तमन्सिध्या में दुष्कृमिति ६। यवहमकाएं, यदचोकरं, यश्कुवंतमप्पन्यं 
समनन्‍्वज्ञासिषं, कायेन थ, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ७। यवहमका्ष, यदचीकरं, मनसा 
च वाया च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ८। यदहमकाएं, यत्कुवंतमप्यन्यं, 
समन्वज्ञासिषं, मनसा च वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ६ । यदहमचोकरं, 
यत्कुवेतमप्यन्यं समन्वज्ञासिंं, सनसा च वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति 
१० । यदहमसकार्ष, यदचोकरं, सनसा सच बाचा च, तन्समिथ्या मे दुष्कृतमिति ११। 
यदहमकाएं, यत्कुव तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, मनसा चर वाचा च, तन्मिथ्या मे दृष्कृतमिति 
१२ । यदहमचोकरं, यरक्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, सनसा च बाचा च, तन्मिथ्या मे 
दुष्कृतमिति १३। यदहमका्ष, यदचोकरं, मनसा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति 
१४ । यवहमकाषं, यटकुवंतमप्पन्यं समन्वज्ञासिषं, सनसा च कायेन च, तन्मिथ्या मे 
दुष्क्तरमिति १५। यदहमचोकरं, यत्कुबंतमप्यन्यं समन्वज्लासिषं, सनसा च॒ काग्रेन च, 








अन्य करते हुएका अनुमोदन किया, वचनसे, वह मेरा दुष्कृ त मिथ्या हो ।६। जो मैंने 
(पूरवमे) किया, कराया और अन्य करते हुएका अनुमोदन किया, कायसे, वह मेरा 
दुष्कृत मिथ्या हो ॥७। 

जो मैने (परववमें) किया ओर कराया मनसे, वचनसे तथा कायसे, वह मेरा 
दुष्कृत मिथ्या हो ।८। जो मैंने (पूब॑में) किया और अन्य करते हुएका अ्रनुमोदन किया 
मनसे, वचनसे और कायसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ।६। जो मैंने (पूव॑में) कराया 
और अन्य करते हुएका भ्रनुमोदन किया मनसे, वचनसे तथा कायसे, वह मेरा दुष्कृत 
मिथ्या हो ।१०। 

जो मैंने (अ्रतोत कालमें) किया और कराया मनसे तथा वचनसे, वह मेरा 
दुष्कत भिथ्या हो । ११। जो मैंने (पवेमें) किया और अन्य करते हुएका अनुमोदन 
किया मनसे तथा वचनसे, कह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । १२ | जो मैंने (पव॑में) कर!्या 
और अन्य करते हुएका अनुमोदन किया मनसे तथा वचनसे, वह मेरा दृष्कत मिथ्या 
हो | १३ । जो मैंने (पूर्वमें) किया श्रौर कराया मनसे तथा कायसे, वह मेरा दुष्कृत 
मिथ्या हो । १४। जो मैंने (पू्वमें) किया तथा भ्रन्य करते हुएका भ्रनुमोदन किया 
मनसे तथा कायसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । १५ | जो मैंने (पूर्वमें) कराबा भौर 
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तन्मिथ्या में दुष्क्रमिति १६ | यदहमकार्ष, यदचोकरं, बाचा व कायेन च, तन्मिथ्या 
में दृष्कतमिति १७ | पदहमकार्ष, यत्कुवंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, वाचा च कायेन च, 
तन्मिथ्या में दृष्क्तमात १८। यदहमचीकरं, यत्कुवंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं वाचा च 
कायेन च, तन्मिश्या में रृष्कृतमतिति १६। यदहमकाएं, यदचोकरं, मनसा च, तन्मिथ्या 
में दृष्कतमिति २० + पदहमकार्ष, यत्कुवेतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, मनसा च, तन्मिथ्या 
में दृष्कृतमिति २१ । यदहमचीकरं, यत्कुबंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, मनसा च, तन्मिथ्या 
में दृष्कृतमिति २२ ५ यदहमसकार्ष, यदत्तोकरं, बाचा च, तन्मिथ्या में दृष्कृतमिति २३ । 
पदहमकार्ष, परकर :प्यन्यं समन्वज्ञासिषं, वाचा च, तन्मिथ्या में दृष्कृतसिति २४ । 
परदढ्रमचोकर यम्कर्वतमप्पन्थं समन्वज्ञासिषं, घाचा च, तन्मिथ्या में दृष्कतमिति २५। 
प्रद्ठमकार्प, ग्रदक्क२, काय्रेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कतसिति २६ । यदहमकार्ष, यत्कर्वत- 
मप्यन्ण समन्वज्ञासिए कायेन च, तन्मिथ्या में दृष्कतमिति २७। यदहमचोकर, 
पत्कबृतमप्यन्यं समस्वक्नासिषं, कायेन च तन्सिथ्या में दृष्कतमिति २८। यदहमकार्ष 


न्यू करते हएका ऋवुनोदन किया मनसे तथा कायासे, वह मेरा दुप्कत मिथ्या हो ।१६। 
जा। मैने (पर्वमें) किया और कराया वचनसे तथा कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो 
॥। १७) ओ मेने (एवं) किया तथा अन्य करते हुएका अ्रनुमोदन किया वचनसे तथा 
कायास, वह भरा दष्कत मिथ्या हो । १८ । जो मैंने (प्वमें) कराया तथा अन्य करते 
हुएका अनुमादन किया वचनसे तथा कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । १६। 

जो मैने (ग्रतौत कालमें) किया और कराया मनसे, वह मेरा दुष्कृत भिथ्या 
ही। !:०। जा मैने (पृवेमें) किया और कराया तथा श्रन्य करते हुएका अनमोदन किया 
मनसे, वह मेरा दृष्कृत मिथ्या हो । २१। जो मैंने (प॒व॑में) कराया और अन्य करते 
हैंएका अनुमोदन किया मनसे, वह मेरा दुष्कृत भिथ्या हो । २२। जा मैने (पूव॑में) 
किया और कराया वचनसे, वह मेरा दृष्कृत मिथ्या हो । २३ । जो मैने ( पूर्वमें ) 
किया और अन्य करते हुएका अनुमोदन किया वचनसे, वह मेरा दुष्कत मिथ्या हो 
। २४ । जो मेने (पूर्वमें) कराया तथा श्रन्य करते हुएका अनुमोदन किया वचनसे, 
वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । २५। जो मेने (पूवेभे) किया और कराया कायासे, वह 
मरा दुष्कृत मिथ्या हो ।२६। जो मेने ( पूर्वमें) किया और ग्रन्य करते हुएका 
अनुमोदन किया कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । २७ । जो मेने (पूव॑में) कराया 
और पन्य करते हुएका प्रनुमोदन किया कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । २८। 


१६० समयसाद 


मनसा चल वाया व कायेन च, तन्मिथ्या में दृष्कतमिति २६। यदहमचीकरं मनसा च 
वाचा च काय्रेन च, तन्मिथ्या में दुष्कतमिति ३० । यत्कुवंतमप्यन्यं समम्वज्ञासिषं मनसा 
च बाला च फायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कतमिति ३२१। यदहमकार्ष सनसा ॒ वाचा च, 
तन्मिथ्या से दुष्कतसिति ३२। यदहमचोकर मनसा च वाचा च, तन्मिथ्या में दुष्कृत- 
सिति ३३ । यत्कुवेतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं सनसा च वाचा च, तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति 
३४ । यदहमकार्थष मनसा च्‌ कायेन च, तन्मिथ्या में दृष्कतमिति ३५) यबहमचोकरं 
मनसा च फायेन च, तन्मिथ्या से दुष्कतसिति ३६ । यत्कुवंतसप्यन्यं समस्वज्ञासियं 
सनप्ता च कायेन च, तन्मिथ्या में दुष्कृतम्िोति ३७। यदहमका्ं वाचा च कायेन च, 
तन्मिथ्या में दुष्कृतसिति २रे८ष। यदहमचोकरं वबाचा व कायेन च, तन्मिथ्या 
में दुष्कृतमिति ३६९। यत्कुवंतसप्यन्य॑ समन्वज्ञासिषं वाचा च कायेन च, 
तन्मिथ्या से दुष्कतमिति ४०। यवहमकार्ष मनसा च, तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति 


जो मैंने (अतीत कालमें) किया मनसे, वचनसे, तथा कायासे, वह मेरा 
दृष्कृत मिथ्या हो । २६ । जो मैंने (पूर्वमें) कराया मनसे, वचनसे तथा कायासे, वह 
मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ३० । जो मैंने! प्रन्य करते हुएका ग्रनुमोदन किया मनसे, 
वचनसे तथा कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ३१। 


जो मैंने (अतीत कालमें) किया मनसे तथा वचनसे, वह मेरा दुष्कृत 
मिथ्या हो । ३२ । जो मैंने ( पूर्वमें ) कराया मनसे तथा वचनसे, वह मेरा दुष्कत 
मिथ्या हो । ३३ । जो मैंने ( पूवेमें ) अन्य करते हुएका अ्रनुमोदन किया मनसे तथा 
बचनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ३४ | जो मैंने (पूरवमें) किया मनसे तथा कायासे, 
वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ३५ | जो मैंने (पूर्वमें) कराया मनसे तथा कायासे, वह 
मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । २६ । जो मेंने (पूर्वमें) भ्रन्य करते हुएका अनुमोदन किया 
मनसे तथा कायासे, वह मेरा दृष्कृत भिथ्या हो । ३७ । जो मैंने (पूर्वमें) किया बचनसे 
तथा कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ३८ । जो मैंने ( पूव॑में ) कराया वचनसे 
तथा कायासे, वह मेरा दुष्कृत भिथ्या हो । ३६ । जो मैंने (पूव॑में) प्रन्य करते हुएका 
अनुमोटन किया वचनसे तथा कायासे, वह मेरा दुष्कत मिथ्या हो । ४० । 
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४१ । यदहमचोकरं सनसा च, तन्सिथ्या मे दुष्कतसिति ४२। यत्कृवंतमप्पन्यं समन्‍्व- 
जञातिषं मनसा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४३ । यवहमकां वाचा च, तन्समिथ्या से 
वुष्कृतसिति ४४ । यदहमचोकरं बाचा च, तन्समिथ्या में दुष्कृतमिति ४५॥ यत्कुवंत- 
मप्यन्यं समन्वजश्ञासिषं बाचा च, तन्सिथ्या मे दुष्कतसिति ४६। यदहमकार्ष कायेन च, 
तन्मिथ्या में दृष्कृतमिति ४७ । यदहमचोकरं कायेन च, तन्सिथ्या से दृष्कतमसिति ४८ । 
यत्कृवंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिं कायेन च, तन्सिथ्या में दृष्कतमिति ४६ । 


जो मैंने (प्रतीत कालमें) किया मनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ४१। 
जो मैंने (पूव॑में) कराया मनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ४२ । जो मैंने (पूर्वमें) 
अन्य करते हुएका झनुमोदन किया मनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ४३ । जो मैंने 
(पूव॑में) किया वचनसे, घह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ४४ । जो मैंने ( पूव॑में ) कराया 
वचनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ४५। जो मैंने (पूव॑में) अन्य करते हुएका 
अनुमोदन किया वचनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ४६। जो मैंने (पूव॑में) किया 
कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ४७ । जो मेंने ( प्‌व॑में ) कराया कायासे, वहँ 
मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ४८ | जो मेने (पूवमें) भ्रन्य करते हुएका अनुमोदन किया 
कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ४६ । 


(इन ४६ भंगोंके भोतर, पहले भंगमें कृत, कारित, अनुमोदना--ये तीन 
लिये हैं और उनपर मन, वचन, काय “ये तीन लगाये हैं। इसप्रकार बने हुए इस 
एक भगकरो# ३३ की समस्यासे--संज्ञासे--पहिचाना जा सकता है। २ से ४ तकके 
भगोंमें कृत, कारित, झ्नुमोदनाके तीनों लेकर उनपर मन, वचन, कायमेंसे दो दो 


के कृत, कारित, प्रनुमोदना--यह तीनों लिये गये हैं सो उन्हें बनानेके लिए पहले '३! का 
अंक रखना चाहिए; भोर फिर मन, वचन, काय--यह तीन लिये हैं सो इन्हें बतानेके लिये उसीके 
पास दूसरा “३” का अंक रखना चाहिये ॥ इसप्रकार बह '३३ को समस्‍्य। हुई । 


१६२ समयसार 


( प्रार्या ) 
मोहादवहुमकार्ष समस्तमपि कर्म तत्पतिक्रम्य । 
श्रात्मति चंतन्यात्मनि निष्कर्मरिष नित्यमात्सना दत ।७२२६।६ 
इति प्रतिक्रणणकल्पः समाप्त: । 


लगाए हैं। इसप्रकार बने हुए इन तीनों भंगोंको “ ३२ की राज्ञासे पड्ित'हु' रा 
सकता है । ५ से ७ तकके भंगोंमें कृत, कारित, भ्रनुमोदनाके तीनों लेकर उनपर मन, 
वचन, कायमेंसे एक एक लगाया है। इन तीनों भंगोंको '३१ की सजन्ञा्स पहिचानता 
जा सकता है । ८५ से १० तकके भगोंमें कृत, कारित, भ्रनमोदनामे से दो-दो लेझर रत: 
पर मन, वचन, काय ज्ञौनों लगाए है। इन तीतों भगोकों २३ के धत्माव,ले भगाढा 
रूपमें पहिचाना जा सकता है। ११ से १६ तकके भंगोंमें कृत, कारित, अवृमादरम 
दो-दो लेकर उनपर मन, वचन, कायमेंसे दो दो लगाये हैं। इन नौ भककी - #। 
संज्ञासे पहिचाना जा सकता है। २० से २८ तकके भंगोंमें कृत, कारित, अल॒पेदतावस 
दो-दो लेकर उनपर मन, वचन, कायमेंसे एक एक लगाया है। इन नो नथोकी «४ 
की संज्ञावाले भगोंके रूपमें पहिचाना जा सकता है। २६९ से ३१ तकके भगोम कत, 
कारित, अनुमोदनामेंसे एक एक लेकर उनपर मन, वचन, काय तीनो लगाये 82 | इन 
तीनों भंगोंको (१३ की संज्ञासे पहिचाना जा सकता है। ३२ से ८० तकक भगोमे 
कृत, कारित, अनुमोदनामेसे एक-एक लेकर उनपर मन, वचन, कायमसे दो दो लगाये 
है । इन नो भंगोंको (१२ की संज्ञासे पहचाना जा सकता है। ४१ से ४6 नतकके 
भगोंमे कृत, कारित, भ्रनुमोदनामेंसे एक एक लेकर उनपर मन, वचन, कायमंसे एक 
एक लगाया है । इन नौ भंगोंकी “११ की संज्ञासे पहिचाना जा सकता है । इसप्रकार 
सब मिलाकर ४६ भग हुये । ) 


६४ 


ग्रब इस कथनका कलश्षरूप काव्य कहते हैं:-- 


इलोकार्थ:--[ यद्‌ अ्रहम्‌ मोहात्‌ श्रकार्षम्‌ | मेंने जो मोहसे प्रथवा ग्रज्ञानसे 
(भूतकालमे ) कर्म किये हैं, [ तत्‌ समस्तम्‌ भ्रपि कर्म प्रतिक्रम्य | उन समस्त कर्मोका 





+ कृत, कारित, भ्रनुमोदना तीनों लिये हैं यह बतानेके लिये पहले '३' का अक रखना 
च।हिए; और किर मन, वचन, कायमेसे दो लिये है यह बतानेक़े लिये '३₹' के पास '२” का अक 
२खना चाहिए । इसप्रकार “३२ को सज्ञा हुई । 


सबंविशुद्धशान झधिकार भ्ध्रे 


न करोमि, त कारयासि, न कृवेतमप्यन्यं समनुजानामि, मनसा थ ठाचा च 
कायेन चेति १। न करोमि, न कारयामि, न कुवेन्‍्लमप्पन्यं समनुजानासि, मनसा च 
वाचा चेति २। न करोमि, न कारयामि, न कुबेन्तसप्यन्यं समनुजानासि, सनसा च 
कायेन चेति ३। न करोमि, ने कारयासि, न कुर्वन्तसप्यन्यं समनुजानासि, वाला च 
कायेन चेति 5 । न करोमि. न कारयामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानासि, मनसा चेति 


जाएकलमग करके [ निःकर्माण चेतन्य-ग्रात्मनि श्रात्मनि श्रात्मना नित्यस्‌ व्तें ] में निष्कर्म 
( भ्र्धाई्‌ दमस्त कर्माते रहित ) चेतन्यस्वरूप ग्ाइमाम्रें ग्रात्मासे ही (-निजसे ही-) 
निरन्तर वर्त रहा हैं (इसप्रव२ ज्ञानी अनुभव करता है ) । 


बावाय॑. - भ्रूत कालमे किये गये कमेंको ४६ भंगपूर्वक मिथ्या करनेवाला 
प्रशक्रमग, ऋन्‍्के ज्ञारी जानसवल्प ग्रात्मामें लीन होकर निरन्तर चेतन्यस्वरूप प्रात्मा- 
का अनुभव करें, इसकी यह घिधि है। 'मिथ्या' कहनेका प्रयोजन हसप्रकार हैः--जंसे, 
किसोंद पहले घन कम्राकर परमें रख छोड़ा था; भ्रौर फिर जब उसके प्रति ममत्व 
छोड दिया तब उसे भोगलेका अभिप्राय नहीं रहा; उससमय, भूत कालमें जो धन 
ऊमाया था वह नहीं कमानेके समान ही है; इसीप्रकार, जीवने पहले कम बन्ध किया 
था; (पर जब उरे प्रहितरूप जानकर उसके प्रति ममत्व छोड़ दिया और उसके फलमें 
लोन न हथ्ना, तब भृतकालमें जो कर्म बाँधा था वह नहों बाँधनेके समान मिथ्या ही 
है ॥॥। २२६ || 

ट्सप्रकार प्रतिक्रमशा-कल्प (अर्थात्‌ प्रतिक्रणको विधि) समाप्त हुआ । 

(प्रव टोकामे ग्रालोचनाकलल्‍प कहते हैं:--) 


म॑ [(वर्तमानमे कम) न तो करता हूं, न कराता हूं भौर न अन्य करते हुएका 
अनुमोदन करता हूं, मनसे, वचनसे तथा कायसे । १॥ 


में (वर्तमान्में कम) न तो करता हूं, न कराता हूँ, न प्रन्य करते हुएका 
अ्रनुमोदन करता हूँ, मनसे तथा वचनसे । २। में ( वर्तमानमें ) न तो करता हूं, न 
कराता हूँ, न प्रन्य करते हुएका अ्रनुमोदन करता हूँ, मनसे, तथा कायसे । ३। में न 


तो करता हूँ, न कराता हूँ, न अन्य करते हुएका प्रनुमोदन करता हूँ, वचनसे तथा 
कायसे । ४ | 


६४ समयसार 


५४। न करोमि, न कारयासि, न क्वन्तसप्यन्य समतुजानामि, वाचा येति ६। न 
करोमि, न कारयामि, न कुर्वन्तसप्यन्यं समनुजानासि, कायेन चेति ७। न करोम्स 
न कारयामि, सनसा चवाचा व कायेन चेति 5। न करोमि, न कुर्वन्तमप्यन्यं 
समनुजानामि, सनसा च वाच्रा च कायेन चेति .€। न कारयामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं 
समनुजानामि, सनसा च वाचा च कायेन चेति १० । न करोमि, न कारयामि, मनसा 
च बाचा चेति ११। न करोमि, न कुर्वन्तसप्यन्यं समनुजानामि, सनसा व वाचा चेति 
१२। न कारयामि, न कुर्वंतमप्पन्ये समनुजानामि, मनसा च वाचा चेति १३१ न 
करोमि, न कारयामि, मनसा च कायेन चेति १४। न करोमि, न कुवंतमप्यन्यं समनु- 
जानामि, सनसा च कायेन चेति १५। न कारयामि, न कु्वंतमप्पन्यं समनुजानामि, 
मनसा च कायेन चेति १६। न करोमि, न कारयामि, वाचा च कायेन चेति १७। न 
करोमि, न कुवंतमप्यन्यं समनुजानामि, वाचा च कायेन चेति १८। न कारयासि, न 
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मैं न तो करता हूँ, न कराता हूँ, न श्रन्य करते हुएका झ्रनुमोदन करता हें, 
मनसे । ५ | में न तो करता हूँ, न कराता हूँ, न ग्रन्य करते हुएका भ्रनुमोदन करता हूँ, 
वचनसे । ६ । में न तो करता हूँ, न कराता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता 
हूँ, कायासे । ७ । 


न में करता हूँ, न कराता हूँ, मनसे, वचनसे तथा कायासे । ८ । नतो में 
करता हूँ, न भ्रन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, मनसे, वचनसे तथा कायासे । ६ । 
न में कराता हे, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, मनसे, वचनसे तथा 
कायासे । १० । 


न में करता हूँ, न कराता हूँ, मनसे तथा वचनसे | ११। न में करता हूं, 
न ग्रन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, मनसे तथा बचनसे । १२॥ न तो में कराता 
हूँ, न अन्य करते हुएका ग्रनुमोदन करता हूँ, मनसे तथा वचनसे । १३। न में करता 
हूँ, न कराता हूँ, मनसे -तथा कायासे । १४॥। न में करता हूँ, न अन्य करते हुएका 
श्रनुमोदन करता हूँ, मनसे तथा कायासे । १५। न में करता हूँ, न अन्य करते हुएका 
अनुमोदन करता हूँ, मनसे तथा कायासे । १६। न में करता हूँ, न कराता हूँ, वचनसे 
तथा कायासे । १७ | न में करता हूँ, न अन्य करते हुएकश्ग्रनुमोदन करता हूँ, वचनसे 
तथा कायासे । १८ | न में कराता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, बचनसे 


सबं विशुद्धनान श्रधिकार ५६५ 


कुबंतमप्यन्यं समनुजानासि, बाचा च कायेत चेति १९। न करोमि, न कारयामि, 
मनसा चेति २०। न करोपि, न कुंवेन्तमप्यन्यं समनुजानामि, मनसा चेति २१ । 
न कारयामि, न कुर्वंतमप्यन्यं समनजानासि, मनसा चेति २२। न करोमि, न 
कारयामि, वाचा चेति २३ । न करोपति, न कुर्वन्तमप्यन्य॑ समनुजानामि, वाचा चेति 
२४ । न कारयामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनजानामि, वाच्रा चेति २५। न करोमसि, न 
कारयामि, कायेन चेति २६। न करोमि, न कृवेतमप्यन्यं समनुजानासि, कायेन चेति 
२७ । न कारयामि, न कुवंतमप्यन्यं समनुजानासि, कायेन चेति २८ । न करोमि मनसा 
च वाचा च कार्येन चेति २९ । न कारयामि सनसा च वाचा च कायेन चेति ३० । 
न कुर्वेतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा च कायेन चेति ३१। न करोमि मनसा 
च बावा चेति ३२। न कारयासि मनसा च वाचा चेति ३३ | न कुर्वतमप्यन्यं समन॒- 
जानामि मनसा व वाच्ा चेति ३४। न करोमि मनसा व कायेन चेति ३५। न 





तथा कायासे । १६। 


न तो में करता हूं, न कराता हूँ, मनसे | २०। न मे करता हूँ, न ग्रन्य 
करते हुएका भ्रनुमोदन करता हूँ, मससे | २१॥ न में कराता हूं, न श्रन्य करते हुएका 
ग्रनुमोदन करता हूँ, मनसे । २२। न में करता हूँ, न कराता हूं, वचनसे । २३। न 
में करता हूं, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूं, वचनसे । २४। न में कराता 
है, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, वचनसे । २५। न में करता हूँ, न 
कराता हूं, कायासे । २६। न मे करता हू, न भ्रन्य करते हुएका भ्रनुमोदन करता हूं, 
कायासे । २७ न में कराता हूं, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, कायासे 
। र८ । 


न में करता हूँ मनसे, वचनसे तथा कायसे । २६। न में कराता हु मनसे, 
वचनसे, तथा कायासे ।३०। में अन्य करते हुएका अनुमोदन नहों करता मनसे, वचनसे 
तथा कायासे । ३१ 


न तो में करता हूं मनसे तथा वचनसे । ३२। न में कराता हूँ मनसे तथा 
वचनसे । ३३॥। न में प्रन्य करते हुएका अनुमोदन करता हू' मनसे तथा वचनसे 
। ३४ । न में करता हूँ मससे तथा कायासे | ३५। न में कराता हूँ मनसे तथा 


५६६ समयसार 


कारयामि मनसा च कायेन चेति ३६ । न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च कारयेन 
चेति ३७ । न करोमि वाचा च कायेन चेति ३८ | न कारयामि वाचा च कायन चेति 
३६ । न कुर्वंतमप्पन्ये समनुजानासि वाच। च॑ कायेत चेंलि &० । न करोमि सनसा 
चेति ४१। न कारयामि मनसा चेति ४२। न दुशासप्यन्यं समतह्ानासि सनसा चेति 
४३। ने करोमि वाचा चेति ४४। न कारशएणि नासा चेोति ४५! 7” कुर्वेतमध्यम्यं 
समनुजानामि वाचा चेति ४६। न करोमि कारयेन चेति ४७) न कारयासि का्येन 
चति ४८। न कुवंतमप्यन्यं समनुजानामि कायन चेति १६ * 
( बरार्था ) 
मोहविलासविजुम्भितमसिदसृदयन्क मं सकलमारोस्य ; 
आ्रात्मनि चतन्यात्मनि तिष्कमंणि नित्यमात्म ना बलें (२०५! 


कायासे । ३६ । न में अन्य करते हुएका अनुपोदन करता है गनशें उप्र ज्या। , ; 
न में करता हूँ वचनसे तथा कायासे । २५। ने में कराता हूँ बचनये टबा काम) 


[4 


। ४६। न मे प्रन्य करते हुएका अनुमोदन करता हैँ बचनसे तथा कायारो | ४० । 


न में करता हें मनससे ।/ ४१ ' न में कर्ता हूँ उससे ' | पहने /ण 


बढ | 4 


करते हुएका अनुमोदन करता हूं । ४३ ॥ न्‌ में करता हें वचनसे ! ४४! एशे परत 
हैं वचनसे । ४५॥ न में अन्य करते हुएका झनुमोदन करता हूँ वतस्से !' ८ * पसमे 


करता हूँ कायासे | ४७ । व में कराता हूँ कायासे । ४, । न से झन्श सारते का 
अनुमोदन करता हूँ कायासे । ४६ | 


(इसप्रकार, प्रतिक्रमणके समान प्रालोचनामें भी ८६ भग कहे !) 
अब इस कथनका कलशहूप काव्य कहते हैं :--- 


इलोकार्थ:-- ( निश्चय चारित्रको अंगीकार करनेवाला कहता है कि--- ) | मोह 
विलासविजुमस्मितम्‌ इदम्‌ उदयत्‌ कर्म ] मोहके विलाससे फंला हुआ जो यह उदयमान 
(उदयमें ग्राता हुआ) कर्म [ सकलस्‌ श्रालोच्य ] उस सबकी आलोचना करके (-उन 
सवव॑ कर्मोको आलोचना करके-) [ निष्कमंणि चेतन्य-भ्रात्मनि ग्रात्मनि ग्रात्मना 
नित्यम्‌ बतें ] में निष्कर्म (भर्थात्‌ सर्व कमोंसे रहित) चंतन्यस्वरूप झ्रात्मामें श्रात्मासे 
ही निरन्तर ब्त रहा हूँ । द 


सर्वेविशुद्धकान प्रभिकार ५६७ 
इत्यालीचनाकर५: सप्ताप्त, । 


न करिष्वासि, ने कारथिष्यासि, न कु्व॑न्तमप्यन्यं समनज्ञास्यामि, सनसा च 
दाचा च कान चंति १५ ने करिष्यासि, न काररपिष्पामि, न कुर्वस्तभप्पन्यं समनु- 
ज्ञास्यासि, मनसा ते बाचा चेलि २। न करिष्यासि, न कारपिव्यामि, न क॒वन्तमप्यन्य 
समनज्ञास्यासि, मनसा च कायेन चंति ३ । ते करिष्यामि, न कारबिष्यामि, न क्॒व॑न्त- 
सप्यन्य समनज्ञास्यासि, याचा छे कायेन चेंति ८ । न करिष्याणमि, न कारयिष्यानि, 
कृबस्तमप्णएएं सपनज्ञाएएणमि, सनस्ता कृति ५। ने करिष्यासि, ने कारपिष्यासि 


सादा: उपेशा; हाल कुक उदप गाता है उराके विएगसें ज्ञानी यह 
“गया व हे उ जो उमर बाधा था उसवा यह काय है, हरा तो थह कार्य 


६० ५७५५३ ९ ॥] 
हे बन 


नदी ! में सका करता सनी के, # हा आ,;चनन्‍्यगात्र आत्मा न रकी दर्शनजानख्प 


6 की राग हशनाए हर 5 पवुलिक द्वारा में इस पा्यारत कर्मफो देखने जानने- 
बषासा हें मैं तपने स्परूपमें हो 7 वर्तघन हैं ! ऐसा ऋआशगव दत्ता थी 
| र का 2:४2 


्ि > छा 


विश्चययारित्र 


जषपयव 5 शाजाचवाऊ 7 समाप्त हुआ । 


(अब टोकाम प्रत्याख्यानकल्प ग्रर्थात्‌ प्रत्यास्यानकी यिाध कहते ह#ै:--) 


: एशिया ए उरनेउालए बहता है कि! --) 


मैं (भविष्यम कर्म) ने तो करेगा, न कराऊंगा, न अन्य करते हुएका 
अनमोदन करू था, भनसे, वचनसे ठया कायसे । १५ मैं (भविष्यमें कर्म) न तो करू गा 
व कराऊँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करू गा, मनसे तथा वचनसे । २। मैंन 
तो करूँगा, न कराऊँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करू गा, मनसे तथा कायसे 
॥। ३। मैं न तो करूगा, न कराऊ गा, न ग्नन्य करते हुएका अनुमोदन कछू गा, वचनसे 
तथा कामसे । ४ । 


में न तो करूगा, न कराऊगा, न श्रन्य करते हुएका भ्रनुमोदव करू गा, 
मनसे । ५। गैं न तो करूगा, न कराऊंगा, न भन्‍्य करते हुएका अनुमोदन करू गा, 


५६८ समयत्तार 


कुर्वन्तमप्यन्यं समनुशास्यासि, वाचा चेति ६। न करिष्यासि, न कारयिष्यासि, न 
कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यासि, कायेन चेति ७। न करिष्यासि, न कारयिष्यामि, मनसा 
च वाचा च कायेन चति ८। न करिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनज्ञास्यासि, मनसा 
चू वाचा च कायेन चेति €। न कारथयिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, 
मनसा च वाचा च कायेन चेति १० । न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, मनसा च वाचा 
चेति ११ । न करिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यासि, सनसा च बाचा चेति १२। 
न कारपधिष्यामि, न कुब न्तमप्यन्यं समन ज्ञास्यामि, मनसा चवाचा चेति १३। न 
करिष्यासि, न कारयिष्यामि, सनसा च कायेन चेति १४। न करिष्यामि, न कुवंतमप्यन्यं 
समनज्ञास्यामि, मनसा च कायेन चेति १५। न कारयिष्यासि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनु- 
ज्ञास्यामि, मनसा च कायेन चेति १६। न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, वाचा च कायेन 
चेति १७। न करिष्यामि, न॒कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, वाचा च कायेन चेति 
१८ । न कारपिष्यामि, न कुबन्तमप्यन्यं समनज्ञास्यासि, बाचा च कायेन चेति १६ । 


है अंछ। ५५ डे >०>रंनं>नकत आना भ०ंक ल्‍े ने अच्कनीययाण था ५“ौ++ ननपन:जनत-तभ+>ज+ज७- “-+ 


वचनसे । ६ । मैं न तो करूगा, न कराऊंगा, न अन्य करते हुएकः अनुमोदन करू गा, 
कायसे । ७ । 


मैं न तो करूगा, न कराऊँगा, मनमे, वचनसे तथा कायसे । ८। मैंन तो 
करूगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करू गा, मनसे, वचनसे तथा कायसे । €। मैं 
न तो कराऊ गा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूगा, मनसे, वचनसे तथा कायसे 
। १० । 

मैं न तो करूगा, न कराऊ गा, मनसे तथा बचनसे । ११। मैं न तो करू गा, 
न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूगा, मनसे तथा वचनसे । १२। मैं न तो 
कराऊ गा, न अन्य करते हुएका ग्रनुमोदन करू गा, मनसे तथा वचनसे । १३। मैंन 
तो करू गा, न कराऊ गा, मनसे तथा कायसे । १४ । मैं न तो करूगा, न अन्य करते 
हुएका अनुमोदन करू गा, मनसे तथा कायसे | १५। मे न तो कराऊंगा, न भ्रन्य 
करते हुएका अनुमोदन करूगा, मनसे तथा कायसे । १६ । में न तो करूँगा, न 
कराऊंगा, वचनसे तथा कायसे । १७। में नतो करूंगा, न श्रन्य करते हुएका 
अनुमोदन करू गा, वचनसे तथा कायसे | १८ | में न तो कराऊंगा, न अन्य करते 
हुएका अनुमोदन करू गा, बचनसे तथा कायसे । १६। 


स्व विशुद्धज्ञान प्धिकार भ्६९ 


न करिष्यासि, न कारयिष्यासि, मनसा सेति २०। न करिष्यामि, न कुवंतसप्यम्यं 
समनुशास्यथासि, मनसा चेति २१ । न कारयिष्यासि, न कुवंतमप्यन्यं समन्‌ज्ञास्थामि, 
सनसा चेति २२। न करिष्यासि, न कारयिष्पासि, वाया चेति २३१ न करिष्यामि, न 
कुवंतमप्यन्यं समनज्ञास्यामि, वाचा चेति २४ । न कारयिष्यामि, न कुर्वेतमप्यन्यं समनु- 
लोस्पासि, वाया चेति २५। न करिष्यासि, न कारथिष्यामि, कायेन चेति २६। न 
करिष्यासि, न कुर्वेतसप्यन्यं समनुझ्तास्यासि, कायेन चेति २७। न कारपिष्यामि, न 
कुबंतमप्यन्यं समनुज्ञास्यासि, कायेन चेति रे८। न करिष्यामि सनसा च वाचा च॑ 
कायेन चेति २९। न कारयिष्यासि सनसा चर वाचा च् कायेन चेति ३० । न झुरट ब- 
सप्यन्यं समनज्ञास्यासि सनसा च वाचा च कायेन चेति ३१ । न करिष्यासि सनसा , 
वाचा चेति ३२ | न कारयिष्पयासि मनसा च वाचा चेति ३३ । न कुर्वतमप्यन्यं समनु- 
ज्ञास्यामि मनसा व वाचा चेति ३४। न करिष्यामि मनसा च कायेन चेति ३५। न 
कारयिष्पासि मसनसा च कायेन चेति ३६। न कुर्व॑तमप्यन्यं समनुज्ञास्यासि, सनसा च 
कायेन चेति ३७ । न करिष्यामि वाचा च कायेन चेति ३८। न कारयिष्यासि वाचा च 


मैं न तो करू गा, न कराऊँगा, मनसे ।२०। मैं न तो करू गा, न भ्रन्य करते हुएका 
प्रनुमोदन करू गा, मनसे ।२१। मैं न तो कराऊगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन 
करू गा, मनसे ।२२। मैं न तो करू गा, न कराऊगा, वचनसे ।२३। मै न तो करू गा, 
न अन्य करते हुएका अनुमोदन करू गा, वचनसे ।२४। मैं न तो कराऊगा, न अन्य 
करते हुएका झ्ननुमोदत करू गा, वचनसे ।२५। मैं न तो करू गा, न कराऊंगा, कायसे 
।२६। मैं न तो करूँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करू गा, कायसे ।२७। मैं न तो 
कराऊ गा, न श्रन्य करते हुएका भ्रनुमोदन करू गा, कायसे ।२८। 


मैं न तो करूगा मनसे, बचनसे तथा कायसे ।२९। मै न तो कराऊ गा मनसे, 
बचतसे तथा कायसे ।३०। मैं न तो अन्य करते हुएका अनुमोदन करू गा मनसे, वचनसे 
तथा कायसे ।३१। 


मैं न तो करूगा मनसे तथा वचनसे ।३२॥। मैं न तो कराऊगा मनसे तथा 
वचनसे ।३३। मैं न भ्रन्य करते हुएका अनुसोदन करूंगा मसनसे तथा वचनसे ।३४। मैं 
न तो करू गा मनसे तथा कायसे ।३५। मैं न तो कराऊगा मनसे तथा कायसे ।३६। 
मैं न तो प्रन्य॒ करते हुएका प्रनुमोदन करूगा मनसे तथा कायसे ।३७। में न तो 


६6० समयसाब३ 


कायेन चेति ३२९ । न कुर्वस्तमप्यन्यं समनज्ञग्स्यासि बाचा च कायेन चेति ४० । न 
करिष्यामि मनसा चेति ४३। न कारयिष्यासि सनसा चेलि ४२। न कुूवेन्तमप्यन्यं 
समनुज्ञास्यासि सनसा चेति ४३। न करिष्यासि वाचा चेति ४४। न कारयिध्यासि 
बाचा चेति ४५। न कुवन्तमप्यन्य समनुज्ञास्यासि बाचा चेति ४७६। न करिव्यामि 
कार्येन चेति ४७ | न कारयिष्पामि कार्यन चेति ४७८। न कुवेन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि 
कार्येन चति ४९६ । 
[ भ्राया ) 
प्रत्धाध्याथ मकिग्यत्कम समस्त नरस्तसंभोहे ! 
झ्रात्मति बेतर० मगर मिकर्माण नित्यमात्मनाः बर्ते १!२२६।) 


करू गा बचने तथा को यस । ।/ भे नयो कराऊंदा उचतय तथा कायस ।7 .« चेन 
नो अन्य करते हुएका अहम्ताटत ररू या यबनसोे उधा कायते ५४०६ 

में न तो करूगा मरत्प (०९ में न तो कराऊंगा मनसे !४-। मेंस अन्य 
करते हुएका प्रनुमोदन करू गा रनसे ।४३॥ में न तो करूगा वचनसे ।> ४ मेन तो 
कराऊगा वचनसे ।४५। में न 5 अन्य करते हुएका अनुमोदन करूंगा बचतर ॥८६॥ 
में न तो करू गा कायसे ।४७। मैं नतो कराऊंगा कायस ।८८। मैन अन्य करते 
हुएका अनुमोदन करू गा कायसे ।४६॥। 

(इसप्रकार, प्रतिक्रमणके समान हो प्रत्याख्यानमें भी ४६ भग कहे ।) 

अब इस ग्रर्थका कलदारूप काव्य कहते हैं :--- 


श्लोकार्थ:-- ( प्रत्यःझ्य/न करनेवाला ज्ञानी कहता है किः-- ) [ भविष्यत्‌ 
समस्त कर्म प्रत्याव्याय ] भिष्यके समस्त कर्मोंका प्रत्यास्यान ( -त्याग ) करके, 
[निरस्त-सम्मोहः निष्कर्मरिण चेतस्य-प्रात्मनि प्रात्मनि श्रात्मना नित्यम्‌ बरों | जिसका 
मोह नष्ट हो गया है ऐसा में निष्कम ( श्रर्थात्‌ समस्त कर्मोंस रहित ) चेंतन्यस्वरूप 
ग्रात्मामें श्रात्मासे ही (-अपनेस ही-) निरम्तर बतें रहा हूँ । 

भावार्थ :--निशचयचा रित्रमें प्रत्याश्यानका विधान ऐसा है कि--समस्त 
आगामी कर्मोसे रहित, चैतन्यकी प्रवृत्तिरूप (अपने) शुद्धोपयोगमें रहना सो प्रत्याख्यान 
है । इससे शानो ध्रागामों समस्त कर्मोंका प्रत्याख्थान करके अपने चेतन्यस्वरूपमें 
रहता है । 


सब विधुद्धशान प्धिकार ६०९ 


इति प्रत्यास्यानकक्प: समाप्त: । 

( उपजाति ) 
समस्तमित्योबमपास्य कर्म 
त्रकालिक॑ शुद्धनयावलंबो । 
बविलीनभोहो रहित॑ विकारं- 
श्िन्माजमात्मानसथावलंबे (।२२६॥।। 


झथ सकलवःमफल-जन्यासनाथना साटयति-- 


यहा लाहपय इंसाप्रकार जतन! बाहिए:--व्यवहारचारित्रमें तो प्रतिज्ञामें जो 
योग लगत, हे उसका प्रतिक्रणण, आलोचना तथा पअ्रत्याख्यान होता है। यहा निएचय- 
वारिव्रकी ४५ानसासे कथन है इसजिये 'ुद्धोपयायसे विपरोत सव्वे कम आतमाके दोष- 
४१४५, )। समस्त कर्मचेततास्वकृप परिणामोंका--तौनों कालके कर्मोंका-- 
प्रतकमण, आज बना तथा प्रत्याख्यान करके ज्ञानी सर्व कर्मचैतनारों भिन्न अपने शुद्धों- 
परयोटह तय आन्‍्माके शानप्रद्धान द्वारा और उसमें स्थिर होनेके विधान द्वारा निष्प्रमाद 
दशा जे प्राप्स होकर धरणी चढ़कर, केबलज्ञान उत्पन्न करनेके सम्मुख होता है । यह, 
आताका कार्ये है २०८१) 

इसप्रकार प्रत्याख्यानकव्य समाप्त हुझ्ा । 


ग्रव समस्त कर्मोके संन्यास (ध्याग) की भावनाको नचानेके सम्बन्धका कथव 
समाप्स करवे हुए, कलशरूप काव्य कहते हैं :--- 


इलोकार्थ :-- (शुद्धनयका अ्रवलंबन करनेवाला कहता है कि--) [इति एवसच] 
पूर्योक्ति प्रकारसे [तअेकालिकं समस्तम्‌ कम] तीनोंकालके समस्त कर्मोंको [भ्रपास्थ ] दूर 
करके-छोडकर, [शुद्धनय-प्रवलंबी | शुद्धनयावलंबी (अर्थात्‌ शुद्धनयका अ्रवजंबन करने- 
वाला) और [बिलोन-मोह:] विलौन मोह (ग्रर्थात्‌ जिसका मिथ्यात्व नष्ट हो गया है) 
ऐसा मै [भ्रथ] अब [ बिकारं: रहित चिन्माश्रम्‌ आत्मानम्‌ ) (स्व) विकारोंसे रहित 
चेतन्यमात्र प्रात्थाका [अभ्रवलस्बे] ग्रवलम्बब करता हूं १२२६॥ 

अब समस्त कर्मफल सन्यासंकी भावज़ञाको नचाते हैं :-- 

(उसमें प्रथम, उस कथनकें समुच्चय-प्रथंका काव्य कहते हैं:--) 


६०२ समयसार 
( भार्या ) 
विगलेतु कमंविषतरुफलानि मम भुक्तिमन्तरेखोव । 
संचेतगेहहमचल चेतन्यात्मानमात्मानस्‌ ॥२३०॥ 
नाहं सतिशानावरणोयकर्मफल भु जे, चेतन्यात्मानमात्मानमेब संचेतयो १। 


नाहूं श्रुतज्ञानावरणोयकर्म फलं भरु जे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २। नाहमसबधि- 
शानावरणीयकमंफल भुजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेज संचेतमे ३। नाहूं मनःपर्यय- 








इलोकार्थ:-- (समस्त कमंफलकी संन्यास भावनाका करनेवाला कहता है 
कि --) [कर्म-विध-तरु-फलानि] कमंरूपी विष वृक्षके फल [सम भुक्तिम प्रन्तरेण एव] 
मेरे द्वारा भोगे बिना ही, [विगलन्तु] खिर जायें; [ भ्रहम्‌ चेतन्य-प्रात्मानम्‌ प्रात्मानस्‌ 
ग्रचल सड्चेतये | में (भ्पने) चेतन्य स्वरूप आत्माका निएचलतया संचेतन-भ्रनुभव 
करता हूँ । 

भावाय:--ज्ञानी कहता है कि--जो कर्म उदगमें ग्राता है उसके फलको में 
ज्ञाताहृष्टारूपसे जानता-देखता हूं, उसका भोक्ता नहीं हो: ।, इसलिये मेरे द्वारा भोगें 
बिना ही वे कर्म खिर जायें; में भ्पने चेतन्यस्वरूप आत्मार्मे सीन होता हुआ उसका 
ज्ञाता-हृष्टा ही होऊं। 

यहां इतना विशेष जानना चाहिए कि--अ्रविरत, देशविरत तथा प्रमत्तसंयत 
दशामें तो ऐसा ज्ञान-श्रद्धान हो प्रधान है, भौर जब जीव प्रप्रमत्त दशाको प्राप्त होकर 
श्रणी चढ़ता है तब यह अनुभव साक्षात्‌ होता है ॥॥२३०॥ 


(भ्रब टीकामें समस्त कर्फलके संन्‍्यासकी भावनाकों नचाते हैं :-- 


में (ज्ञानी होनेसे) मतिज्ञानावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्पस्वरूप 
प्रात्माका ही संचेतन करता हूं भ्रर्थात्‌ एकाग्रतया भ्रनुभव करता हूं । ( यहां 'चेतना' 
प्र्थात्‌ अनुभव करना, वेदना, भोगना | 'सं' उपसं लगनेसे, 'संचेतना' प्रर्थात्‌ 'एकाग्र- 
तया अनुभव करना' ऐसा अर्थ यहाँ समस्त पाठोंमें समझना चाहिये |) ।१। मैं श्र्‌ त- 
ज्ञानावरणीयकमके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप प्रात्माका ही संचेतन--प्रनुभव 
करता हूं ।२। मैं ग्रवधिज्ञानावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप प्रात्माका 
ही संचेतन करता हूं ।३॥ मैं मनःपर्ययज्ञानावरणोयकर्मके फलकों नहीं भोगता, 
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शानावरणोयकर्मफल भु जे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४ । नाहूँ केवलशाना- 
बरणीयकरफल भुजे, चेतन्यात्मानसात्सानसेव संचेतये ५। नाहूं चक्षुदंशंनावरणोय- 
कर्मफल भु जे, चेतन्यात्मानमात्मानमेष संचेतये ६। नाहमचक्षुदंशंनावरणोयकर्मफल 
भुजे, चेतस्पात्मानमात्मानमेव संचेतये ७। नाहसबधिदर्शनावरणोयकर्म फल भुजे, 
चतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ८ । नाहू केवलदर्शनावरणौयकर्म फल भु'जे, चेतन्यात्मान- 
सात्मानसंव संचेतये €। नाहूं निद्रादर्शनावरणौयकर्मफल॑ भुजे, चेतन्यात्मान- 
मात्मानसेव संचेतये १० । नाहूं निद्वानिद्रादर्शनावरणणीमकर्मफल भुजे, चेतन्या- 
त्मानसात्मानसेव संचेतये ११ । नाहूं प्रचलादर्शनावरणोयकर्मफल भु जे, चेतसन्यात्माव- 
सात्सानमेव संचेतये १२। नाहूं प्रचलाप्रचललादर्शनाबरणोयकर्मफर्ल भु जे, चंतस्थात्मान- 
मात्मानमेव संचेतये १३। नाहूं स्व्यानगृद्धिद्शंनावरणोयकर्मफर्ल भु जे, चेतन्पात्मान- 
मात्मानमेव संचेतये १४ । 

नाहूं सातवेदनोयकर्मफलं भु जे, चेतम्यात्मानसात्मानसेब संचेतये १५। नाहम 
सातवेदनी यकर्मफल भू जे, चेतस्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १६ । 
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चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।४। मैं केवलज्ञानावरशीयकमंके फलको 
नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप झात्माका ही संचेतन करता हूँ ।५॥ 

मैं चक्षुदशनावरणीय कमके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप भात्माका ही 
संचेतन करता हूँ ।६। मैं भचक्ष॒दंशंनावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप 
आ्रात्माका ही संचेतन करता हूँ ।७। में भ्रवधिदर्शनावरशीयकर्मके फलको नहीं भोगता, 
चेतन्यस्वरूप भ्रात्माका ही संचेतन करता हूं ।८। में केवलदर्शनावरणीयकर् के फलकों 
नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप झात्माका ही संचेतन करता हूं ।६। मैं निद्रादर्शनावरणीय 
कर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप प्रात्माका हो संचेतन करता हूं १०। में निद्रा- 
निद्राद्शनावरणीयकर्मके फलकों नहीं भोगता, चंतम्यस्वरूप झ्ात्माका हो संचेतन 
करता हूं ।११। मैं प्रचलादहंमावबरणीयकर्मके फलकों नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप 
ग्रात्माका ही संचेतन करता हूं ।१२। मैं प्रचलाप्रचलादशंनावरणीयकमंके फलको नहीं 
भोगता, चंतन्यस्वरूप प्रात्माका ही संचेतन करता हूं ।१३। मैं स्त्यानगृद्धिदर्शनावरणीय- 
कमंके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूं ।१४। 


में सातावेदनौयकमके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप ग्रात्माका ही संचेतन' 
करता हें ।१५, में भ्रसातावेदनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप झात्माका 
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नाहूं।सम्पकत्वमोहनोयकरं फल भुजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १७ ६ 
नाहूँ मिथ्यात्यमोहनीयकर्सफल भूजे, चेतन्यात्मानसात्मानमेव सचेतये १८॥ नाहूं 
सम्यक्त्बमिथ्यात्वमो हनोयकंफल भ्‌ जे, चंतन्यात्मानमात्मानसेव संचेतये १६ । नाह- 
मनंतानुबं धिक्रोधकषाय वे दनो यो हनी पकम फल भु जे, चेतन्यात्मानमात्मानमेत्र संचेतये २०१ 
नाहमप्रत्थाख्यानावरणोयक्रो धकेषायवेदनो यपोहुनो य कम फल भ्‌ जे, चेतन्यात्मानमात्मान- 
मेव संचेतये २१। नाहूं प्रत्याख्यानावरणोयक्रोधकषायवेदनीयमोहनोयकमंफल भु जे, 
चतन्यात्मानमारत्मौनपेव सचतये २९। नाहूं संज्वलनक्रोधकषायवेदनोयमोहनीयकरमंफरले 
भु जे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संच्तेतये २३ । नाहमनंतानुबंधिमानकषायवेदनीयमोहनोय- 
कर्मकर्ल भु जे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २४। नाहमप्रत्याख्यानावरणोयमान- 
कषायवेदनोयमोहनीयकमंफरल् भुज, चंतन्यात्मानमात्मानसेव सचेतय २५। नाहं 
प्रत्याख्यानावरसशीयमानकषायवेदनी यो हनोप्रध्मफ् भुरे, चेतत्यात्मानमात्मानमंद 
संचेतय २६१ नाहूं संज्वलनमानकधायणेदनोप्रशोहरोयकरपेफल॑ भू ज, वेतस्थात्मान- 


ही संत्ेतन करता हूं ।2६। 


मैं सम्यवत्वमोहनोीयकर्मक फल्षकों लड़ी होगदा, उनम्यस्वझय ग्रात्माक्रा हो 
स्तन करता टू ।839। में मिथ्यात्वमोरनापकमके फलको वह भोगन।, चैतग्यग्द्सूप 
ग्रात्माका ही संचेतत करता टू ।१८) से ध्यमिध्यात्यमाटती प्रकमके फलकों नहीं 
भोगता, चेतन्यस्वरूप॑ आत्पाका ही स्चेतव करता ! %86। में अनन्तानुबन्धिक्राध- 
कपायवेदनो यमो हनी यक मंके फलको चही भोगता, जैतन्यस्वरूप आत्माका ही सचनतन 
करता है )२०। में अपत्याख्यानावरणीयक्र/थकपायवेदनोयमोहनीयक मंके फलको नहीं 
भोए्ता, चेतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हैं ।२१। में प्रत्याख्यानावरणीयक्रोघ- 
कपायवेदनी यमोहनीयकर्मके फलको नही भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका ही सचेतन 
कर्ता हूँ ।?श। में सज्वलनक्रोक्कपायवेदन्ीयमोहनीयकर्मके फलकों नहीं भोगता, 
चैतन्यस्वरूप ग्रात्माका ही सचेतन करता हें ।२३। में अनन्तानुबन्धिमानकषायवेदनी य- 
मोहनीयकमंके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।२४। 
में अप्रत्यास्यानाव रणीयमानक्रपायवेदनोयमोहनीयकमंके फलको नहीं भोगता, चेंतन्य- 
स्त्ररूप आत्माका ही सचेतन करता हूँ ।२५। म॑ प्रत्याख्यानाव रणीयमानकपायवेदनीय- 
मोहनोयकर्मके फलको नहीं भोगता, चंतन्यस्वरूप आत्माका ही सचेतन करता हूँ ।१६। 
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स्कत्मानसंब संचेतये २७। नोहमसनंतानुबंधिमायाकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफल भ्‌ जे, 
चेतन्यात्मानम्रात्मानमंब संचेतये २८। नाहमप्रत्यास्यानावरणोयसायाकषायवेदनीय- 
मोहनोयकर्मंफर् भु जे, चेतन्यात्मानमात्मानमेब संचेतये २६ । नाहूं प्रत्यास्यानावरणोय- 
सायाकषायवेदनोयमोहनीयकरंफर्ल भु जे, चेतन्यात्मानसात्मानसंब संचेतये ३० । नाहूं 
संज्वलनमा पाकषायवेदनोयमी हनो यकर्म फलं भू जे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३१॥। 
नाहसन॑तानुबंधिलो भकषायवेदनो यमो हनीयकमफलल मु जे, चेतन्यात्मानसात्मानमेव संयेतये 
३२। नाहमप्रत्थ्रौरुपानावरणीयेलोभकथायवेदनोयर्मो हमीयकर्सफल भ्रुजे, चेतन्यात्मान- 
मात्मानसंब संवेतये ३३ । नाहं प्रत्यास्यानावरणीयलोमकथायबेदनीयसोहनोयकमफर्ल 
भ्रु जे, चेतन्यात्म/तमातकनमेकः संचेतमे ३४। नाहूँ संज्वलनलोभकषायवेदनौयमोहनोय- 
कमंफले इ जे चुतस्पात्मानमात्मातसेब संचेतये ३५,। नाहं हास्यनोकषायवेदनोयमोहनोय- 
करममंफल थ्रु जे, चेतन्यात्मानमात्मानमंव संचेतये ३६ । नाहू रतिनोकषायवेदनोयमोहनोंय- 
कर्मफल श्वु जे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३२७। नाहमरतिनोकषायवेदनीयमो हनीय- 





मै सज्वल्ननमानकषायवेदनीयमोहनीयकमंके फलको नहीं भोगता, चंतन्यस्वरूप गआत्तमा- 
का ही संचेतन करता हूँ ।२७। मैं अ्रनन्तानुबन्धिमायाकपायवेदनीयमोहनीयकमंके 
फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका हो संचेतन करता हूँ ।२८। मैं अप्रत्या- 
ख्यानावरणीयमायाकषायवेदनीयमोहनी यकमंके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप 
ग्रात्माका हो सचेतन करता हँ ।२९। मैं प्रत्याख्यायावरणीयमायाकषायवेदनी य मो हनी य- 
करके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।३०। मैं 
संज्वलनमाय|कषायवेदनी यमोहनी यकमंके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आरात्माका 
ही संचेतन करता हूँ ।३१। मैं अनन्तानुबन्धिलोभकपायवेदनीयमोहनीयकमंके फलको 
नहीं भोगता, चौतन्यस्वरूप ग्रात्माका हो सचेतन करता हूँ ।३२। में अ्प्रत्याख्याना- 
वरणीयलोभकषायवेदनीयमोहनो यक मंके फलको नहीं भोगता, चंतन्यस्वरूप आत्माका 
ही संचेतन करता हूँ ।३३। में प्रत्याख्यानावरणोयलोभकपायवेदनीयमोहनीयकमंके 
फलंको नहीं मोगता, भेतन्यस्वरूप झ्ात्माका ही संचेतन करता हूँ ।३४। में संज्वलन- 
लोभकषायवेदसो यमो हुबीयक मंके फलकी नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका हो संचेतन 
करता हूँ ।३५। में हास्यनोकषायवेदनीयमोंहनीयकर्मके फलकों नहीं भोगता, चतन्य- 
स्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।३६। में रतिनोकषायवेदनीयमोहतीयकरंके फलको 
नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप श्रात्माका हो संचेतन करता हूं ।३७। मैं भ्ररतिनोकधाय- 
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कर्मफल भ्रु जे, चेतन्यात्मानसात्मानसेव संचेतये ३८। नाहं शोकनोकषायवेदनीयसोहनोीय- 
कर्मफल भु जे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २६९ । नाहँ मयनोकषायवेदनोयमोहलोय- 
कर्मफर्ल भुज, चेतन्यात्मानमात्मानमेव सचेतये ४० । नाहूं जुगुप्सानोकषायबेदनौय- 
मोहनीयकमंफर्ल भूजे, चेतन्यात्मानसात्मानमेव संचेतये ४१ । नाहूं स्त्रोवेदनोकषाय- 
वेदनोयमो हनोयकरमंफलं भु जे, चेतन्पात्मानमात्मानमेव संचेतये ४२ । नाहूं पु वेदनोकषाय- 
बेदनीयमोहनीयकमंफर्ल सु जे, चेतन्यात्मानसात्मानमेव संचेतये ४३ । नाहूं नपु सकवेदनो- 
कषायवेवनो यमो हनोयकर्म फल भ्‌ जे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४४ । नाहं नरकायु:- 
कर्मफर्ल भू जे, चेतन्यात्मानमात्माममेव संचेतये ४५। नाहूं तियंगायुःकर्मफल भू जे, 
चतन्पात्मानसात्मारप्रेव दंपेये ४६। नाहं मानुषायुःकर्म फर्ल भु जे, चेतन्यात्सानसात्सान- 
मेब संचेतये ४७। गा देवाथुःकर्मफर्ल भु जे, चंतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४८ । नाहं 


वेदनीयमोहनीयकमंके फलको नहीं भोगता, जैतन्यस्वरूप आ्रात्माका ही संचेतन करता 
हूँ ।३८। मैं शोकनोकषायवेदवीयमोहनीयकमंके फलको नहीं भोगता, जैतन्यस्वरूप 
आत्माका ही संचेतन करता हूँ ३६। मैं भयनोकषायवेदनीयमोहनीयकमंके फलको नहीं 
भोगता, चैतन्यस्वरूष आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।४०। मैं जुगुप्सानोकषायवेदनी य- 
मोहनीयकरमके फलको नही भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।४१। 
मैं सत्रीवेददोकपायवेदनीयमो हनीयकमंके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका 
छी सचेतन करता हूँ ।४२। मैं पुरुषवेदमोकबायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नहीं 
भोगता, चैतन्यस्वरूप ग्रात्माका ही सचेतन करता हूँ ।४३। मैं नपु सकवेदनोकषाय- 
वेदनीयमोहनीयकमंक फलको नहीं भोगता, चओैतन्यस्वरूप भ्रात्माका ही संचेतन करता 
ह्ट ॥४४। 


मैं नरक-आयुकमंक फलको नहीं मोगता, चेतन्यस्वरूप आात्माका ही संचेतन 
करता हूँ ।४५। मैं तियंच-प्रायुकमंके फलको नहीं भोगता, चऔतन्यस्वरूप प्रात्माका ही 
संचेतन करता हूँ ।४६। मैं मनुष्यआयुकर्म के फलको महीं भोगता, चैतन्यस्वरूप प्रात्मा- 
का ही संचेतन करता हूँ ।४७। मैं देवआयुकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप 
आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।४८। 
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नरकगतिनामकमंफल भर जे, चेतन्यात्मानमात्मानमंव संचेतये ४६ । नाहं तिंग्गतिनाम- 
कर्मफलं श्र जे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५० । नाहूं मनुष्यगतिनामकर्मफलं भर जे, 
चतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४१ । नाहूं देवगतिनामकर्मफलं भुजे, चेतन्यात्मान- 
मात्मानमेव संचेतये ५२। नाहमेकेंद्रियजातिनामकर्मफल भरुजे, चेतन्यात्मानमात्मान- 
मेव संचेतये ५३ । नाहं द्ोंद्रियजातिनाभकर्म फर्ल श्लुजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेंव संचेतये 
भ४ट । नाह॑ ब्रोंद्रिवजातिनामकर्मफल धुजे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५५ । नाहं 
चतुरिद्रियजातिनामकम फल थरु जे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५६ । नाहूं पंचेन्द्रिय- 
जातिनामकमंफलं थरु जे, चेतन्यार्मानमात्मानमंव संचेतये ५७ । नाहमौदारिकशरी रनाम- 
कर्मफल सु जे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५८ । नाहूं वेक्रियिकशरीरनामकर्मफल 
भरुजे, चेतन्यात्मानसात्मानमेव संचेतये ५६ । नाहमाहारकशरोरनामकर्मफल अ्लुजे, 
चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६० | नाहं तंजसतशरोरनामक्मंफलं भ्रु जे, चेतन्यात्मान- 
मात्मानमंब सचेतये ६१। नाहू कार्मणाशरीरतामकर्मफलं भ्रु जे, चतन्यात्मानमात्मानमेव 


मैं नरकगतिनामकर्मके फलको नहीं भोगता, ओऔतन्यस्वरूप आत्माका ही 
संचेतन करता हूं ।४९। मैं तिर्यचगतिनामकर्मंक फलको नहीं भोगता, चोतन्पस्वरूप 
आत्माका ही संचेतर करता हूँ ।५०। मै मनुष्यगतितामकर्मके फल्रको नहीं भोगता, 
चैतन्यस्वरूप ्रात्माका ही संचेतन करता हूँ ।५१। मैं देवगतिनामकर्मके फलको नहीं 
भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।५२। मैं एकेन्द्रियजातिनामकर्मके 
फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप भ्रात्माका ही संचेतन करता हूँ ।५३। मैं द्वीन्द्रिय- 
जातिनामकर्मके फलको नहीं भोगता, च्षेतन्यस्वरूप आत्माका ही सचेतन करता हूँ ।५४। 
मैं त्रीन्द्रिपजातिनामकर्मके फलकों नहीं भोगता, चौतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन 
करता हूँ ।५५। मैं चतुरिन्द्रियजातिनामकर्मक फलक्ो नहीं भोगता, छोतन्यस्वरूप 
आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।५६। में पंचेन्द्रियजातिनामकर्मके फलको नहीं 
भोगता, चौतन्यस्वरूप ग्रात्माका हो संचोेतन करता हूँ ।५७। में ओऔदारिकशरीरनाम- 
कमंके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आात्माका ही संचेतन करता हूँ ।५८। में 
वेक्रियिकशरी रनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका ही संच्षेतन 
करता हूँ ।५९। में श्राह्दरकश री रनामकमंके फलको नहीं भोगता, ह्ञेतन्यस्वरूप आत्मा- 
का ही संचोतन करता हूँ ।६०। में तेजसशरोरनामकर्मक फलको नहीं भोगता, 
चैतन्यस्वरूप आ्रात्माका ही संचेतन करता हैं ।६१। में कार्मणशरीरनामकर्मके फलकों 
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संचेतये ६९ । नाहमौदारिकशरी रांगोपांगनामकसं फल ध्लुजे, चेतन्यात्मानमात्माममेथ 
संचेतये ६३ । नाहूं वेक्रियिकशरोरांगोपांगनामकर्मफलं जे, चेतन्यात्मानमात्मासमेव 
संचेतये ६४ । नाहमाहारकशरीरांगोपांगनामकर्मफल शुुजे, चेतन्यात्मानमात्मानसेव 
संचेतये ६५। नाहमौदारिकशरी रबंधननामकर्मफल थ जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये 
६६। नाह वेक्रियिकशरी रबंधननामकर्मफलं थरु जे, चेतल्यात्मानमात्मानमेब संचेतये ६७ । 
नाहमाहारकशरी रबंधननामकर्मफल श्रुजे, चतन्यात्मानमात्मानमेष संचेतये ६८। नाहूं 
तजसशरीरबंधननामक्मंफलं इ जे, चतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६६ । नाहं कार्मण- 
शरी रबंधननामकर्म फल भुजे, चतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ७० । नाहमौदारिक- 
शरीरसंघातनामकमंफले भु जे, चंतन्यात्मानसात्मानमेव संचेतये ७१ । नाहूं वेक्रियिक- 
शरो रसंघातनामकर्मफर्ल भु जे, चतन्वात्मानमात्मानमेव संचेतये ७२ । नाहमाहारक- 
शरीरसंघातनामकर्मफल भ्‌ जे, चंतन्यात्मानमात्मानभेव संचेतये ।७३॥ नाहं तेजसशरीर- 
संघातनामकमंफर्ल भू जे, चतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ७४। नाहूं कार्मणशरोरसंघात- 


नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका हो संचेतन करता हूँ ।६२। मैं प्रौदारिकशरीर- 
प्ंगोपांगनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चौतन्यस्वरूप प्रात्माका ही संच्ेतन करता हें 
।६३। मैं वक्रियिकशरीर-अ्ंगोपांगनामकर्मके फलकों नहीं भोगता, ओौतन्यस्वरूष 
भ्रात्माका ही संचेतन करता हूं ।६४। मैं भ्राह्मरकशरीर-अंगोपांयचामकर्म के फलको 
नहीं भोगता, जैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचोतन करता हूँ ।६५। मैं औदारिकश रीर- 
बधननामकमंक फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका ही संजेतन करता हूँ 
।६६' मैं वेक्रियिकशरी रबन्धननामकमंके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आात्माका 
ले सचेतन करता हूँ ।६७। मैं आहारकश रीरबन्धननामकर्ंके फलको नहीं भोगता, 
जैतन्यस्वरूप आत्माका हो संजेतन करता हूँ ।६८। मैं तेजसश री रबन्धननामकरमंके फलको 
नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका ही संचोतन करता हूँ ।६६। मैं कार्मणश री रबन्धन- 
नामकर्मके फलको नही भोगता, चैतन्यस्वरूप बआ्रात्माका ही संचेतन करता हूँ ।७०। 
मैं प्रोदारिकश री रसंघातनामकर्मके फलकों नहीं भोगता, चैतन्यस्थरूप आत्माका ही 

चेतन करता हूं ।७१। मैं वेक्रिथिकशरीरसंघातनामकर्मके फलको नहीं भोगता, 
चैतन्यस्वरूप ग्रात्माका ही संचेतन करता हूँ ।७२। मैं भाहारकश री रसंघातनामकर्मके 
फलको नहीं भोगता, जओतन्यस्वरूप प्रात्माका ही संचोतन करता हूँ ।७३। में तेजसशरौर- 
संघातनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संच्ेतन करता हूं ७४॥ 
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नासकर्सफर्ल भु जे, चंतन्पात्मानसात्मानसेव संचेतये ७५ । नाहूं समचतुरस्नसंस्थाननाम- 
कर्मफल भु जे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतय ७६। नाहूं न्‍्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थान- 
नामकरंफल भू जे, चेतन्थात्मानसात्मानसेव संचेतये ७७। नाहूं स्वातिसंस्थाननाम- 
कर्मफरल भुजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संखेतये ७८। नाहूं कुब्जसंस्थाननामकर्मफ्ल 
भूजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ७६ । नाहूं वामनसंस्थाननामकर्मफर्ल भु जे, 
चेतन्पात्मानसात्मानमेद संचेतये ८० । नाहूं हुंडकसंस्थाननामकर्मफर्ल भुजे, चेतन्या- 
त्मानसात्मानसेव संचेतये ८९ । नाहूं बज्य्ष भनाराचसंहनननामकर्मफल  भु जे, 
खेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ८२। नाहूं वज्यनाराचसंहनननामकर्मफल भुजजे, 
खेतन्यात्मानमात्मानमेव सचेतये ८३। नाहं नाराचसंहनननामकर्मफल भुजे, 
छेतन्य।त्मानमात्मानमेव संचघेतये ८० । नाहमधंनाराचसंहुनननामकर्मफल. भु जे, 
खेतन्पात्मानमात्मानमेव संचेतये ८५। नाहं कोलिकासंहनननामकंफल भू जे, 
चे तन्‍्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ८६ । नाहमसंप्राप्तासपाटिकासंहनननामकमंफल भ जे, 





मैं कामंणश री रसंघातनामकमंके फलकों नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप श्रात्माका हो संचेतन 
करता हूं ।७५। मैं समचतु रस्रसंस्थाननामकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप 
प्रात्माका ही संचेतन करता हूँ ।७६। मैं न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थाननामकमेके फलको 
नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माकाही संचेतन करता हूं ।७७। मैं सातिकसंस्थाननाम- 
कमके फलको नहीं भोगता, चंतन्यस्वरूप ग्रात्माका ही संचेतन करता हूँ ।७८। मैं 
कुब्जकसंस्थाननामकमंके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन 
करता हूँ ।७६। मैं वामनसंस्थाननामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप झरत्माका 
ही संचेतन करता हूँ ।८०। मैं हु डकसंस्थाननामकमके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप 
ग्रात्माका हो संचेतन करता हूँ ।८१। में वज्रषंभनाराचसंहनननामकमंके फलको नहीं 
भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माकाही संचेतन करता हूँ ।5२। में वज्जनाराचसंहनननाम- 
कमंके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप भ्रात्माका ही संचेतन करता हूँ ।८३। में 
ताराचसंहनननामकमंके फलको नहीं भोगता, चतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता 
हैँ ।८४। में अर्धनाराचसंहनननामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप श्रात्माका 
ही संचेतन करता हूँ ।८५। मैं कीलिकासंहनननामकर्मके फलकों नहीं भोगता, 
चैत॑न्यस्वरूप झ्रात्माका ही संचेतन करता हूँ ।८६। मैं असंप्राप्तास॒पाटिकासंहुनननाम- 
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चेतस्थात्मानसास्मानसेव संचेतये ८७। नाहं स्निग्धस्पर्शनामकर्मफर्ल शव जे, चैतन्यात्मान- 
मात्मानमंव संचेतये ८८ । नाहूं रूक्षस्पर्शनामकर्मफल अं जे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव 
संचेतयें ८६ । नाहूं शीतस्पर्शनामकर्मफलं भु जे, चेतन्यात्मानमात्मानसेब संचेतये ६० । 
माहमुष्णस्पर्शनामकर्म कल भु जे, चेतन्यात्मानमात्मानसेव संचेतये €१। नाहं गुरुस्पर्श- 
नामकर्मफल भुजे, चंतम्यात्मानमात्मानमंब संचेतये €२। नाहं लघुस्पशंनामकर्मफर्ल 
भूजे, चंतन्यात्मानमात्मानमेंव संचेतये €३ । नाहूं मृदुस्पशनासकर्मफलं श्र जे, चैतन्या- 
त्मानमात्मानसंब संचेतये ६४। नाहू कर्कशस्पशनासकमंफर्ल भू जे, चंतन्यात्मानमात्मानसंब 
संचेतये ६५ । ताहूं मधुररसनामकमंफर्ल अआुजे, चेतम्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६६ । 
नाहमास्लरसनामकमंफलं भ्रु जे, चेतन्यात्मानमात्माममेव संचेतयें ४७। नाह तिक्तरस- 
मामकमंफल भ जे, चेतन्यात्मानसात्मानमेब संचेतये €८। नाहं कटठुकरसनामकर्सफर्ल 
भू जे, चेंतन्यात्मानमात्मानशेव संचेतये €६ । नाहुं कषायरसनामकर्मफरल भु जे, चेंतन्या- 
त्मानमात्मानसेव संचेतये १०० । नाहूं सुरमिग्ंधनामकर्मफर्ल भुजे, चेतन्यात्मान- 


कर्मके फलको तहीं शोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।८७। मैं 
स्निग्धस्पर्शनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका ही सचेतन करता 
हूँ ।८८! मै रूक्षस्पर्शनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप ग्रात्माका ही संचेतन 
करता हूं ।56। मै शीतस्पर्शनामकर्मके फलको नहीं भोगना, चेतन्यस्वरूप आत्माका ही 
सचेतन करता हैं ।६९०। में उष्यस्पर्शनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चेंतन्यस्वरूप 
ग्रात्माका ही सचचेतन करता हूँ।€!। में गरुरुस्पशनामकर्मके फलकों नहीं भोगता, 
चैतन्यस्वरूप ग्रात्माका ही संचेतन करता हूँ ।६२। में लघुस्पर्शनामकर्मके फलको नहीं 
जोगता, चेतस्यस्वरूप आ्रात्माका ही संचेतन करता हूँ ।६३। में मृदुस्प्शनामकर्मके फलको 
नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका डी संचेतन करता हूँ ।६४। में कर्कंशस्पर्शनाम- 
कमंके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूपग्लत्माका ही सचेतन करता हूँ ।६५। में 
मधुगरसनामकमंके फलको नहीं भोगता, च॑ तन्यस्वरूप आत्माका ही सचेतन करता हूँ 
।६६। मी झाम्लरसनाश्कर्मके फलको नहीं भीगता, च॑ तन्यस्वरूप आत्माका ही संच तन 
करता हूं ।६७। में तिक्तरसबामकर्मक फलको नही भोगता, च॑ तन्यस्वरूप आत्माका 
ही सच तन करता हूँ ।६८। में कटुकरसनामकर्मके फलको नहीं भोगता, च॑ तन्यस्वरूप 
प्रात्माका ही सह तन करता हूँ ।६९। में कयायरसनामकर्मक फलको नही भोगता, 
च तन्यस्वरूप आ'माका ही संच तन करता हूं !7००। मी सुरभिगंधनामकर्मके फलको 
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सात्मानमेव संचेतये १०१। नाहमसुरभिगंधनामकर्मफलं श्लु जे, चेतन्यात्नानमात्मानमेव 
संचेतये १०२ । नाहुं शुक्लवर्शंनामकर्मफलं थ्रु जे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १०३। 
नाहूं रक्ततरांनामकर्मफलं सु जे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १०४ । नाहूं पोतवर्णा- 
नामकर्ंफलं श्रुजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १०५। नाहूँ हरितवर्शनामकर्मफलं 
जे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १०६। नाहू क्ृष्णवर्शानामकर्म फल श्लुजे, 
चेतन्यात्मानसात्मानमेंब संचेतये १०७। नाहूं नरकगत्यानुपूर्वोनामकर्मफल श्लुजे, 
चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १०८। नाहूं तियग्गत्यानुपर्वीनामकर्मफलं अं जे, 
चेतन्यात्मानसात्मानमेव संचेतये १०६ । नाहं मनुष्यगत्यानुपूर्वोनामकर्मफलं श्रुजे, 
चैतन्यात्मानमात्मानमेब संचेतये ११०। नाह देवगत्यानुपर्वीनामकर्मफल छुजे, 
चतन्पात्मानमात्मानमेब संचेतये १११ । नाहं निर्माणनामकर्मफर्ल भ्रु जे, चेतन्यात्मान- 
मात्मानमंब संयेतये ११२। नाहमगुरुलघुनामकर्मफलं श्रुजे, चतन्यात्मानमात्मानसेब 
संचेतये ११३ । नाहमुपघातनामकर्मफलं श्र जे, चंतन्यात्मानभात्मानमेव संचेतये ११४। 








नही भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका ही सच्चोतन करता हूँ ।१० १। मैं प्रसुरभिगधनाम- 
कर्क फलको नहों भोगता, चऔौतन्यस्वरूप आत्माक्रा ही संचेतन करता हूँ ।१०२। मै 
शुक्लवर्णनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही सच्चेतन करता हूँ 
।१०३॥ मैं रक्तवर्णनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संजेतन 
करता हूँ ।१०४। मैं पोतवर्णनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका 
ही सचेतन करता हूँ ।१०४। मैं हरितवर्णोनामकर्मक फलको नही भोगता, चेैतन्यस्वरूप 
ग्रात्माका ही संचेतन करता हूँ ।१०६। मैं कृष्णवर्शनामकमंके फलको नहीं भोगता, 
चैतन्यस्वरूप आत्माका हो संचोतन करता हूँ ।१०७। मैं नरकगत्यानुपूर्वोनामकर्मके 
फलको नहीं भोगता, चऔैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।१०८। मैं तिर्यंच- 
गत्यानुपूर्वीना मकर्मके फलको नही भोगता, चौतन्यस्वरूप आत्माका ही सच्षेतन करता हूँ 
।१०६। में मनुष्यगत्यानुपूर्वीनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही 
चेतन करता हूँ ।११०। में देवगत्यानुपूर्वीनामकर्मके फलकों नहीं भोगता, चैतन्य- 
स्वरूप पात्माका ही संचेतन करता हूँ ।१११। में निर्माणनामकर्मके फलको नहीं 
भोगता, चेैतन्यस्वरूप आत्माका हो संचेतन करता हूं ।११२। में अगुरुलघनामकमंके 
फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप झात्माका ही संचोतन करता हूँ ।११३। में उपधात- 
नामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप श्रात्माका ही संचेतन करता हूँ १११४! 
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नाहू परधातनामकर्ंफल भु जे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतणे ११४। नाहमातपनास- 
कर्मफल भरु जे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतयों ११६ ॥ नाहमुधोतनामकर्मफर्ल भु जे, 
चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतयो ११७ । नाहसुच्छ वासनामकर्मफल अल जे, चैतन्यात्मान- 
मात्मानमेव संचेतयो ११८॥। नाहूं प्रशस्तविह्ाायोगतिनामकर्मफलं भू जे, चेतस्थात्मान- 
मात्मानमेव संचेतये ११६ । नाहमप्रशस्तविहायोगतिनामकर्मफल भुजे, चेतन्धात्मान- 
मात्मानसेव संचेतयों १२० । नाहूं साधारणशरोरनामकमंफल भु जे, चेतन्यात्मानसात्मान- 
सेब संचतरे १२१! नाहूं प्रत्योकशरी रनामकर्मफल भू जे, चंतन्यात्मानमात्मानमंव संचेतये 
१२२ नाहं स्थावरतामकर्मफर्ट भुजे, चेतन्यात्मानमात्मानमंत्र संजोतणे १२३ । नाहं 
बसनामकरमंफर भ जे, चौतन्पात्मानसात्मानसेव संचोतये १२४ । नाहूँ सुभगनासकर्मफर्ल 
भ जे, छौतन्यात्मानमात्मानमव॒ संचोतये १२५ । नाहूं दुर्भभननासकर्मफल भ जे च्षेतन्या- 
त्मानसात्मानसेव सचोतयो १२६ + नाहं सुस्बवरनासकसफलं न जे, छोतन्यात्मानसात्मान- 
मेब संजचेतय १२७ । नाहूं दुःस्वरमासकर्मफलं भेजे, जैतन्यात्मानमात्मानगेव सजेतय 
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मैं परघाबनामकमंके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्बरूप ग्रात्माका ही संचेतन करता हूं 
।११५। मैं ग्रातपनामकर्मके फलको- नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप प्रात्माका ही संचेतन 
करता हूं ।११६। मैं उद्योतनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप प्रात्माका ही 
संचेतन करता हूं ।११७। में उच्छ वासनामकर्मके फलकों नहीं भोगता, चेतन्यस्बरूप 
प्रात्माका ही संचेतन करता हूँ ।११८। में प्रशस्तविहायोगतिनामकमंके फलको नहीं 
भोगता, चेतम्यस्वरूप ग्रात्माका ही संचेतन करता हूँ ।११६। में प्रप्रशस्तविह्ायोग- 
तिनामकमके फलको नहीं भोगता, च॑ तन्यस्वरूप बात्माका ही संचेतन करता हूँ ।१२०॥ 
में साधा रणशरी रनामकरमंके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप प्रात्माका ही संचेतन 
करता हूँ ।१२१। में प्रत्येकशरी रनामकर्मके फलकों नहीं भोगता, जैतन्यस्थरूप आ्रात्माका 
हो संचेतन करता हूँ ।१२२। में स्थावरनामकर्मक फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप 
भात्माका ही संचेतन करता हूं ।१२३। में त्रसनामकर्मके फलकों नही भोगता, च॑ तन्य- 
स्बरूप आत्माका ही संचेतन करता हैं ।१२४। में सुभगनामकर्मके फलको नढ़ी भोगता, 
स॑ तन्यस्वरूप आत्माका ही संघ तन करता हूँ ।१२५। में दुरभगनामकर्मके फलको नहीं 
भोगता, च॑ तन्यस्वरूप आत्माका ही संचतन करता हूँ ।१२६। में भ्रुस्वरनामकर्मके 
फलको नही भोगत।, च॑ तन्यस्वरूप झात्माका ही संच तन करता हूं ।१२७। मै दुःस्वर- 
नामकर्मक॑ फलको नहीं भोगता, च॑ंतन्यस्वरूप प्रात्मका ही संचतन करता हें 
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१२९८ । नाह शुमनामकर्मफल भजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १२६ । नाहम- 
शुभनामकर्मफल भु जे, चेतन्यात्मानसात्मानमेव संचेतये ९३० । नाहू सुक््मशरीरनाम- 
करमंफल भु जे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३१ । नाहू बादरशरोरनामकर्मफल 
भु जे, चृतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३२। नाई पर्याप्तनामकर्मफल भ्रु जे, चेतन्या- 
त्मानसात्मानसेव संचेतये १३३ । नाहमपर्याप्तनामकर्मफर्ल भु जे, चंतन्यात्मानमात्मानमेव 
संचेतये १३४ । नाहूं स्थिरनामकर्मफर्ल भुज, चेतन्यात्मानसात्मानमेव संचेतये १३५ 
नाहमस्थिरनामकर्मफर्ल भुजे, चंतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३६। नाहमादेयनाम 
कर्फर्ल भू जे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३७ । नाहमनादेयनामकर्मफल भु जे, 
चंतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३८ । नाह यशःकोतिनामकर्मफर्ल भ जे, चेतन्यात्मान- 
मात्मानमेव संचेतये १३६ । नाहुमयशःकोतिनामकर्म फल भ्‌ जे, चंतन्यात्मानमात्मानमेव 
संचेतये १४० । नाहूं तोथंकरत्वतामकर्मफल भुजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेब संचेतये 
श्४१ै। 


१२८ । मैं शुभनामकर्ंके फलको नहीं भोगता,चेतन्यस्वरूप प्रात्माका ही संचेतन करता 
हूँ १२६ । मैं अ्रशुभनामकर्मके फल्को नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप प्रात्माका ही संचेतन 
करता हूं १३० मैं सूक्ष्मश री रनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप भ्रात्माका 
ही संचेतन करता हूँ १३१५ मैं बादरशरीरनामकमंके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप 
प्रात्माका ही संचेतन करता हैं १३२। मैं पर्याप्तनामकर्मके फलको नहीं भोगता, 
चेतन्यस्वरूप ग्रात्माका ही संचेतन करता हूं ।१३३॥ में श्रपर्याप्तनामकर्मके फलको नही 
भोगता, चंतन्यस्वरूप झ्रात्माका ही संचेतन करता हूं ।९३४। में स्थिरनामकर्मके फलको 
नहीं मोगता, चेतन्यस्वरूप प्ात्माका ही संचेतन करता हूं ।१३५। में भस्थिरनाम- 
कमंके फलको नहीं भोगता, चंतन्यस्वरूप प्रात्माका ही संचेतन करता हूं ।१३६। में 
झादेयनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चंतन्यस्वरूप झ्रात्माका ही संचेतन करता हूँ ।१३७। 
में प्रनादेयनामकर्मके फलको नहीं भोगटा, चेंतन्यस्वरूप प्रात्माका ही संचेतन करता 
हैं ।१३८! में यद्य:कीतिनामकर्मके फलकों नहीं भोगता, चंतन्यस्वरूप आ्रात्माका हो 
संचेतन करता हूं ।१३६। मैं भ्रयश:कीतितामकमंके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप 
आत्माका ही संचेतन करता हूँ ।१४०। में तोथंकरनामकर्मके फलको नहीं भोगता, 
चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हैँ ।१४१। 
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ताहसुच्छोगोत्रकर्मफल भु जे, जैतत्यात्मानमात्मानभशेव संचोतये १४२ । नाहूं 
तीचेगतिकर्मफल भु जे, चैतस्यात्मानमात्मानमेव संचोतणे १४३ । 


नाहुं दानांतरायकर्मफल भू जे, चषेतन्यात्मानमात्मानमोव संछोतये १४४ । 
नाहूं लाभांतरायकर्मफलं भु जे, चेतन्यात्मानमात्मानशेव संचोतये १४५ । नाहूं भोगांत- 
रायकर्मफलं भु जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचोतये १४६ ॥ नाहमुपमोगांतरायकर्म- 
फल भुजे, चैतस्पात्मानमात्मानमेव संचोतयों १४७॥ नाहूं वोर्यातरायकर्मफलं श्लुजो, 
छोतन्यात्माममात्मानमेव संचोतये १४८ । 





में उच्चगोत्रकमंक फलको नही भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका ही संच तन 
करता हूँ ॥१४२॥ में नीचगोत्रकर्मके फलको नहीं भोगता, च॑ तन्यस्वरूप आत्माका 
ही संच तन करता हूँ ॥ १४३॥ 


में दानांतरायकर्मके फलको नहीं भोगता, च॑ तन्यस्वरूप आत्माका ही संचे तन 
करता हूँ ॥१४४।॥ में लाभांतरायकर्मके फलकों नहीं भोगता, च॑ तन्यस्वरूप आत्माका 
ही संचोतन करता हूँ ॥१४५॥ में भोगान्तरायकर्मके फलकों नहीं भोगता, च॑ तन्य- 
स्वरूप आत्माका ही संच तन करता हूँ ॥१४६॥ में उपभोगांतरायकर्मके फलको नहीं 
भोगता, च॑ तन्यस्वरूप आ्लात्माका ही संच तन करता हूँ ॥१४७॥। में वीर्यांतरायकर्मके 
फलको नेही भोगता, च॑ तन्यस्वरूप आत्माका ही संच तन करता हूँ ॥१४८।॥ (इसप्रकार 
ज्ञानी सकल कर्मोके फलके संन्‍्यासकी भावना करता है ) । 


(यहां भावनाका अर्थ बारम्बार चितवन करके उपयोगका अ्रभ्यास करना 
है । जब जीव सम्यक्दृष्टि-ज्ञानी होता है तब उसे ज्ञान-श्रद्धान तो हुआ ही है कि “मै 
शुद्धनयसे समस्त कर्म और कर्मके फलसे रहित हूं । परन्तु पूव॑ंबद्ध कर्म उदयमें भाने 
पर उनसे होनेवाले भावोंका कतृ त्व छोड़कर, त्रिकाल सम्बन्धी ४६-४६ भंगोंके द्वारा 
कर्मच तनाके त्यागकी भावना करके तथा समख्त कर्मोका फल भोगनेके त्यागकी 
भावना करके, एक च॑ तन्यस्वरूप आत्माकों ही भोगना शेष रह जाता है | भ्रविरत, 
देशविरत ओर प्रमत्त अवस्थावाले जीवके ज्ञानश्रद्धानमें निरन्तर यह भावना तो है ही; 
प्रौर जब जीव अप्रमत्त दशाको प्राप्त करके एकाग्र चित्तसे ध्यान करे, केवल च॑ तन्य- 
मात्र आत्मामें उपयोग लगाये श्रौर शुद्धोपपोगरूप हो, तक निश्चयचारित्ररुप शुद्धोपयोग- 
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( बसन्ततिलका ) 
निःशेषकर्मफलसंन्यसनान्ममंव 
सर्वक्षियांतरविहारनिवृत्चवृत्त: । 
चेतस्यलक्ष्म भजतो भृशमात्मतस्वं 
कालावलीयमचलस्य बहत्थनंता ।॥२३१॥। 


भावसे श्रेणी चढ़कर केवलज्ञान उत्पन्न करता है। उससमय इस भावनाका फल जो 
कर्मच तना और कर्मफलच तनासे रहित साक्षात्‌ ज्ञानच तनारूप परिणमन है वह होता 
है | पदचात्‌ आत्मा अनन्त काल तक ज्ञानच तनारूप ही रहता हुआ परमानन्दमें मग्न 
रहता है। ) 

अब इसी अजका कलशरूप काब्य कहते हैं :-- 


इलोकार्थ :-- (सकल करमोंके फलका त्याग करके ज्ञानचेतनाकी भावना करने- 
वाला जानी कहता है किः--[ एवं ] पूर्वोक्त प्रकारसे [निःशेष-कर्म-फल-संम्यसनाव ] 
समस्त करके फलका संन्यास करनेसे [ चेतन्य-लक्ष्य प्रात्मतस्‍्वं भुशम्र भजत: सर्व- 
क्रियास्तर-विहार-निशृत्त-बृत्त: ] में चंतन्‍्य लक्षण प्रात्मतत्त्वको ग्रतिषययतया भोगता 
हूँ प्रौर उसके अतिरिक्त प्रल्य सर्व क्रियामें विहारसे मेरी वृत्ति निवृत्त है ( भ्रर्थात्‌ 
प्रात्मतस्‍्वके उपभोगके प्रतिरिक्त ग्रन्य जो उपयोगकी क्रिया--विभावरूप क्रिया उसमें 
मेरी परिणाति विहार--प्रवृत्ति नहीं करती); [ झ्रचलस्य मम ] इसप्रकार प्रात्मतत्त्वके 
उपभोगमें ध्रचल ऐसे मुझे, [ इयश्‌ काल-झावली ] यह कालकी आ्रावली जो कि 
[ प्रमम्त! ] प्रवाहरूपसे अनन्त है वह, [बहलु] ग्रात्मतत्त्वकके उपभोगमें ही बहती रहे; 
(उपयोगकी प्रवृत्ति भ्न्यमें कभी भी न जाये) । 


भाषार्थ:--ऐसी भावना करनेवाला ज्ञानी ऐसा तृप्त हुआ है कि मानों भावना 
करता हुआ साक्षात्‌ केवली ही हो गया हो; इससे वह अ्रनन्तकाल तक ऐसा ही रहना 
चाहता है। भौर यह योग्य हो है; क्योंकि इसी भावनासे केवली हुआ जाता है । 
केवलशान उत्पन्न करनेका परमार्थ उपाय यही है। बाह्य व्यवहारचारित्र इसोका 
साधनरूप है; भौर इसके बिता व्यवहारचारित्र शुभकर्को बाँधता है, वह मोक्षका 
उपाय नहीं है ॥॥२३१॥। 


5५१६ समयसाइ 
( वसन्ततिलका ) 
यः पृ्ंभावकृतकर्मबियद्र साणां 
मुक्त फलानि न खलु स्वत एवं तृप्तः । 


ध्रापातकालरभणोयमुवर्क रम्य॑ 
निष्कसंशर्ममयभोति दक्षांतरं सः ॥॥२३२॥। 
( स्रग्घरा ) 
झ्रत्यंतं सावयित्वा विरतिमविरतं कर्मरास्तत्फलाचच 


प्रस्पष्टं नाटयित्वा प्रलयनसमखिलाज्ञानसंचेतनायाः । 





अब पुनः काव्य कहते हैं:-- 


इलोकार्थ: - [ पूर्व-भाव-कृत-कर्म-विषद् माणां फलानि यः न भ क्ते ] पहले 
अज्ञानभावसे उपाजित कमंरूपी विषदृक्षोंके फलको जो पुरुष (उसका स्वामी होकर) 
नहीं भोगता और [ खलु स्वतः एब तृप्तः ] वास्तवमें झपनेसे ही (-भात्मस्वरूपसे 
ही) तुप्त है, [सः झ्ापात-काल-रमणौयम्‌ उदर्क-रम्यम्‌ निः्कर्म-शर्मसयम्‌ दशशान्तरस्‌ 
एति] वह पुरुष, जो वर्तमान कालमें रमणीय है और भविष्यकालमें भो जिसका फल 
रमणीय है ऐसे निष्कर्म-सुखमय दक्शांतरको प्राप्त होता है ( अर्थात्‌ जो पहले संसार 
झ्रवस्थामें कभी नहीं हुई थी ऐसी भिन्न प्रकारको कर्म रहित स्वाधौन सुखमयदशाको 
प्राप्त होता है) । 


भावार्थ:--ज्ञान चेतनाकी भावनाका फल यह है । उस भावनासे जीव भ्रत्यन्त 
तुप्त रहता है--भन्य तुष्णा नहीं रहतो, और भविष्यमें केवलज्ञान उत्पन्न करके समस्त 
कर्मोंस रहित मोक्ष-अवस्थाको प्राप्त होता है ॥२३२॥।। 


पूर्वोक्त रीतिसे कर्मचेंक्ना भोर कर्मफलचेतनाके त्यागकी भावना करके 
प्रशानजेतनाक प्रलयको प्रगटतया नचाकर, अपने स्वभावको पूर्ण करके, शानच तनाको 
नचाते हुए श्ञानीजन सदाकाल आनन्दरूप रहो'---इस उपदेशका दर्शक काव्य कहते हैं:-- 
इलोकार्थ:--[ झ्रजिरत कर्मणः तत्फलात्‌ थे विरतिस््‌ भ्रत्यन्तं मावयित्वा ] 
ज्ञानी जन, प्रविरतपनेसे कर्मसे धोर कर्मफलसे विरतिको अत्यम्त भा कर, (भर्थातू कर्म 
झौर कर्मफलके प्रति प्रत्यन्त विरक्त भावकों निरन्‍्तर भा कर, [ झखिलस-पअ्रशात- 
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पुर्ण कृरबा स्वभाव स्वरसपरिगत ज्ञानसंचेतनां स्वां 
सानंदं नाटयंतः प्रशमरसमितः सर्वकाल पिबंतु ॥२३३॥। 
( बंशंस्थ ) 
इतः पवारर्थप्रथनावगु ठनादू- 
बिना कृतेरेकमनाकुलं ज्वलत्‌ । 
समस्तवस्तुव्यतिरेकनिशचचयाद्‌ 
विवेचितं ज्ञानमिहावतिष्ठते ॥॥२३४।। 


संचेतनायाः प्रलयनम्‌ प्रस्पष्ट नाटपित्वा ] ( इस भाँति ) समत्त अप्रज्ञानच तनाके 
नाशको स्पष्टतया नचाकर, [ स्व-रस-परिगतं स्वभाव पूर्णो कृत्या ] निजरससे प्राप्त 
प्रपने स्वभावकों पूर्ण करके, [ स्वां ज्ञानसड्चेतनां सानन्दं नाटयन्तः इतः सर्व-कालं 
प्रशमरतभ्‌ पिबन्तु ] ग्रपनी ज्ञानच तनाको आनन्द पूर्वक नचाते हुए अबसे सदाकाल 
प्रशमरसको पिश्रो भ्रर्थात्‌ कमेंके अभावरूप आत्मिकरसको--अमृतरसको-प्रभीसे लेकर 
प्रनन्तकाल तक पिओ । इस्रप्रकार ज्ञानोजनोंको प्र रणा की है ) । 


भावार्थ:--पहले तो त्रिकाल सम्बन्धों कर्मके कतृ त्वरूप करमंच तनाके त्यागकी 
भावना (४६ भंगपूर्वक) कराई | और फिर १४८ कर्म प्रकृतियोंके उदयरूप कर्मफलके 
त्यागकका भावना कराई । इसप्रक।र अज्ञानच तनाका प्रलय कराकर ज्ञानच तनामें 
प्रवत्त हानेका उपदेश दिया है। यह ज्ञानच तना सदा आनन्दरूप अपने स्वभावकी 
अनुभवरूप--है । ज्ञानोजन सदा उसका उपभोग करो--ऐसा श्रीगुरुओंका उपदेश है 
॥२३३॥। 


यह स्वंविशुद्धज्ञान अधिकार है, इसलिये ज्ञानकों कतु त्वभोकतृत्वसे भिन्न 
बताया; अरब ग्रागेको गाथाश्रोंमें अन्य द्रव्य और प्रन्य द्रव्योंके भावोंसे ज्ञानको भिन्न 
बताम्ेगे । पहले उन गाथाओंका सूचक काव्य कहते हैं :-- 


इलोकार्थ:--[ इतः इह ] यहांसे अब (इस स्वेविशुद्धशञान अधिका रमें आगेकी 
गाथाप्रोंमें यह कहते हैं कि---) [समस्त-बस्तु-व्यतिरेक-नि:च्थात्‌ विवेचितं ज्ञानस] 
समस्त वस्तुप्रोंके भिन्नत्वके निश्चय द्वारा पृथक्‌ किया गया ज्ञान, [पदार्थ-प्रथन- 
ग्रवगुण्ठनात्‌ कृतेः बिना] पदार्थके विस्तारके साथ गुथित होनेसे (-भनेक पदार्थोंके 
साथ, शेय-ज्ञान सम्बन्धके कारण; एक जेसा दिखाई देनेसे) उत्पन्न होनेवाली (अनेक 


ध्रद समयमार 


सत्थं णाणं ण हुव॒दि जम्हा सत्यथं ण याणदे किचि | 
तम्हा श्रण्णं णाणं श्रण्णं सत्यं जिणा बेंति ॥३६०॥॥ 
सद्दो णाणं ण हवदि जम्हा सहो ण याणदे किचि । 
तम्हा॒भ्रण्णं णाणं श्रण्णं सहं जिणा बेंति । ३६१।॥। 
रूबव णाणं ण हवदि जम्हा रूवं ण याणदे किचि । 
तम्हा भ्रण्णं णाणं श्रण्णं रूब॑ जिणां बेंति ॥३४२॥। 
वण्णो णाणं ण हवदि जम्हा वण्णो ण याणदे किचि । 
तम्हा भ्रण्णं णाणं श्रण्णं वण्णं जिणा बेंति ॥३४६३॥। 
गंधो णाणं ण हवदि जम्हा गंधो ण याणदे किचि। 
तम्हा॒श्रण्णं णाणं श्रष्णं गंधं जिणा बेंति ॥३४४।॥॥ 





प्रकारकी) क्रिया उनसे रहित [ एकस्‌ श्रनाकुल ज्वलत्‌ ] एक ज्ानक्रियामात्र, अनाकुल 
( -सर्व आकुलतासे रहित ) और देदीप्यमान होता हुआ, [ प्रवतिष्ठते ] निश्चल 
रहता है । 

भावार्थ :--आगामी गाथाश्रोंमें ज्ञानको स्पष्टतया सर्व वस्तुश्रोंसे भिन्न बतलाते 
हैं ।। २३४ ।। 

अब इसी ग्रर्थको गाथाएँ कहते हैं-- 


रे ! शास्त्र है नहिं ज्ञान क्‍योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं । 
इस हेतु से है ज्ञान प्रम्य रु शास्त्र-भ्रन्य प्रभु कहे ।३६०।। 
रे | शब्द है नहिं शान, क्‍योंकि शब्द कुछ जाने नहीं । 
इस हेतुसे है शान भ्न्‍्य रु शब्द श्रन्य-प्रभू कहे ।॥३६ *ै।। 
रे! रूप है नह ज्ञान, क्योंकि रूप कुछ जाने नहीं । 
इस हेतु से है शान भ्रन्य रु रूप प्रन्य प्रभु कहे ।|३६२॥ 
रे ! बर्ण है नहिं शान, क्योंकि वर्ण कुछ जाने नहीं । 
इस हेतुसे है शान प्रन्य रु बर्ण शअ्रन्य-प्रमु कहे ।।३६३।॥। 
रे! गंध है नहिं ज्ञान, कयोंक्ति गंध कुछ जाने नहों। 
इस हेतुसे हे शान प्रन्य रु गंध पश्रन्य प्रभु कहे ॥३६४।॥ 
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ण रसो दु हवदि णाण जम्हा दु रसो ण याणदे किचि। 
तम्हा भ्रण्णं णा्ण रसं च भअ्ष्णं जिंणा बेंति ॥३४६५॥ 
फासो ण हवदि णाण जम्हा फासो ण याणदे किचि । 
तम्हा श्रण्ण णाण श्रण्ण फासं जिणा बेंति ॥३६६॥ 
कम्मं णाणं ण हवदि जम्हां कम्मं ण बाणदे किलि । 
तम्हा भ्रण्णं णाणं प्रण्ण कम्म॑ जिणा बेंति ॥३६७॥ 
धम्मो णाण ण ह॒वदि जम्हा धम्मो ण याणदे किचि। 
तम्हा॒पश्रण्णं णाणं अ्रण्ण धम्म॑ जिणा बेंति ॥३६८५॥। 
णाणमधम्मो ण ह॒वदि जम्हाधम्मो ण याणदे किचि। 
तम्हा भ्रण्णं णाण प्रण्णममधम्म॑ जिणा बेति ॥३८ेदे।॥ 
कालो णाणं ण हुवदि जम्हा कालो ण याणदे किचि। 
तम्हा भ्रण्ण णाण भ्रण्ण काल जिणा बेंति ॥४००॥ 


रे ! रस नहों है ज्ञान, क्योंकि रस जु कुछ जाने नहों । 
इस हेतुसे है ज्ञान भ्रन्य रु प्रन्य रस-जिनवर कहे ॥॥३६५॥ 
रे ! स्पर्श है नहिं शान, क्‍योंकि स्पर्श कुछ जाने नहीं । 
इस हेतुसे है शान भ्रन्य रु स्पर्श अन्य-प्रभु कहे ७३६६।॥ 
रे |! कम है नहिं ज्ञान, क्योंकि कर्म कुछ जाने नहीं । 
इस हेतुसे है ज्ञान भ्रन्य रु कर्म भ्रन्य-जिनवर कहे ।|३६७॥। 
रे ! धर्म नहिं है ज्ञान, क्योंकि धर्म कुछ जाने नहों । 
इस हेतुसे हे शान भ्रन्य रु धर्म प्रन्य-जिनवर कहे ।३६८॥।। 
नहिं है भ्रधम जु शान, क्योंकि भ्रधर्म कुछ जाने नहीं । 
इस हेतुसे है शान भन्प प्रधर्म प्न्य-जिनवर कहे ।।२६६।। 
रे ! काल है नहिं शान, क्‍योंकि काल कुछ जाने नहीं । 
इस हेतुसे है जाग श्रस्थ र॒ काल प्रन्य-प्रभू कहे ॥४००१। 


६२० समयसार 


झायासं पि रा सारा जम्हायासं रत यारादे किचि। 
तम्हायासं॑ अण्णण भ्रण्णं राणं बिरणा बेंति ॥४०१॥ 
राज्यवसाशं रारं भप्रज्सवसारं प्रचेवरं जम्हा । 
तम्हा अण्णं रारां भ्रज्ञवसारं तहा अण्शं ॥४०२॥ 
जम्हा जाणवि णिच्च तम्हा जोबो दु जाणगो णाणो ॥ 
रणाण च जाणयादो भअ्रव्वदिरित्त मुणेयव्य ॥४०३॥ 
णाण सम्साविट्टि दु संजमं सुत्तमंगपुव्यगय ॥ 
धम्माधम्मं च तहा पत्वज्जं क्‍्ब्भवंति बहा ॥४०४॥ 
शास्त्र शञानं न:भवति यस्माच्छास्त्र न जानाति किचित्‌ । 
तस्मावन्यज्ञ्ञानमन्यच्छास्त जिना अर बन्ति ॥३६०।। 
झ्राकाश है नहि ज्ञान, क्योंकि भ्राकाश कुछ जाने नहीं । 
इस हेतुसे झ्राकाश श्रन्य रु शान भ्रन्य प्रभु कहे ४० १॥। 
रे ! ज्ञान भ्रध्ययसान नहिं, क्योंकि भ्रवेतन रूप है। 
इस हेतुसे है शान झन्य रु प्रन्य भ्रध्यवसान है ।॥४०२॥ 
रे! सवंदा जाने हि इससे जोब ज्ञायक ज्ञानि है। 
झर ज्ञान है! शायकसे भ्रव्यतिरिक्त यों ज्ञातव्य है ।॥४०३।। 
सम्पक्त्व, अर संयम, तथा पूर्वांगगत सब सूत्र जो । 
धर्माधरम, दोक्षा सबहि, बुध पुरुष माने ज्ञानकों ४०४।। 
गायाय॑ः:--[ शास्त्र ] शास्त्र, [ क्षानं न भवति ] ज्ञान नहीं है [ यस्मात ] 
क्योंकि [ शास्त्र किचित्‌ न जानाति ] शास्त्र कुछ जानता नहीं है (-बवह जड़ है ), 


[तस्मात्‌ | इसलिये [ शानस्‌ प्रन्यत्‌ | शान अन्य है, [शास्त्र भ्रन्यत्‌] शास्त्र भन्‍य है-- 
[ जिनाः ब्रबन्‍्ति ] ऐसा जिनदेव कहते हैं। [शब्दः ज्ञानं न मबति] शब्द ज्ञान नहीं है 
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शब्दों जन न भवति यस्माच्छब्दो न जानाति किचित्‌ । 
तस्मावन्यज्ज्ञानसन्यं शब्द जिना ब्र्‌वन्ति ॥॥३६१॥॥ 
रूप श्ञानं न भवति यस्माद्रपं न जानाति किचित्‌ । 
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यद्रुप॑_ जिना ब्रवन्ति ॥३६२॥ 
वर्णों ज्ञानं न भवति यस्मादर्णो न जानाति किचित्‌ । 
तस्मादन्यज्ञञानमन्यं: वर्ण जिना ब्रवन्ति ॥३६३॥ 
गंधों ज्ञानं न भवति यस्माद्गन्धो न जानाति किचित्‌ । 
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं गंधं जिना ब्रवन्ति ॥३६४।॥ 
न स्सस्तु मवति ज्ञान यस्मात्तु रसो न जानाति किचित्‌ । 
तस्मादन्यज्ज्ञानं रस॑ चान्यं जिना ब्र बन्ति ॥३९५॥ 
स्प्ञों न भवति ज्ञान यस्मात्स्प्शों न जानाति किचित । 
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं स्पर्श जिना ब्र वन्ति ॥३६६॥ 


[ यस्‍्सात्‌ ) क्‍योंकि [ शब्द: किचित्‌ न जानाति ] शब्द कुछ जानता नहीं हूँ, [तस्मात्‌ ] 
इसलिये [ज्ञान भ्रन्यत्‌ | ज्ञान भ्रन्य है, [शब्दं श्रन्यं] शब्द अन्य है --[जिना: ब्र बन्ति] 
ऐसा जिनदेव कहते हैं । [ रूपं ज्ञानं न मवति ] रूप ज्ञान नही है [यस्‍्मात्‌ ] क्योकि 
[रूपं किचित्‌ न जानाति] रूप कुछ जानता नहीं है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ ज्ञानम्‌ 
पन्यत्‌ ] ज्ञान अन्य है, [ रूप॑ श्रन्यत्‌ ] रूप अन्य है--[ जिनाः ब््‌ बन्ति] ऐसा जिनदेव 
कहते है । वर: ज्ञानं न भवति | वर्ण ज्ञान नहीं है [यस्मात्‌ ] क्योकि [वरणं: किचित्‌ 
न जानाति ] वर्ण कुछ जानता नहीं है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ ज्ञानम अन्यत्‌ ] ज्ञान 
ग्रन्य है, [ वर्ण श्रन्यं ] वर्ण अन्य है--[ जिया: अब वन्ति ] ऐसा जिनदेव कहते हैं । 
[ गंधः ज्ञानं न भवति ] गंध ज्ञान नही हूँ [यस्मात्‌] क्योकि [गंधः किचित्‌ न जानाति] 
गंध कुछ जानती नहीं है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ ज्ञानम्‌ ब्रन्यत्‌ ] ज्ञान ग्रन्य है, [ गंध 
झन्यं ] गंध अन्य है--[ जिना: ब्र्‌ वन्ति | ऐसा जिनदेव कहते हैं। [ रस: तु ज्ञानं न 
भवति ] रस ज्ञान नहों है [ यस्मात्‌ तु ] क्योकि [ रसः किचित्‌ न जानाति ] रस 
कुछ जानता नहीं है, [तस्मात्‌ | इसलिये [ ज्ञानं प्न्यत्‌ ] ज्ञान प्रन्य है [रसं च॒ अ्रन्यं] 
भ्लोर रस अन्य है--[जिनाः ब्र्‌ बन्ति] ऐसा जिनदेव कहते है । [स्पर्शः ज्ञानं न भवति] 
स्पर्श ज्ञान नहीं है [क्स्मात्‌] क्योकि [स्परशेः किचित्‌ न जानाति] स्पश कुछ जानता नहीं 
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कर्म ज्ञानं न भवति यस्मात्कम न जानाति किचित्‌ । 
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्थत्क्सम जिना ब्रूबन्ति ॥३९७॥ 
धर्मो ज्ञानं न भवति यस्माउडर्मो न जानाति किचित्‌ । 
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं धर्म जिना ब्रूवन्ति ॥३९४॥ 
ज्ञानसधर्मो न भवति यस्मादृधर्मो न जानाति किचित्‌ । 
तस्मादन्पज्ज्ञानमन्यमधर्म जिना ब्ूवन्ति ॥३९९॥ 
कालो ज्ञान न भवति यस्मात्कालो न जानाति किचित्‌ । 
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्धं काले जिना मर वन्ति ॥॥४००।। 
प्राकाशमपि न ज्ञानं यस्मादाकाशं न जानाति किचित्‌ । 
तस्मादाकाशभन्यदन्धज्ज्ञानं. जिना ब्रू वन्ति ॥४०१॥ 
नाध्यवसानं ज्ञानमध्यवसानमचेतनं यस्मात्‌ । 
तस्मादर्प्रज्ञानमध्यवसान तथान्यत्‌ ॥४० २॥ 


है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ ज्ञानम्‌ अ्रन्यत ज्ञान प्रन्य है, [स्पर्श ब्रन्यं ] स्पर्श अन्य है-- 
| जिना: ब वन्ति ] ऐसा जिनदेव कहते है। [ कम ज्ञानं न भवति ] कर्म ज्ञान नहीं है 
[ बस्मात्‌ ] क्‍योंकि [ कर्म किचित्‌ न जानाति ] कर्म कुछ जानता नहीं है [ सस्मात्‌ ] 
इसलिये [न्ञानम्‌ भ्रन्यत्‌] ज्ञान अन्य है, [कर्म श्रन्यत्‌] कर्म अन्य है-- [ जिनाः ब्र बन्ति | 
ऐसा जिनदेव कहते हैं | [ धर्म: ज्ञान न भवति ] धर्म [ ग्रर्थात्‌ घर्मास्तिकाय ) ज्ञान 
नहीं है [ यस्मात्‌ ] क्‍योंकि [ धर्म: किचित्‌ न जानाति ] धर कुछ जानता नहीं है, 
[ तस्मात्‌ ] इसलिये [ ज्ञानस्‌ भ्रन्यत्‌ ] ज्ञान अन्य है, [ धर्म भ्रन्‍्यं ] धर्म अन्य है-- 
[ जिना: ब्र्‌ वन्ति ] ऐसा जिनदेव कहते हैं । [ भ्रधर्म: ज्ञानं न भवति ] प्रधमं (प्रर्थात्‌ 
ग्रधर्मास्तिकाय) ज्ञान नहीं है [ यस्मात्‌ ] क्‍योंकि [ श्रधमंः किजित्‌ न जानाति ] 
ग्रध्म कुछ जानता नहीं है, [ तस्मात्‌ ] इसलिए [श्ानस्‌ भ्रन्यत्‌ ] ज्ञान भ्रन्य है, [अधर्म 
अन्यम्‌ ] ग्रधर्म अन्य है- [ जिनाः ब बन्ति ] ऐसा जिनदेव कहते हैं। [ कालः ज्ञान 
न भवति ] काल ज्ञान नही है [यस्मात्‌ ] क्योंकि [ काल: किचित्‌ न जानाति ] काल 
कुछ जानता नहीं है, [तस्मात्‌ ] इसलिये [ ज्ञानम्‌ भ्रन्यत्‌ ] ज्ञान भ्रन्य है, [कालं भन्‍्य] 
काल अन्य है--[ जिनाः ब्र्‌ बन्ति ] ऐसा जिनदेव कहते हैं। [ प्राकाशस भ्रपि ज्ञान त] 
बाकाश भी ज्ञान नहीं है [ यस्मात्‌ ] क्योंकि [भ्राकाश किचित न जानाति] आकाश 
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यस्माज्जानाति नित्य तस्पाउजीवस्तु ज्ञाथको ज्ञानी । 
ज्ञानं व ज्ञायकादव्यतिरिक्तः ज्ञातव्यमू ॥१४०३।। 


शान सम्यर्ईष्ट तु॒ संयम सृश्नमंगप्‌्वंगतम्‌ । 
धर्माधर्म च॒ तथा प्रव्रज्यामम्युपयान्ति बुधा: ॥४०४।॥ 


न श्रुतं ज्ञानमचेतनत्वात्‌, ततो ज्ञानश्र्‌ तयोव्यतिरेक: । न शब्दों ज्ञानमचेतन- 
त्वात्‌, ततोज्ञानशब्दयोव्येतिरिक: । न रूपं ज्ञानमचेतनत्वात्‌, ततो ज्ञानरूपयोग्यंतिरेकः । 
न वर्सों ज्ञानमचेतनत्वात्‌, ततो ज्ञानवर्रयोव्येतिरेक: । न गंधो ज्ञानमचेतनत्वात्‌, ततो 


कुछ जानता नही है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ ज्ञान भ्रन्यत्‌ ] ज्ञान अन्य है, [ प्राकाशम्‌ 
प्रन्यत्‌ | ग्राकाश अन्य है-- [ जिनाः ब्र्‌ बन्ति ] ऐसा जिनदेव कहते हैं । [ प्रध्यवसानं 
ज्ञानम्‌ न ] ग्रध्यवसान ज्ञान नहीं है [ यस्मात्‌ | क्‍योंकि [ श्रध्यवस्तानम भ्रचेतनं ] 
ग्रध्यवसान अचेतन है, [वस्मात्‌] इसलिये [ ज्ञानम्‌ प्रन्यत्‌ ] ज्ञान अन्य हे [ तथा 
प्रध्यवतानं भप्रन्यत्‌ ] तथा ग्रध्यवसान अन्य है (-ऐसा जिनदेव कहते हैं) । 


[ यस्मात्‌ ] क्‍योंकि [नित्यं जानाति] (जीव) निरन्तर जानता है [तस्मात ] 
इसलिये [ ज्ञायकः जोवः तु ) ज्ञायक ऐसा जोव [ ज्ञानों ] ज्ञानी (-ज्ञानवाला, ज्ञान- 
स्वरूप) हे, [ ज्ञानं च ] और ज्ञान [ज्ञायकात्‌ श्रव्यतिरिक्त |] ज्ञायकमे अव्यतिरिक्त हैं 
(ग्रभिन्न' हूँ, जुदा नही) [ ज्ञातव्यम्‌ ] ऐसा जानना चाहिए । 


[ बुधाः ] बुध पुरुष (अर्थात्‌ ज्ञानी जन) [ ज्ञान ] ज्ञानकों ही [ सम्यर्ग्दष्ट 
तु ] सम्यस्दृष्टि, [संयम] (ज्ञानकों हो) संयम, [ शअ्रंगपूर्वंगतम्‌ सूश्रण ] अगपूर्वंगत सूत्र, 
[ धर्माधर्मं चर |] ओर धर्म-प्रध्म ( पुण्य-पाप ) [ तथा प्रव्रज्याम्‌ ] तथा दीक्षा 
[ प्रभ्युपयांति ] मानते हैं । 


टीकाः--श्न त (प्रर्थात्‌ वचनात्मक द्रव्यश्र्‌ त) ज्ञान नहीं है, क्योंकि श्र्‌त 
अचेतन है; इसलिये ज्ञानके और श्र तके व्यत्तिरेक (अर्थात्‌ भिन्नता) है। शब्द ज्ञान 
नहीं हैं, क्योंकि शब्द (पुदुगलद्रव्यकी पर्याय है,) अचेतन है; इसलिये ज्ञानके और 
शब्दके व्यत्तिरेक (भ्र्यात्‌ भेद) है । रूप ज्ञान नहीं हैं, क्योंकि रूप (पुदुगलद्रव्यका 
गुण है,) भ्रचेतन है; इसलिये शानके भौर रूपके व्यतिरेक हे (श्र्थात्‌ दोनों भिन्न हैं) । 
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ज्ञानगंधयोग्यंतिरेक: । न रसो ज्ञानमचेतनत्वातू, ततो ज्ञानरसयोव्यतिरेक: । न स्प्नों 
ज्ञानमचेतनत्वात्‌, ततो ज्ञानस्पर्शयोव्यंतिरेक:। न कर्म ज्ञानमचेतनत्वात्‌, ततो ज्ञान- 
कर्ंरोव्यंतिरेक: । न धर्मो ज्ञानमचेतनत्वात्‌ू, ततो ज्ञानधर्मयोव्यंतिरेकः । नाधर्मो ज्ञानम- 
चेतनत्वात्‌, ततो ज्ञानाधमंयोव्यतिरेकः । न कालो ज्ञानमचेतनत्वात्‌, ततो ज्ञानकालयो- 
व्यंतिरिक:। नाकाशं ज्ञानमचेतनत्वातू, ततो ज्ञानाकाशयोव्यंतिरेक:ः। नाध्ययसान 
ज्ञानमचेतनत्वात्‌, ततो ज्ञानाध्यवसानयोव्यंतिरेक: । इत्येवं ज्ञानस्थ सर्वेरव परद्रव्येः 
सह व्यतिरेको निश्चयसाधितों द्रष्टव्यः। श्रथ जोव एवंको ज्ञानं, चेतनत्वात्‌; ततो 
ज्ञानजोवयोरवाव्यतिरिक: । न च॒ जीवस्य स्वयं ज्ञानत्वात्ततो व्यतिरेकः कश्रनापि 


वर्ण ज्ञान नही है, क्‍योंकि वर्ण (पुद्गलद्रब्यका गुण है,) अचेतन है; इसलिये ज्ञानके 
और वर्णाके व्यतिरेक है ( अर्थात्‌ ज्ञान श्रन्य है, वर्णा अन्य है ) । गध ज्ञान नहीं है, 
क्योंकि गंध (पुदुगलद्रव्यका ग्रुण है,) ग्रचेतन है; इसलिये ज्ञानके और गंधके व्यतिरेक 
(-भेद, भिन्नता) है । रस ज्ञान नहीं है, क्योंकि रस (पुदुगलद्रव्यका गुणा है,) अचेतन 
है, इसलिये ज्ञानके और रसके व्यतिरेक है। स्पश ज्ञान नहीं है, क्योंकि स्पर्श (पुदूगल- 
द्रव्यका गुणा है,) अचेतन है; इसलिये शानके और स्पशंके व्यतिरेक है। कर्म ज्ञान नहीं 
है, क्योंकि कर्म अचेतन है; इसलिये ज्ञानके और कर्मके व्यतिरेक है। धर्म (-धर्मद्रव्य ) 
ज्ञान नहीं है, क्योंकि धर्म अभ्रवेतन है; इसलिये ज्ञानके और धर्मके व्यतिरेक है । अधर्म 
(-अ्रधमंद्रव्य) ज्ञान नही है, क्‍योंकि अधर्म अचेतन है; इसलिये ज्ञानके और अधर्मंके 
व्यतिरिक है | काल (-कालद्रव्य) ज्ञान नहीं है, क्योंकि काल अचेतन है; इसलिये 
ज्ञानके और कालके व्यतिरेक है। आकाश (-प्राकाशद्रव्य) ज्ञान नही है, क्‍योंकि 
:7॥ 8 है; इसलिये ज्ञानके और आकाशके व्यतिरेक है। अध्यवसान ज्ञान 
नही है, क्योंकि अध्यवसान अचेतन है; इसलिये ज्ञानके और (कर्मोदयको प्रवृत्तिरूप ) 
अध्यवसानके व्यतिरेक है। इसप्रकार यों ज्ञानका समस्त परद्रव्योंके साथ व्यतिरेक 
निशचयसाधित देखना चाहिए (श्रर्थातु निश्चयसे सिद्ध हुआ समभना--प्रनुभव करना 
चाहिए) । 


अरब, जीव हो एक ज्ञान है, क्योंकि जीव चेतन है; इसलिये ज्ञानके भौर 
जीवके अव्यतिरेक (-अभेद) है। और शानका जीवके साथ व्यतिरेक किचितुमात्र भी 


सबंविशुद्शान भ्रधिकार ६२५४ 


शंकनीयः । एवं तु सति ज्ञानमेव सम्यग्दष्टि, शानमेव संयमः, ज्ञानमेवांगपुर्यरूप सुच्नं, 
ज्ञानमेव धर्माधमों, ज्ञानमेव प्रव्रज्येति ज्ञानस्य जोवपर्यायरपि सहाव्यतिरेको निश्चय- 
साधितो द्रष्टव्य: । प्रथवं सर्वपरद्रष्यव्यतिरकेण सबंदर्शनादिजीवस्वभावाव्यतिरेकेण वा 
झ्रतिब्याप्तिसब्याप्!ति च. परिहरमाणमनादिविश्वममुर्ल धर्माधमंरूप॑ परसमण्मुट्ठम्य 





शंका करने योग्य नहीं है (ग्रर्थात्‌ ज्ञानकी जीवसे भिन्नता होगी ऐसी जरा भी शंका 
करने योग्य नहीं है), क्योंकि जीव स्वयं ही ज्ञान है। ऐसा ( ज्ञान जीवसे अभिन्न ) 
होनेसे, शान ही सम्यकदृष्टि है, ज्ञान ही संयम है, ज्ञान ही अंगपूर्वरूप सत्र है, ज्ञान ही 
धर्म-अ्रधर्म (प्रर्थात्‌ पुण्य-पाप) है, श्ञान ही प्रव्नज्या (-दीक्षा, निश्चयचारित्र) है--- 
इसप्रकार ज्ञानका जीवपर्यायोंके साथ भी अ्रव्यतिरेक निश्चयसाधित देखना ( अर्थात्‌ 
निश्चय द्वारा सिद्ध हुआ समभना--अनुभव करना) चाहिए। 


ग्रब, इसप्रकार सवे परद्रव्योंफे साथ व्यतिरेकके द्वारा और सर्व दहयंनादि 
जीवस्वभावोंके साथ ग्रव्यतिरेकके द्वारा अतिव्याप्तिको श्र श्रव्याप्तिको दूर करता 
हुआ, झनादि विश्रम जिसका मूल है ऐसे धर्म-अधर्मरूप (पुण्य-पापरूप, शुभ-अशुभ- 
रूप,) परसमयको दूर करके, स्वयं हो प्रव्रज्यारूपको प्राप्त करके (अर्थात्‌ स्वयं हो 
निरचयचा रितन्ररूप दीक्षाभावको प्राप्त करके ), दर्शन-शञान-चारित्रमें स्थितिरूप 
स्वसमयको प्राप्त करके, मोक्षमागंकों प्रपनेमें ही परिणत करके, जिसने सम्पूर्ण 
विज्ञानघनस्वभावको प्राप्त किया है ऐसा, त्यागग्रहणसे रहित, साक्षात्‌ समयसारभृत्, 
परमार्थ रूप शुद्धशान एक अवस्थित (-निश्चल) देखना ( भ्र्थात्‌ प्रत्यक्ष स्वसंवेदनसे 
प्नुभव करना) चाहिए । 


भाषाय:--यहां ज्ञानकी समस्त परद्रब्योंसे भिश्न और प्रपनी पर्यायोंसे ग्रभिन्न 
बताया है, इसलिए प्रतिव्याध्ति और भ्रव्याप्ति नामक लक्षण दोष दूर हो गये । 
झभारमाका लक्षण उपयोग है, भौर उपयोगमें ज्ञान प्रधान है; वह (ज्ञान) भअ्रन्य अचेतन 
द्रब्योमिं नहीं है इसलिये वह श्रतिव्याप्तिवाला नहीं है, और अपनी सर्वे प्रवस्थाश्रोंमें है 
इसलिए प्रव्याप्तिवाला नहीं है। इसप्रकार शानलक्षण कहनेसे प्रतिव्याप्ति और 
प्रव्याप्ति दोष नहों आते । 


६२६ खमयसार 


स्वयमेव प्रव्नज्याख्वभाषथ दर्शनज्ञानचारित्रस्थितिरूपं स्वसमयमवाष्य मोक्षमार्गसास्मन्येव 
परिणतं कृत्वा समवाप्तसंपूर्रविज्ञानघनस्वभाव॑ हानोपादानशुन्य॑ साक्षात्समयसारभूत 
परमार्थरूपं शुद्ध ज्ञानमेकमबस्थित द्रष्टव्यम्‌ । 


यहां ह्ञानको ही प्रधान करके आत्माका अधिकार है, क्योंकि ज्ञानलक्षणसे 
ही आत्मा सर्व परद्रव्योंसे भिन्न अनुभवगोचर होता है । यद्यपि आत्मामें श्रनन्त धर्म हैं, 
तथापि उनमेंसे कितने ही तो छंप्मस्थके प्रनुभवगोच्र ही नहीं हैं। उन्त धमोके कहनेते 
छद्यस्थ ज्ञानी प्रात्माको कैसे पहिचान सकत' है ? झौर कितने ही धर्म भ्रनुभवगोचर 
हैं, परन्तु उनमेंसे कितने हो तो--अस्तित्व, वस्तुत्य, प्रमेषश्व आदि तो-- प्रन्य द्रथ्योके 
साथ सामान्य अर्थात्‌ समान ही हैं इसलिये उनके कहनेसे पृथक आत्मा नहीं जाना जा 
सकता, और कितने ही ( धर्म ) परद्रव्यके निमित्तसे हुये हैं उन्हीं कहनेसे परमार्थमुतत 
आत्माका शुद्ध स्वरूप केसे जाना जा सकता है ? इसलिए ज्ञानके कहनेमे ही छद्मस्थ 
ज्ञानो ग्रात्माकों पहिचान सकता है । 


यहां ज्ञानको ग्रात्माका लक्षण कहा है इतना ही नहीं, किन्तु ज्ञानकों ही 
आत्मा कहा है, क्योकि अभेदविवक्षामें गुणगुणीका अभेद होनेसे, ज्ञान है सो ही श्रात्मा 
है । अभेदविवक्ष में चाहे ज्ञान कहो या प्रात्मा--कोई विरोध नहीं है; इसखिए यहां 
ज्ञान कहनेसे आत्मा ही समभना चाहिए । 


टीकामें अन्तमें यह कहा गया है कि--जो, ग्रपनेमें प्रनादि अज्ञानसे होनेवाली 
शुभाशुभ उपयोगरूप परसमयकी प्रवृत्तिको दूर करके, सम्यक्दशंन-ज्ञान-चारित्रमें 
प्रबुत्तिरूप स्वसमयको प्राप्त करके, उस स्वसमयरूप परिणमनस्वरूप मोक्षमार्ग में अपने- 
को परिणमित करके, जो सम्पूर्ण विज्ञानघनस्वभावको प्राप्त हुग्ना है, और जिसमें कोई 
व्याग-ग्रहण नहीं है, ऐसे साक्षात्‌ु, समयसारस्वरूप, परमार्थभूत, निरचल्र रहा हुप्रा, 
शुद्ध, पूर्णा ज्ञानको (पूर्ण आत्मद्रव्यकों) देखना चाहिए। यहां 'देखना' ह्लीन प्रकारसे 
समभना चाहिए। १-शुद्धनयका ज्ञान करके पूर्ण ज्ञानका श्रद्धान करना सो प्रथम 
प्रकारका देखना है | वह ग्रविरत आदि भ्रवस्थामें भो होता है। २-ज्ञान-श्रद्धान होनैके 
बाद बाह्य स्व॑ परिग्रहका त्याग करके उसका ( -पूर्णो ज्ञानका ) प्रम्यास करना, 
उपयोगको ज्ञानमें ही स्थिर करना, जँसा शुद्धनयसे अपने स्वरूपको सिद्ध समान जाना- 


सर्व विशुद्धक्षान प्रधिकार 
( शादू लविक्रीडित ) 
प्रन्येम्यों व्यतिरिक्तमात्मनियत विश्रत्पृथर्वस्तुता- 
मादानोज्भनशुन्यमेतदमर्ल ज्ञानं तथावस्थितम्‌ । 
मध्याद्यन्तविभागपमुक्तसहजस्फारप्र मा मासुरः 
शुद्धन्नानघनों यथाउस्थ सहिमा नित्योदितस्तिष्ठति ।॥२३५॥। 





श्रद्धान किया था वसा ही ध्यानमें लेकर चित्तकों एकाग्र-स्थिर करना, और पुनः पुनः 
उसीका अम्यास करना, सो दूसरे प्रकारका देखना है इसप्रकारका देखना ग्रप्रमत्तदशा मे 
होता है। जहां तक उस प्रकारक अभ्याससे कंवलज्ञान उत्पन्न न हो वहां तक ऐसा 
ग्रभ्यास निरन्तर रहता है। यह, देखनेका दूसरा प्रकार हुप्ना। यहा तक तो पूर्ग 
ज्ञानका शुद्धनयके ग्राश्नयसे परोक्ष देखना है । और ३-जब केवलज्ञान उत्पन्न होता है 
तब साक्षात्‌ देखना है सो यह तीसरे प्रकारका देखना है। उस स्थितिमें ज्ञान सर्व 
विभावोंसे रहित होता हुआ सबका ज्ञाता-दृष्टा है, इसलिए यह तीसरे प्रकारका देखना 


है. 


पूर्ण ज्ञानका प्रत्यक्ष देखना है । 


अब इस ग्रथथंका कलशरूष काब्य कहते है :-- 


श्लोकार्थ:--[ प्रन्येम्यः व्यतिरिक्तम्‌ ) अन्य द्रव्योंसे भिन्‍न, [ आ्रात्म-नियतं ] 
प्रपनेमें ही नियत, [पृथक-बस्तुतामू-बिश्रत्‌] पृथक वस्तुस्वकों धारण करता हुग्ना (-वस्तुका 
स्वरूप सामान्यविशेषात्मक होनेसे स्वयं भी सामान्यविशेषात्मकताको धारशा करता 
हुआ), [ प्रादान-उज्भन-शुन्यम्‌ ] ग्रहणत्यागसे रहित, [एतत्‌ भ्रमले ज्ञानं] यह अमल 
(-रागादिक मलसे रहित) ज्ञान [ तथा-अ्रवस्थितम्‌ यथा ] इसप्रकार ग्रवस्थित 
(-निशचल ) श्रनुभवमें आता है कि जंसे [मध्य-शभ्रादि-अंत-विभाग-मुक्त-सहज- 
स्फाए-प्र मा -भासुरः श्रस्य शुद्ध-जान-घनः महिमा ] झ्रादि मध्य अन्तरूप विभागोंसे 
रहित ऐसो सहज फंली हुई प्रभाके द्वारा दंदीप्यमान ऐसी उसकी शुद्धज्ञानधनरूप महिमा 
नित्य-उदित रहे (शुद्ध ज्ञानकी पुजरूप महिमा सदा उदयमान रहे ) । 


भाषायं:--ज्ञानका पूर्ण रूप सबको जानना है । वह जब भ्रगट होता है तब 
सर्व विशेषणोंसे सहित प्रगट होता है; इसलिए उसको महिमाकों कोई बिगाड़ नहीं 
सकता, वह सदा उदित रहती है ॥२३५॥ 


ध्र्८ समयसाब 


( उपजाति ) 
उम्मुक्तमुन्मोच्यमशेषतस्तत्‌ 
तथात्तमादेयमशेषतस्तत्‌ । 
यदात्मनः संहतस्वशक्त: 
पुरणंस्य संधारणमात्मनीहू ॥॥२३६॥। 

( भनुष्टुभ्‌ ) 

व्यतिरिक्त परद्रव्यादेव ज्ञानमवस्थितम्‌ । 
कथमाहारक तत्स्याद्य न देहोउस्य शंक्‍्यते ॥॥२३७॥। 
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ऐसे ज्ञानस्वरूप आत्माका आत्मामें धारण करना सो यही ग्रहण करनेयोग्य 
सब कुछ ग्रहण किया और त्यागनेयोग्य सब कुछ त्याग किया है'--इस अथ्थंका काव्य 
कहते हैं:--- 

श्लोकार्थ:--[ संहृत-सर्व-शकते: पूर्णास्प प्रात्मतः ] जिसने सर्व शक्तियोंको 
समेट लिया है (-अपनेमें लीन कर लिया है) ऐसे पूर्ण आत्माका [ श्रात्मनि इह ] 
आत्मामे [ यत्‌ सन्‍्धारणम्‌ ] धारणा करना [तदत्‌ उन्मोच्यम्‌ श्रशेषतः उन्मुक्तम्‌ ] वही 
छोड़नेयोग्य सब कुछ छोड़ा है [ तथा |] श्रोर [ श्रादेयम्‌ तत्‌ भ्रशेषतः भ्रात्तम्‌ ] ग्रहण 
करनेयोग्य सब ग्रहण किया है । 

भावार्थ :-- पूर्ण ज्ञानस्वरूप, सर्व शक्तियोंका समूहरूप जो आरात्मा है उसे 
आत्मामें घारण कर रखना सो यही, जो कुछ त्यागनेयोग्य था उस सबको त्याग दिया 
भर ग्रहएा करने योग्य जो कुछ था उसे ग्रहण किया है। यही कृतकृत्यता है ॥२३६।। 

ऐसे ज्ञानको देह ही नहीं है --इस अर्थका, आगामी गाथाका सचक इलोक 
कहते है :-- 

श्लोकार्थ:--[ एवं ज्ञानम्‌ परद्रव्यात्‌ व्यतिरिक्त प्रबैस्थितम्‌ ] दसप्रकार 
(पूर्बोक्त रीतिसे ) ज्ञान परद्रव्यसे पृथक्‌ अवस्थित (-निंश्चल रहा हुआ) है; [ तत्‌ 
झाहारक कथम्‌ स्यात येन अ्स्य देहः शड्भूघते ] वह (ज्ञान) भ्राह्दरक (अर्थात्‌ कर्म- 
नोकमंरूप झ्राहयर करनेवाला) कंसे हो सकता है कि जिससे उसके देहकी ांका की जा 
सके ? (श्ञानके देह हो ही नहीं सकतो, क्योंकि उसके कर्म-नीकमंरूप झाहार ही 
नहीं है ।) ॥॥२३७॥। 

अब इस प्रथंको गाथाओंमें कहते हैं :--- 


सर्वेविशुद्धज्ञान प्रधिकार ६९६ 


भ्रत्ता जस्सामत्तो ण हु सो आहारगो हवदि एवं । 
ध्राहारों खल म॒त्तो जम्हा सो पोग्गलमञश्रों दु ॥४०५॥३ 
रा वि सक्‍कदि घेत्तु जं रा विमोत्त जं च ज॑ परहव्व । 
सो को वि य तस्स गुणों पाउगिश्नो विस्ससो वा वि ।४०६। 
तस्हा दु जो विसुद्धों चेदा सो णंव गेण्हदे किचि। 
णोेष विस चदि किचि वि जोवाजोबारण दव्यारं ॥|४०७॥। 


श्रात्मा यस्थाम्तों न खलु स झाहारको भवत्येबम्‌ । 
झ्राहार: खल पमूर्तों यस्मात्स पुद्गलमयस्तु ॥४०४॥। 
नापि शक्यते ग्रहीतु यत न विमोक्तु यक्च यत्परद्रव्यम । 
स॒को5पि च तस्य गुणः प्रायोगिको वंश्नसों बाईपि ॥॥४०६॥ 
तस्मालु या विशुद्धब्चेतयिता स नव ग॒ल्लाति किचित्‌ । 
नव विमुचति किचिदवि जीवाजीवयोद व्ययो: ॥॥४०७॥। 





यों झ्रातसा जिसका भ्रमृतिक वो न झाहारक बने । 
पुद्गलमयी श्राहार यों श्राहार तो मूलिक श्ररे ।।४०५॥। 
जो द्रव्य है पर, ग्रहरा नहिं, नहिं त्याग उसका हो सके । 
ऐसा हि उसका गुर कोई प्रायोगि श्ररु वेख्सिक है ।४०६॥ 
इस हेतुसे जो शुद्ध श्रात्मा बो नहीं कुछ मी ग्रहे । 

छोड़े नहीं कुछ भो श्रहो ! परद्रव्य जीव भ्रजीवरमें ।।४०७॥। 


गाथार्थ:-- [ एवस्‌ ] इसप्रकार [ यस्य भ्रात्मा ] जिसका आत्मा [ श्रमूर्त: ] 
प्रमूतिक है [सः खलु] वह वास्तवमें [ भ्राहरकः न भवति ] आहारक नहीं है; 
[ श्राहार: खल॒] प्राहार तो [ मूर्तः ] मूर्तिक है [ यस्मात्‌ | क्‍योंकि [सः तु पुदगलमयः] 
वह पुदुगलमय है । 


६३. समयसार 


ज्ञापं हि परद्रव्य किचिंदपि न गल्लाति न मुंचति च, प्रायोगिकगुरासामर्थ्यात्‌ 
वेखसिकगुरसामर्थ्याद्वा ज्ञाैनान परद्रव्यस्थ गृहोतु मोक्तु चाद्क्यत्वात्‌। परव्रव्यं च न 
झानस्पामूर्तात्मद्रव्यस्य मूर्तपुद्गलद्रव्यरवादाहार: । ततो ज्ञानं नाहारक॑ मवति । श्रतों 
ज्ञानस्य देहो न शज्भूनौय: । 
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[ यत्‌ परद्रव्यम ] जो परद्रव्य है [ न श्रपि शक्‍्यते ग्रहितु यत्‌ |] वह ग्रहण 
नहीं किया जा सकता [त विमोक्तु यत्‌ च] और छोड़ा नहीं जा सकता; [सः कः 
प्रपि च] ऐसा ही कोई [ तस्यथ ] उसका (-प्रात्माका) [ प्रायोगिक: वा श्रपि वैश्नसः 
गुण: ] प्रायोगिक तथा वेख्सिक गुणा है । 


[तस्मात्‌ तु] इसलिये [ यः बिशुद्धः चेतयिता ] जो विशुद्ध आत्मा है [सः] 
वह [ जोबाजोबयो: द्रव्ययो: ] जीव और अजीव द्र॒ग्योंमें (-परद्रव्योमें) [ किचित्‌ न 
एब गह्लाति ] कुछ भी ग्रहण नहीं करता [ किचित्‌ श्रपि न एवं विमुश्चति ] तथा कुछ 
भी त्याग नहीं करता । 

टीकाः--ज्ञम परद्रव्ययो किचितुमात्र भीन तो ग्रहण करता है और न 
डोडता है, क्योंकि प्रायोगिक ( अर्थात्‌ पर निमित्तसे उत्पन्न ) गुणकी सामथ्यंसे तथा 
वेखतिक (प्रर्थात्‌ स्वाभाविक) गुणकी सामध्यंसे ज्ञानके द्वारा परद्रव्यका ग्रहण तथा 
त्याग करना प्रशक्य है । धौर, ( कस-नोकर्मादिरूप ) परद्रव्य ज्ञानका--अमूर्तिक 
श्रात्मद्रव्यका--आहार नहीं है, क्योंकि वह मूृतिक पुदुगलद्रव्य है; (अमूरतिकके मूतिक 
आहार नहीं होता ) । इसलिये ज्ञान आाहारक नहीं है। इसलिये ज्ञानके देहकी शंका 
भ॑ करनी चाहिए । | 

(यहां 'ज्ञान' से ग्रात्मा' समभना चाहिए; क्योंकि, ग्रभेद विवक्षासे लक्षण 
ही लक्ष्यका व्यवहार किया जाता है | इस न्यायसे टीकाकार ग्राचायंदेव आत्माको ज्ञान 
हो कहते आये है ।) 

भावार्थ :-- शानस्वरूप प्रात्मा ग्रमतिक है और आहार तो कर्म-नोकमंरूप 
पुदुगलमय मूतिक है; इसलिए परमार्थत: आक््माके पुद्गलमय आहार नहीं है। और 
आत्माका ऐसा ही स्वभाव है कि वह परद्रव्यको कदापि ग्रहण नहीं करता;---स्वभाव- 
रूष परिणमित हो या विभावरूप परिशमित हो,--भपने ही परिणामका प्रहणत्याग 
होता है, परद्रव्यका ग्रहणा-त्याग तो किचितृमात्र भी नहीं होता । 


सबंबिशुद्धजञान प्रधिकार ६३१ 
( मनृष्दुम ) 
एवं ज्ञानस्थ शुद्धस्य देह एवं न विद्यते । 
ततो देहमय॑ ज्ञातुर्न लिगं सोक्षकारणम्‌ ।॥२३८।॥ 
पासडोलिगारिंग व गिहिलिगारिं' व बहुप्पयारारि। 
घेत्त बदंति मुढा लिगमिरां भोकखमग्गो सि॥४०८॥ 
खा दु होदि मोक्खमग्गो लिगं ज॑ं देहशिम्ममा भ्रिहा । 
लिगं मइत्त दंसराणाणचरित्ताण सेजति ॥४०दे।। 
पाषण्डिलिगानि वा गहिलिगानि वा बहुप्रकाराणि । 
गहीत्वा वदन्ति मृढ़ा लिगमिदं मोक्षमार्ग इति ॥४०८।। 
इसप्रकार आात्माके आहार न होनेस उसके देह ही नही है । 
जब कि आत्माके देह है ही नहीं, इसलिये पुदूगलमय देहस्वरूप लिग (-वेप, 
बाह्य चिह्न) मोक्षका कारण नही है-- इस ग्र्थका, आगामी गाथाओका सूचक काव्य 
कहते है शत 
श्लोकार्थ:--[ एवं शुद्धस्य ज्ञानस्थ देहः एवं न विद्यते ] इस प्रकार शुद्धज्ञानके 
देह ही नही है; [ततः ज्ञातुः देहमय॑ लिगं सोक्षकाररणम्‌ न] इसलिए ज्ञाताको देहमय 
चिह्न मोक्षका कारण नहीं है ॥॥२३८।॥। 
ग्रब इसी ग्रथंको गाथाप्रों द्वारा कहते हैं -- 


मुनिलिगको श्रथवा गहस्थीलिगको बहुमांतिके । 

ग्रहकर कहत है मृढ जन, 'यह लिग मुक्तोमार्ग है! ।४०८।॥। 

बह लिग सुक्तोमार्ग नहिं, श्रहेँत निर्मम देहमें । 

बस लिग तजकर ज्ञान भ्ररु चारितज्न, दशन सेवते ॥॥४०६।। 

गायाथ्थ:-- [ बहुप्रकारारिएत ] बहुत प्रकारके [ पाषंडिलिगानि बा ] मुनि- 

लिंगोंको [गृहिलिगानि बा] अथवा गृहीलिगोंको [ गृहोत्वा ] ग्रहण करके [ भूढाः ] 
मृढ (अज्ञानी) जन [ बदंति ] यह कहते हैं कि [ इदं लिगम्‌ ] यह ( बाह्य ) लिग 
[मोक्षमार्ग: इति] मोक्षमाग्ग है । 


६३२ समयसा३ 


न तु मवति मोक्षमार्गों लिड्' यह हनिसंमा प्रहूंतः । 
लिग॑ मुक्‍्त्वा दर्शनजश्ञानचारित्रारिस सेवन्ते ॥॥४०६॥ 
केसिद्द्रव्यलिगमशानेन मोक्षमार्ग मन्‍्यमानाः संतो सोहेन द्रव्य लिगमेबोपाददते । 
तदनुपपन्नम्‌; सर्वेधामेव भगवतामहंद वानां, शुद्धशनमयत्वे सति द्रव्यलिगाश्रयभुत- 
शरीरमसका रत्यागातू, तदाश्षितद्रव्यलिगत्यागेन दर्शनशानचारित्रारणां सोक्षमार्गस्वेनों- 
पासनस्य वशनात्‌ । 


ग्रथेतदेव साधपति-- 





[तु] परन्तु [ लिग॑ ] लिग [मोक्षमार्ग: न भवति] मोक्षमार्ग नहीं है; [यत] 
क्योंकि [ अहूंबः | अहेन्तदेव [वेहनिमंमाः] देहके प्रति निर्मम वर्तते हुए [ लिगम्‌ 
मुक्त्वा] लिगको छोड़कर [ दर्शनशानचारि्रारिण सेवम्ते ] दर्शन-शान-चारित्रंका ही 
सेवन करते हैं । 


टोका:-- कितने ही लोग अज्ञानसे द्रव्यलिगकों मोक्षमार्ग मानते हुए मोहसे 
द्रव्यलिगको ही ग्रहण करते हैं। यह (-द्रव्यलिगको मोक्षमार्ग मानकर ग्रहण करना 
सो ) अनुपपन्न भ्र्थात्‌ अयुक्त है; क्योंकि सभी भगवान प्रहँतदेव्रोंके, शुद्धश्ञानमयता 
होनेसे द्रव्यलिगके आश्रयभूत हरीरके ममत्यका त्याग होता है इसलिये, शरीराश्रित 
ब्रव्यलिगके त्यागसे दर्शनज्ञानचारित्रकी मोक्षमागंलपसे उपासना देखी जाती है (भ्रर्थात्‌ 
वे शरीराश्चितद्रव्यलिगका त्याग करके द्दानज्ञानचारित्रको मोक्षमार्गके रूपमें सेवन 
करते हुए देखे जाते हैं) । 


भाषा :---यदि देहमय द्रव्यलिग मोक्षका कारण होता तो अहुंन्तर्देव भ्रादि 
देहका ममत्व छोड़कर दर्शन-ज्ञान-चारित्रका सेबन क्‍यों करते ? द्रव्यलिगसे ही मोक्ष 
प्राप्त कर लेते ! इससे यह निएच्चय हुआ कि--देहमय लिग्र मोक्षमार्ग नहीं है, 
परमार्थतः दर्शनशानचारित्ररूप आत्मा ही मोक्षका भरा है । 


अब यही सिद्ध करते हैं (अर्थात्‌ द्रब्यलिंग मोक्षमार्ग वहीं है, दर्शन-ज्ञान- 
चारित्र ही मोक्षमार्ग है--यहू सिद्ध करते हैं ) :-- 


सच विशुद्धमान धधिकार ६३३ 


ण वि एस मोक्खमग्गो पासंडोगिहिसयानि लिगाणि । 
वंसणण?णचरित्ताणि मोकक्‍्खमग्ग॑ जिशा बेंति ॥०१०१५ 


नाप्येष मोक्षमार्ग: परापंडिगहिसयानि लिगानति । 
दर्शनजशानचारित्रारि। सोकषमार्ग जिना ब्र॒बन्ति (४१०१ 


न खलु व्रव्यलिगं मोक्षमा्ग, शरोराश्रितत्वे सति परद्रव्यत्थात्‌ । दर्शोनशान- 
चारित्राण्येब मोक्षमा्ग:, झ्रात्माशितत्वे सति स्वव्रब्यत्यात । 


यत्‌ एवम्‌-- 
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सुनिलिंग अ्ररु गहौलिग--ये नहि लिग सुक्तोसार्ग हें । 
चारित्र-दर्शन-ज्ञानको बस सोक्षमार्ग प्रभु कहे ।।४१०।। 


गाया्:--[ पाषंडिगहिसयानि लिगानि ) मुनियों भौर गृहस्थके लिंग 
(-चिह्न) [ एबः ) यह [ मोक्षमार्गः न भ्रषि ] मोक्षमार्ग नहीं है; [ दर्शनशान- 
चारित्रारित ] दर्शन-ज्ञान-चारित्रको [ जिनाः ] जिनदेव [ मोक्षसा्ग रू बन्ति ] 
मोक्षमार्ग कहते हैं । 


टीकाः--दव्यलिग वास्तवमें मोक्षमार्ग नहीं है, क्‍योंकि बह ( द्रब्यलिंग ) 
शरीराधित होनेसे परद्रव्य है। दर्शन-ज्ञान-चारित्र हो मोक्षमार्ग है, क्‍योंकि वे 
ग्रात्माश्रित होनेसे स्वद्रव्य हैं । 


भावायं:--जो मोक्ष है सो सर्व करमोके झ्रमावरूप प्रात्मपरिशाम (-आत्माके 
परिणाम) हैं, इसलिये उसका कारण भी प्रात्मपरिणाम ही होना चाहिए। दर्शन- 
ज्ञान-चा रित्र आत्माके परिणाम हैं; इसलिये निश्चयसे वहो मोक्षका मार्ग है । 


जो लिंग है सो देहमय है; भौर जो देह है वह पुदुगलद्रव्यमय है; इसलिये 
आत्माके लिये देह मोक्षमाग नहीं है। परमार्थसे अन्य द्रव्यको भ्रन्य द्रव्य कुछ नहीं 
करता ऐसा निथम है । 


जब कि ऐसा है (भर्थात्‌ यदि द्रव्यलिग मोक्षमार्ग नहीं है और दर्शनज्ञान- 
चारित्र ही मोक्षमार्ग है ) तो इसप्रकार ( निम्नप्रकार ) से करना चाहिए--यहू 
उपदेश है :-- 


६ऐ४ सघमयसार 


तम्हा जहित्त लिगे सागारणगारएहि वा गहिदे। 
दंसगणाणचरित्ते श्रप्पाणं जज मोक्खपहे ॥॥४११॥ 
तस्मात्‌ जहित्या लियानि सागाररनगारकर्वा गहोतानि । 
दर्शनज्ञानचारित्र प्रात्मानं युक्षव मोक्षपये ॥४११॥ 
यतो द्रव्यलिंगं न मोक्षमार्गं), ततः समसस्‍्तमपि द्रव्यलिंगं व्यकस्था दश्शनज्ञान- 
चारिश्रेष्वेष, मोक्षमार्गत्वात्‌, श्रात्मा योक्तव्य इति सृत्रानुमति: । 
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यों छोड़लर सागार या श्रनगार-धारित लिंगको । 
चारित्र-दर्शन-ज्ञानमें तु जोड़ रे ! निज झात्मको ॥४११।॥ 


गाथार्थ:-- [ तस्मात्‌ ] इसलिये [सागार: | सागारों द्वारा (-गृहस्थों द्वारा) 
[ प्रनगा रकः बा] भ्रथवा गअरणगारोंके द्वारा (मुनियोंके द्वारा) [ गहीतानि |] ग्रहण किये 
गये [ लिंगानि ] लिगोंको [ जहित्वा ] छोड़कर, ' वहनज्ञानचारित्रे ] दर्शनशान- 
चारित्रमें-- [मोक्षपये] जो कि मोक्षमाग्ग है उसमें- [ श्रात्मानं यु क्ष्व ] तू आत्माको 
लगा । 

टीकाः--क्योंकि द्रव्यलिग मोक्षमार्ग नहीं है, इसलिए समस्त द्रव्यलिगका 
त्याग करके दर्शनज्ञानवा रित्रमें हो, वह (दर्शनज्ञानचारित्र) मोक्षम।र्ग होनेसे, आत्माको 
लगाना योग्य है--ऐसी सूत्रकी ग्रनुमति है । 


भावार्थ :--यहां द्रव्यलिगको छोड़कर गात्माकों दशे नज्ञानचारित्रमें लगानेका 
वचन है वह सामान्य परमार्थ वचन है। कोई यह समभेगा कि यह मुनि-श्रावकके 
ब्रतोंके छुडानेका उपदेश हैँ । परन्तु ऐसा नहीं हैँ । जो मात्र द्रव्यलिगको ही मोक्षमार्ग 
जानकर वेश धारण करते हैं, उन्हें द्व्यलिगका पक्ष छुड़ानेका उपदेश दिया है कि-- 
वेशमात्रसे ( वेशमात्रसे, बाह्मत्रतमात्रसे ) मोक्ष नहीं होता । परमार्थ मोक्षमार्ग तो 
आत्माके परिणाम जो दर्शंत-ज्ञान-चारित्र हैं वही है । व्यवहार आचारसूत्रके कथना- 
नुसार जो मुनि-श्षावकके बाह्य ब्रत हैं, वे व्यवहारसे निश्चयमोक्षमार्गके साधक हैं; उन 
व्रतोंको यहां नहीं छुड़ाया है, किन्तु यह कहा हे कि उन ब्रतोंका भी ममत्व छोड़कर 
परमार्थ मोक्षमार्गमें लगनेसे मोक्ष होता है, केवल वेशमात्रसे--व्रत मात्रसे मोक्ष नही 
होता । 


सबब विशुद्धशआान प्रधिकार ६२१५ 
( अनुष्टुभ ) 
दर्दानशानचारित्रत्रयात्मा तस्वमात्मन: । 
एक एवं सदा सेव्यों सोक्षमार्गों सुमुक्षुणा ॥॥२३६।। 


मोक्‍्खपहे भ्रप्पारांं ठवेहि त॑ चेव झाहि त॑ चेय » 
तत्थेव बिहर णिच्चं मा विहरस भ्रण्णवव्वसु ॥४१२॥। 


मोक्षपथे श्रात्मानं स्थापय त॑ चेब ध्यायस्व त॑ं चेतयरव । 
तत्रेवः बिहर नित्य मा विहार्षोरन्यद्र॒ब्येधू ॥॥४१२।॥। 
ग्रासंसारात्परद्रव्ये रागद् षादो नित्यमेव स्वप्रश्ादोषेणावतिष्ठमानमपि, 
स्वप्रज्ञागुरोनंव ततो व्यावत्य वहनज्ञानचारित्रेषु नित्यमेबावस्थापयातिनिश्चलमात्मसानं; 


ग्रब इसी अर्थकों हढ करनेवालो ग्रागामी गाथाका सूचक इलोक कहते हैं:-- 


इलोकार्थ:--[ श्रात्मनः तत्त्वम्‌ दशेन-जश्ञान-चारित्र-त्रय-शात्मा ] झात्माका 
तत्त्व दहनज्ञानचा रित्रत्रयात्मक है ( भ्रर्थात्‌ झ्रात्माका यथार्थ रूप दर्शन, ज्ञान भ्रौर 
चारित्रके त्रिकस्वरूप है); [मुम्ुक्षणा मोक्षमार्ग: एक: एवं सदा सेव्यः] इसलिये मोक्षके 
इच्छुक पुरुषको (यह दशंनज्ञानचारित्रस्वरूप) मोक्षमार्ग एक ही सदा सेवन करने 
योग्य है ॥।२३६॥। 


अब इसी उपदेशको गाथा द्वारा कहते हैं :-- 


तू स्थाप निजको मोक्षपथमें, वा, श्रनुभव त्‌ उसे । 
उसमें हि नित्य बिहार कर, न विहार कर परद्रव्यमें ।।४१२॥ 


गाथार्थ:-- (हे भव्य ! ) [मोक्षपथे | तू मोक्षमार्गमें [ श्राह्मानं स्थावय ] 
प्रपने ग्रात्माको स्थापित कर, [तं च एवं ध्यायस्व] उसीका ध्यान कर, [तं चेतयस्थ] 
उसोको चेत-भ्रनुभव कर [ तत्र एवं नित्यं बिहर ] और उसीमें निरन्तर विहार कर; 
[ प्रन्यद्रव्येषु मा विहार्षो: ] अन्य द्रव्योमें विहार मत कर । 


टोकाः--( हे भव्य | ) स्वयं अर्थात्‌ प्रपना आत्मा भ्नादि संसारसे लेकर 
अपनो प्रज्ञाके (-बुद्धिके) दोषसे परद्रव्यमें--रागढ् षादिमें निरन्तर स्थित रहता हुप्मा 
भी, झपनी प्रज्ञाके गुण द्वारा ही उसमेंसे पीछे हटाकर उसे अति निदुचलता पूर्वक 


६३५ समयसावर 


तथा समस्तचिन्तांतरनिरोधेनात्यंतमेकाग्रो भरृत्वा दर्शनज्ञानचारित्राण्येब ध्यायस्ष; तथा 
सकलकर्मकर्मफलचेतनासंन्यासेन शुद्धशानचेतनामयो भृत्वा दर्शनज्ञानचारित्राण्येव चेतयस्व; 
तथा द्रव्यस्वभाववशत: प्रतिक्षराविजम्भमाणपरिणामतया तम्मयपरिणासो सृत्वा दर्शन- 
ज्ञानचारित्रेष्वेव विहर; तथा ज्ञानरूपसेकमेवाचलितसवलंबमानो ज्ं यरूपेणोपाधितया 
स्वत एवं प्रधावत्स्वपि परद्रव्येषु सर्बवध्वपि मनागपि मा विहार्षो: । 


( शादू लविक्रीडित ) 
एको मोक्षपथों य एबं नियतो दृस्तप्तियृर्पात्मक- 
स्तत्रव स्थितिमेति यस्तमनिश् ध्यायेच्च त॑ चेतति । 





दर्शन-ज्ञान-चा रित्रमें निरन्तर स्थापित कर, तथा समस्त ग्रन्य चिन्ताके निरोध द्वारा 
अत्यन्त एकाग्र होफर दर्शन-ज्ञान-चा रित्रका ही ध्यान कर; तथा समस्त कर्मचेतना 
और कर्मफलचेतनाके त्याग द्वारा शुद्धनानचेतनामय ट्रोकर दर्शन-ज्ञान-चारित्रको ही 
चेत-- अनुभव कर; तथा द्रव्यके स्वभावके वशसे (ऋउनेको) प्रतिक्षण जो परिणाम 
उत्पन्न होते हैं उनके द्वारा ( प्रर्थात्‌ परिणामीपने.. द्वारा तन्‍्मय परिणामवाला 
(-दर्शनज्ञानचा रित्रमय परिगामवाला) होकर दशन-शान-चा रित्रमें ही विहार कर; 
तथा ज्ञानरूपफी एककों ही अचलतया ग्रवलम्बन करता हुआ, जो जेयरूप होनेसे 
उपाधिस्वरूप हैं ऐसे सर्व ओरसे फंलते हुए समस्त परद्रव्योंमें किचितू मात्र भी विहार 
मत कर । 


भावाथे:--प रमार्थ रूप प्रात्माके परिणाम दर्शन-ज्ञान-चा रित्र है; वही मोक्ष- 
मार्ग है! उसोमें (-दर्शनज्ञानचा रित्रमें ही) झ्रात्माको स्थापित करना चाहिए, उसीका 
ध्यान करना चाहिए, उसीका अनुभव करना चाहिये और उसीमें विहार ( श्रवर्तंन ) 
करना चाहिये, भ्रन्य द्रव्योंमें प्रवतँन नहीं करना चाहिये । यहां परमार्थसे यही उपदेश 
है कि--निहचय मोक्षमार्गका सेवन करना चाहिए, मात्र व्यवहारमें ही मूढ नहीं रहना 
चाहिए । 

भ्रब इसी ग्रथंका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 


इलोकार्थ :-- [ दृगू-ज्ञप्ति-बृत्ति-झात्मकः यः एथः एकः नियतः मोक्षपयः ] 
दक्षनज्ञान चारित्रस्वरूप जो यह एक नियत सोक्षमार्ग है, [तन्न एवं यः स्थितिसु एति] 


स्वेविशुद्धञान इधिकार ६३७ 


तस्मिन्नेव निरंतरं विहरति द्रव्यांतराण्यस्पृशन्‌ 

सो5वश्यं समयस्य सारमचिरात्तित्योदयं विदति ॥॥२४०॥॥ 
( शादू लविक्रीडित ) 

ये त्वेने परिहत्य संवृतिपथप्रस्थापितेनात्मना 

लिगे द्रव्यमये वहन्ति ममतां तत्त्वावबोधच्युताः । 

नित्योद्योतमखंडमेकमतुलालोक॑ स्वभावप्रभा- 

प्राग्भारं समयस्य सारसमल नाथापि पश्यंति ते ॥३४१।॥। 





उसीमें जो पुरुष स्थिति प्राप्त करता है अर्थात्‌ स्थित रहता है, [ तम््‌ श्रनिशं ध्यायेत्‌ ] 
उसीका निरन्तर ध्यान करता है, [ ते चेतति ] उसोको चेतता है--उसीका अ्रनभव 
करता है, [ च्‌ द्रव्यान्तरारि श्रस्पृशन्‌ तस्मिन्‌ एवं निरन्तर बिहरति ] और पन्य 
द्रव्योंको स्पर्श न करता हुआ्ला उसीमें निरन्तर विहार करता है, [ सः नित्य-उदयं 
समयस्य सारस्‌ भ्रचिरात्‌ श्रवश्यं विन्दति] वह पुरुष, जिसका उदय नित्य रहता है 
ऐसे समयके सारको (प्र्थातू परमात्मा रूपको) अल्पकालमें ही अवश्य प्राप्त करता 
है अर्थात्‌ उसका ग्रनुभव करता है । 


भावार्थ:--निशचयमोक्ष मार्ग के सेवससे अल्प कालमें ही मोक्षकी प्राप्ति होती 
है, यह नियम है ॥२४०॥ 


'जो द्रव्यलिगको ही मोक्षमार्ग मानकर उसमें ममत्व रखते हैं, उन्होंने समय- 
सारको भ्र्थात्‌ शुद्ध प्रात्माको नहीं जाना---इसप्रकार गाथा द्वारा कहते हैं । 


यहां प्रथम उसका सूचक काव्य कहते हैं :-- 


इलोकार्थ:-- [ ये तु एन परिहृत्य संबृति-पथ-अ्रस्थापितेन प्रात्मना ब्रव्यमये 
लिगे समतां वहन्ति ] जो पुरुष इस पूर्वोक्त परमार्थ स्वरूप मोक्षमार्गंको छोड़कर 
व्यवहार मोक्षमार्गमें स्थापित प्रपने आरात्माके द्वारा द्रव्यमय लिगमें ममता करते हैँ 
(भ्र्थात्‌ यह मानते हैं कि यह द्रव्यलिग हो हमें मोक्ष प्राप्त करा देगा), [ ते तत्त्व- 
झवबोध-च्युताः प्रद्च भ्रपि समयस्य सारस्‌ न पश्यन्ति ] वे पुरुष तत्त्वक यथार्थ ज्ञाबसे 
रहित होते हुए भ्रभीतक समयके सारको ( भ्र्थात्‌ शुद्ध ग्रात्माको ) नहीं देखते-- 


१३८ समयसा ३ 
पासंडोलिगेस व गिहिलिगेस व बहुप्पयारेस । 
क॒व्वंति जे मर्मात्त तेहि ण णादं समयसारं ॥४१३॥। 


पाषेडिलिंगेषु वा गहिलिंगेषु वा बहुप्रकारेषु । 
कुवेंति ये ममत्व तेने शातः समयसारः ॥॥४१३॥। 


अनुभव नहीं करते । बह समयसार शुद्धात्मा कंसा है ? [नित्य-उद्योतम्‌] नित्य प्रकाश- 
मान है ( अर्थात्‌ कोई प्रतिपक्षो होकर उसके उदयका नाश नहीं कर सकता ), 
[ भ्रखलण्डम ] प्रखण्ड है (अर्थात्‌ जिसमें भ्रन्य ज्ञेय ग्रादिके निमित्त खण्ड नहीं होते), 
[ एकस्‌ ] एक है भ्रर्थात्‌ पर्यायोंसे अनेक भ्रवस्थारूप होनेपर भी जो एकखरूपत्वको नहीं 
छोड़ता) , [ भ्रतुल-झालोक॑] अतुल (-उपमारहित) प्रकाशवाला है (क्योंकि ज्ञान- 
प्रकाशको सूर्यादिके प्रकाशकी उपमा नहीं दी जा सकती), [ स्वभाव-प्रभा-प्राग्मारं ] 
स्वभाव प्रभाका पुज है (अर्थात्‌ चेतन्यप्रकाशका समहरूप है), [ श्रमल ]) अमल है 
(अर्थात्‌ रागादि-विका ररूपी मलसे रहित है ) । 


(इसप्रकार, जो द्रव्यलिंगमें ममत्व करते हैं उन्हें निश्चय-कारगासमयसारका 
अनुभव नहीं है; तब फिर उनको कार्यसमयसारकी प्राप्ति कहांसे होगी? ) 
॥ २४१ ॥। 


ग्रब इस ग्रथंकी गाथा कहते हैं :--- 
बहुभांतिके मनिलिग जो प्रथवा गृहस्थोलिग जो । 
ममता करे, उनमें नहीं जाना 'समयके सार' को ।।४१३।। 
गाधार्थ:-- [थे] जो ' >'रप्रकारेषु ] बहुत प्रकारके [ पाषंडिलिगेषु वा ) 
007 « । “व ५ “शथर्लिमोंमें [ ममत्व कुबंति ] ममता करते है 


(अ्थात्‌ यह मानते हू कि य देब्यलिंग ही मोक्षका दाता है ), | ते! समयसार: न 
जञातः ] उन्होंने समयसारकों +*ई। जाता। 


सवंविशुद्धज्ञान भधिकार ६३६ 


ये खलु श्रमणो$हं अमसणोपासको5हमिति व्रव्यलिगमसकारेरश भिश्याहुंकारं 
कुर्वति तेप्तादिकृठव्यवहारम॒ढ़ाः प्रौढ़विवेकें निइ्चयमनारूढा: परमार्थ सत्यं मगवंत॑ 
समयसारं न पश्यंति । 
( वियोगिनी ) 
व्यवहारविमदसष्टयः परभमार्थ कलयंति नो जनाः । 
तुषबोधविध्युग्धबुद्ययः कलयंतोह तुषं न तंडुलस्‌ ॥॥२४२।। 








टीकाः-- जो वास्तवमें “में श्रमण हूं, मैं श्रमणोपासक (-श्रावक) हूं' इस 
प्रकार द्रव्यलिगमें ममत्वभावके द्वारा मिथ्या अ्रहंकार करते हैं, वे प्रनादिरूढ़ (अ्रनादि 
कालसे समागत,) व्यवहारमें मूढ़ ( मोही ) होते हुए, प्रौढ विवेकवाले निश्चय 
(-मसिद्चयनय ) पर प्रारूढ़ न होते हुए, परमार्थंसत्य (-जो परमार्थसे सप्यार्थ है ऐसे) 
भगवान समयसारको नहीं देखते--ग्रनुभव नहीं करते । 


भावाय्:-- प्रनादिकालीन परद्रव्यके संयोगसे होनेवाले व्यवहार हो में जो 
पुरुष मूढ़ भ्र्थात्‌ मोहित हैं, वे यह यानते हैं कि यह बाह्य महाब्रतादिरखूप वेश ही 
हमें मोक्ष प्राप्त करा देगा', परन्तु जिससे भेदज्ञान होता है ऐसे निशचयको वे नहीं 
जानते । ऐसे पुरुष सत्यार्थ, परमात्मरूप, शुद्ध्ाममय समयसारको नहीं देखते । 


अब इसी अथ्थंका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 


श्लोकार्थ:-- [ व्यवहार-विमूढ-दृष्टयः जना: परमसार्थ नो कलयन्ति | जिनकी 
दृष्टि (बुद्धि) व्यवहारमें ही मोहित है ऐसे पुरुष परमार्थकों नही जानते, [ इह तुष- 
बोध-विमुरध-बुद्ध यः तु कलयन्ति, न तण्डलस्‌ ] जैसे जगतमें जिनकी बुद्धि तुषके 
ज्ञानमें हो मोहित है (-मोहको प्राप्त हुई है) ऐसे पुरुष तुषकों हो जानते हैं, तंदुल 
(-चावल) को नही जानते । 

भावार्थ:--जो धानके छिलकों पर ही मोहित हो रहे हैं, उन्‍्हीको कटते 
रहते हैं, उन्होंने चाबलोंको जाना ही नहीं है; इसी प्रकार जो द्रव्यलिग श्रादि व्यवहू[रमें 
मग्ध हो रहे हैं ( प्रर्थात्‌ जो शरीरादिकी क्रियामें ममत्व किया करते हैं ), उन्होंने 
शुद्धाट्मानुभवनरूप परमार्थकों जाना ही नहीं है प्र्थात्‌ ऐसे जीव शरीरादि परद्रव्यको 
ही आ्रात्मा जानते हैं, वे परमार्थ ग्रात्माके स्वरूपको जानते ही नहीं ॥२४२॥। 


६४० समयसाव 


( स्वागता ) 
द्रव्यलिगममका रमो लिते- 
हं श्यते ससमयसार एवं न । 
द्रव्य लिगमिह यत्किलान्यतो 
ज्ञाममेकमिदमेव हि स्वतः ॥।२४३॥। 


ववहारिश्रो पुण खद्मरो दोण्णि वि लिगाणि भणदि मोक्‍्खपहे । 
णिच्छयणश्रो ण इच्छदि मोक्‍्खपहे सब्वलिगाणि ॥४१४॥॥ 


व्यावहारिक: पुनर्नयों 6 श्रपि लिगे मरति मोक्षपथे । 
निश्चयनयो नेच्छुति मोक्षपये सर्वलिड्भानि ॥॥४१४।। 





अब श्रागामी गाथाका सूचक काव्य कहते हैं :-- 


इलोकार्थ :--[ द्रव्यलिग-मसकार-मी लिते: समयसार: एवं न दृश्यते ] जो 
द्रव्यलियमें ममकारके द्वारा अंध-विवेक रहित हैं, वे समयसारकों ही नही देखते; 
[ यद्‌ इह द्रव्यालगमु किल अन्यतः ] कारण कि इस जगतमें द्रव्यलिग तो वास्तवमें प्रन्य 
द्रव्यसें होता है, [ इदम्‌ जञानम्‌ एवं हि एकम्‌ स्वतः ) मात्र यह ज्ञान ही निजसे 
(आत्मद्रव्यसे ) होता है । 
भावारथ:--जो द्रव्यलिगमें ममत्वके द्वारा अंध हैं उन्हें शुद्धात्मद्रव्यका अनुभव 
ही नहीं है, क्योंकि वे व्यवहारको ही परमार्थ मानते है इसलिये परद्रव्यको ही भ्रात्म- 
द्रव्य मानते है ॥२४३॥। 
व्यवह।रनय ही मुनिलिगको और श्रावकलिगको--दोनोंकोी मोक्षमार्ग 
कहता है, निश्चयनय किसी लिगको मोक्षमार्ग नहीं कहता-यह गाथा द्वारा कहते हैं:-- 
व्यवहारनय, इन लिग द्यको मोक्षके पथमें कहे । 
निश्चय नहों माने कमो को लिग मुक्तीपंथमें ।।४१४।। 


गायाथ:--[ व्यावहारिक: नयः पुनः] व्यवहारनय [ हू लिगे श्रषि ] दोनों 
लिगोंको [ मोक्षपथे मरति |] मोक्षमार्गमें कहता है (भ्रर्थात्‌ व्यवहारनय मुनिलिग भौर 
गृहीलिगको मोक्षमार्ग कहता है); [ निइचयनयः | निशचयनय [सर्वलिगानि ] सभी 
(किसी भी) लिगोंको [ मोक्षपथे न इच्छृति ] मोक्षमारमें नहीं मानता । 


सर्वेविशुदज्ञान भप्रधिकार ६४९१ 


यः खलु श्रमशश्रमशोपासकमेदेन द्विविधं द्रव्यलिगं भवति भोक्षमार्म इति 
प्ररूपणशप्रकार: स केवल व्यवहार एवं, न परमार्थ:, तस्पय स्वयमशुद्धद्रव्यानुभवनात्सकत्वे 
सति परमार्थत्वाभावात्‌; यदेव श्रमराश्रमणोपासकविकल्पातिक्रान्तं दहशिज्ञप्तिश्रवृत्तवत्ति- 
मात्र शुद्ञानमेवेकमिति निस्तुषसचेतनं परमार्थ., तस्येब स्वयं शुद्धवब्यानुभवनास्मकत्वे 
सति परमार्थत्वात्‌ । ततो ये व्यवहारमेव परमार्थबुद्धया चेतयंते, ते समयसार्मेव न 
संचेतयंते; य एवं परमार्थ परमार्थबुद्धया चेतयंते, ते एबं समयसार चेतयंते । 








टीकाः-- श्रमण और श्रमणोपासकके भेदसे दो प्रकारके द्रव्यलिग मोक्षमार्गे 
है-- इसप्रका रका जो प्ररूपण-प्रकार (प्रर्थात्‌ इसप्रकारकी जो प्ररूपणा) वह केवल 
व्यवहार ही है, परमार्थ नहीं, क्योंकि वह (प्ररूपणा) स्वयं अशुद्ध द्रव्यकी प्रनुभवन- 
स्वरूप है इसलिये उसको परमार्थताका अभाव है; श्रमण और श्रमणोपासकके भेदोंसे 
अतिकान्त, दश्शनज्ञानमें प्रवृत्तपरिणति मात्र ( -मात्र-दर्शन-ज्ञानमें प्रवरतित हुई 
परिणतिरूप) शुद्ध ज्ञान हो एक है--ऐसा जो निष्तुष ( -निर्मेल ) प्रनुभवन ही 
परमार्थ है, क्योंकि वह (अनुभवन) स्वय शुद्ध द्रव्यका अनुभवबस्वरूप होनेसे उसीके 
परमार्थत्व है। इसलिये जो व्यवहारको ही परमार्थबुद्धिसि (-परमार्थ मानकर) अनुभव 
करते हैं, वे समयसा रका ही ग्रनुभव नहीं कस्ते; जो परमार्थकों परमार्थबुद्धिसे अनुभव 
करते, वे हो समयसारका अनुभव करते है । 


भावार्थ :--व्यवहा रतयका विषय तो भेदरूप भ्रशुद्धद्रव्य है, इसलिये वह 
परमार्थ नही है; निश्वयनयका विषय अभेदरूप शुद्धद्रव्य है, इसलिये वही परमार्थ है । 
इसलिये, जो व्यवहारको ही निश्चय मानकर प्रवरतन करते हैं वे समयसारका अनुभव 
नहीं करते; जो परमार्थकों परमार्थ मानकर प्रवर्तन करते हैं वे ही समयसारका अनुभव 
करते हैं (इसलिये वे हो मोक्षको प्राप्त करते हैं) । 


अधिक कथनसे क्‍या, एक परमार्थका ही अनुभवन करो'--इस अर्थका 
काव्य कहते हैं :-- 


घर समयसाद 
( मालिनो ) 
झलमलमतिजल्पेबु विकल्प रनल्पे- 
रयमिह परमार्थइचेत्यतां नित्यमेकः । 
स्वरसविस रपुर्णज्ञानविस्फूतिमात्रा- 
पक्ा खलु समयसारादुत्तरं किचिदस्ति ।।२४४।। 


( अनुष्टुभ्‌ ) 
इदमेक॑ जगच्चक्षुरक्षयं याति पुरांंताम । 
विज्ञानघनमानंदमयमध्यक्षतां नयत्‌ ॥॥२४५॥। 








श्लोकार्थ:-- [ भ्रतिजल्पे: झ्नलपेः दुविकल्पें: भ्रलम्‌ श्रलम्‌ ] बहुत कथनसे भौर 
बहुत दुविकल्पोंसे बस होग्नो, बस होओ; [ इह ] यहां मात्र इतना ही कहना है कि 
[ भ्रयम्‌ परसार्थ: एकः नित्यम्‌ चेत्यताम्‌ ] इस एकमात्र परमार्थंका ही निरन्तर अनुभव 
करो; [ स्व-रस-विसर-पूर्णा-ज्ञान-बविस्फूति-साज्ञात्‌ समयसारात्‌ उत्तरं खलु किश्वित्‌ 
न भ्रस्ति ] क्योंकि निजरसके प्रसारसे पूरों जो ज्ञान उनके स्फुरायमान होनेमात्र जो 
समयसार (-परमात्मा) उससे उच्च वास्तवमें दूसरा कुछ भी नहीं है (-समयसारके 
ग्रतिरिक्त दूसरा कुछ भी सारभूत नहीं है ) । 


भावार्थ :-पूर्याज्ञानस्वरूप भश्रात्माका अनुभव करना चाहिए; इसके ग्रतिरिक्त 
वास्तवमें दूसरा कुछ भी सारभूत नहीं है ॥२४४।। 


अब भ्रन्तिम गाथामें यह समयसार ग्रन्थके प्रभ्यास इत्यादिका फल कहकर 
प्राचायंभगवान इस ग्रन्थको पूर्ण करते हैं; उसका सूचक इलोक पहले कहा जा 
रहा है:-- 

इलोकार्थ:--[ झ्ानन्दमयम्‌विज्ञानघनस्‌ भ्रध्यक्षताम्र नथत्‌ ] आनन्दमय 
विज्ञानधनको (-शुद्ध परमात्माको, समयसारको) प्रश्यक्ष करता हुआ, | इृदम्‌ एकस 
झक्षयं जगत्‌ू-चक्षु: ] यह एक (अद्वितोय) झक्षय चक्षु (-समयप्राभृत) [प्रांताम्‌ याति] 
पूर्णताको प्राप्त होता है । ; 


सबवंबिश्युद्धशान प्रधिकार ६४३ 


जो समयपाहुडमिणं पढिवरं प्रत्यतच्चदो रादु । 
झत्ये ठाही चेदा सो होही उत्तमं सोक्खं ॥४१५॥ 


यः समयप्राभृतमिदं पठित्या श्रथतत्वतों ज्ञात्वा । 
भ्रथें स्थास्यति चेतयिता स भविष्यस्युत्तमं सौख्यम्‌ ।॥४१५॥ 


यः खलु समयसारभृतस्य भगवतः परमात्मनोउस्य विश्वप्रकाशकत्वेन विश्व- 
समयस्य प्रतिपादनात्‌ स्वयं शब्दब्रह्मायमारणं शास्त्रमिदमधीत्य, विश्वप्रकाशनसमर्थ- 





भावार्श:-- यह समयप्राभृत ग्रन्थ वचनरूपसे तथा ज्ञानरूपसे--दोनों प्रकारसे 
जगतको ग्रक्षय (प्रर्थात्‌ जिसका विनाश न हो ऐसे) अद्वितीय नेत्र समान है, क्योकि 
जेसे नेत्र घटपटादिको प्रत्यक्ष दिखलाता है, उसीप्रकार समयप्राभुत श्रात्माके शुद्ध 
स्वरूपको प्रत्यक्ष अनुभवगोचर दिखलाता है ॥॥२४५।॥ 


अब, भगवान कुन्दकुन्दाचारयंदेव इस ग्रन्थको पूर्ण करते हैं इसलिये उसकी 
महिमाके रूपमें उसके ग्रम्यास इत्यादिका फल इस गाधथामें कहते हैं :-- 


यह समयप्राभुत पठन करके जान श्रर्थ रु तत््वसे । 
ठहरे भ्रथमें जोव जो वो, सौख्य उत्तम परिणमे ।॥४१५॥। 


गाभार्ण:--[ यः चेतयिता ] जो आत्मा (-भव्य जोव) [इदं समयप्राभतस्‌ 
पठित्या ] इस समयप्राभुतको पढ़कर, [ भ्रर्थतक्त्वतः ज्ञात्वा ] अर्थ और तत्त्वसे जानकर, 
[ भ्र्ण स्थास्यति ] उसके भ्र्थमें स्थित होगा, [सः] वह [ उत्तम॑ सोख्यम्‌ सविष्यति ] 
उत्तम सोख्यस्वरूप होगा । 


टीकाः--समयसारभूत भगवान परमात्माका--जो कि विश्वका प्रकाशक 
होनेसे विश्वसमय है उसका--प्रतिपादन करता है इसलिये जो स्वयं शब्दब्नह्मके समान 
है ऐसे इस शास्त्रको जो प्रात्मा भलीभांति पढ़कर, विश्वको प्रकाशित करनेमें समर्थ 


६४४ पमयसार 


परमाथं भृतचित्प्रकाशरूपमात्मानं निश्चिन्चन्‌ श्रर्थंतस्तत्त्वतश्च परिच्छिद्य, भ्रस्येवार्भमूते 
भगवति एकस्मिन्‌ पूर्राविज्ञानघने परमसब्नह्मरिण सर्वारंभेरा स्थास्यति चेतयिता, स 
साक्षात्तत्क्षणविजुम्भभा णचिदेक रसनि्भरस्वभावसुस्थितनिराकुलात्मरूपतया परमानन्व- 
शब्दवाच्यमत्तमसनाकुलत्वलक्षरपं सौरुयं स्वयमेव भविष्यतीति । 
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ऐसे परम!/र्थभूत, चेतन्‍्य-प्र काशरूप आत्माका निशुचय करता हुआ्लना ( इस शास्त्रको ) 
अर्थंसे और तत्वसे जानकर, उमसीके अर्थभूत भगवान एक पूर्णविज्ञानघथन परमन्रहममें 
सर्व उद्यमसे रिथत होगा, वह आत्मा, साक्षात्‌ ततक्षण प्रगट होनेवाले एक चेतन्यरससे 
परिपूर्ण म्वभानमें सुस्थित और निराकुल (-आकुलता बिनाका) होनेसे जो (सौख्य) 
'परमानन्द' णब्दसे वाच्य है, उत्तम है और झ्ननाकुलता-लक्षयायुक्त है ऐसा सौख्यस्वरूप 
स्वयं ही हो जायेगा । 


भावार्थ:--इस शास्त्रका नाम समयप्राभृत है। समयका गर्थ है पदार्थ अथवा 
समय अर्थात्‌ आत्मा । उसका कहनेवाला यह शास्त्र है। और आत्मा तो समस्त 
पदार्थोका प्रकाशक है ॥ ऐसे विश्वप्रकाशक आत्माको कहता हुआ होनेसे यह समय- 
प्राभत शब्दब्रह्मके समान है; क्योकि जो समस्त पदार्थोका कहनेवाला होता है उसे 
शब्दब्रहा कहा जाता है। द्वादबांगशास्त्र शब्दब्रह्म है और इस समयप्राभृतश्नास्त्रको 
भी शब्दब्रह्मकी उपमा दी गई है। यह शब्दब्रह्म (अर्थात्‌ समयप्राभुतशास्त्र) परब्रह्म को 
( भर्थात्‌ जुद्ध परमात्माको ) साक्षात्‌ दिखाता है। जो इस शास्त्रको पढ़कर उसके 
यथार्थ ग्र्थमें स्थित होगा, वह परब्रह्मको प्राप्त करेगा; शऔर उससे जिसे 'परमानन्द' 
कहा जाता है ऐश उत्तम, स्वात्मिक, स्वाधीन, बाधारहित, भ्रविनाशी सुखको प्राप्त 
करेगा । इसलिये हे भव्य जीवों ! तुम अपने' कल्याणके लिये इसका अभ्यास करो, 
इसका श्रवण करो, निरन्तर इसीका स्मरण और ध्यान करो, कि जिससे अविनाशी 
सुखकी प्राप्ति हो । ऐसा श्री गुरुओ्"ोंका उपदेश है। 


अब इस सव्वविशुद्धज्ञाके अधिकारकी पूणणंताका कलशरूप श्लोक 
कहते हैं:--- 


सब्वेविशुद्धज्ञान भविकार ध्४ड५ 
( घनुष्टम्‌ ) 
इतोदसात्मनस्तत्त्व ज्ञानमात्रमवस्थितम्‌ । 
झखंडमेकमचले स्वसंवेधमबाधितमू ॥॥२४६।। 





श्लोकार्थ:--[ इति इदम््‌ श्रात्मनः तरवं ज्ञानसात्रस्‌ भ्रवस्तितम्‌ ] इसप्रकार यह 
आत्माका तत्त्व (पभ्र्थात्‌ परमाथंभूतस्वरूप) ज्ञानमात्र निश्चित हुआ--[ भ्रखण्डम्‌ ] कि 
जो (आत्माका) ज्ञानमात्रतत्त्व अखण्ड है ( अर्थात्‌ अनेक ज्ञेयाकारोंसे और प्रतिपक्षौ 
कमोसे यद्यपि खण्डखण्ड दिखाई देता है तथापि ज्ञानमात्रमें खण्ड नहीं है), [ एकम ] 
एक है (अर्थात्‌ अखण्ड होनेसे एकरूप है), [ ग्रचल॑ ] अचल है ( अर्थात्‌ ज्ञानरूपसे 
चलित नहीं होता--जेयरूप नही होता), [ स्वसंबेद्यम्‌ ] स्वसंवेद्य है (अर्थात्‌ अपनेसे 
ही ज्ञात होनेयोग्य है), [ श्रबाधितम्‌ ] झ्ौर अ्बाधित है (ग्रर्थात्‌ किसी मिथ्यायुक्तिसे 
बाधा नहीं पाता) । 


भावार्थ:--यहा आत्माका निज स्वरूप ज्ञान ही कहा है इसका कारण यह 
हैः-- आत्मामें भ्रनन्‍त धर्म है, किन्तु उनमें कितने ही तो साधारण है, इसलिये वे 
ग्रतिव्याप्तियुक्त हैं, उनसे ग्रात्माकों पहिचाना नहीं जा सकता; और कुछ ( धर्म ) 
पर्यायाश्रित है--किसी अवस्थामें होते है और किसी अवस्थामें नहीं होते, इसलिये वे 
ग्रव्याप्तियुक्त हैं, उनसे भी आत्मा नही पहचाना जा सकता । चेतनता यद्यपि आत्माका 
(ग्रतिव्याप्ति और ग्रव्याप्ति रहित) लक्षण है, तथापि वह शक्तिमाञ्र है, ग्रद्ृष्ट है; 
उसकी व्यक्ति दर्शन श्रौर ज्ञान है। उस दर्शन और ज्ञानमें भो ज्ञान साकार है, प्रगट 
अनुभवगोचर है; इसलिये उसके द्वारा ही आत्मा पहिचाना जा सकता है। इसलिये यहां 
इस ज्ञानको ही प्रधान करके आस्माका तत्त्व कहा है । 


यहां ऐसा नही समभना चाहिए कि आत्माको ज्ञानमात्र तत्त्ववाला कहा है 
इसलिये इतना ही परमार्थ है और अन्य धममं मिथ्या हैं, वे ग्रात्मामें नही हैं; पैसा 
सर्वंथा एकान्त ग्रहण करनेसे तो मिथ्याहष्टित्व आ जाता है, विज्ञानाइतवादी बौद्धोंका 
झौर वेदान्तियोंका मत आ जाता है; इसबिए ऐसा एकान्त बाधासहित है । ऐसे एकान्त 
ग्रभिप्रायसे कोई मुनिम्रत भी पाले श्लोर आत्माका-ज्ञानमात्रका-ध्यान भी करे, तो 
भी मिथ्यात्व नहीं कट सकता; मन्द कषायोंके कारण भले हो स्व प्राप्त हो जाये 


६८५९ समयसार 


इति श्रौमदमृतचंद्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मस्यातों स्वविशुद्ध - 
शानप्ररूपक: नवसोड5डूः ।। 


। किन्तु मोक्षका साधन तो नहीं होता । इसलिये स्याद्वादसे यथार्थ समझना चाहिए 
॥ २४६ ।। 
( स्ेया ) 
सरवविशुद्धज्ञानहूप सदा चिदानन्द करता न भोगता न परद्रव्यभावको, 
मूरत अमूरत जे झ्ानद्रव्य घोकमांहि ते भी ज्ञानरूप नहीं न्‍्यारे न प्रभावको; 
यहै जानि ज्ञानी जीव आपक्‌ भज सदीव ज्ञानरूप सुखतूप भ्रान न लगावको, 
कमे कर्मफलरूप चेतनाक्‌' दूरि दारि ज्ञानचेतना ग्रभ्यास करे शुद्ध भावको । 


इसप्रकार श्री समयसारकी ( श्रीमदुभगवत्कुन्दकुन्दाचायंदेवप्रणीत श्री समयसार 
परमाग्मकी ) श्रीमद्‌ ग्रमृतचन्द्राचायंदेवविरचित आत्मख्याति नामक टीकार्मे 
सर्वविशुद्धज्ञानका प्ररूपक सवर्मा अंक समाप्त हुआ । 





सब विशुद्धशान प्रधिकार ६४७ 


| परिशिष्टम्‌ | 
( भनृष्टुभ्‌ ) 
भ्रत्र स्थाह्ादशुद्धधर्ण वस्तुतत्वव्यवस्थितिः । 
उपायोपेयभावश्च सनाग्मुयो5पि चित्यते ॥२४७॥॥ 





परिशिष्ट ] 


(यहांतक भगवत्‌ कुन्दकुन्दाचायेंकी ४१५ गाथाग्रोंका विवेबन टीकाकार श्री 
अमृतचन्द्राचायंदेवने किया है, प्रौर उस विवेचनमें कलशरूप तथा सूचनिकारूपसे २४६ 
काव्य कहे हैं। अब टोकाकार आराचार्येदेव विचा रते हैं कि--इस श्ास्त्रमें ज्ञानको प्रधान 
करके आत्माको ज्ञानमात्र कहते ग्राये हैं, इसलिये कोई यह तक करे कि--'जनमत तो 
स्याद्ाद है; तब क्‍या आत्माको ज्ञानमात्र कहनेसे एकान्त नहीं हो जाता ? अर्थातृ 
स्पाद्गादके साथ विरोध नहीं ग्राता ? और एक ही ज्ञानमें उपायतत्त्व तथा उपेयतत्त्व--- 
दोनों क॑से घटित होते है ?' ऐसे तकंका निराकरण करनेके लिये टीकाकार अआ्राचायंदेव 
यहां सर्वविशुद्धज्ञान अधिका रके अन्तमें परिशिष्ट रूपसे कुछ कहते हैं। उसमें प्रथम इलोक 
इसप्रकार है :--- 


इलोकार्थ :--[ प्रश्न ] यहां [स्पाह्ाद-शुद्धि-श्रथ ] स्याद्गादको शुद्धिके लिये 
[ बस्तु-तत्व-व्यब्वस्थितिः ] वस्तुतत्त्वकी व्यवस्था [ च ] और [ उपाय-उपेय-भावः ] 
( एक ही ज्ञानमें उपाय-उपेयत्त्व कैसे घटित होता है यह बतलानेके लिये ) उपाय- 
उपेयभावका [मनाक्‌ मूयः श्रपि] जरा फिरसे भो [ चिन्त्यते |] विचार करते हैं । 


भावार्णथ:--वस्तुका स्वरूप सामान्‍्यविशेषात्मक अ्रनेक-धमम स्वरूप होनेसे वह 
स्थाद्रादसे ही सिद्ध किया जा सकता है। इसप्रकार स्याद्वादकी शुद्धता (-प्रमाणिकता, 
सत्यता, निर्दोषता, निर्मेलता, अद्वितीयता) सिद्ध करनेके लिये इस परिशिष्टमें वस्तु- 
स्वरूपका विचार किया जाता है। (इसमें यह भी बताया जायेगा कि इस श्ास्त्रमें 
ग्रात्माकों ज्ञानमात्र कहा है फिर भी स्याह्रादके साथ विरोध नहीं ग्राता । ) श्र दूसरे, 
एक ही ज्ञानमें साधकत्त्व तथा साध्यत्त्व कंसे बन सकता है यह समभानेके लिये 
ज्ञानका उपाय-उपेयभाव अर्थात्‌ साधक्रसाध्यमाव भी इस परिशिष्टमें बिचार किया 
जावेगा ॥।२४७।। 


धड८ समयसाक 


स्पाद्रादों हि समस्तवस्तुतत््वसाधकमेकमत्खलितं शासनमहूंत्सबंज्ञस्थ । सतु 
सर्वमनेकांतात्मकमित्यनुशास्ति, सर्वस्थाषि वस्तुनोः्नेकांतस्वमावत्वात्‌ । श्रन्न त्वात्म- 
वस्तुनि ज्ञानमात्रतया श्रनुशास्यमानेषपषि न तत्परिकोपः, ज्ञानमाश्रस्थात्मवस्तुमः स्वय- 
मेवानेकांतत्वात्‌ । ततन्न यदेव तत्तदेवातत्‌, यवेवेक तवेबानेकं, यवेव सत्तदेवासत्‌, यदेथ 
नित्य तदेवानित्पमित्येक वस्तुवस्तुत्वनिष्पादकपरस्पर विरुद्धशक्तिह यप्रकाशन मने कां त 
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तत्स्वात्मवस्तुनो ज्ञानमाज्त्वेःप्यंतश्नकचकायमानज्ञानस्थरूपेरण तत्त्वातू, बहिरुन्मिषदनंत- 
मेयतापन्नस्वरूपातिरिक्तपररूपेणातत्त्वातू, सहक्रमप्रवृतानंतचिदंशसमुदयरूपावि मागद्रव्ये- 
णकत्वात्‌, भ्रविभागेकद्रव्यव्याप्तसहक्रमप्रवृत्तानंतचिदंशरूपपर्याय रनेकत्वातू, स्वव्रव्यक्षेत्र- 
कालभाव मवनवगक्तिस्वभाववत्त्वेन सत्त्वात्‌, परद्रव्यक्षेत्रकालभावाभवनशक्तिस्वमावव- 
स्वेनाइसस्‍्त्वात्‌, भश्रनादिनिधनाविमागकवृत्तिपरिणतत्वेन नित्यत्वात्‌, क्रमप्रवृत्तेकसमयाव- 
च्छिन्नानेकवृत्त्यंशपरिणतत्वेनानित्यत्वातू, तबतत्त्वमेकानेकत्व॑ सदसत्त्वं नित्यानित्यत्वं च 


प्रकाशत एव । 


( अब प्रथम गआ्राचायंदेव वस्तुस्वरूपके विचार द्वारा स्याद्वादको सिद्ध 
करते हैं: -- ) 

स्याद्वाद समस्त वस्तुप्रोंके स्वरूपको सिद्ध करनेवाला, अहंत्‌ सर्वक्षका एक 
ग्रस्वलित (-निर्बाध) गासन है। वह (स्याद्वाद) 'सब अनेकान्ताहमक है' इसप्रकार 
उपदेश करता है, क्योंकि समस्त वस्तु अनेकान्त-स्वभाववालो है। ( 'सबं बस्तुएऐं 
ग्रनेकान्तस्वरूप हैं! इसप्रकार जो स्याद्वाद कहता है सो वह असत्यार्थ कल्पनासे नहीं 
कहता, परन्तु जेसा वस्तुका अनेकास्त स्वभाव है वेसा ही कहता है। ) 


यहाँ आत्मा नामक वस्तुकों ज्ञानमात्रतासे उपदेश करनेपर भी स्याद्वादका 
कोप नही है; क्योंकि ज्ञानमात्र आत्मवस्तुके स्वयमेव अनेकान्तात्मकत्व है। वहा 
(भनेकान्तका ऐसा स्वरूप है कि), जो (बस्तु) तत्‌ है बही अ्रतत्‌ है, जो (वस्तु) एक 
है वही अनेक है, जो सत्‌ है वही भसत्‌ है, जो नित्य है वही श्रनित्य है--इसप्रकार 
“एक बस्तुमें वस्तुत्वकी उपजानेबालो परस्पर विरुद्ध दो शक्तियोंका प्रकाशित होना 
झमेकान्त है ।” इसलिए भ्रपनो आत्मवस्तुको भी, ज्ञानमात्रता होने पर भी, तत्त्व- 
अतर्व, एकत्त्व-प्रनेकत्त्व, सत्त्व-प्रसत््व, और नित्यत्त्व-श्रनित्यत्त्वपना प्रकाशता ही है; 
क्योंकि--उसके (-ज्ञानमान्न आ्राह्मवस्तुके) ग्रन्तरंगमें चव.चकित प्रकाशते ज्ञानस्वरूपके 
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ननु यदि ज्ञानमात्रत्वेष्पि आत्मवस्तुनः स्वयमेवानेकांत प्रकाशते, तहि 
किमथंमहुँड्िस्तत्साधनत्वेनाध्नुशास्यतेघ्नेकांतः ? अज्ञानिनां ज्ञानसात्रात्मवस्तु प्रसिद्धयर्थ- 
मिति ब्रूमः । न खल्वनेकांतमंतरेरा ज्ञानमात्रमात्मवस्त्वेव प्रसिध्यति । तथाहि-इह हि 
स्वभावत एवं बहुमावनिर्भरेविश्वे सर्वभावानां स्वभावेनाद्र तेषपि दं तस्य निद्धुषेसशक्य- 
त्वात्‌ समस्तमेव॒ वस्तु स्वपररूपप्रवृत्तिव्यावृत्तिस्यामुभयभावाध्यासितनेव । तत्र यदाय॑ 
ज्ञानसात्रों मावः शेषमावं: सह स्वरसभरप्रवृत्तज्ञातृशे पसंबंधतया5नादिज्ेयपरि रामनात्‌ 
ज्ञानतत्त्वं पररूपेण प्रतिपद्याज्ञानी भृत्वा नाशमुपति, तदा स्वरूपेण तत्व द्योतयित्वा 





द्वारा ततपना है, और बाहर प्रगट होते अनन्त, जेयत्वको प्राप्त, स्वरूपसे भिन्न ऐसे 
पररूपके द्वारा (-ज्ञानस्वरूपसे भिन्न ऐसे परद्रव्यके रूप द्वारा-) अतत्‌पना है (प्रर्थात्‌ 
ज्ञान उस-रूप नहीं है); सहभूत (-साथ ही) प्रवतंमान और क्रमशः प्रवरतंमान ग्रनन्त 
चैतन्य-अंशोंके समुदायरूप अविभाग द्रव्यके द्वारा एकत्व है, और अ्रविभाग एक द्रव्यमें 
व्याप्त, सहभूत प्रवर्तमान तथा क्रमशः प्रवतंमान अनन्त चेतन्य-अश्वरूप (-चंतन्यके 
अनन्त अंशोंरूप ) पर्यायोके द्वारा प्रनेकत्व है, अ्पने-द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावरूपसे होनेकी 
शक्तिरूप जो स्वभाव है उस स्वभाववानपनेके द्वारा (प्र्थात्‌ ऐसे स्वभाववाली होनेसे ) 
सत्त्व है, और परके द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावरूप न होनेकी शक्तिरूप जो स्वभाव है उस 
स्वभाववानपनेके द्वारा असत्त्व है; अनादिनिधन अविभाग एक तृत्तिरूपसे परिणतपनेके 
द्वारा नित्यत्व है, और क्रमशः प्रवतेमान, एक समयकी मर्यादावाले अनेक वृत्ति-अंशों- 
रूपसे परिणातपनेके द्वारा अनित्यत्व है। (इसप्रकार ज्ञानमात्र आत्मवस्तुको भी, तत- 
प्रततृपना इत्यादि दो-दो विरुद्ध शक्तियां स्वयमेव प्रकाशित हांती हैं, इसलिये भनेकान्त 
स्वयमेब प्रकाशित होता है ।) 

(प्रशन--) यदि प्रात्मवस्त्ुुको, ज्ञानमात्रता होने पर भी, स्वयमेव अनेकान्त 
प्रकाशता है, तब फिर अहंन्त भगवान उसके साधनके रूपमें प्रनेकान्तका (स्याद्वादका ) 
उपदेश क्‍यों देते है ? 


(उत्तर--) अज्ञानियोंके ज्ञानमात्र प्रात्मवस्तुकी प्रसिद्धि करनेके लिये 
उपदेश देते हैं ऐसा हम कहते हैं। वास्तवमें प्रनेकान्त (-स्यादृवाद ) के बिना ज्ञानमात्र 
प्रात्मवस्तु ही प्रसिद्ध नहीं हो सकती । इसीको इसप्रकार सममाते हैं :-- 


६५० समयसार३ 


ज्ञातृत्वेत परिणमनाज्जानो कुंवेन्ननेकांत एव तमुदूगभयति १। यदा तु सर्व वे खल्थिद- 
मात्मेति अ्रज्ञानतत्त्वं स्वरूपेश प्रतिपद्य विश्वोपादानेनात्मानं नाशयति, तदा पररूपेणातत्त्व॑ 
द्योतयित्वा विश्वाड्िन्न ज्ञानं दर्शयन्ननेकांत एवं नाशयितु' न ददाति २। यदानेक- 
शेयाकार: खंडितसकलेकज्ञानाकारों नाशमुपेति, तदा व्रथ्येरंकत्व द्योतयन्ननेकांत एव 
तसुज्जोबयति ३ । यदा स्वेकज्ञानाकारोपादानायानेकज्ञेयाका रत्यागेनात्मानं नाशयति, 


स्वभावसे ही बहुतसे भावोंसे भरे हुए इस विश्वमें सर्व भावोंका स्वभावस्ते 
अद्व त होने पर भो, द्वतका निषेध करना अशक्य होनेसे समस्त वस्तु स्वरूपमें प्रवृत्ति 
और पररूपसे व्यावृत्तिके द्वारा दोनों भावोंसे अध्यासित है (ग्रर्थात्‌ समस्त वस्तु स्वष्ठप- 
में प्रवतमान होनेसे और पररूपसे भिन्न रहनेसे प्रत्येक वस्तुमें दोनों भाव रह रहे हैं) ! 
वहां, जब यह ज्ञानमात्र भाव (ग्रात्मा), झेप (बाकीके) भावोंके साथ निज रसके 
भारसे प्रवरतित ज्ञाता-शेयके सम्बन्धके कारणा और अनादि कालसे ज्ञेयोंके परिणमनके 
कारण ज्ञानतत््वको पररूप मानकर (अर्थात्‌ ज्ञेयरूपसे पंगीकार करके) अज्ञानी होता 
हुआ नाशको प्राप्त होता है, तब (उसे ज्ञानमात्र भावका) स्व-रूपसे (-ज्ञानरूपसे) 
तत्‌पना प्रकाशित करके (प्रर्थात्‌ ज्ञान ज्ञानरूपसे ही है ऐसा प्रगट करके ), भञातारूपसे 
परिणमनके कारण ज्ञानी करता हुग्रा अनेकान्त ही (-स्याद्वाद ही) उसका उद्धार 
करता है-- नाश नहीं होने देता ।१। 


झौर जब वह ज्ञानमात्र भाव 'वास्तवमें यह सब आत्मा है! इसप्रकार ग्रज्ञान- 
तत्त्वको स्व-रूपसे (ज्ञानरूपसे ) मानकर--अग्रीकार करके विश्वके ग्रहण द्वारा श्रपना 
नाश करता है (-सर्व जगतको निज रूप मानकर उसका ग्रहरा करके जगत्‌से भिन्न 
ऐसे अपनेको नष्ट करता है), तब (उस ज्ञानमरात्र भावका) पररूपसे ग्रतत्‌पना प्रकाशित 
करके (अर्थात्‌ ज्ञान पररूप नहीं है यह प्रगट करके) विश्वसे भिन्न ज्ञानको दिखाता 
हुआ ग्रनेकान्त ही उसे अपना (-ज्ञानमात्र भावका) नाश नहीं करने देता ।२॥ 


जब यह ज्ञानमात्र भाव अनेक ज्ञेयाकारोंके द्वारा (-जेयोंके ग्राकारों द्वारा) 
अपना सकल (अ्रखण्ड, सम्पूर्ण) एक ज्ञान-प्राकर खण्डित (-खण्ड खण्डरूप) हुा 
मानकर नाशऊो प्राप्त होता है, तब (उस ज्ञानसात्र भावका ) द्रव्यसे एकत्व प्रकाशित 
करता हुआ ग्नेकान्त ही उसे जीवित रखता है--नष्ट नह होने दैता ।३। 
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तदा पर्याय रनेकत्व द्योतयन्ननेकांत एव नाशयितु न ददाति ४। यदा ज्ञायमानपरद्रव्य- 
परिणमनादू शातृद्रव्यं परद्रव्यत्वेन प्रतिपद्य नाशमुपेति, तदा स्वद्रव्येरा सत्तं दयोतयन्नने- 
कांत एवं तमुज्जोबयति ५। यदा तु सर्वद्रव्यारिण अहमेवेति परद्रव्यं ज्ञातृद्वव्यत्वेन 
प्रतिपद्यास्मान नाशयति, तदा परद्रव्येणासर्वं च्योतयन्ननेकांत एवं नाशयितु न स्टाति 
६। यदा परक्षेत्रगतज्ञेयार्थ परिणमनात्‌ परक्षेत्रेण ज्ञानं सत्‌ प्रतिपद्य नाशमुपेति, तदा 
स्वक्षेत्रेणास्तित्वं द्योतयश्ननेकांत एवं तमुज्जीवयति ७ । यदा तु स्वक्षेत्रे भबनाय परक्षेत्र- 
गतशेयाकारत्यागेन ज्ञान तुच्छीकुवंच्ात्मानं नाशयति, तदा स्वक्षेत्र एवं ज्ञानस्य परक्षेत्र- 


ग्रौर जब वह ज्ञानमात्र भाव एक ज्ञान-भाकारका ग्रहण करनेके लिये अनेक 
ज्ञयाकारोके त्याग द्वारा ग्रपना नाश करता है ( भ्र्थात्‌ ज्ञानमें जो अनेक. ज्ञयोंके 
झ्राकार आते हैं उनका त्याग करके अपनेको नष्ट करता है), तब ( उस ज्ञानमात्र 
भावका) पर्यायोंसे अनेकत्व प्रकाशित करता हुग्ना ग्रनेकान्त हो उसे अपना नाश नहीं 
करने देता ।४। 


जब यह ज्ञानमात्र भाव, जाननेमें आनेवाले ऐसे परद्रव्योंके परिणमनक 
कारण ज्ञातुद्रव्यकोीं परद्रव्यरूपमे मानकर--अंगीकार करके नाशको प्राप्त होता है तब, 
(उस ज्ञानमात्र भावका) स्वद्रव्यसे सत््व प्रकाशित करता हुझा अनेकान्त ही उसे 
जिलाता हँ--न्रष्ट नहीं होने देता ।५। 


और जब वह ज्ञानमात्र भाव स्व द्रव्य मैं हो हूँ (अर्थात्‌ सं द्रव्य ग्रात्मा हो 
हैं) इसप्रकार परद्रव्यका जातुद्रव्यरूपसे मानकर--श्रंगीकार करके ग्रपना नाश करता है, 
तब (उस ज्ञानमात्र भावका) परद्रव्यसे ग्रसत्त्व प्रकाशित करता हुग्ना ( प्रर्थात्‌ आत्मा 
परद्रव्यरूपसे नहीं है, इसप्रकार प्रगट करता हुआ) अनेकान्त ही उसे अपना नाश नहीं 
करने देता ।६। 


जब यह ज्ञानमात्र भाव परक्षेत्रगत ( -परक्षेत्रमें रहे हुए ) शेय "दार्थोंके 
परिणमनके कारण परक्षेत्रसे ज्ञानों सत्‌ मानकर--मंगीकार करके नाशको प्राप्त 
होता है, तब (उस ज्ञानमात्र भावका) स्वक्षेत्रसे अस्तित्व प्रकाशित करता हुआ्रा 
प्रनेकान्त ही उसे जिलाता है--नष्ट नहीं होने देता ७) 


६४२ समयसार 


गतशेयाकारपरिरामनस्वभावत्वात्परक्षेत्रेरा नास्तित्व॑ छोतयन्ननकांत एवं नाशयितु' न 
ददाति ८। यदा पूर्वालंबिता्थंविनाशकाले ज्ञानस्थासत्त्व॑ प्रतिपद्य नाशमुपेति, तदा 
स्वकालेन सत्त्वं छोतयश्वनेकांत एवं तमुज्जोबयति ९। यदा त्वार्थालम्बनकाल एज 
ज्ञानस्य सर्व प्रतिपद्यात्मानं नाशवति, तदा परकालेनासत्तव चोतयन्ननेकांत एव 
नाशयितु न ददाति १०। यदा ज्ञायमानपरभावपरिणमनात्‌ ज्ञायकमावं परभावत्वेन 
प्रतिपद्य नाशमुपति, तदा स्वमावेन सत्त्व द्योतयनननेकांत एवं तमुज्जोबयति ११ | यदा 





4 ला मे सन मल न अल डी 2 भर हक. कहर न ली लिन्जन आ ली अल जनक सी कक पीली बल कया > अल कमल री लक मे सनम नेक फल बसे मन 





मर जब वह ज्ञानमात्र भाव स्वक्षेत्रमें होनेके लिये ( -रहनेके लिये, 
परिणमनेके लिए), परक्षेत्रगत ज्ञेयोंके आकारोंके त्याग द्वारा ( अर्थात्‌ ज्ञानमें नो 
परक्षेत्रमें रहे हुए शेयोंका आकार ग्राता है उनका त्याग करके ) ज्ञानको तुच्छ करता 
हुप्ना अपना नाश करता है, तब स्वक्षेत्रमें रहकर ही परक्षोत्रगतशेयोंके श्राकाररूपसे 
परिणमन करनेका ज्ञानका स्वभाव होनेसे ( उस ज्ञानमान्न भावका ) परक्षेत्रसे 
नास्तित्व प्रकाशित करता हुप्ना अ्रनेकान्त ही उसे ग्रप। नाश नहीं करने देता ।८। 


जब यह ज्ञानमात्र भाव पूर्वालंबित पदार्थोके विनाशकालमें (-पूर्वमें जिनका 
आलम्बन किया था ऐसे शेय पदार्थोंके विनाशक समय) ज्ञानका अ्रसतृपना मानकर--- 
ग्रंगीकार करके नाशको प्राप्त होता है, तब ( उस ज्ञानमात्रभावका ) स्वकालसे 
(-ज्ञानके कालसे) सत्पना प्रकाशित करता हुआ भनेकान्त ही उसे जिलाता है--नष्ट 
नही होने देता ।६। 


गौर जब वह ज्ञानमात्र भाव पदार्थोके प्रालम्बन कालमें ही (-मात्र शेय 
पदार्थोको जानते समय ही ( ज्ञानका सतृपना मानकर--अगीकार करके अपना नाश 
करता है, तब (उस शानमात्र भावका) परकालसे (-शेयके कालसे ) भ्रसत्पना प्रकाशित 
करता हुआ श्रनेकान्त ही उसे अपना नाश नहीं करने देता ।१०। 


जब यह ज्ञानमात्र भाव. जाननेमें भ्राते हुए परभावोंके परिणमनके कारण 
शायकस्वभावकों परभावरूपसे मानकर अंगरीकार करके नाशको प्राप्त होता है, तब 
(उस ज्ञानमात्र भावका) स्व-मावसे सत्पना प्रकाशित करता हुभा प्ननेकान्त ही उसे 
जिलाता है--नष्ट नहीं होने देता ।११॥ 


पश्िदिष्ट ६४३ 


तु सर्वे भावा ग्रहमेवेति परभाव॑ ज्ञायकभावत्वेन प्रत्रिपधात्मानं नाशयति, तदा परभावेना- 
सरव॑ द्योतयन्ननेकांत एवं नाशयितु न ददाति १२९। यदाउनित्यज्ञानविशेषेः लंडितनित्य- 
जञानसासान्यों नाशमुरपेति, तदा शानसामान्यरूपेर नित्यस्व दोतयन्ननेकांत एबं तमुज्जीब- 
यति १३१ यदा तु नितयज्ञानसासान्योपादानायानित्यशानविशेषस्पागेनस्समानं नाशयति, 
तदा शानविशेषरूपेणानित्यत्वं द्योतयन्तनेकांत एबं नाशयितु न ददाति १४ । 


भवंति चात्र श्तोकाः--- 





ओर जब वह ज्ञानमात्र भाव 'सर्व भाव में ही हूं' इसप्रकार परभावको 
ज्ञायकभावरूपसे मानकर-अ्ंगोकार करके झपना नाश करता है, तब (उस ज्ञानमात्र 
भावका) परभावसे असतुपना प्रकाशित करता हुआ भ्रनेकान्त ही उसे अपना नाश नहीं 
करने देता ।१२। 


जब यह ज्ञानमात्र भाव भ्रनित्यज्ञानविष्ेषोंके द्वारा अपना नित्य ज्ञानसामान्य 
खण्डित हुआ मान कर नाशको प्राप्त होता है, तब ( उस ज्ञानमात्र भावका ) शान- 
सामान्यरूपसे नित्यरव प्रकाशित करता हुआ गअनेकान्त ही उसे जिलाता है--नष्ट नहीं 
द्वोन देता ।१३॥। 


झग्रोर जब वह ज्ञानमात्र भाव नित्य ज्ञानसामान्यका ग्रहण करनेके लिये 
अनित्य ज्ञानविशेषोंके त्यागके द्वारा प्रपना नाश करता है (प्र्थात्‌ ज्ञानके विशेषोंका 
त्याग करके अपनेको नष्ट करता है ), तब ( उस ज्ञानमात्रभावका ) ज्ञानविशेषरूपसे 
प्रनित्यत्व प्रकाशित करता हुम्ना अनेकान्त ही उसे अपना नाश नहीं करने 
देता । १४। 


(यहां तत्‌-ग्रततुके २ भंग, एक-अनेकके २ भंग, सतु-असत्के द्रव्य-क्षे त्र-काल- 
भावसे ८ भंग, और नित्य-प्रनित्यके २ भंग--इसप्रकार सब मिलाकर १४ भंग हुए । 
इन चौदह भंगोंमें यह बताया है कि--एकान्तसे ज्ञानमात्र श्रात्माका अभाव होता है 
और भप्रनेकान्तसे आत्मा जीवित रहता है; भ्रर्थात्‌ एकान्तसे आत्मा जिस स्वरूप है उस 
स्वरूप नहीं समझा जाता, स्वरूपमें परिणमित नहीं होता, ओर भ्रनेकान्तसे वह 
वास्तविक स्वरूपसे समझ्ला जाता है, स्वरूपमें परिशमित होता है ।) 


एंड समयसार 
( शादू लविक्रीडित ) 
बाह्मार्थें: परिषोतमुज्कितनिजप्रव्यक्तिरिक्ती भवद्‌ 
विश्वान्तं पररूष एवं परितो ज्ञान पश्चो: सोदति ॥ 
यत्तत्तत्तविह स्वरूपत इति स्याद्वादिनस्तत्पुन- 


दू रोन्मस्नधनस्वमावभरतः पूर्ण समुन्मज्जति ।॥२४८॥। 





यहां निम्न प्रकारसे ( चौदह भंगोंके कलशरूप ) चौदह काव्य भी कहे जा 
रहे है-- (उनमेंसे पहले, प्रथम भंगका कलश रूप काव्य इसप्रकार है :-- 


श्लोकार्थ:-- [ बाह्मय-अश्रथें: परिषीतम्‌ | बाह्य पदार्थोक द्वारा सम्पूर्णतया पिया 
गया [ उज्मित-निज-प्रव्यक्ति-रिक्तीमक्त्‌ ] अपनी व्यक्ति (प्रगटता) को छोड देनेसे 
रिक्त (-शून्य) हुप्रा, [परितः पररूपे एवं विश्वान्तं] सम्पूर्णतया पररूपमे हो विश्वात 
(ग्र्थात्‌ पररूपके ऊपर ही आधार रखता हुश्रा) ऐसे [ पश्ञोः ज्ञान | पशुका ज्ञान 
(-पशुवत्‌ एकान्तवादीका ज्ञान) [ सीदति ] नाञको प्राप्त होता है, [ स्पाद्वादिनः तत्‌ 
पुनः ] और स्याद्वादीका ज्ञान तो, [ यद्‌ तत्‌ तद्‌ इह स्वरूपतः तत्‌' इति ] जो तत्‌ है 
वह स्वरूपसे तत्‌ है ( अर्थात्‌ प्रत्येक तत्वको--वस्तुको स्वरूपसे ततपना है )” ऐसी 
मान्यताके कारग [ ब्र-उन्मग्न-घन-स्वभाव-मरतः | अत्यन्त प्रगट हुए शानघनरूप 
स्वभावके भारसे, [ पूर्ण समुन्मज्जति ] सम्पूर्ण उदित (प्रगट) होता है । 


भावा्थ:-- कोई स्वंथा एक्न्तवादी तो यह मानता है कि--घटज्ञान घटके 
ग्राधारसे ही होता है इसलिये ज्ञान सब प्रकारसे ज्ञेयों पर ही ग्राधार रखता है। ऐसा 
माननेवाले एकास्तवादीके ज्ञानकों तो ज्ञेय पी गये हैं, ज्ञान स्वयं कुछ नहीं रहा । 
स्थाद्वादी तो ऐसा मानते हैं कि--ज्ञान अपने स्वरूपसे तत्स्वरूप (ज्ञानस्वरूप) ही है, 
ज्ञेखाकार होने पर भी ज्ञानत्वको नही छोडता | ऐसी यथार्थ अनेकान्त समभझके कारण 
स्पाह्गादीको ज्ञान (गअर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप आत्मा) प्रगट प्रकाशित होता है । 


इसप्रकार स्वरूपसे ततपनेका भंग कहा है ।२४८५। 


(अब दूसरे भंगका कलश रूप काव्य कहते हैं :--) 


परिशिप्द ६५४ 
( शादू लविक्रीडित ) 
विश्व ज्ञानमिति प्रतक्‍्यें सकल दृट्वा स्वतत्त्वाशया 
मृत्वा विश्वमय। पशुः पशुरिव स्वच्छन्दमाचेष्टते । 
यत्तत्तत्पररूपतो न तदिति स्याद्वाददर्शी पुन- 
विश्वालदि न्‍नमविश्वविश्वघटितं तस्प स्वतत्त्वं स्प्शेत्‌ ।।२४६।। 





इलोकार्थ:--[ पशुः ] पशु अर्थात्‌ स्वंथा एकान्तवादी ग्रज्ञानी, [ विश्व॑ 
ज्ञानम्‌' इति प्रतकय ] 'विश्व ज्ञान है (अर्थात्‌ स्व ज्ञेयपदार्थ आत्मा है)' ऐसा विघार 
करके [सकल स्वतत्त्व-श्राश्यया दृष्ट्वा | सबको ( -समस्त विश्वको ) निजतत्त्वकी 
ग्राशासे देखकर [ विश्वमय: मृत्वा ) विश्वमय (-समस्त ज्ञयपदार्थमय ) होकर, [ पश्ुः 
इव स्वच्छंदम्‌ आचेष्टते |] प्ुकी भांति स्वच्छुदतया चेष्टा करता है-प्रब्ृत्त होता है; 
[ पुनः ] और [ स्याद्वाददर्शो ] स्याह्वादका देखनेबाला तो यह मानता है कि--[ 'यत्‌ 
तत्‌ तत्‌ पररूपतः न ततू इति ] 'जो ततू है वह पररूपसे तत्‌ नहीं है (अर्थात्‌ प्रत्येक 
तत्त्वकों स्वरूपसे तत॒पना होनेपर भी पररूपसे ग्रततपना है), इसलिये [विश्वात्‌ भिन्‍नम््‌ 
ग्रविश्वविश्वघटितं ] विश्वसे भिन्न ऐसे तथा विश्वसे ( -विश्वके निमिन्तसे ) रचित 
होनेपर भी विश्वरूप न होने वाले ऐसे (प्रर्थात्‌ समस्त ज्ञय वस्तुओके आकाररूप होने- 
पर भी समस्त जेय वस्तुसे भिन्न ऐसा [ तस्य स्वतरवं स्प्शेत्‌ | अपने तत्त्वका स्पर्श-- 
अनुभव करता है । 


भावार्थ:--एकान्तवादी यह मानता है कि-- विश्व (समस्त बस्तुएँ) ज्ञानहूप 
अर्थात्‌ निजरूप है। इसप्रकार निजको और विश्वकों अभिन्न मानकर, अपनेकों विश्वेमय 
मानकर, एकान्तवादी, पशुकी भाति हेय-उपादेयके विवेकके बिना सत्र स्वच्छन्दतया 
प्रवृत्ति करता है। स्याद्वादी तो यह मानता है कि--- जो वस्तु अपने स्वरूपसे तत्स्वरूप है, 
वही वस्तु परके स्वपरूसे अतत्स्वरूप है, इसलिये ज्ञान अपने स्वरूपसे तत्स्वरूप है, 
परन्तु पर ज्ञेयोंक स्व॒रूपसे श्रतत्स्वरूप है ग्र्थात्‌ पर ज्ञेयोंके आकाररूूप होने पर भी 
उनसे भिन्न है। 


इसप्रकार ०ररूपसे अतत्‌पनेका भग कहा है ।२४६। 


(अब तीसरे भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं :--) 


६५४६ समबयसार 
( झादू लविक्रीडित ) 
बाह्याथंग्रहणस्वभावभरतो. विष्वग्विचित्रोल्लस- 
ज्लेयाकारविशीरणंशज्ञक्तिरभितस्त्रुटयन्पशुने श्यति । 
एकद्रव्यतया सदाप्युदितया भेदअर्स  ध्यंसय- 
स्नेक ज्ञानमवाधितानुभवनं पहश्यत्यनेकांतवित्‌ ।।२५०॥॥ 





श्लोकार्थ:--[ पशुः] पशु भ्र्थात्‌ सर्वंथा एकांतवादी भज्ञानी, [बाह्म-अ्र्ष॑ 
ग्रहण -स्वभाव-भरतः | बाह्य पदार्थोंको ग्रहण करनेके (ज्ञानके) स्वभावकी ग्रतिशयताके 
कारगा, [ विष्वगू-वित्रित्र-उल्लसत्‌-शेयाकार-विशीरं-शक्ति:] चारों ओर (सर्वेत्र) 
प्रगट होनेवाले अनेकप्रकारके ज्ञ याकारोंसे जिसकी शक्ति ब्शीर्र ( -छिन्न-भिन्न ) हो 
गई है ऐसा होकर (अर्थात्‌ अनेक ज्ञयोंके आकारों ज्ञानमें ज्ञात होनेपर ज्ञानकी शक्तिको 
छिन्नभिन्न-खंडखडरूप-होगई मानकर) [ अ्रभितः त्रुटयन्‌ ] सम्पूर्णतया खण्ड-खण्डरूप 
होता हुग्ना (अ्र्थात्‌ खंडखंडरूप-भ्रनेकरूप--होता हुआ) [नश्यति] नष्ट हो जाता है; 
[ अनेकान्तवित्‌ ] और अनेकान्तका जानकार तो, [ सदा श्रषि उदितया एक द्रव्यतया ] 
सदा उदित (-प्रकाशमान) एक द्रव्यत्वके कारण [भेदश्नसं ध्वंसयन्‌ | भेदके भ्रमको 
नष्ट करता हुआ (प्रर्थात्‌ ज्ञयोंके भेदसे ज्ञानमें सवंधा भेद पड़ जाता है ऐसे भ्रमको 
नाश करता हुआ), [एकम्‌ ग्रबाधित-अ्रनु भवन ज्ञानन | जो एक है (-सर्वथा अ्रनिक 
नही है) और जिसका अनुभवन निर्बाघ है ऐसे ज्ञानको [पश्यति] देखता है--ग्रनु भव 
करता है । 


भावा्े:--ज्ञान है वह ज्ञयोंके ग्राकाररूप परिणमित होनेसे अनेक दिखाई 
देता है, इसलिये सर्वंथा एकान्तवादों उस ज्ञानकों स्वंथा अनेक-- खण्डखण्डरूप--- 
देखता हुप्ना शानमय ऐसा निजका नाश करक्त है; और स्थाद्वादी तो ज्ञानको, ज्ञ याकार 
होने पर भी, सदा उदयमान द्रव्यत्वके द्वारा एक देखता है । 


इसप्रकार एकत्वका भग कहा है ।२५०। 


(प्रब चौथे भंगका कलझ्षरूप काव्य कहा जाता है :--) 


परिक्िष्ठ ६४५७ 


( शादू लविक्रीडित ) 
शेयाकारकलंकसेचकचिति प्रक्षालन॑ कल्पय- 
स्तेकाकारचिको्या स्फुटमपि ज्ञानं पशुनेंच्छति । 

चित्रयेष्प्यविचित्रतासुपगतं ज्ञानं स्व॒तःक्षालितं 

पर्यायस्तदनेकतां परिम्ृशन्‌ पश्यत्यनकांतबित्‌ २५१६ 

( शादू लविक्रीडित ) 
प्रत्यक्षालिखितस्फुटस्थिरपरद्रव्यास्तितावंचित 
स्वद्रव्यानवलोकनन परितः शून्यः पशुनंइयति । 





श्लोकाथ:--[ पशु: पशु भ्र्थात्‌ सवंधा एकान्तवादी अज्ञानी, [ ज्ेयाकार- 
कलडू-मेचक-चिति प्रक्षालन॑ कल्पयन्‌ ] शेयाकार-रूपी कलडूुसे (अनेकाकाररूप) 
मलिन ऐसा चेतनमें प्रक्षालनकी कल्पना करता हुआ (अर्थात चेतनकी अ्नेकाकाररूप 
मलिनताकों धो डालनेकी कल्पना करता हुआ), [एकाकार-चिकीर्षया स्फुटम्‌ श्रपि 
ज्ञान न इच्छति | एकाकार करनेको इच्छासे #नको--यद्यपि वह ज्ञान अनेकाका ररूपसे 
प्रगट है तथापि--नही चाहता (ग्रर्थात ज्ञाककों सवंधा एकाकार मानकर ज्ञानका 
ग्रभाव करता है); [ प्रनकान्‍्तवित्‌ |] और अनेकान्तका जाननेवाला तो, [ पर्याय: तदु- 
ग्रनंकता परिमृशन्‌ | पर्यायोंसे ज्ञानको अनेकताको जानता (अनुभवता) हु्रा, [ वेचित्ये 
श्रपि प्रविचित्रताम्‌ उपगतं ज्ञानम्‌ ] विचित्र होनेपर भो ग्रविचित्रताको प्राप्त (अर्थात्‌ 
ग्रतेकक्षप होनेपर मो एकरूप) ऐसे ज्ञानके [ स्वतः क्षालितं ] स्वत. क्षालित (स्वयमेव 
घोया हुआ शुद्ध) [पश्यति ] अनुभव करला है । 

भावा्थ:--एकान्‍्तवादी ज्ञ याकाररूप (अनेकाका ररूप) ज्ञानकों मलिन जान- 
कर, उमे घोकर--उसमेंसे ज्ञेयाकारोंको दूर करके, ज्ञानको ज्ञेयाकारोंसे रहित श्कर 
ग्राकाररूप करनेको चाहता हुग्मा, ज्ञानका नाइ करता है; और अनेकान्तो तो सत्याथ 
वस्तुस्व मावकों जानता है, इसलिये ज्ञानका स्वरूपसे ही भ्रनेकाका रपना मानता है । 

इसप्रकार ग्रनेकत्वका भंग कहा है ।२५१। 

(प्रब पाँचवें भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं :--) 

श्लोकार्थ:--[ पशुः ] पशु अर्थात्‌ सवंथा एकान्तवादी अज्ञानी, प्रत्यक्ष- 
झालिखित-स्फुट-स्थिर-परद्रव्य-प्रस्तिता-वडिचितः ] प्रत्यक्ष #आलिखित ऐसे प्रगट 


ैनननन्‍णानत मनन मीननान-नंकन तीन कन+++नननननननानाननीननकीनिनननननननननीन नी भी  न्‍नननननन शा ५ ल्‍ ४ गा जज 
# झालिखित-- प्रालेखन किया हुझ्ना; चित्रित; स्पर्शित; ज्ञात । 


६४८ पमयसार 


स्वद्रव्यास्तितया निरूप्य निपुरं सद्यः समुन्मज्जता 

स्याद्दादी तु विशुद्धबोधमहसा पुरर्णो भवन जोवति ॥॥२५२॥ 
( गादू लविकीडित ) 

सर्वद्रव्यमयं प्रपद्य पुरुष दुर्वासनावासितः 

स्वद्रव्यश्रमत: पशु: किल परद्रव्येषु विश्राम्यति । 

स्याद्वादी तु समस्तवस्तुषु परद्रव्यात्मना नास्तितां 

जानब्निमंलशुद्धयोधमहिमा स्वद्रव्यमेवाश्रयेत्‌ ॥२५३॥ 
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(स्थूल) और स्थिर (-निशचल) परद्रव्योके अस्तित्वस ठगाया हुग्ना, [ स्वद्रव्य अ्रनव- 
लोकनेन परितः द्न्यः | स्वद्रव्यकोीं ( -ख्वद्रव्यके अ्रस्तित्वककों ) नहीं देखता होनेसे 
सम्पूर्णदया घन्‍्य होता हुआ [नश्यति] नाशको प्राप्त होता है, [ स्थाद्वादी तु ) और 
स्पाद्रादी तो [स्वद्वव्य-अस्तितया निपुरण निरूप्य] आत्माकों स्वद्रव्यरूपसे भ्रस्तिपनेसे 
निपुगातवा देखता है इसलिये [ सद्यः समुन्मज्जता विशुद्ध-बोध-महसा पूर्ण: भवन्‌ ] 
तत्काल प्रगट विशुद्ध ज्ञानप्रकाशके द्वारा पूर्ण होता हुआ [ जीवति ] जीता है-- 
नाथको प्राप्त नही होता । 

भावाथथं:-- एकान्तो बाह्य परद्रव्यका प्रत्यक्ष देखकर उसके अस्तित्वकों 
मानता है, परन्तु अपने आ्रात्मद्रव्यकों इन्द्रियप्रत्यक्ष नहीं देखता इसलिये उसे शुन्य मान- 
कर ग्रात्माका नाश करता है । स्याद्वादों तो ज्ञानरूपी तेजसे अपने आत्माका स्वद्रव्यस 
अस्तित्व अवलाकन करता है इसलिये जीता है--अपना नाश नहों करता । 


इमप्रकार स्वद्रव्य-अपेक्षासे अस्तित्वका (सतृपनेका) भग कहा है ।०५२। 
(अब छट्ट भगका कलशरूप काव्य कहते हैं:--) 


श्लोकार्थं: - [ पशुः ] पशु ग्र्थात्‌ सवेथा एकान्तवादी अज्ञानी, [ दुर्वास- 
नावासितः ] दुर्वासनासे (कुनयकी वासनासे) वासित होता हुम्ना, [ पुरुष सर्वंद्रव्यमयं 
प्रपद्य] आत्माकों स्वद्रव्यमय मानकर, [स्वद्वव्य-भ्रमतः परद्रव्येषु किल विश्राम्यति ] 
(परद्रव्यामें) स्वद्रव्यके श्रमसे परद्रव्योमें विश्वान्त करता है; [ स्थाद्वादी तु ] और 
स्थाद्रादी तो,[ समस्तवस्तुषु परद्रव्यात्मना नास्तितां जाननू ] समस्त वस्तुग्रोंमें परद्रव्य- 
स्वरूपसे नास्तित्वकों जानता हुआ, [ निर्मेल-शुद्ध-बोज-सहिमा ] जिसकी शुद्धज्ञान 


'परिशिष्ट ६५९ 


( शादू लविक्रोष्टित ) 
भिल्तक्षेत्रनिषण्णबोध्यनियतव्यापारतिष्ठ: सदा 
सोदत्येब बहिः पतंतममितः पश्यन्पुमांस पशुः। 
स्वक्षेत्रास्तितया निरुद्धरभसः स्याद्वादवेदी पुन- 
स्तिष्ठत्यात्मनिखातबोध्यनियतव्यापारशक्तिभंवन्‌ २५४।। 





महिमा निर्मल है ऐसा बतंता हुआ, [ स्वद्रव्यम्‌ एवं ग्राश्रयेत्‌ ] स्वद्रव्यका ही प्राश्रय 
करता है । 

भावार्थे:--एकान्तवादी आध्माको सर्वेद्रव्यमय मानकर, आ्रात्मामें जो परद्रव्य- 
की अपेक्षासे नास्तित्व है उसका लोप करता है; और स्याद्वादी तो समस्त पदार्थोमें 
परद्रव्यकी अपेक्षासे नास्तित्व मानकर निज द्र॒व्यमभें रमता है । 


इसप्रकार परद्रव्यको ग्रपेक्षासे नास्तित्वका ( -असत्पनेका ) भग कहा 
है | २५३ |! 


(अरब सातवे भंगका कलशरूप काव्य कहते है :--) 


श्लोकार्थ:--[ पश॒ः | पशु अर्थात्‌ स्वंथा एकान्तवादी श्रज्ञानी, [ भिन्‍न-क्षेत्र- 
निषण्ण-बोध्य-नियत-व्यापार-निष्ठः ) भिन्न क्षेत्रमें रहे हुए झेयपदार्थोमें जो ज्ञे य- 
ज्ञायक सम्बन्धरूप निश्चित व्यापार है उसमें प्रवतंता हुआ, [ पुर्मांसम्‌ अ्रभितः बहिः 
पतन्तम्‌ पश्यन्‌ ] आत्माकों सम्पूर्णतया बाहर (परक्षेत्रमें) पड़ता देखकर (-स्वक्षेत्रसे 
ग्रात्माका अस्तित्व न मानकर) [ सदा सीदति एवं | सदा नाशको प्राप्त होता है; 
[ स्थाद्वादवेदी पुनः] और स्पाद्वादके जाननेवाले तो [स्वक्षेत्र-प्रस्तितया निरुद्ध रभसः] 
स्वक्षेत्रसे अस्तित्वके कारण जिसका वेग रुका हुग्ना है ऐसा होता हुआ ( भर्थात्‌ 
स्वक्षेत्रमें वर्तता हुग्रा), [ झात्म-निखात-बोध्य-नियत-व्यापार-शक्तिः: भवन ] 
आत्मामें ही आकाररूप हुए ज्ञेयोंमें निश्चित व्यापारकी शक्तिवाला होकर, [ तिष्ठति | 
टिकता है--जीता है (नाशको प्राष्त नहीं होता) । 


भावार्थ:--ए कान्तवादी भिक्ष क्षेत्रमें रहे हुए ज्ञय पदार्थोको जाननेके कायंमें 
प्रवृत्त होने पर आत्माकों बाहर पड़ता ही मानकर, (स्वक्षेत्रसे अस्तित्व न मानकर), 


६६० समयसार 
( शादू लविकीडित ) 
स्वक्षेत्रस्थितये पृथग्विधपरक्षेत्रस्थितार्थोज्मनात्‌ 
तुच्छीमूय पशुः प्रशाश्यति चिदाकारान्‌ सहार्थवसन्‌ । 
स्याद्ादी तु वसन्‌ स्वधामनि परक्षेत्रे बिदन्‍नास्तितां 
त्यक्तार्थोषपि न तुच्छतामनुभवत्याकारकर्षो परान्‌ ॥२५४।॥। 


ग्रपनेंको नष्ट करता है; और स्याद्वादी तो, 'परक्षेत्रमें रहे हुए ज्ञयोंको जानता हुआ 
प्रपने क्षेत्रमें रहा हुआ आत्मा स्वक्षेत्रसे अस्तित्व धारण करता है' ऐसा मानता हुआ 
टिकता है--नाछको प्राप्त नहीं होता । 


इसप्रकार स्वक्षेत्रसे ग्रस्तित्वका भंग कहा है ।२५४। 
(ग्रब आठवे भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं :--) 


इलोकाथ:- [ पशुः ] पशु अर्थात्‌ सर्वथा एकान्तवादी अज्ञानी, [स्वक्षेत्र- 
स्थितये प्रथग्विध-परक्षेत्र-स्थित-अर्थ-उज्कनात्‌ | स्वक्षेत्रमें रहनेके लिये भिन्न भिन्न 
परक्षेत्रमें रहे हुए ज्ञेय पदार्थोंको छोड़नेसे, [ भश्रथें: सह चिद्‌ श्राकारान वसमन्‌ ] शेय 
पदार्थोंके साथ चेतन्यके झआकारोंका भो वमन करता हुमा ( अर्थात्‌ शेय पदार्थोंके 
निमित्तसे चैतन्यमें जो ग्राकार होता है उनको भी छोड़ता हुआ) [ तुच्छीमुय ] तुच्छ 
होकर [ प्ररइ्यति ] नाशको प्राप्त होता है; [ स्याद्वादो तु ] भ्ौर स्याद्वादी तो 
[ स्वधासनसि वसन्‌ ] स्वक्षेत्रमें रहता हुप्रा, [ परक्षेत्रे नास्तितां विदन्‌ ] परक्षेत्रमें 
भ्रपना नास्तित्व जानता हुम्ना [त्यक्त-भ्र्थ: प्रपि] (परक्षेत्रमें रहे हुए ) शेय पदार्थो- 
को छोड़ता हुग्मा भी [ परान्‌ ग्राकारकर्षो ] वह पर पदार्थोर्में से चेतन्यके आका रोंको 
स्रींचता है ( श्रर्थात्‌ शेयपदार्थोंके निभित्तसे होनेवाले चेतन्धथके प्राकारोंको 
नहीं छोड़ता) [ तुच्छताम्‌ श्रनुमबति न ] इसलिये तुच्छताको प्राप्त नहीं होता १ 


सावार्थ:--परक्षेत्रमें रहे हुए शेय पदार्थोके श्लाकाररूप चेतन्यके भ्राकार 
होते हैं उन्हें यदि मैं अपना बनाऊँगा तो स्वद्षेत्रमें ही रहबैके स्थान पर परक्षेत्रमें भी 
व्याप्त हो जाऊँगा, ऐसा मानकर भश्रज्ञानी एकान्तवादी परक्षेत्रमें रहे हुए शेय पदार्थोंके 


परिशिष्ट ६६१ 
( शादू लविक्रीडित ) 
पूर्वालंबितबोध्यताशसमये ज्ञानस्प नाशं विदन्‌ 
सोदत्येव न किचनापि कलयन्नत्यंततुच्छः पशुः । 
प्रस्तित्/ं निजकालतो5स्य कलयन्‌ स्याह्ादवेदी थुनः 
पूरास्तिष्ठति बाह्मवस्तुषु मुहुभू त्वा विनश्यत्स्थपि ॥२५६।। 








साथ ही साथ चेतन्यके आकारोंको भी छोड़ देता है; इसप्रकार स्वयं चेतन्यके प्राका रोंसे 
रहित तुच्छ होता है, नाशको प्राप्त होता है। और स्याद्वादी तो स्वक्षेत्रमें रहता हुआ, 
परक्षेत्रमें अपने नास्तित्वको जानता हुप्ना, शैय पदार्थोकों छोड़कर भी चेतन्यके 
आकारोंक़ो नहीं छोड़ता; इसलिये वह तुच्छ नहीं होता, नष्ट नहीं होता । 


इसप्रकार परक्षेत्रकी अपेक्षासे नास्तित्वका भंग कहा है !२५५। 
(अ्रब नवमें भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं :--) 


इलोकार्थ/:--[ पश्ुः ] पशु श्रर्थात्‌ सर्वथा एकान्तवादी अज्ञानी, [ पूर्व- 
ग्रालस्बित-बोध्य-नाश-समये ज्ञानस्य नाश विदन्‌ ] पूर्वालम्बित जशेय पदार्थोंके नाशके 
समय ज्ञानका भी नाश जानता हुआ, [ न किञ्चन भ्रपि कलयन्‌ ] और हसप्रकार 
ज्ञानको कुछ भी (बस्तु) न जानता हुझ्ना (अर्थात्‌ ज्ञानवस्तुका अस्तित्व ही नहीं 
मानता हुग्ना ), [ प्रत्यन्त-तुच्छः ] अत्यन्त तुच्छ होता हुआ [ सीदति एवं ] नाशको 
प्राप्त होता है; [ स्पाद्वादवेदी पुनः | और स्याद्वादका ज्ञाता तो [ प्रस्थ निज-कालतः 
प्रस्तित्व कलयन्‌ ] आ्रात्माका निज कालसे अस्तित्व जानता हुभा, | बाह्मवस्तुषु मुहः 
भुस्या विनध्यत्सु भ्रपि ] बाह्य वस्तुएँ बारम्बार होकर नाशको प्राप्त होती हैं, फिर भी 
[ पूर्ण: तिष्ठति ] स्वयं पूर्ण रहता है । 


भावाय:--पहले जिन ज्ञेथ पदार्थोंको जाने थे वे उत्तर कालमें नष्ट हो गये; 
उन्हें देखकर एकान्तवादी अपने ज्ञानका भी नाश मानकर अज्ञानी होता हुआा आत्माका 
नाद् करता है। और स्याद्वादी तो, शेय पदार्थोके नष्ट होनें पर भी, अपना अस्तित्व 
पपने कालसे हो मानता हुग्ना नष्ट नहीं होता । 


इसप्रकार स्वकालकी ग्रपेक्षासे अस्तित्वका भंग कहा है ।२५६। 


६६२ समयसार 


( गादुलविक्रीडित ) 
अ्र्थालंबनकाल एवं कलयन्‌ ज्ञानस्य सर्व बहि- 
ज्ेयालंबनलालसेन मनसा श्रास्यन्‌ पशुनंश्यति । 
मास्तित्वं परकालतो5स्य कलथन्‌ स्याद्वादवेदी पुन- 
स्तिष्ठत्यात्मनिखातनित्यसहजज्ञानंकपुञ्जी भवन्‌ 4२५७॥। 


( बाद लविक्रीडित ) 
विश्वान्त: परभावभावकलना न्नित्यं बहिवंस्तुषु 
नव्यत्येव पशु: स्वभावमहिमन्येकांतनिशचेतन: । 





(अब्र दशवे भगका कलशरूव काव्य कहते है :-- ) 


इलो कार्थ:-- [ पशु: ] पशु भ्र्थात्‌ अज्ञानी एकान्तवादी, [ श्रथं-ग्रालम्बन-काले 
एवं ज्ञानस्प सत्त्वं कलयन्‌ ] ज्ञेयपदाथकि ग्लालम्बन कालमें ही ज्ञानका ग्रस्तित्व जानता 
टुप्रा, [बहिः ज्ञेय-प्रालम्बन-लालसेन-मनसा भ्रास्यन्‌ ] बाह्य ज्ेयोंके आलम्बनकी लालसा- 
वाले चित्तसे (बाहर) अ्रमगा करता हुप्ना [ नश्यति ) नाशको प्राप्त होता है; 
[स्पाद्रादवेदो पुनः] और स्याद्वादका ज्ञाता तो [पर-कालतः भ्रस्य नास्तित्व कलयन्‌ ] 
पर कालसे ग्ात्माका नास्तित्व जानता हुआ, [ श्रात्म-निखात नित्य-सहज-ज्ञान-एक- 
पुझजोभवन्‌ ] आत्मामें हृढतया रहा हुम्ना नित्य सहज ज्ञानके पु जरूप बतंता हुआ 
[ तिष्ठति ] टिकता है--नश्ट नहीं होता । 

भावार्थ :-- एकान्तवादी ज्ञेयोंके आलम्बनकालमें ही ज्ञानका सतुृपना जानता 
है, इसलिये जेयोंके आलम्बनमें मनको लगाकर बाहर भ्रमण करता हुआ नष्ट हो जाता 
है । स्थाद्वादी तो पर ज्ञेयोके कालसे अपने नास्तित्वकों जानता है, अपने ही कालसे 
अपने अस्तित्वको जानता है; इसलिये ज्ञयोंसे भिन्न ऐसा ज्ञानके पुजरूप वरतंता हमरा 
नाशको प्राप्त नही होता । 

इसप्रकार परकालकी गपेक्षासे नास्तित्वका भंग कहा! है ।२५७। 


(अभ्रब ग्यारहवें भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं :--) 


इलोकार्थ:-- [ पश्ुः ] अर्थात्‌ एकान्तवादी अज्ञानी, [परभाव-भाव-कलनाह] 
परभावोंके भवन ( अस्तित्व-परिणामन ) को ही जानता है ( आर्थात्‌ परभावसे ही 


परिशिष्ट ६६३ 


स्वस्मान्नियतस्वभावभवनज्ञानादिभक्तो भवन्‌ 

स्थाद्वादी तु न नाशमेति सहजस्पष्टीकृत प्रत्ययः ।॥२५८।। 
( भादु लविक्रीडित ) 

अ्ध्यास्थात्मनि सर्वभावभवन शुद्धस्वभावच्युतः 

स्वंत्राप्यनिवारितों गतभय:ः स्वेरं पशुः क्रौडति । 

स्याद्ादी तु विशुद्ध एव लसति स्वस्थ स्वभाव भरा- 

दारूढः परभावभावविरह॒व्यालोकनिष्कंपित: (॥२५६।। 





ग्रपता अस्तित्व मानता है,) इसलिये [ नित्यं बहिः-वस्तुषु ब्रिश्नान्तः ] सदा बाह्य 
वस्तु प्रोमे विधाम करता हुआ, [ स्वभाव-महिसमनि एकान्त-निश्चेतनः ] ( अपने ) 
स्वभावक्री महिभामे अत्यन्त निश्चेतन (जड़) वर्तता हुआ, [ नश्यति एवं ] नाशकों 
प्राए- हाता है, [ स्पादह्दादी तु ] और स्याद्वादी तो [ नियत-स्वभाव-भवन-न्ञानात्‌ 
सर्वस्मात्‌ विभक्तः भवन ] (अपने) नियत स्वरभावके भवनस्वरूप (-परिणमनस्वरूप) 
ज्ञानके १ 7ग सब (परभावो) में भिन्न वर्तता हुआ, [ सहज-स्पष्टीकृत-प्रत्ययः ] 
जिसने सहज स्वभावका प्रतीतिरूप ज्ञातुत्व स्पष्ट-प्रत्यक्ष-अनुभवरूप किया है ऐसा 
होता हुआ, [ नाशम्‌ एति न ] नाशको प्राप्त नही होता । 


भावार्थ:-- एकान्तवादी परभावोंस ही ग्रपना सत्पना मानता है, इसलिये 
बाह्य वस्तुम्रोमे विश्वाम करता हुआ ग्रात्माका नाश करता है; ओर स्याद्वादी तो, 
ज्ञानभाव शोयाकार होने पर भी ज्ञानभावका स्वभावसे ग्रस्तित्व जानता हुआ, आत्मा- 
का नाश नहीं करता । 


इमसप्रकार स्व-भावकी (अपने भावकी ) श्रपेक्षासे ग्रस्तित्वका भंग कहा है 
॥ २५८ ॥। 

(अब बारहवे भंगका कलशरूप काव्य कहते है :--) 

इलोकार्थ :---[ पशः ] पणु श्रर्थात्‌ अज्ञानी एकान्तवादी, [ सर्ब-भाव-भवर्न 
ग्रात्मनि प्रष्पास शद्ध-स्वभाव-च्युतः ] सर्व॑ भावरूप भवनका प्रात्मामें अध्यास 


करके (ग्रर्थात्‌ आत्मा सव ज्ञय पदार्थके भावरूप है, ऐसा मानकर) शुद्ध स्वभावसे 
च्युत होता हुआ, [ झ्निवारितः सर्वत्र ्रपि सवेरे गतभयः क्रोडति ] किसी परभावको 


९्पि४ं समयसार 


( शाद लविक्रीडित ) 
प्रादुूभविविराममुद्रितवहज्ज्ञानांबानानात्मना 
निर्शानास्‍्क्षशभड्भसड्रपतितः प्रायः पशुनेश्यति । - 
स्पाहादी तु चिदात्सना परिसृश्ञंश्रिद्वस्तु नित्योदितं 
टंकोत्कोरंघनस्वभावमहिम ज्ञान मवन्‌ जोबति ॥॥२६०॥। 


शेष रखे बिना सर्व परभावोंमें स्वच्छन्दता पूर्वक निर्भयतासे ( निःशंकत्या ) 
क्रीड़ा करता है; [स्थाह्वादी तु] और स्याद्वादी तो [ स्वस्थ स्वभाव भरात्‌ श्रारूढः ] 
अपने स्वभावमें श्रत्यन्त आरूढ़ होता हुआ्सना, [ परभाव-भाव-विरह-व्यालोक- 
निष्कम्पितः ] परभावरूप भवनके ग्रभावकी दृष्टिके कारण (प्र्थात्‌ ग्रात्मा परद्रव्योंके 
भावों रूपसे नहीं है--ऐसा जानता होनेसे ) निष्कृम्प व्तंता हुमा, [ विशुद्ध: एवं लसति ] 
शुद्ध ही विराजित रहता है । 

भावारथ:-- एकान्तवादी स्व परभावोंकों निजरूप जानकर अपने शुद्ध 
स्व्रभावसे च्युत होता हुआ सर्वत्र ( सर्व परभावोंमें ) स्वेच्छाचारितासे निःशक्त्तया 
प्रवृत्त होता है; और स्यथाद्वादी तो, परभावोंकों जानता हुआ भी, अपने शुद्ध ज्ञान- 
स्वभावको सर्व परभावोंसे भिन्न अनुभव करता हुआ शोभित होता है । 

इसप्रकार परभावकी अपेक्षासे नास्तित्वका भंग कहा है ।२५६। 

(अब तैरहवे भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं :--) 

श्लोकार्थ:--[ पशः ] पशु अर्थात्‌ एकान्‍्तवादी भ्रज्ञानो, [प्रादुर्माव-विरास- 
मुद्रित-वहत्‌-ज्ञान-अंश-नाना-आत्मना निर्शानात्‌ ] उत्पाद-व्ययसे लक्षित ऐसे बहते 
(-परिणमित होते ) हुए ज्ञानके अंशरूप ग्रवेकात्मकके द्वारा ही (आत्माका) निरोय 
ग्र्थात्‌ ज्ञान करता हुप्रा, [क्षणभद्भ-संग-पतितः] #क्षगाभंगके संगमें पड़ा हुआ, 
[ प्रायः नश्यति ] बहुलतासे ताशको प्राप्त होता है, [ स्थाह्वादी तु ] और स्याद्वादी तो 
[ चिदु-श्रात्मना चिदू-वस्तु नित्य-उदितं परिमशन्‌ ] चेतन्यात्मकताके द्वारा चेतन्य 
वस्तुको नित्य-उदित--अ्रनुभव करता हुआ, [ टंकोत्कीरं-घन-स्वभाव-महिम ज्ञानं- 
भ्बन्‌ ] टंकोत्कोर्शांघनस्वभाव (टंकोत्कीर्ण पिडरूप स्वभाव) जिसकी महिमा है ऐसे 
ज्ञानरूप वर्तता हुआ, [ जीवति ] जीता है । 


के क्षण मंग--क्षण-क्षणमें, होता हुआ नाश; क्षएमंगरता; भप्रनित्वता । 


परिशिष्टट ध्र५्‌ 


( शादू लविक्रीडित ) 
टंकोश्कोर्ं विशुद्धधोधविसराका रात्मतत्वाशया 
दाञुछत्युच्छलद॒च्छचित्परिणतेभिन्न पशुः किचन । 
ज्ञान नित्यमनित्यतापरिगमे5प्यासादयत्युज्ज्वलं 
स्थाह्ादो तदनित्यतां परिमशंश्रिद्वस्तुवृत्तिकरमात्‌ ॥॥२६१।॥। 





भावाथः--एकास्तवादी ज्ञेयोंके आकारानुसार ज्ञानको उत्पन्न और नष्ट होता 
हुआ देखकर, अनित्य पर्यायोके द्वारा आत्माको सर्वेथा अ्नित्य मानता हुआ, अपनेको 
नष्ट करता है; और स्याद्वादो तो, यद्यपि ज्ञान शेयानुसार उत्पन्न-विनष्ट होता है फिर 
भी, चेतन्यभावका नित्य उदय अनुभव करता हुआ जोता है--नाशको प्राप्त नहीं 
होता । 


इसप्रकार नित्यत्वका भग कहा है ।।२६०।॥। 
(भ्रब चोदहवें भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं :--) 


श्लोकार्थ:--[ पशुः ] पशु अर्थात्‌ एकान्तवादी अज्ञानी, [टंकोल्कोर्ण विशुद्ध- 
बोध-विसर-श्राका र-श्रात्म-तत्त्व-प्राशया ] टंकोत्कीर्णो विशुद्ध शानके विस्ताररूप 
एक-भ्राकार (सर्वेथा नित्य) गआ्रात्मतत्त्वकी आशासे, [ उच्छलत्‌-भ्रच्छ-चित्परिणते: भिन्न 
किञ्चन वाञुछति ] उछलती हुई निर्म७ चेतन्य परिणतिसे भिन्न कुछ (श्रात्मतत्त्वको) 
चाहता है (किन्तु ऐसा कोई ग्रात्मतत्त्व है नही), [ स्थाद्वादी ] श्रोर स्थाद्वादी तो, 
[ चिद-वस्तु-बृत्तिक्रमात्‌ तदु-अनित्यतां परिमृशन्‌ ] चेतन्य वस्तुकी वृत्तिके (-परिणतिके, 
पर्यायके) क्रम द्वारा उसकी अनित्यताका अनुभव करता हुआ, [ नित्यम्र्‌ ज्ञानं श्रनित्यता 
परिगमे श्रपि उज्ज्वलम्‌ प्रासादयति ] निश्य ऐसे ज्ञानको भ्ननित्यतासे व्याप्त होनेपर भी 
उज्ज्बल (-निर्मल) मानता है--अनुभव करता है। 


भावार्थ :--एकान्तवादी ज्ञानकों सर्वधा एकाकार--नित्य प्राप्त करनेकी 
वाँछासे, उत्पन्न होनेवाली और नाश होनेंवाली चेतन्यपरिणतिसे पृथक्‌ कुछ ज्ञानको 
चाहता है; परन्तु परिणामके ग्रतिरिक्त कोई पृथक्‌ परिणामी तो नहीं होता। स्याद्वादी 
तो यह मानता है कि--यद्यपि द्रव्यापेक्षासे ज्ञान नित्य है तथापि क्रमशः उत्पन्न होने- 
वाली और नष्ट होनेवाली चंतन्यपरिणतिके क्रमके कारण ज्ञान प्रनित्य भी है; ऐसा ही 
वस्तुस्वभाव है । 


घ्६ए९ समयसाद 


( अनुष्टुभ ) 
इत्यज्ञानविमूढानां ज्ञानसात्रं प्रसाधयन्‌ 
ग्रात्मतत्त्वमनेकांत: स्वयमेवानुभूयते ।।२६२।। 
( अनुष्टुभ्‌ ) 
एवं तत्त्वव्यवस्थित्या स्व व्यवस्थापयन्‌ स्वयस्‌ । 
गअलंघथ शासन जेनमनेकान्तों व्यवस्थित: ॥२६३॥। 


इसप्रकार ग्रनित्यत्वका भग कहा गया ।२६१। 


धूर्वोक्त प्रकारसे अनेकांत, अज्ञानसे मूढ़ हुए जीवोंकोी ज्ञानमात्र ग्रात्मतत्त्व 
प्रमिद्ध कर देता है--समभा देता है| इस अथका काव्य कहा जाता है :-- 


श्लोकार्थ:-- [इति] इसप्रकार [ भ्रनेकान्तः ] अनेकान्त श्रर्थात्‌ स्थादह्बाद 
[ अज्ञान-विमूढानां ज्ञानसात्र श्रात्मतत्त्वम्‌ प्रसाधवन ] अज्ञानमूढ प्रारिगियोंकों ज्ञानमात्र 
आत्मतत्त्त प्रसिद्ध करता हुआ [स्वयमेब अ्रनुमुयते | सयमेव ग्रनुभवमें ग्राता है । 

भावार्थ:-- ज्ञानमात्र आत्मवस्तु अनेकान्तमय है. परन्तु अनादि कालसे प्राणी 
ग्रपने आप अथवा एकान्तवादका उपदेश सुनकर ज्ञानमाथ आत्मतत्त्व सम्बन्धी अनेक 
प्रकारसे पक्षपात करके ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वका नाश करते है। उनको (भग्रज्ञानी 
जोवोंको ) स्याद्वाद ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वका अनेकान्तस्वरूपपना प्रगटट करता है-- 
समझाता है । यदि अपने आत्माकी ओर दृष्टिपात करके-- अनुभव कर के देखा जाये तो 
(स्पाद्गरादके उपदेशानुसार) ज्ञानमात्र आत्मवस्तु अपने आप अनेक धर्मयुक्त प्रत्यक्ष 
अ्रनुभवगोचर होती है । इसलिये हे प्रवीद्ध पुरुषों | तुम ज्ञानकों तत्स्वरूप, अतत्स्वरूप, 
एकस्वरूप, अनेकस्वरूप, अपने द्रव्य-क्षेत्ररकाल-भाव से सत्स्वरूप, परके द्रव्य-क्षेत्र काल- 
भावसे गअ्रसत्स्वरूप, नित्यस्वरूप, ग्रनित्यस्वरूप इत्यादि अनेक धर्मस्वरूप प्रत्यक्ष 
अनुभवगोचर करके प्रतीतिमें लाग्ने । यही सम्यग्ज्ञान है। सवंथा एकान्त मानना वह 
मिथ्याज्ञान है ॥॥२६२। 

'पूर्वोक्त प्रकारसे वस्तुका स्वरूप अनेकान्तमय होनेसे अनेकान्त श्रर्थात्‌ 
स्थाद्गाद सिद्ध हुआ! इस अर्थंका काव्य अब कहा जाता है :-- 

इलोकार्थ:--[ एवं ] इसप्रकार [ प्नेकान्तः ] भ्नेकान्त--[जिनस्‌ झलद्भूघच 
शासनम्‌ ] कि जो जिनदेवका अलंध्य (किसीसे तोडा न जाय ऐसा) शासन है वह-- 


परिणिष्ट ६६७ 


नन्वनेकांतमयस्यथापि किमथ्थंमत्रात्मनो ज्ञानमात्रतया व्यपदेश: ? लक्षण- 
प्रसिद्धच्या लक्ष्यप्रसिद्धयर्थम्‌ । आ्रात्मनों हि ज्ञान लक्षणं, तदसाधारणगुरात्बात्‌ | तेन 
ज्ञानप्रसिद्धया तल्लक्ष्यस्थात्मन: प्रसिद्धिः । 


ननु किसनया लक्षणप्रसिद्धया, लक्ष्यमेव प्रसाधनोयम्‌ । नाप्रसिद्धलक्षरास्प 
लक्ष्यप्रसिद्धि:, प्रलिद्धलक्षणस्येव तत्मसिद्धे: 


ननु कि तल्‍लक्ष्यं यज्ज्ञानप्रसिद्धधा ततो भिन्‍ने प्रसिध्यति ? न ज्ञानाड/न्‍न॑ 
लक्ष्यं, ज्ञानात्मनोद्र व्यत्वेनाभेदात्‌ । 





[ तत्त्व-व्यवस्थित्या |] वस्तुके यथार्थ स्वरूपकी व्यवस्थिति (व्यवस्था) द्वारा [स्वयस 


स्व व्प्रवस्थापयन्‌ ] स्वयं अपने' आपको स्थापित करता हुग्रा [ व्यवस्थितः ] स्थित 
हुआ--निश्चित हुआ्आ--सिद्ध हुआ । 


भावार्थ :---अनेकान्त अर्थात्‌ स्याद्वाद, वस्तुस्वरूपकों यथावतू स्थापित करता 
हुआ, स्वतः सिद्ध हो गया । यह ग्रनेकान्त हो निर्बाध जिनमत है और यथार्थ वस्तु- 
स्थितिको कहनेवाला है। कही किसीने प्सत्‌ कल्पनासे वचनमात्र प्रलाप नहीं किया 
है । इसलिये है निपुण पूरपो / भलोभांति विचार करके प्रत्यक्ष अनुमान-प्रमाणमे 
अनुभव कर देखो ॥॥२६३॥। 

(यहां ग्राचायदेव ग्रनेकान्तके सम्बन्धमें विशेष चर्चा करते हैं :--) 

(प्रइन:---) आत्मा ग्रनेकान्तमय है फिर भी यहां उसका ज्ञानमात्रतासे क्‍यों 
व्यपदेश् (कथन, नाम) किया जाता है ? (यद्यपि आत्मा ग्रनन्त धर्मयुक्त है तथापि 
उसे ज्ञानमात्ररूपसे क्‍यों कहा जाता है ? ज्ञानमात्र कहनेसे तो अन्यधर्मोंका निषेध 
समझा जाता है ।) 

(उत्तरः--) लक्षगाकी प्रसिद्धिके द्वारा लक्ष्कको प्रसिद्धि करनैके लिये 
आत्माका ज्ञानमात्ररूपसे व्यपदेश किया जाता है। ग्रात्माका ज्ञान लक्षण है, क्योकि 
शान आत्माका असाधारण गुण है (-अस्य द्रव्योंमें ज्ञानगुण नहीं है )। इसलिये 
ज्ञानकी प्रसिद्धिके द्वारा उसके लक्ष्की--श्रात्माकी--प्रसिद्धि होती है । 

प्रश्त:--इस लक्षणकी प्रसिद्धिसे क्‍या प्रयोजन है ? मात्र लक्ष्य ही प्रसाध्य 
अर्थात्‌ प्रसिद्धि करनेयोग्य है। (इसलिये लक्षणको प्रसिद्ध किये बिना मात्र लक्ष्यको 
ही--पग्रात्माको ही--प्रसिद्ध क्यों नहीं करते ? ) 


६६८ समयप्तार 


तहिं कि कृतो लक्ष्यलक्षराविभागः ? प्रसिद्धप्रसाध्यमानत्वात्‌ कृत: | प्रसिद्ध 
हि ज्ञानं, ज्ञानमात्रस्य स्वसंवेदन सिद्धत्वात्‌; तेन प्रसिद्ध न प्रसाध्यमानस्तदविनामूतानंत- 
धमंसमुदयमूतिरात्मा । ततो ज्ञानसात्राचलितनिखातया दृष्टया क्रमाक्रमप्रवृत्त तदविना मूर्त 
ग्रनंतधर्मजातं यद्यावल्लक्ष्यते तत्तावत्समस्तमेवंकः खल्वात्मा । एतदर्थमेवात्रास्य शान- 
माश्रतया व्यपदेश: । 
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(उत्तरः---) जिसे लक्षण प्रप्रसिद्ध हो उसे ( भ्र्थातु जो लक्षणको नहीं 
जानता ऐसे अज्ञानी जनको) लक्ष्यकी प्रसिद्धि नहीं होती । जिसे लक्षण प्रसिद्ध होता 
है उसीको लक्ष्यकी प्रसिद्ध होती है। ( इसलिये ग्रज्ञानीकों पहले लक्षण बतलाते हैं 
उसके बाद वह लक्ष्यकी ग्रहण कर सकता है। ) 





(प्रश्नः--) ऐसा कौनसा लक्ष्य है कि जो ज्ञानकी प्रसिद्धिके द्वारा उससे 
(-ज्ञानसे ) भिन्न प्रसिद्ध द्ोता है ? 


(उत्तरः--) ज्ञानसे भिन्न लक्ष्य नहीं है, क्‍योंकि ज्ञान ओर प्रात्मामें द्रव्य- 
पनेसे भ्रभेद है । 


(प्रश्नः--) तब फिर लक्षण और लक्ष्यका विभाग किसलिये किया गया है ? 


(उत्तर:--) प्रसिद्धत्व और अप्रसाध्यमानत्वके कारण लक्षण और लक्ष्यका 
विभाग किया गया है । ज्ञान प्रसिद्ध है, क्‍योंकि ज्ञानमात्रको स्वसंवेदनसे सिद्धपना है 
(प्र्थात्‌ ज्ञान सर्व प्राशियोंको स्वसंवेदनरूप अनुभवमें श्राता है); वह प्रसिद्ध ऐसे 
ज्ञानके द्वारा प्रसाध्यमान, तदु-प्रविनाभूत (-ज्ञानके साथ भ्रविनाभावी सम्बन्धवाला) 
अनन्त धर्मोंका समुदायरूप मूर्ति ग्रात्मा है। (ज्ञान प्रसिद्ध है; और ज्ञानके साथ 
जिनका अविनाभावी सम्बन्ध है ऐसे झ्नन्‍्त धर्मोंका समुदायस्वरूप प्रात्मा उस ज्ञानके 
द्वारा प्रसाध्यमान है ।) इसलिये ज्ञानमात्रमें श्रचलितपनेसे स्थापित दृशिके द्वारा, क्रम- 
रूप और अक्रमरूप प्रवततमान, तद-अविनाभूत (-शानके साथ अविनाभावी सम्बन्ध- 
वाला) श्रनन्तधमंसमूहू जो कुछ जितना लक्षित होता है, वह सब वास्तवमें एक 
ग्रात्मा है । 


के प्रसाध्यमान --जो प्रसिद्ध किया जाता हो। (शान प्रसिद्ध है भौर झात्मा प्रसाध्यमान है।) 


परिशिष्टट 


६६६ 
ननु क्रमाक्रमप्रवृत्तानंतधर्ममयस्थात्मनः कर्थ ज्ञानमात्रत्थम ? परस्परव्यति- 
रिक्तानंतधर्मंसमुदायपरिणतेकज्मप्तिमात्रभावरूपेण स्वयमेव भवनात्‌ । श्रत एक्षास्य ज्ञान- 


सात्रेकभावांतःपातिन्योषनंता: शक्तयः उत्प्लबंते । झात्मद्रव्यहेतु मृत चेतन्यमात्र मा वधाररण- 
लक्षणा जोवत्वशक्ति: १। अ्रजडस्वात्मिका चितिशक्तिः २ । ग्रनाकारोपयोगमयी दृशि- 
शक्ति: ३। साकारोपयोगमयोी ज्ञानशक्तिः ४ । झनाकुलत्वलक्षणा सुखशक्ति: ५ । 














इसी कारणसे यहां आत्माका ज्ञानमात्रतासे व्यपदेश है । 
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(प्रश्नः--) जिसमें क्रम और अक्रमसे प्रवततमान अनन्त धर्म हैं ऐसे आत्माके 
ज्ञानमात्रता किसप्रकार है ? 


(उत्तर:--) परस्पर भिन्न ऐसे श्ननन्‍त धर्मोके समुदायरूपसे परिणत एक 
शप्तिमात्र भावरूपसे स्वयं ही है, इसलिये (प्र्थात्‌ परस्पर भिन्न ऐसे प्ननन्त धर्मंकि 
समुदायरूपसे परिणमित जो एक जाननक्रिया है उस जाननक्रियामात्र भावरूपसे स्वयं हो 
है इसलिये) आत्माके ज्ञानमात्रता है। इसीलिये उसके ज्ञानमात्र एकभावकी अन्त: 
पातिनी (-ज्ञानमात्र एक भावके भीतर आ जानेवाली-) प्रनंत शक्तियां उछलती हैं । 
(ग्रात्माके जितने धर्म हैं उन सबको, लक्षराभेदसे भेद होने पर भी, प्रदेशभेद नहीं है; 
आत्माके एक परिणाममें सभी धर्मोका परिणमन रहता है। इसलिये आत्माके एक 
झानमात्र भावके भीतर ग्रनन्त शक्तियां रहती हैं। इसलिये ज्ञानमात्र भावमें-- ज्ञानमात्र 


भावस्वरूप ग्रात्मामें-अनन्त शक्तियां उछलती हैं ।) उनमेंसे कितनी ही शक्तियां निम्न 
प्रकार हैं--- 


प्रात्मद्रव्यके कारणभूत ऐसे चेतन्यमात्र भावका धारण जिसका लक्षण भर्थात्‌ 
स्वरूप है ऐसी जीवत्वशक्ति। (प्रात्मद्रव्यके कारणभूत ऐसे चेतन्यमात्रभावरूपी भावप्राणका 
धारण करना जिसका लक्षण है ऐसी जीवत्व नामक शक्ति ज्ञानमात्र भावमें---आात्मामें 
उछलती है) ।१। प्रजडत्वस्वरूप चितिशक्ति (अजड़त्व अर्थात्‌ चेतनत्व जिसका स्वरूप 
है ऐसी चितिशक्ति ।) ।२। अनाकार उपयोगमयी हृशिशक्ति। (जिसमें शेयरूप आकार 
भ्र्थात्‌ विशेष नहीं है ऐसे दर्शनोपयोगमयी--सत्तामात्र पदार्थमें उपयुक्त होनेरूप--- 
हृशिशक्ति भर्थात्‌ दर नक्रियारूप शक्ति ।)) ।३। साकार उपयोगमयी ज्ञानशक्ति । ( जो 
जश्य पदार्थोके विशेष रूप प्राकारोंमें उपयुक्त होती है ऐसी भानोपयोगमयी ज्ञानशक्ति ।) 
४ अनाकुलता जिसका लक्षण श्रर्थात्‌ स्वरूप है ऐसी सुखशक्ति | ५। स्वरूपकी 
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स्वरूपनिर्वतेनसामश्यंरूपा वीयशरक्ति: ६ । श्रखंडितप्रतापस्वातंत्यशालित्वलक्षराा प्रश्नुत्व- 
शक्ति: ७ । सर्वभावव्यापकंकभावरूपा विश्लुत्वशक्तिः ८ । विश्वविश्वसामान्य माव- 
परिस्यतात्मदर्शनमयों सर्वदर्शित्वशक्तिः €। विश्वविश्वविशेषमावपरिणतास्मज्ञानमयी 
सर्वज्ञत्वशक्तिः १०। नीरूपात्मप्रदेशप्रकाशभानलोकालोकाकार मेचकोपयोगलक्षणा 
स्वच्छत्वशक्ति: १११ स्वयंप्रकाशमानविशदस्वसंवित्तिमयी. प्रकाशशक्ति: १२॥ 
क्षेत्रकालानवच्छिशप्नचिहिलासात्मिका प्रसंकुचितविकाशत्वशक्ति: १३ । »न्याक्रियमारपा- 
न्याकारकंकद्रव्यात्मिका प्रकायकाररात्वर्शक्तिः १४ । परात्मनिमित्त कश्षे पजश्ञा नाका रग्रहरण- 
ग्राह॒रास्वभावरूपा परिशम्यपरिणामकत्वशक्ति: १५ । भ्रन्यूनातिरिक्तस्थरूपनियतत्वरूपा 





(-प्रात्मस्वरूपकी ) रचनाकी सामर्थ्यरूप वीयंशक्ति ।६। जिसका प्रताप अ्रखण्डित है 
ग्र्थात्‌ किसीसे खण्डित की नहीं जा सकती ऐसे स्वातंत््यसे (-स्वाधीनतासे) शो भाय- 
मानपना जिसका लक्षण है ऐसी प्रभ्न॒ुत्वशक्ति ।७। सर्व भावोंमें व्यापक ऐसे एक भावरूप 
विभुत्वशक्ति । (जैसे, ज्ञानहूपी एक भाव सर्वे भावषोंमें व्याप्त होता है।) ।८। समस्त 
विश्वके सामान्य भावको देखनेरूपसे (ग्रर्थात्‌ सब पदार्थोके समूहरूप लोकालोककों 
सत्तामात्र ग्रहण करनेरूपसे) परिणमित ऐसे आरात्मदर्शनमयों सर्व्शशित्वशक्ति ।६। 
समस्त विश्वके विशेष भावोंकों जाननेरूपसे परिणमित ऐसे आ्रात्मज्ञानमयों सर्वेज्ञत्व- 
शक्ति ।१०। अमूर्तिक आत्मप्रदेशोंमें प्रकाशमान लोकालोकके झाकारोंसे मेचक (अर्थात्‌ 
प्रनेक-पअका ररूप) ऐसा उपयोग जिसका लक्षण है ऐसी स्वच्छत्वशक्ति । ( जेसे 
दर्षणकी स्वच्छ॒त्वशब्तिसे उसकी पर्यायमें धटपटादि प्रकाशित होते हैं, उसीप्रकार 
आत्माफी स्वच्छत्वशक्तिस उसके उपयोगमें लोकालोकके आकार प्रकाशित होते हैं ।) 
।११। स्वयं प्रकाशमान विशद (-स्पष्ट) ऐसी स्वसंवेदनमयी ( -स्वानुभवमयी ) 
प्रकाशशक्ति ।१२। क्षेत्र और कालसे प्रमर्यादित ऐसी चिद्विलास स्वरूप ( -चेतन्यके 
विलासस्वरूप) असंकुचितविकाशत्वक्षक्ति ।११३। जो श्रन्यसे नहीं किया जाता और 
ग्रन्यकों नही करता ऐसे एक द्रव्यस्वरूप अ्रकार्यंकारणत्वशक्ति । ( जो अन्यका काये 
नहीं है और अन्यका कारण नही है ऐसा जो एक द्रव्य उस-स्वरूप अकार्यकारणत्व- 
शक्ति ।) ।१४ पर और स्व जिनके निमित्त हैं ऐसे ज्ञ याकारों तथा ज्ञानाकारोंको 
ग्रहण करनेके और ग्रहण करानेक स्वभावरूप परिणम्यपरिणामकत्व शक्ति । (-पर 
जिनके कारण हैं ऐसे शेयाकारोंको ग्रहण करनेके श्लौर स्व जिनका कारण है ऐसे 
ज्ञानाकारोंको ग्रहण करानेके स्वभावरूप शब्वित गज जिकासाकम्यहा खिन ।) ।०५॥ जो 
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त्यागोपादानशुन्यत्वश क्तः १६ । घट्स्थानपतितबृद्धिहानिपरिशतस्वरूपप्रतिष्ठत्वकार ण- 
विशिष्टगुणात्मिका भ्गुरुलघृत्वशक्ति: १७ | क्रपाक्रमवृत्तवृत्तित्वलक्षणा उत्पादव्ययश्र्‌ ब- 
त्वशक्ति: १८। द्रव्यस्वभावभृतप्रौद्यव्ययोत्पादालिगिलसदृशजिसहृशरूपैकास्तित्वमात्र- 
मयो परिणामशक्षिः १६। कर्सबंधव्यपगसव्यंजितसहुजस्पर्शादिशुन्यात्मप्रदेशात्मिका 
अमृर्तत्वशक्ति: २० । सकलकम कृतज्ञातृत्वमात्रातिरिफ्तपरिरणामकरणोपरमात्मिका 
झकतृ त्वशक्तिः २१ । सकलकमंकतज्ञातृत्यमात्रातिरिक्तपरिणामानुभवोपरमात्सिका 





कमबढ़ नहीं होता ऐसे स्वरूपमें नियतत्वरूप ( -निश्चितृतया यथावत्‌ रहनेरूप- )५ 
त्यागोपादानशुन्यत्वशक्ति ।१६। षट्स्थानपतित वृद्धिहानिरूपसे परिणमित, स्वरूप- 
प्रतिष्ठत्वका कारणरूप ( -वस्तुके स्वरूपमें रहनेके कारणरूप ) ऐसा जो विशिष्ट 
(-खास) गुण है उस-स्वरूप अगुरुलघुत्व शक्ति ! [इस षट्स्थानपतित वृद्धिहानिका 
स्वरूप 'गोम्मठसार' ग्रन्थसे जानना चाहिये । अ्रविभाग प्रतिच्छेदोंकी संरुयारूप षट- 
स्थानोंमें पतित-समाविष्ट-वस्तुस्वभावकी वृद्धिहानि जिससे (-जिस गुणसे) होती है 
और जो (गुर ) वस्तुको स्वरूपमें स्थिर होनेका कारण है ऐसा कोई गुणा झ्रात्मामें है; 
उसे ग्रगुरुलघुत्वगुणा कहा जाता है। ऐसी प्रगुरुलघुत्वशक्ति भी आत्मामें है ।] १७। 
ऋमवृत्तिर्प और अकरप्रवृत्तिरूप वत्तंन जिसका लक्षण है ऐसी उत्पादव्ययध्र वत्वशक्ति । 
(ऋ्रमवृत्तिरूप पर्याय उत्पादव्ययरूप है और प्रक्रमवृत्तिरूप गुण ध्रवत्वरूप है।) ।१८। 
द्रब्धके स्वभावभूत ध्रौव्य-व्यय-उत्पादसे झालिगित (-स्परशित), सहश और विसहश 
जिसका रूप है ऐसे एक अस्तित्वमात्रभयी परिणामशक्ति ॥१९। कमंबन्धके भ्रभावसे 
व्यक्त किये गये, सहज, स्पर्शादिशुन्य (-स्परश, रस, गंध और वर्णसे रहित) ऐसे श्रात्म- 
प्रदेशस्वरूप अमूर्तत्वशक्षित ।२०। समस्त, कमेकि द्वारा किये गये, ज्ञातृत्वमात्र भिन्न जो 
परिणाम उन परिणामोंके करणके #उपरमस्वरूप (उन परिणामोंकों करनैकी निवत्ति- 
स्वरूप ) अकतृ त्वशाक्ति । (जिस श क्तिसे प्रात्मा ज्ञातृत्वके ग्रतिरिक्त कर्मोंसे किये गये 
परिणामोंका कर्ता नहीं होता, ऐसी अकतुत्व नामक एक छाक्ति प्रात्मामें है) ॥२१। 
समस्त, कर्मोंसे किये गये, श्ञातुत्वमात्रसे भिन्न परिणामोंके झनुभवकी (-भोकतृत्वकी) 





कक उपरम » नियृत्ति; प्रन्त; प्रभाव । 
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झमोवतृत्वशक्तिः २९ । सकलकर्मोपरमप्रभृत्तात्मप्रदेशनंष्पंद्रूपा निष्क़ियत्वशक्षति: २३ + 
ग्रासंसारसंहरणविस्तररणालक्षितकिचिदूनच रमश री रपरिसाणावस्थितलोकाकाह् स म्तिता - 
त्मावयवत्वलक्षणा नियतप्रदेशत्वशक्ति: २४ । सर्वशरोरंकस्वरूपात्मिका स्वधमंब्यापक- 
त्वतक्षिः २५। स्वपरसमानासमानसमानासमानशत्रिविधभावधा रणात्मिका साधारणा- 
साधारणसाधा रणासाधारणधर्मत्वशक्ति: २६। बविलक्षणानंतस्वभावभावितंकभावलक्षणा 
प्रनंतधर्मत्वशक्तिः २७ । तदतद्ग पमयत्वलक्षणा विरुद्धधरमंत्वशक्ति: २८ । तब्र पभवन- 
रूपा तत््वशक्तिः २९। अतद्रूपमवनरूपा ग्रतश्वशक्तिः ३० । भ्रनेकपर्यायव्यापकंक- 
द्रव्यमथत्वरूपा एकत्वशक्ति: ३१ । एकद्रव्यव्याप्पानेकरर्यायमयत्वरूपा प्रनेकत्वदक्ति: 


उपरमवस्रझूप अभोक्‍तृत्वशक्ति ।२२। समस्त करम्मोके उपरमसे प्रवत्त आत्मप्रदेशोंकी 
निस्पन्दतास्वरूप (-अकम्पतास्वरूप) निष्क्रियत्वशक्ति । (जब समस्त कर्मोंका श्रमाव 
हो जाता है तब प्रदेशोंका कम्पन मिट जाता है इसलिये निष्क्रियत्व शक्ति भी आत्मामें 
है ।) ।२३। जो अनादि संसारसे लेकर संकोचविस्तारसे लक्षित है और जो चरम 
शरीरके परिमाणसे कुछ न्यून परिमाणर्स अवस्थित होता है ऐसा लोकाकाशके माप 
जितना मापवाला श्रात्म-प्रवयवत्व जिसका लक्षण है ऐसी नियतप्रदेशत्वशक्ति। (आत्माके 
लोक परिमाणा असंख्य प्रदेश नियत ही हैं । वे प्रदेश संसार अवस्थामें संकोचविस्तार्को 
प्राप्त होते हैं गौर मोक्ष-अवस्थामें चरम शरीरसे कुछ कम परिमाणसे स्थित रहते हैं।) 
।२४। स्व शरीरोंमें एकस्वरूपात्मक ऐसो स्वधमंव्यापकत्वशक्ति । (शरीरके धर्मरूप नर 
होकर अपने ग्रपने' धर्मोमिं व्यापनेरपष शक्ति सो स्वधमंव्यापकत्वशक्ति है। ) ।२५॥ 
स्व-परके समान, असमान श्र समानासमान ऐसे तीन प्रकारके भावोंकी धारणस्वरूप 
साधारण-असाधा रण-साधा रणासाधारणघधर्मत्वशक्ति ।१२६। विलक्षण (-परस्पर भिन्न 
लक्षणयुकक्‍त ) अनन्त स्वभावोंसे भावित ऐसा एक भाव जिसका लक्षण है ऐसी प्रनन्त- 
घरमंत्वशक्ति १९७) तद्रूपमयता और ग्रतदृरूपमयता जिसका लक्षण है ऐसी विरुद्ध 
धर्मत्वशक्ति १२८। तद्रप भवनरूप ऐसी तत्त्वशक्ति । ( तत्स्वरूप होनेखप अथवा 
तत्स्वरूप परिणमनरूप ऐसी तत्त्वशक्ति आत्मामें है। इस शव्तिसे चेतन चेतनरूपसे 
रहता है-परिणमित होता है।) ।२६। अतद्र,प भवनरूप ऐसी भ्रतत्त्वश क्ति । (तत्स्वरूप 
नहीं होनेरूप अथवा तत्स्वरूप नहीं परिणमनेरूप अतत्त्वशक्ति आ्रात्मामें है। इस शक्तिसे 
चेतन जड़रूप नहीं होता।) ।३०। अनेक पर्यायोंमें व्यापक ऐसी एकद्रब्यमयतारूप 
एकत्व ।३१। एक द्रव्यसे व्याप्य जो अत्रेंक पर्यायें उसमयपनेरूप अ्रभैकत्वदक्ति 
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३९२। भूृताबस्थत्वरूपा मावशक्तिः ३३ | शुम्पावस्थर्वरूपा श्रभावशक्ति: ३२४ । भव- 
ट्पर्यायव्ययरूपा मावामावशक्ति: ३५। अ्रभवत्पर्यायोवदयरूपः झ्रभावभावशक्त: ३६ 
भवत्पर्यायभवनरूपा भावभावशक्ति: ३७ । प्रमवत्पर्यायाभवनरूपा प्म्रावाभावशकिति: 
इ८ । कारकानुगतक्रियानिष्कांतमबनसात्रमयी भावशक्ति: ३९ । कारकानुगतभटसारूप- 
भावमयोी क्रियाशक्ति: ४० । प्राप्पमाणसिद्धरूपमावमयो कर्मशक्तिः ४१। भमवत्तारूप- 
सिद्धरूपभावमावकत्वमयीकतृ शक्तिः ४२ । _भवज्भावमवनसाधकतमत्वमपोी करणशक्तिः 
४३ । स्वयं दोयमानभावोपेयत्वमयौ संप्रदानशक्ति: ४४ । उत्पादव्ययालिगितभावापाय- 
निरपायधभ वत्वमयों प्रपादानश क्ति! ४५ | भाव्यमानमावाधा रत्वमथी श्रधिकरणशक्तिः 
४६ । स्वभावमाश्रस्वस्वामित्वमयो संबंधतक्तिः ४७ । 





३२। विद्यमान-श्रवस्थायुक्ततारूप भावशक्ति । (शभ्रमुक अवस्था जिसमें विद्यमान हो 
उसरूप भावशक्ति ।३३। शून्य ( -अविद्यमान ) श्रवस्थायुक्ततारूप भ्रभावशक्ति | 
( भ्रमुक अवस्था जिसमें अविद्यमान हो उस रूप भ्रभाव शक्ति ) ।३४ भवते हुए 
( प्रवत्तमान ) पर्यायके व्ययरूप भावानावशक्ति ।३५। नहीं भवते हुए 
(अप्रवर्तमान) पर्यायके उदयरूप अभावभावशक्ति ।३६। भवते हुए ( प्रवतंमान ) 
पर्यापके भवनरूप भावभावश क्ति ।३७। नही भवते हुये (प्रप्रवतंमान) पर्यायके श्रभवन- 
रूप प्रभावाभाव शक्ति ।३८। (कर्त्ता, कम भ्रादि) कारकोंके अनुसार जो क्रिया उससे 
रहित भवनमात्रमयी (-होनेमात्रमयी) भाव शक्ति ।३९। कारकोंके अनुसार परिणमित 
होनेरूप भावमयी क्रियाशक्ति ।४०। प्राप्त किया जाता जो सिद्धरूप भाव उसमयी 
कर्मशक्ति ।४१। होनेपनरूप शोर सिद्धरूप भावके भावकत्वमयी कतृ त्वगक्ति ।४२। 
भवते हुये (प्रवर्तमान) भावके भवनके (-होनेके) साधकतमपथैमयी (-उत्कृष्ट साधक- 
त्वमयी, उग्र साधनत्वमयी ) करणाशक्ति ।४३। अपने द्वारा दिया जाता जो भाव उसके 
उपेयत्वमय ( -उसे प्राप्त करनेके योग्यपनामय, उसे लेनेके पात्रपनामय ) सम्प्रदान- 
शक्ति ।४४। उत्पादव्ययसे आलिंगित भावका अ्रपाय (-हानि, नाश) होनेसे हानिको 
प्राप्त न होनेवाले ध्रवत्वमयी प्रपादानशक्ति ।४५॥ भाव्यमान (अर्थात्‌ भावनेमें भ्राते 
हुये) भावके-आधारत्वमयी अधिकरणश क्ति ।४६। स्वभावमात्र स्व-स्वामित्वमयी 
सम्बन्धशक्ति । (भपना भाव प्रपना स्व है और स्वयं उसका स्वामी है--ऐसे सम्बन्ध- 
मयो सम्बन्धशक्ति ।४७। 


६३४ प्रमयसार 
( बसंततिलका ) 
हत्याखनेकनिजश क्तिसुनिर्भ रोडपि 
घो ज्ञानमात्रमयतां न जहाति भाव: 
एबं क्रमाक्रमविवर्तिविवर्त सित्र 
तदृद्रव्यपर्ययमर्य चिदिहाल्ति बस्तु ॥॥२६४॥। 


इत्यादि प्रनेक 0 जितयोंसे युक्त आत्मा है तथापि बह ज्ञानमात्रताको नहीं 
छोड़ता--- इस प्रथंक्रा कलशरूप काव्य कहते हैं:-- 


इलोकार्थ:--[ इत्या<-अनेक-निज-शक्ति-सुनिर्भरः झ्रपि ] इत्यादि (-पूर्व॑ 
कथित ४७ शक्तियां इत्यादि) अनेक निज शक्तियोंसे भलीभाति परिपूर्ण होनेपर भौ 
[ ये भावः जानमात्रमयतां न जहाति ] जो भाव ज्ञानमात्रमताकों नहीं छोड़ता, 
[तदू] ऐसा वह, [एवं क्रम-अक्रम-विवर्ति-विवर्त-चित्रम्‌ | पूर्वोक्त प्रकारसे क्रमरूप 
ध्रोर ग्रक्रमरूपसे वर्तमान विवत्तंसे ( -रूपान्तरसे, परिणमनसे ) अनेक प्रकारका- 
[ द्रव्य-पर्य पं ] द्रव्य पर्यायमय [ चिदू ] चेतन्य (६ अर्थात्‌ ऐसा बह चंतन्य भाव- 
श्रात्मा) [ इह ] इस लोकमे [वस्तु अस्ति] वस्तु है । 


भावार्थ:- कोई यह समझ सकता है कि झ्ात्माकों ज्ञानमात्र कहा है इसलिये 
वह एक स्वरूप ही होगा । किन्तु ऐसा नही है । वस्तुका स्वरूप द्रव्यपर्यायमय है । 
चैतन्य भी वस्तु है, द्रव्यप्यायमय हैं। वह चेतन्य अर्थात्‌ आत्मा ग्रनन्त श्ञक्तियोंसे 
परिपूर्ण है श्लौर क्रूप तथा अक्रमरूप अनेक प्रकारके परिणामोंके विकारोंके समूहरूप 
ग्रनेकाकार होता है फिर भा ज्ञानकी जो कि असाधारणमभाव है उसे--नहीं छोड़ता; 
उसकी समस्त अ्रवस्थाए-परिणाम-पर्याय ज्ञानमय ही हैं ।२६४। 


“इस भ्रनेकस्वरूप--अनेकान्तमय--वस्तुको जो जानते हैं, श्रद्धा करते हैं और 
अनुभव करते हैं, वे शानस्वरूप होते हैं--इस आशयका, स्याद्वादका फल बतलानेवाला 
काव्य कहते हैं-- 


' पश्िशिष्ट ६३१ 


( वसंततिलका ) 
नेकांतसंगतदृ॒शा स्वयमेव वस्तु- 
तस्‍्वव्यवस्थितिमिति प्रविलोकयन्त: । 
स्थाद्रादशुद्धमधिकामधिगम्य संतो 
ज्ञानीभवंति जिननीतिमलंघयन्त: ।॥२६५।। 


झ्थास्योपायोपेय भावरश्चत्य ते --- 


श्लोकार्थ:---[ दति बस्तु-तत्त्व-ब्यवस्थितिम्‌ नंकान्त-संगत-दशा स्वयमेद प्रथि- 
लोकयन्तः | ऐसी ( भ्रनेकान्तात्मक ) वस्तुतत्त्वकी व्यवस्थितिको ग्रनेकाम्त-संगत 
(भ्रनेकान्तके साथ सुसंगत, अनेकान्तके साथ मेलवालो) दृष्टिके द्वारा ख्वयमेव देखते 
हुए, [ स्थाहाद-भुद्धिसु श्रधिकास्‌ प्रधिगस्य ] स्याद्वादकों भ्रन्यन्त शुद्धिकों जानकर, 
[ जिन-नोतिम्‌ प्रलंघयन्तः ] जिम नीतिका (जिनेश्व रदेवके मार्गंका) उल्लंघन न करते 
हुए [ सन्‍्तः ज्ञानोभवस्ति ] सत्युरुष ज्ञानस्वरूप होते हैं । 


भाबायं:---जो सत्पुरुष अनेकान्तके साथ सुसंगत हृष्टिके द्वारा अनेकाष्तमय 
वस्तुस्थितिको देखते हैं, वे इसप्रकार स्याद्वादकी शुद्धिको प्राप्त करके--जान करके 
जिनदेवके मार्गको-स्याद्वादन्यायको--उल्लंघन न करते हुए, ज्ञानस्वरूप होते हैं ।२६५॥। 


इसप्रकार स्याद्वादके सम्बन्धमें कहकर, अब आ्राचायंदेव उपाय-उपेय भावके 
सम्बन्धमें कुछ कहते हैं :-- 


अब इसके (-ज्ञानमात्र आ्रास्मवस्तुके) ५८ उपाय-उपेयभाव विचारा जाता है 
(अर्थात्‌ भात्मवस्तु ज्ञानमात्र है फिर भी उसमें उपायत्व श्नौर उपेयत्व दोनों कंसे घढित 
होते हैं सो इसका बिचार किया जाता है :-- 


१८ उपेय ग्रर्थात्‌ प्राप्तक रनेयोग्य, झौर उपाय भ्र्थात्‌ प्राप्तकरनेयोग्य जिसके द्वास प्राप्त 
किया जावे । प्रात्माका शुद्ध (सर्व कर्म रहिल) स्वरूप झ्थवा मोक्ष उपेय है, भोर मोक्षमार्ग उपाय है । 


“६७६ समयसार 


श्रात्मवस्तुनों हि ज्ञानमात्रत्वधप्युपायोपेयमावों बिच्चयत एव; तस्थेकस्थापि हवयं 
साधक्सिद्धरूपोभयपरिणामित्वात्‌ । ततन्र यत्साधकं रूपं स उपायः, यत्सिड रूप से 
उपेय: | झतो5स्पात्मनो$नादिमिथ्यावश नज्ञानचा रिश्रे: स्वरूपप्रच्यवनात्‌ सं सरतः सुनिश्चल- 
परिगहीतव्यवहा रसम्धग्दशंनज्ञानचा रिश्रपाकप्रकष परंपरया क्रमेण स्वरूपमारोप्यमारा- 
स्पांतर्मग्ननिइचयसम्परदर्श नज्ञानचा रिशत्रविशेषतया साधकरूपेण तथा परमप्रकर्षमकरिका- 
घिरूडरत्नत्रयातिशयप्रवृतसकलकमेक्षयप्रज्वलितास्खलितविमलस्वभावभावतया सिद्ध- 
रूपेए च स्वयं परिणममानं ज्ञानमात्रमेकमेवो पायोपेवमाव॑ साधयति । एवमुभयश्रापि 





'ाननन--मनननननननननभ++- 


आत्मवस्तुको ज्ञानमानत्रता होने पर भो उसे उपाय-उपेयभाव ( उपाय- 
उपेग्रपना ) है ही, क्योंकि वह एक होते पर भी -: स्वयं साधकरूपसे श्रौर सिद्धरूपसे--- 
दोनों प्रकारसे परिणमित होता है। उसमें जो साधक रूप है वह उपाय है और जो 
सिद्ध* रूप है वह उपेय है। इसलिये, अनादि कालसे मिथ्यादश्शंनज्ञान चारित्र द्वारा 
(मिथ्यादश न, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र द्वारा) स्वरूपसे च्युत होनेके कारण 
संसारमें भ्रमण करते हुए, सुनिश्चलतया ग्रहण किये गये व्यवहा रस म्यर्दर्शनज्ञान- 
चर्रित्रके प|कके प्रकषकी परम्परासे क्रमशः स्वरूपमें प्रारोहए कराये जाते इस 
“आत्माको, ग्रन्तमंग्न जो निश्चयसम्यग्दशनज्ञानचारित्ररूप भेद हैं तद्र पताके द्वारा स्वयं 
साधकरूपसे परिणमित होता हुआ, तथा परम प्रकषंकी पराकाष्ठाको प्राप्त रत्नत्रयकी 
'झतिशयतासे प्रवरतित जो सकल कमंके क्षय उससे प्रज्वलित ( देदीप्यमान ) हुवे जो 
#प्रस्खलित विमल स्वभावभावत्व द्वारा स्व्रय॑ सिद्ध लूपसे परिणमता ऐसा एक ही ज्ञानमात्र 
/उपाय-उपेयभावको सिद्ध करता है । 


भावारथ:--यह आ्रात्मा प्रनादि कालसे मिथ्यादर्शनजशानचारित्रके कारण संसार में 
भ्रमण करता है । वह सुनिश्चलतया ग्रहण किये गये व्यवहारसम्पकददं नज्ञानचारित्रकी 
वृद्धिकी परम्परासे क्रमशः जबसे स्वरूपानुभव करता है तबसे ज्ञान साधकरूपसे परिण- 
मित होता है, क्‍योंकि ज्ञानमें निश्चयसम्यर्दर्शनशानचारित्रूप भेद अन्तभूत हैं। 
लिश्ययसम्बप्दद्यं तज्ञानचा रित्रके प्र।रंभसे लेकर स्वरूपानुभवको वृद्धि करते करते जबतक 





+ झारमा परिणामी है भौर साधकर्व तथा सिद्धत्व ये दोनों १रिशाम हैं । 


ज्ञानमात्रस्यानन्यतया नित्यमस्खलितेकवस्तुनों निष्कंपपरिग्रहरणात्‌ तत्क्षण एवं मुम्ुक्षणा- 
मासंतारादलब्धमूसिकातामपि भ्वति मूमिकालामः । ततस्तन्न नित्यदुर्ल लिदघस्‍्ते स्वत 
एवं क्रमाक्रमप्रवृतानेकांतमु्तंयः साधकभावसं मवपरमप्रकर्षकोटिसिद्ि भावभाजन भवंति । 
ये तु नेमामतर्नोतानेकांतशानमात्रेकभावरूपां सूमिमुपलभंते ते नित्यमशानिनों भवंतों 
ज्ञानमात्रभावस्य स्वरूपेशाभवर्न पररूपेण भवन पश्यंतों जानंतोःनुचरंतश्च मिथ्याद्ष्टयो 
सिध्याज्ञानिनों मिथ्याचारित्राश्च भवंतोषध्त्यंतमुपायोपेयभ्रष्टा विश्रमंत्येव । 


लीक आ आम 


निशरचयसम्पर्दशंन ज्ञानचा रित्रकी पूर्णता न हो, तबतक ज्ञानका साधक रूपसे परिणमन 
है । जब निश्चयसम्पग्दर्शनशञानचारित्रकी पूर्णतासे समस्त कर्मोंका नाश होता है भर्थात्‌ 
साक्षात्‌ मोक्ष होता है तब ज्ञान सिद्ध रूपसे परिणमित होता है, क्योंकि उसका 
प्रस्वलित निर्मल स्वभावभाव प्रगट देदीप्यमान हुआ है । इसप्रकार साधक रूपसे और 
सिद्ध रूपसे--दोनों रूपसे परिणमित होता हुआ एक ही ज्ञान ग्रात्मवस्तुकी उपाय- 
उपेयताको साधित करता है ।) 


इसप्रकार दोनोंमें (-उपाश् तथा उपेयमें-) ज्ञानमात्रकों अनन्यता है प्रर्थात्‌ 
प्रन्यपन! नहीं है; इसलिये सदा भ्रस्खलित एक वस्तुका (-ज्ञानमात्र झ्रात्मवस्तुका-) 
निष्कम्प ग्रहण करनेसे, मुमुक्षुप्रोंकी, कि जिन्हें प्रनादि संसारसे भूमिकाकी प्राप्ति न 
हुई हो उन्हें भो, तत्क्षण ही भूमिकाकी प्राप्ति होती है; फिर उसोमें निह्य मस्तौ 
करते हुए (-लोन रहते हुए) वे मुमुक्षु-जो कि स्वतः ही, क्रमरूप और अक्रमरूप 
प्रवतेमान अनेक अन्तकी (ग्रनेक धमंकी) मूर्तियां हैं वे--साधकभावसे उत्पन्न होनेवाली 
परम प्रकर्षको »कोटिरूप सिद्धिभावक भाजन होते हैं। परन्तु जिसमें भ्रनेक अन्त 
भ्र्थात्‌ धर्म गर्भित हैं ऐसे एक ज्ञानमात्र भावरूप इस भूमिको जो प्राप्त नहीं करते, 
वे सदा अज्ञानी रहते हुए, ज्ञानमान्र भावका स्वरूपसे प्रभवन और पररूपसे भवन 
देखते (-श्रद्धा करते) हुए, जानते हुए तथा आचरणा करते हुए, मिथ्याहष्टि, मिथ्या- 
ज्ञानी और भिथ्याचारित्री होते हुए, उपाय-उपेयभावसे भ्रत्यन्त भ्रष्ट होते हुए संसारमें 
परिभ्रमण ही करते हैं । 

भ्रब इस अथथंका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 


» कोडिष्ण्प्रस्तिमता; उत्कृष्टता; ऊचेमें ऊँचे बिन्दु; हद । 


६७७ समयसाश 


( बसंततिलका ) 
ये जझानसाजनिजभावसयोसकस्पां 
भूमि अ्रयंति कथमप्यपनीतमोहाः । 
ते साधकरवसमधिगम्य भवंति सिद्धा 
मूढास्स्वमसनुपलम्य परिश्रमंति ॥२६६।। 


( वस्ंततिलका ) 
स्थाद्रादकोशलसुनिश्चलसंयमास्यां 
यो भावयत्यहरहः स्वसिहोपयुक्त: । 
जशानक्रिपानयपरस्परतौद्मंत्रो- 
पान्नौक्ृत: श्रयति भुगमभिमां स एक: ।।२६७।। 


असर न अत लरन-+-+-+++ “कक रतन“ किले. लक» व ०... अमनननीनन-+म+-. जनरगबिनानामे जनाननाा था +न थे अडनणा« जननी रन + ० ननकना-कन ०-० न०+>०- ०3. 


श्लोकार्थ:-- [ये] जो पुरुष, [ कथम्‌ श्रपि श्रपनोत-भोहाः ] किसी भी 
प्रकारसे जिनका मोह दूर हो गया है ऐसा होता हुआ, [ ज्ञानमाज-निज-माषमयीम्‌ 
झकस्पां मूरसि] शानमात्र निज भावमय अकम्प भूमिकाका (अर्थात्‌ ज्ञानमातन्र जो प्रपना 
भाव उस-मय निश्चल भूमिकाका) [श्रयन्ति ] झ्राश्नय लेते हैं [ते साधकत्वम्‌ भ्रधिगम्य 
सिद्धा: भबन्ति ] वे साधकत्वको प्राप्त करके सिद्ध हो जाते हैं; [तु] परन्तु [ मूढाः ] 
जो मूढ़ (-मोहौ, प्रज्ञानी, मिथ्यादृष्टि) हैं वे [ झ्रमम्‌ श्रनुपलम्य ] इस भूमिकाको 
प्राप्त न करके [ परिभ्रमन्ति ] संसारमें परिभ्रमण करते हैं । 


भावार्थ :---जो भव्य पुरुष, गुरुके, उपदेशसे अभ्रथवा स्वयमेव काललब्धिको 
प्राप्त करके मिथ्यास्वसे रहित होकर, ज्ञानमात्र अपने स्वरूपको प्राप्त करते हैं, उसका 
श्राश्नय लेते हैं; वे साधक होते हुए सिद्ध हो णाते हैं; परन्तु जो ज्ञानमात्र-निजको 
प्राप्त नहीं करते, वे संसारमें परिभ्रमण करते हैं ।२६६। 


इस भूमिका का आश्रय करनेबाला जीव कैसा होता है सो अब कहते हैं:--- 


श्लोकार्थ:--[ यः ] जो पुरुष, [ स्याहाद-कोशल-सुमिश्चल-संयमास्यां 
स्याद्गादनें प्रयीणता तथा (रामादिक झ्शुद्ध परिणतिके त्यागरूप) सुनिदबनल संपय-- 





परिहद्षिष्ट ६७६ 
( वसंततिलका ) 
चित्पिड्यंडिसधिलासिविकासहा सः 
शुद्धप्रकाशभरनिर्भरसुप्रमातः । 
श्रानंदसुस्थितसदास्ललित करूप- 
स्तस्येव चायमुदयत्यचलाखिरात्मा ।।|२६८॥। 





इन दोनोंके द्वारा [ इह उपयुक्तः ] बपनेमें उपयुक्त रहता हुझां (अर्थात्‌ अपने शान- 
स्वरूप आत्मामें उपयोगको लगाता हुग्ना ) [ श्रहः भ्रहः स्वस्‌ भावयति ] प्रतिदिन 
प्रपतैको भाता है (-निरन्तर अपने प्रात्माकी भावना करता है), [ सः एक: ] वही 
एक (पुरुष); [शान-क्रिया-तय-परस्पर-तौब्न-मेत्रो-पाश्रीकृत:ः.] शाननय श्रौर किया- 
नयकी परस्पर तीव्र मैत्रीका पात्ररुप होता हुप्रा, [ इमाम मूसिख्‌ श्रयति ] इस (ज्ञान 
मात्र निजमावमय) भूमिकाका आराश्नय करता है । 


भावार्थ:--जो शञाननयको ही प्रहएा करके क्रियानयको छोड़ता है, उस प्रमादी 
ग्रोर स्वच्छन्दी पुरुषको दस भूमिकाकी प्राप्ति नहीं हुई है। जो क्रियानयको ही ग्रहण 
करके ज्ञाननयको नहीं जानता, उप्त (ब्रत-प्तमिति-गुप्िरूप) शुभ कर्मसे संतुष्ट पुरुष- 
को भी इस निष्कर्म भूमिकाकी प्राप्ति नहीं हुई है । जो पुरुष प्रनेकान्तमय आत्माकों 
जानता है (-प्रमुभव करता है) तथा सुनिश्वल संथममें प्रवृत्त है (-रागादिक श्रशुद्ध 
परिणतिका ट्याग़ करता है), श्लोर इसप्रकार जिसने ज्ञाननय तथा क्रियानयकी पश्स्पर 
तीव्र मंत्री सिद्ध को है, वही पुरुष इस ज्ञानमात्र निजभावमय भूमिकाका ग्राश्रय 
करनेवाला है । 

ज्ञाननय झोर क्रियानयकरे ग्रहणु-त्यागका स्वरूप तथा फल 'पंचास्तिकाय 
संग्रह प्रन्थके भप्रन्तमें कहा है, वहाँसे जानना चाहिये ॥॥२६७। 

इसप्रकार जो पुरुष इस भूमिकाक़ा आश्रय लेता है, वही प्रनन्त चतुष्टयमय 
ग्रात्माको प्र।प्त करता है--इस अथेका काव्य कहते हैं :-- 

श्लोकार्थ:-- [ तस्य एव ] (पूर्वोक्त प्रकारसे जो पुरुष इस भूमिकाका ग्राश्रय 
लेता है) उसौके, [खित्‌-पिण्ड-चण्डिम-विलासि-विकास-हासः चेतन्यपिडके मिरगेल 
विलसित विकासरूप जिसका खिलना है (अर्थात्‌ चेतस्यपुजका अत्यन्त विकास होना 


हृ८० पमयसार 


( वसच्नन्ततिलका ) 
स्थाहाददोपितलसन्महसि प्रकाश 
शुद्धस्वभावमहिसन्युदिते सयोति । 
कि बंधमोक्षपथपातिभिरस्यभावे- 
नित्योदयः परमयं स्फुरतु स्वभाव: ।॥२६६॥। 








ही जिसका खिलना है ), [ शुद्ध-प्रकाश-भर-निर्भ र-सुप्रभातः ) शुद्ध प्रकाशकी 
ग्रतिशयताके कारण जो सुप्रभातके समान है, [ भानन्द-सुस्थित-सदा-प्रस्खलित- 
एक-रूपः ] आनन्दमें सुस्थित ऐसा जिसका सदा भ्रस्खलित एक रूप है [च ] ओर 
[ प्रजल-भ्रचि: ] जिसकी ज्योति अचल है ऐसा [ अ्यस्‌ भ्रात्मा उदयति ] यह आार्मा 
उदयको प्राप्त होता है । 


भावाथ्:--यहां 'चित्पिड' इत्यादि विशेषणोंसे भ्रनन्‍्त दर्शनका प्रगट होना, 
शुद्ध प्रकाश” इत्यादि विशेषणसे प्रनन्‍्त ज्ञानका प्रगट होना, 'आनन्दसुस्थित' इत्यादि 
विशेषणसे प्रनन्त सुखका प्रगट होना और “भचलाचि' विशेषणसे प्रनन्त वीयेंका प्रगट 
होना बताया है। पूर्वोक्त भूमिका आश्रय लेनेसे हो ऐसे आत्माका उदय होता है ।२६८। 

ग्रब, यह कहते हैं कि ऐसा ही भ्रात्मस्वभाव हमें प्रगट हो :--- 

इलोकार्थ:--[ स्थाह्राव-दीपित-लसत्‌-महसि ] स्याद्वाद द्वारा प्रदोप्त किया 
गया जगमगाहढ करता जिसका तेज है और [ शुद्ध-स्वभाव-महिसनि ] जिसमें शुद्ध- 
स्वभावरूप महिमा है ऐसा [ प्रकाश उदिते मयि इति ] यह प्रकाश ( ज्ञानप्रकाश ) 
जहां मुझमें उदयको प्राप्त हुग्रा है, वहां [ बन्ध-सोक्ष-पैथ-पातिभ्रिः झ्स्य-भावेः 
किस ] बंध-मोक्षके मार्गेमें पड़नेवाले भ्रन्य भावोंसे मुझे क्‍या प्रयोजन है ? [ निल्य- 
उदयः परस्‌ श्रयं स्वभावः स्फुरतु ) मुझे तो मेरा नित्य उदित रहनेबाला केवल यह 
(पझनन्तचतुष्टयरूप) स्वभाव हो स्फुरायमान हो । 


भाषा्:--स्याद्वादसे यथार्थ आत्मश्ञान होनेके वाद उसका फल पूर्ण प्रात्माका 
प्रगट होना है। इसलिये मोक्षका इच्छुक पुरुष यही प्रार्थना करता है कि--मेरा पूर्ण- 
स्वधाव आत्मा मुझे प्रगठ हो; बन्धमोक्षमार्गमें पड़भेवाले भ्रन्य भावोंसे मुझे क्‍या 
काम है ? ।२६६। 


परिशिष्ट द्षहै 


( वसन्ततिल्क; ) 


चित्रात्मशक्तिसमुदायमयो 5यमात्मा 

सद्यः प्रशश्यति नयेक्षणखंड्यमानः । 
तस्मादखंडमनि राहृतसंडमेक- 
सेकांतशांतमचल चिदहूं महो5स्मि ।।२७०।॥॥ 





यद्यपि नयोंके द्वारा आत्मा साधित होता है तथापि यदि नयों पर ही दृष्टि 
रहे तो नयोंमें तो परल्पर विरोध भी है, इसलिये मैं नयोंका विरोध मिटाकर आत्माका 
अ्रनुभव करता हुं'.इस भ्रथंका काव्य कहते हैं । 


श्लोकार्थ--[ चित्र-प्रात्मशक्ति-समुदायमयः प्रयम्‌ भात्सा ] प्रनेक प्रकारकी 
निज शक्तियोंका समुदायमय यह आत्मा [ नय-ईक्षण-खण्ड्यूमानः ] नयोंकी दृष्टिसे 
खण्ड खण्डरूप किये जाने एर [ सबद्यः ] तत्काल [ प्रशश्यति ] नाशको प्राप्त होता है; 
[ तस्मात्‌ ] इसलिये मैं ऐसा प्रनुभव कश्ता हूँ कि--- [ ध्रनिराकृत-लण्डम्‌ भ्रखण्डस ] 
जिसमेंसे खण्डोंकी ऋनिराकृत नहीं किया गया है तथापि जो अखण्ड है, [ एकम्‌ ] एक 
है, [| एकान्त-शान्तम ) एकान्त शांत है ( अर्थात्‌ जिसमें क्मदियका लेशमात्र भी नहीं 
है ऐसा अत्यन्त शांत भावमय है ) भौर [ भ्चचलस्‌ ] भ्नचल है ( अर्थात्‌ कर्मोदयसे 
चलायमान च्युत नहीं होता ) ऐसा [ चिंद्‌ महः भप्रहस्‌ भ्रस्मि ] चेतन्यमात्र तेज मैं हुं । 


भावाथ--आत्मामें ग्रनेक शक्तियाँ हैं और एक एक शक्तिका ग्राहक एक एक 
नय है; इसलिये यदि नयोंकी एकान्त हृष्टिसे देखा जाये तो ग्रात्माका खण्ड खण्ड होकर 
उसका नाश हो जाये ऐसा होनेसे स्थाद्वाद्वी, नयोंका विरोध दूर करके चेतन्यमात्र वस्तु 
को प्रनेकष्मक्तिसमूहरूप, सामान्यविशेषरूप, सर्वेशक्तिमय एकज्ञानमात्र अनुभव करता 
है | ऐसा ही वस्तुका स्वरूप है, इसमें विरोध नहीं है ।२७०। 


प्रब, ज्ञानी अ्रखण्ड झ्रात्माका ऐसा अनुभव करता है इसप्रकार आधचार्यदेव 
गद्यमें कहते हैं :--- 








० निराइुगव्थ वहिष्कत; बुर; त्थ- बातल, ताकदूल 


६६२ समयसार 


न द्रब्येण लंडयासि, न क्षेत्रेण लंड्यामि, न कालेन संडयासि, न भावेन 
खंडयामि; सुविशुद्ध एको शानमाजो भाषो5स्सि । 


( मालिनी ) 


यो5यं मावों शानसात्रोडहहसस्मि 
शेयों शेयज्ञानमात्रः स नेव । 
शेयो लेपशानकल्लोलवल्गन्‌ 
शानशेयज्ञातुमठस्तुमाञः ॥।२७११। 


(ज्ञानौ शुद्धनयका भ्रालम्बन लेकर ऐसा अनुभव करता है कि-) मैं अपनेको 
भ्र्थात्‌ मेरे शुद्धात्मस्वरूपको न तो द्रव्यस्े खण्डित करता हूँ, न क्षेत्रसे खण्डित करता 
हूं, न कालसे खण्डित करता हैँ मौर न भावसे खण्डित करता हूं; सुविशुद्ध एक 
ज्ञानमात्र भाव हूं । 


भावार्थ :---यदि शुद्धनयसे देखा जाये तो शुद्ध चेतन्यमात्र भावमें द्वव्य-क्षेत्र- 
काल-भाबसे कुछ मी भेद दिखाई नहीं देता । इसलिये ज्ञानो प्रभेदशानस्वरूप अनुभवमें 
भेद नहीं करता । 


ज्ञानमात्र भाव स्वयं हो झान है, स्वयं ही भपना जशेय है प्रौर स्वयं ही अपना 
ज्ञाता है-दस भ्र्थका काव्य कहते हैं *--- 


हलोकार्थ:--[यः श्र शानमात्र: भाव: अहस्‌ भ्रस्मि सः शेय-लाममात्र:ः एव 
न केयः ] जो यह शानमात्र भाव मैं हूं बह शेपोंका शानमात्र हौ नहीं जानना चाहिये; 
शिय-शान-कम्लोल-बल्गन्‌] (परन्तु) शेयोंके प्राकारसे होनेवासे ज्ञानकी कल्लोलोंके रूपमें 
परिणमित होता हुआ वह [ झास-लेय-शात्मत्‌-बस्तुसात्र: शेषः | ज्ञान-शेय-जातामय 
वस्तुमात्र जानना चाहिये। ( भ्र्यात्‌ स्वयं ही शान, स्वयं ही शेय स्वयं हो शाता-- 
इसप्रकार ज्ञान-ज्ेय-शातारूप तोबों भावयुक्त वरतुमात्र जानना चाहिये ) । 


भादायं:--शानमात्र भाव शातृक्रियारूप होनेसे श्ानस्वरूप है। और वह 
स्वयं ही निम्न प्रकारसे शेयकूप है । बाह्य शेय शानस्रे निश्न है, वे शानमें प्रविष्ट नहों 


परिशिष्ट ६५३ 
( पृथ्वी ) 
क्वचिल्लसति मेचक क्वचित्मेचकाप्रेचक 
वयचित्पुनरमेचक सहजमेब तर्वं मम । 
तथापि न विमोहयत्यमलमेघसां तन्‍्मनः 
परस्परसुसंहतप्रकटशक्तिचक्क स्फुरत्‌ ।।२७२॥।। 








होते; जेयोके आकारकी भलक ज्ञानमें पड़ने पर ज्ञान शेयाकाररूप दिलाई देता है परन्तु 
वे ज्ञानकी ही तरंगें हैं । वे ज्ञान तरंगें ही ज्ञानके द्वारा ज्ञात होतो हैं । इसप्रकार स्वयं 
ही स्वतः जानने योग्य होनेसे ज्ञानमात्र भाव ही शेयरूप है। और स्वयं ही भ्रपना 
जाननेवाला होनेसे ज्ञानमात्र भाव ही ज्ञातां है। इसप्रका/र ज्ञानमात्र भाव ज्ञान, शेय 
और ज्ञाता-इन होनों भावोंसे युक्त सामान्यविदेषस्वरूप वस्तु है। 'ऐसा ज्ञानमात्र भाव 
मैं है' इसप्रकार अनुभव करनेबाला पुरुष अनुभव करता है ।२७१। 


आत्मा मेचक, भ्रमेचक इत्यादि भ्रनेक प्रकारसे दिखाई देता है तथापि यथाथ्थे 
ज्ञानी निमंल शानको नहीं भूलता--इश्च भ्र्थंका काव्य कहते है :-. 


श्लोकार्थ:-- (ज्ञानी कहता है:--) [मम तसवे सहजम्‌ एथ] मेरे तस्वका 
ऐसा स्वभाव ही है कि [क्‍्वजित्‌ मेचकं लखति] कभी तो वह (भ्रात्मतत्व) मेचक 
( अनेकाक। र, भशुद्ध ) दिखाई देता है, [क्वचित्‌ मेचक-अ्सेजक ] कभी मेचक-प्रमेचक 
(दोनोंरूप ) दिखाई देता है [पुनः क्वचित्‌ भ्रमेचकं] ओर कभी भप्रमेचक (-एकाकार शुद्ध ) 
दिखाई देता है; [तथापि] तथापि [परस्पर-सुसंहत-प्रगट शक्ति-चक्र स्‍्फ्रत्‌ तत] परस्पर 
सुसंहत (-सुमिलित, सुग्रथित) प्रगट शक्तियोंके समूहरूपसे स्फ्रायमान बह प्रात्मतर्व 
[ भ्रसल मेघसां सनः] निर्मल बुद्धिवालोंके मनको [न बिमोहयति] विमोहित 
(-अ्रमित ) नहीं करता । 

भावषा्थ:--झात्मतत्त्व अनेक शक्तियोंबाला होनेसे किसी अवस्थामें कर्मोदयके 
निमित्तसे अमेकाकार अनुभवमें आता है; किसो अवस्थामे शुद्ध एकाकार अनुभवमें 
झाता है और किसी भ्रवस्थामें शुद्धाशुद्ध प्रनुभवमें आता है; तथापि यथार्थ ज्ञानी स्था- 
द्वादके बलके कारण अ्रमित नहीं होता, जंसा है बेसा हो मानता है, ज्ञानमात्र से च्यूत 
नहीं होता ।२७२। 


दद४ समयसार 
(पृथ्वी ) 
इतो गतसनेकर्ता दधवितः सदाप्येकता- 
मितः क्षणविभंगुर ध्‌ वर्भितः सदेवोदयात्‌ । 
इतः परमबिस्तत घतमितः प्रदेशनि्ज: 
रहो सहजमात्मनस्तविदम-जू_त॑ वेमवम्‌ ।।२७३।। 





आत्माका प्रनेकान्तस्वरूप (-अनेक धमेस्वरूप) वेभव भ्रदुभुत (भाश्चर्य- 
कारक ) है--इस भथ् का काव्य कहते हैं:-- 


श्लोकार्थ:--[ भहो श्रात्मनः तदू इृदम्‌ सहजम्‌ भ्रदूभ्रुत वेभवस्‌] भरहो ! आत्मा 
का तो यह सहज प्रदूभुत वेभव है कि---[इतः भ्रनेकर्ता गतम्‌] एक ग्रोरसे देखनेपर वह 
प्रनेकताको प्राप्त है और [ इतः सदा भ्रपि एकतास दध्त्‌] एक ओरसे देखनेपर सदा 
एकता को धारण करता है, [ इतः क्षण-विभंगुरम्‌] एकप्रोरसे देखने पर क्षणभंगुर है 
झौर [हतः सदा एवं उदयात्‌ ध्रवस्र ] एक श्रोरसे देखनेएर सदा उसका उदय होनेसे 
प्रूष है, [ इतः परम-विस्तृतश्‌ ] एक झोर से देखने पर परम विस्तृत है और [ इतः 
निज प्रदेशः धृतछ] एक ओरसे देखनेपर श्रपने प्रदेशोंसे हो धारण कर रखा हुआ्रा है । 


भावार्थ:--पर्यायदृ श्सि देखने पर झरात्मा प्रनेकरूप दिखाई देता है भ्ौर द्रव्य 
दृश्सि देखने पर एकरूप; क्रमभाबो पर्यायहृष्टिसे देखनेपर क्षराभंगुर दिखाई देता है भ्रौर 
सहभावी गुणहदृष्टिसे देखने पर प्रूव; ज्ञानकी ग्रपेक्षावाली सवंगतहृष्टिसे देखने पर परम 
विस्तार को प्राप्त दिखाई दंता है ओर प्रदकोंकों प्रपेक्षावाली दृष्टिसे देखने पर अपने 
प्रदेशोंमें ही व्याप्त दिखाई दता है। ऐसा द्रव्यपर्यायात्मक ग्रनन्तधमंवाला वस्तुका 
स्वभाव है | वह ( स्वभाव ) भज्ञानियोंके ज्ञानमें आइचयं उत्पन्न करता है कि यह तो 
भसम्मबसी बात है! यद्यपि ज्ञानियों को वस्तुस्वमाव में आइचयं नहों होता फिर भी 
उन्हें कभी नहीं हुआ ऐसा अभूतपूर्व-अदूभुत परमानन्द होता है, और इसलिए 
प्राश्चय भी होता है ।२७३॥। 


पुनः इसी अर्थंका काव्य कहते हैंः-- 


परिक्षिष्ट छदर्‌ 
( पृथ्वी ) 
कषायकलिरेकतः स्खलति शांतिरस्स्पेकतो 
भवोपहतिरेकतः स्पृशति सुक्तिरप्येकतः । 
जगत्त्रितयमेकतः स्फुरति चिरुचकास्स्पेकत: 
स्‍्वभावभहिमात्मनो विजयते+ड्ू _तादज़ _तः ।॥२७४।। 
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इलोकार्थ :--[ एकत:ः कवाय-कलिः स्खलति | एक ओझरसे देखने पर कषा- 
योंका क्लेश दिखाई देता है ओर [ एकतः शान्ति: भ्रत्ति ] एक ओरसे देखनेपर शांति 
( कषायोंके भ्रभावरूप शांतभाव ) है; [ एकतः भव-उपहतिः ] एक झोरसे देखनेपर 
भवकी ( -सांसारिक ) पीड़ा दिखाई देती है ओर [ एकतः मुक्ति: भ्रपि स्पृशति ] 
एक ओरसे देखनेपर ( संसारके झ्रभावरूप ) मुक्ति भी स्पर्श करती है; [ एकतः 
त्रितवम्‌ जगत्‌ स्फ्रति ] एक ओरसे देखनेपर तीनों लोक स्फु्रायमान होते हैं 
( -प्रकाशित होता है, दिखाई देसा है ) और [ तः चित्‌ चकात्ति ] एक भ्रोरसे 
देखने पर केबल एक चंतन्य ही शोभित होता है । [ ध्रात्मतः भ्रदभुतात्‌ भ्रद्भुतः स्वभाव 
-महिमा विजयते ] ( ऐसी ) भप्रात्माकी अदृभुतसे भौ प्रदूभ्रत स्वभाव महिमा जयबन्त 
बतंतो है ( -अर्थात्‌ किसीसे बाधित नहीं होती ) | 


भावषार्थ:--यहाँ भी २७३ वें इलोकके भावार्थानुसार ही जानना चाहिये | 
प्रात्माका अनेकांतमय स्वभाव सुनकर अन्यवादियों को भारी आद्चयं होता है । उन्हें इस 
बातमें विरोध भासित होता है। वे ऐसे भ्रनेकाष्तमय स्वभाव की बातकों अपने चितमें न 
तोसभाविष्ट कर सकते हैं और न सहन ही कर सकते हैं। यदि कदाचितृ्‌ उन्हें श्रद्धा हो 
तो प्रथम प्रवस्थामें उन्हें भारी अदभुतता मालूम होतो है कि--'प्रहो! यह जिनबचन 
महा उपकारो हैं, वस्तुके यथार्थ स्वरूपको बतानेवाले हैं, मैंने प्रनादिकाल ऐसे बयार् 
स्वरूपके ज्ञान बिना ही व्यतीत कर दिया है ।-वे इसप्रकार झाश्चर्यपूर्वक श्रद्धान 
करते हैं ।२७४। 

ध्रब टोकाकार आचार्यदेव प्रन्तिम मजूलके अर्थ इस चित्यमत्कारकों ही 
सर्वोत्कृष्ट कहते हैं । 


६६९ समयसार 


( मालिनी ) 
जयति सहजतेज:पु जमज्जल्त्रिलोकी- 
स्खलदखिलविकल्पो5्प्येक एव स्वरूप: । 
स्वरसविसरपूर्राब्छिन्नतत्त्वोपरलंभ: 
प्रसभनियमिताचिश्चिच्चमत्कार एबः ।॥९७५।। 

( मालिनी ) 
श्रविचलितचिदात्मन्धात्मनात्मानसात्म- 
न्यनवरतनिमरत धारयद्‌ ध्वस्तमोहस्‌ । 





श्लोकार्थ:--[ स॒ ज-तेजः पुझज-मज्जत्‌-त्रिलोको-स्खलत्‌-झखिल-बविकहप: 
ध्रषि एक: एवं स्वरूप: ] सहज ( -अपने स्वभावरूप ) तैजःपुञ्जमें त्रिलोकके पदार्थ 
मग्न हो जाते हैं इसलिये जिसमें झनेक भेद होते हुए दिखाई देते हैं तथापि जिसका एक 
ही स्वरूप है ( श्रर्थात्‌ केवलज्ञानमें सर्व पदार्थ ऋलकते है इसलिये जो अनेक ज्ञेयाकार 
रूप दिखाई देता है तथापि जो चेतन्यरूप ज्ञानाकारको दृष्टिमें एकस्वरूप ही है ), 
स्व-रस-विसर-पूर्शा-अ्रच्छिन्च-तक्त्व-उपलस्भ: ] जिसमे निजरसके विस्तारसे पूर्ण 
अछिद्न तत्त्वोपलब्धि है ( भ्रर्थात्‌ प्रतिपक्षी कमंका अभाव हो जानेसे जिसमे स्वरूपा- 
नुभवका अभाव नही होता ) [ प्रसम-.नियसित-श्रचिः ] झौर जिसकी ज्योति अत्यन्त 
नियमित है ( भर्थात्‌ जो अनन्तवोयं से निष्कम्प रहता है ) [एबः चित्‌-चमत्कारः 
जयति | ऐसा यह (प्रत्यक्ष अनुभवगोचर ) चेतन्य चमत्कार जयबन्त बतंता है । 
( -किसीसे बाधित नहीं किया जा सकता ऐसा सर्वोत्कृष्टरूपसे विद्यमान है ) । 

( यहाँ 'चेतन्यचमत्कार जयवन्त वतंता है' इस कथनमें जो चेतन्यचमत्का रका 
सर्वोत्कृष्टटया होना बताया है, बही मज्भल है ) । २७५॥ 

अब इस द्लोकमें टोकाकार आचार्येदेव ग्रात्माको आशीर्वाद देते हैं श्रौर साथ 
ही प्रपना नाम भी प्रगट करते हैं :-- 


श्लोकार्थ! - भ्रविचलित-चिदात्मनि भ्रात्मनि प्रात्मनस्‌ प्रात्मना भ्ननवरत- 
मलिसरन धारयत्‌ ] जो अचल चेतनास्वरूप आत्मामें श्रात्माको अपने प्रापही निरन्तर 
निमग्न रखतो है ( अर्थात्‌ प्राप्त कियेगये स्वमावक, कभी नहीं छोड़तों ), (ध्वस्त- 


परिशिष्ट ६८७ 


उदितममृतचंद्रज्योतिरेतत्समंता- 
ज्ज्वलतु विमलपूरा निःसपत्नस्वभावम्‌ ।।२७६॥।। 








सोहम्‌ ] जिसने मोहका ( भ्रज्ञानांधधारका ) नाश किया है, [ निःसपत्नस्वभावम्‌ ] 
जिसका स्वभाव नि:सपत्न ( -प्रतिपक्षो कर्मोसे रहित ) है, [ विभल-पूर्ण ] जो निर्मल 
है और पूर्ण है; ऐसी [ एतत्‌ उदिलस्‌ झ्रमृतचन्द्र-ज्योतिः ] यह उदयको प्राप्त श्रमृतचन्द्र 
ज्योति ( -भमृतमय चन्द्रमाके समान ज्योति, ज्ञान, आत्मा ) [ समन्‍्तात्‌ ज्वलतु ] 
स्वतः जाज्वल्यमान रहो । 


भावाथे:-- जिसका न तो मरण होता है और म जिससे दूसरे का नाश होता 'ह 
वह भ्रमृत है; भ्रौर जो प्रत्यन्त स्वादिष्ट (-मीठा ) होता है उसे लोग रूढिसे ग्रमृत 
कहते हैं। यहाँ ज्ञानको --श्रात्माको--पश्रमृतचन्द्रज्योति ( “श्रमृतमय चन्द्रमाके समान 
ज्योति ) कहा है, जो कि लुष्तोपमालंकार है; क्योंकि 'अमृतचन्द्रवत्‌ ज्योति: का 
समास करने पर 'वत्‌ का लोप होकर भ्रमृतचन्द्रज्योति: होता है । 

( यदि 'वत्‌' न रखकर “अ्म्ृतचन्द्ररूप ज्योति! ग्र्थ किया जाय तो भेदरूपक 
अलडूर होता है। और 'अ्रभ्ृतचन्द्ररूपज्योति' ही आत्माका नाम कहा जाय तो अभेद- 
रूपक अलदुर होता है। ) 


आत्माकों अ्रमृतमय चन्द्रमाके समान कहने पर भी, यहाँ कहे गये विशेषर्णोंके 
द्वारा आत्माका चन्द्रमाके साथ व्यतिरेक भी है; क्योंकि 'ध्वस्तमोह विशेपणा प्रज्ञानाध- 
कारका दूर होना बतलाता है, त्रिमलपूर्णा विशेषण लांछनरहितता तथा पूर्णंता बत- 
लाता है; “निःसपत्नस्वभाव' विशेयण राहुबिम्बसे तथा बादल ग्रादिसे आच्छादित न 
होना बतलाता है, और 'समंतात्‌ ज्वलतु” सर्व क्षेत्र और स्वकालमें प्रकाश करना 
बतल्लाता है; चन्द्रमा ऐसा नहीं है । 

इस इलोकमें टीकाकार श्राचार्यदेवने प्रपना “्रमृतचन्द्र नाम भी बताया है । 
समास बदलकर अर्थ करनेसे 'अमृतचन्द्र' के और श्रमृतचन्द्रज्योति' के अनेक अर्थ होते 
हैं जो कि यथासंभव जानने चाहिये ।२७६। 

अब श्रीमान्‌ अमृतचन्द्राचायंदेव दो इलोक कहकर इस समयसारग्रत्थको 
झ्रात्मस्याति नामक टोका समाप्त करते है । 


इ्ष्द समयसार 


( ज्ञादुलविक्रीडित ) 
यरमाद है तमभृत्पुरा स्वपरयोगूल यतो5ब्रान्तरं 
रागद् षपरिग्रहे सति यतो जात॑ क्रियाकारकेः । 
भुजाना वे यतो5नुमूतिरखिल खिन्ता क़्ियायाः फल 
तदिशानघनोघमग्नसधुना किचिन्न किचिरिकल ।।२७७।। 





थ्रजानदक्ामे आत्मा स्वरूपको भूलकर रामद्ठ पमें प्रवृत्त होता था, परद्रव्य 
की क्रियाका कर्ता बनता था, क्रि”के फलका भोक्ता होता था,--इत्यादि भाव करता 
था; किन्तु अब ज्ञानद्यामें वे भाव कुछ भी नहीं हैं ऐसा भ्रनुभव किया जाता है ।--- 
इसी भअ्रथंका प्रथम इलोक कहते हैं :- 


लोकार्थ:--[ यससात्‌ | जिससे ( श्रर्थात्‌ जिस पर संयोगरूप बन्धपर्याय 
जनित 5: नसे ) [ पुरा ] प्रथम [ स्व-परयो: ह तम् भ्रमृत ] भ्रपना और परका 
दंत हुग्म (पर्थात्‌ स्वपरके मिश्रितपनारूप भाव हुआ्ना ), [ यतः प्न्न प्रन्तरं मृतं 
दं तभाव नेसे जिससे स्वरूपमें अन्तर पड़ गया ( भ्रर्थात्‌ बन्धपर्याय ही निजरूप ज्ञात 
हुई ), [ थतः राग-द्व ब-परिग्रहे सति ] स्वरूपमें प्रन्तर पड़ने पर जिससे रागढ़ षका 
ग्रहण हुप्रा, [ क्रिया-कारकंः जात॑ ] रागद्व षका ग्रहरा होनेपर जिससे क्रियाके कारक 
उत्पन्न हुए ( अर्थात्‌ क्रिया गौर कर्त्ता-कर्मादि कारकोंका भेद पड़ गया ), [ यतः च 
अनुभूति. क्रियायाः भ्रखिल॑ फल भुझ्जाना खिन्ना ] कारक उत्पन्न होनेपर जिससे भनुभूति 
क्रियाके समस्त फलको भोगतों हुई खिन्न हो गई [ तत्‌ विशान-घन-झभोध-सग्नस ] 
वह भ्रज्ञान अब विज्ञानधन समूहमें मग्न हुआ्ना ( अर्थात्‌ ज्ञानरूपमें परिणमित हुआ ) 
[ श्धुना किल किड्चित्‌ न किड्चित्‌ ] इसलिए अब वह सब वास्तवमें कुछ 
भी नहीं है । 

भावार्थ :--परसंयोगसे ज्ञान ही अज्ञानरूप परिशामित हुआ था, अज्ञान कहीं 
पृथक्‌ वस्तु नहीं था; इसलिए अब वह जहाँ ज्ञानरूप परिणामत हुआ कि वहाँ वह 
( भज्ञान ) कुछ भी नहीं रहा । अज्ञानके निमित्तसे राग, द्वं ष, क्रियाके कु तय, क्रियाके 
फलका (-सुखदु:खका ) भोक्तृत्व प्रादि भाव हुये थे वे भी विलीन हो गये हैं; एक- 
मात्र शान ही रह गया है। इसलिये प्रव प्ात्मा स्व-परके त्रिकालवर्ती भावोंकों शाता- 
हृष्टा होकर जाबते-देखते ही रहो ।२७७॥ 
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( उपजाति ) 
स्वशक्तिसंसूचितवस्तुतस्वे - 
व्यक्या कृतेयं समयस्य शब्देः । 
स्वरूपगुप्तत्थ न किचिदस्ति 
कतंव्यमेबामृतचंद्रसुरे: ॥॥ २७८ ॥। 


धूर्वोक्त प्रकारसे श्ानदशामें परको क्रिया अपनी भासित न होनेसे, इस 
समयसारको व्याख्या करने को क्रिया भो मेरी नहीं है, शब्दोंकी है'-- इस अथंका, 
समयसारकी व्याख्या करनेकी प्रभिमानरूप कषायके त्यूग का सूचक 
इलोक अब कहते है;-- 


इ्लोकार्थ :-- [ स्व-शक्ति-संसुचित-बस्तु-तस्‍्वः शब्देः] जिनने अपनी शक्तिसे वस्तु 
तत्त्व ( “यथार्थ स्वरूप ) को भलोभांति कहा है ऐसे शब्दोंने [ इयं समयस्य व्याख्या ] 
हस समयको व्याख्ण ( आत्मवस्तुका व्याख्यान अथवा समयप्राभृत शास्त्रको टीका ) 
[ छृता ] को है; [ स्वरूप-शुल्तस्य प्रमृतचन्द्रस्रे: ] स्वरूप गुप्त ( -अमूर्तिक ज्ञान 
मात्र स्वरूप गुप्त ) भ्रमृतचन्द्रसूरिका ( इसमें ) [ किड्चित्‌ एवं कतंव्यस्‌ न प्रस्ति ] 
कुछ भी कतंव्य ( काय ) नहीं है। 


भावा्थ:--शब्द तो पुद्गल हैं । वे पुरुषके निमित्तसे वर्ण-पद-वाक्य रूपसे 
परिणमित होते हैं; इसलिये उनमें वस्तुस्वरूपको कहनेकी शक्ति स्वयमेव है, क्‍योंकि 
हाब्दका और अ्र्थंका वाच्यवाचक सम्बन्ध है। इसप्रकार द्वव्यश्न तकी रचना शब्दोंने' की 
है यहो बात यथार्थ है। आत्मा तो अमृरतिक है, ज्ञानस्वरूप है; इसलिये वह मतिक 
पुदूगलकी रचना कैसे कर सकता है ? इसीलिये आचार्यदेवने कहा है कि 'इस समय 
प्राभूतकी टोका शब्दोंने की है, मैं तो स्वरूपमें लीन हूं, उसमें (-टोका करनेमें ) मेरा 
कोई कर्तव्य (कार्य) नहीं है । यह कथन आवचायंदेवकी निरभिमानताकों भी सूचित 
करता है। अब यदि निमित्तनेमित्तिक व्यवहारसे ऐसा ही कहा जाता है कि प्रमुक 
पुरुषने यह अमुक कार्य किया है। इस न्यायसे यह ग्रात्मस्याति नामक टीका भी अमृत- 
चन्द्राचार्यकृत है ही । इसलिये पढ़ने-सुननेवालों को उनका उपकार मानना भी युक्त है; 
क्योंकि इसके पढ़नै-सुननेसे पारमाथिक झात्माका स्वरूप ज्ञात होता है, उसका श्रद्धान 


३० समयसार 


इति श्रोमदमृतचन्व्राचायंक्ृता समयसारव्याश्या क्‍्रात्मर्यातिः समाप्ता 


था आचरण होता है, मिथ्या ज्ञान, श्रद्धान तथा आचरणा दूर होता है भौर परम्परासे 
गैक्षकी प्राप्ति होतो है | मुमुक्षुओंको इसका निरन्तर अभ्यास करना चाहिये ।२७८। 
इसप्रकार श्री समयसार की ( श्रीमद्भगवल्कुन्दकुन्दाबायेदेवप्रणीत श्री 


मयसार परमागमकी ) श्रीमद्‌ अमृतचन्द्राचायंदेवविरचित आत्मख्याति नामक 
का समाप्त हुई । 


कक कै कक फ्ः 
( अ्रब पंडित जयचन्द्रजी भाषा टीका पूर्ण करते हुये कहते हैं :-- ) 
( सबवेया ) 


कुन्दकुन्दमुनि कियो गाथाबंध प्राकृत है प्राभूतसमय शुद्ध आतम दिखावनू , 
सुधाचन्द्रसूरि करी संस्कृत टोका वर आत्मख्याति नाम यथातथ्य भावनू; 
देशकी वचनिकामें लिखि जयचन्द्र पढ़ संक्षेप अर्थ अ्रल्प बुद्धिकू पावनू, 
पढ़ो सुनो मन लाय शुद्ध श्रातमा लखाय ज्ञानरूप गहौ चिदानन्द दरसावनू ॥॥१॥ 
-+ दीहा -- 
समयसार अविकारका, वर्णान कर्णा सुनन्‍्त; 
द्रव्य-माव-नोकम तजि, आतमतत्त्व लखन्त ।॥२॥। 
इसप्रकार इस समयप्राभृत ( झ्थवा समयसार ) नामक श्ञास्त्रकी आत्म 
ृति नामको संस्कृत टीकाकोी देशभाषामय वचनिका लिखी है। इसमें 
कृत टीका का अर्थ लिखा है और प्रति संक्षिप्त भावाे लिखा है, 
स्तार नहीं किया हैं संस्कृत टीकामें न्‍्यायसे सिद्ध हुए प्रयोग हैं। यदि उनका विस्तार 
या जाथ तो अनुमान प्रमाण के पांच अंगपुर्वक-प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और 
गमन पू्वंक--स्पष्टतासे व्याख्या करनेपर ग्रन्थ बहुत बढ जाय; इसलिये प्रायु, बुद्धि, 
| और स्थिरताकी श्रल्पताके कारण, जितना बन सका है उतना, संक्षेपसे प्रयोजनमात्र 
खा है। इसे पढ़कर भव्यजन पदार्थों समभना । किसी अर्थ में हीनाधिकता हो तो 
द्रमानजन मूल ग्रन्थानुसार यथार्थ समझ लेना । इस ग्रन्थके गुरुसम्प्रदायका ( -गुरु- 
म्परामत उपदेशका ) व्यच्छेद होगया है, इसलिये जितना हो सके उतना-यथाशक्ति 
यास हो सकता है। तथापि जो स्थादह्वादमय जिनमतकी भ्राज्ञा मानते हैं; उन्हें 
ररीत श्रद्धान नहीं होता । यदि कहीं प्रथंको भन्यथा समझना भी हो जाय तो विशेष 


परिशिष्ट ६६१ 


बुद्धिमानका निमित्त मिलने पर वह यथार्थ हो जाता है। जिनमतके श्रद्धालु 
हठग्राही नही होते । 
झ्रब अन्तिम मज्भूल के लिए पंचपरमेष्टी को नमस्कार करके ग्रन्थको ममाप्त करते हैं:-- 
मद्भल श्री अरहन्त घातिया कर्म निवारे, 
मड्भल सिद्ध महन्त कर्म आठों परजारे, 
प्राचारज उवज्काय मुनि मद्भुलमय सारे, 
दीक्षा शिक्षा देय भव्यजीवनिकू तारे; 
ग्रठवीस मूलगृण धार जे स्वंसाधु अनगार हैं, 
मैं नम पंचगुरुचरणकू मद्भल हेतु करार हैं ॥१॥। 
जंपुर नगरमाँही तेरापथ शैली बड़ी 
बड़े बड़े गुनी जहां पढ़ ग्रन्थ सार है, 
जयचन्द्र नाम मैं हूँ तिनिमें ग्रभ्यास किछू 
कियो बुद्धिसारू धर्मरागतें विचार है; 
समयसा: ग्रत्थ ताको देशके वचनरूष 
भाषः करो पढ़ो सुनौ करो निरधार है, 
आपापर भेद जानि हेय त्यागि उपादेय 
गहो शुद्ध आतमकू , यहै बात सार है ॥२॥। 
( दोहा ) 
संवत्सर विक्रम तण , श्रष्दश शत और; 
चौसठि कातिक बदि दशे, पूरण ग्रन्थ सुठौर ॥३॥ 
इसप्रकार श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचायंदेवप्रणीत समयप्राभमुत नामक प्राकृत- 
गाथाबद्ध परमागमकी श्रोमद अमृतचन्द्राचायंदेवविरचित श्रात्मख्याति नामक संस्कृत 
टीका प्रनुसार पण्डित जयचन्द्रजीकृत संक्षेपभावार्थ मात्र देशभाषामय वचनिकाके आधारसे 
श्रो हिम्मतलाल जेठालाल शाह कृत गुजरातो अनुवादका हिन्दो अनुवाद समाप्त हुम्रा । 
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एवमय कर्मकर्तेभविरसमाहितो5पि यक्षत इथ । ५ 
प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभास: स खल भवबीजम ।।१४॥। 


श 
५ ( पुरुषाथथ शिद्धि-ठपाय ५ 
हि 
हट 


झर्थ!:--इसप्रकार यह प्रात्मा कमंकृत (रागादि और शरीरादि 
भावोंसे असंयुक्त होनेपर भी प्रज्ञानियोंकों संयुक्त जेंसा प्रतिभासित होता है ( 
वह प्रतिभास वास्तवमें संसारका बोज है । हु 
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